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الفهرس ا ا ا 0 
فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير المجلد 8 اا اا اح اح اا ا ا ا ا ا اح احا ا ا اا اا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا اا الس 11 
اشارة تعد شد اناك ةكش ذ اكد جم د تع دك حم تبن وه عه كت ركم ممح تحر عرد كرت جرت عمدت لكت حسمت لظ كد مه ف لتك سم كت مر قرع دع بق حوره درمت مرك أرق عدت كف كرنكة دم د ت وتكع مه م3 3065424 11/5 
سورة الجاثية اا اا اا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ساس 31 
اشارة انلكا اد ش كاك ددع دان ور خاط د عع كد دعاك ع دع درط داع حك جد حرط حا ترتر د ع كاد دادح كع كرح نا كج ع ام حا جرع حت حرط حتد اد ترج كد جاح حاص حك خا كرد دم هك جع حاط حمح ع د درط عطاس كر حك جاده جاح مك كرد مهمد درت 11/7 
أسورة الجاثية (58): الآيات ١‏ الى ]١5‏ ا م ا دك ا د ا دو ا ل ل د ا 2 2 2 1/1 
أسورة الجاثية (50): الآبات ١8‏ الى ع؟] ا ا ا ا 011 
أسورة الجاثية (ه6): الآيات /ا” الى 7 "] ا ل ل ا و و ل و ا م ا ا د ا ل ا ا ل ا 11 
سورة الأحقاف كاري ودام ل اننا ام اا و و ااا و و ااا وا 1د عا اكد ات 61 ا وا مه ا اد 1 6 لقا اا 6ق ماو ادا قاو نا لدم قا 6 
اشارة الدع جاد ماد ع هد سج عن قل مجان عق م ددرن كرت ع ل منساط كن دجام سنن مسار عت ددا تسل مسار مدخ ادن ةن دا تدخ امسن جنات ندا تاكن تسسات نك #انند ون تك تسوك دن 122 
أسورة الأحقاف (652): الآيات ١‏ الى 9] ااا ذا 
أسورة الأحقاف (ع5): الآيات ٠١‏ الى ]١2‏ ل ا اا 77ص لص ا لات لشم د ل ع م م طب او ذم ا 1 ع 17 
أسورة الأحقاف (62): الآيات ١7‏ الى ]٠١‏ لا اا من ل لي اماد الا د ما ا ا ا 0 
أسورة الأحقاف (ع5): الآيات ١؟‏ الى 8؟] - مدو اي و بع ما نال بد لس مم عط جوع مج توعد بسو م عط وداه علج 1 
أسورة الأحقاف (ع5): الآيات 55 الى 8"؟] 0 0 
سورة محمد لصي لس ص22 ش22 مم م 21333 
اشارة اذا 5 عوط د 6ر5 5 مزه 2 جك د عا ات كك جل اط ند كن د 0 انظ داك 225224 لظ دمجت اد 214 1ك ندند داه كدوك فك نع ان د دانه داع د دك 21 كعد د عإكج د ع جد واي د تدا د 1ت 2 620170 
أسورة محمد (617): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ لمكي احا ساح د حك حت اد د سداد مك حت ع مط اماع ا حك د عن المع مه مك ع لام ع عاق دع ار ع 51 
أسورة محمد (67): الآيات ١‏ الى ]١94‏ اا ااا اا ا ا اتا ا 01/7 
أسورة محمد (!6): الآيات ٠١‏ الى ]"١‏ لي ا ا ا ا ا ا ا في ل 0 
أسورة محمد (81): الآيات 7" الى /؟] لق حار ا ا م ا امب ا الا 
سورة الفتح “97+97 12922595959299:و5ورص2بب 9 خ:.”:: :1_1 5ة وه ففبل>79>7>9+ج7 729999 020221129271222 11 ان 
اشارة مادام دن ده دما د عات ب عله باتع بدي كي بي عل باك بوني ونع وي علا د بانع وي دود يي عد بادا يودب ون يي عله يدع ويوو ييحي يي مدبابدع يودي دك وي علد وس و وود دن يي 801/2 
[سورة الفتح (68): الآيات ١‏ الى 7] اما حم فو اك لمن بح ووو اب فف وله مفوفف الم فق والحفووناة اد فط اد اخ مقطلد تخد لحلاف لتق كي 3/1 


أسورة الفتح (68): الآيات 8 الى ]١8‏ ل ل ل 


أسورة الفتح (68): الآيات ١2‏ الى 5] اتباجبر د تواج طن نام ترا اا ةا اسل لاود تون ا ا دل ل ميج لق لظ ع كوك تيع قلط لي كوك مام كط لاوا اف ب 1 2 
أسورة الفتح (68): الآيات 8؟ الى 9؟] 1233 55455 143533542352323 كان دجت أذ 
سورة الحجرات ل و ا ا ا او ا اا اا ا ا لا 5 يك ا اي 10 55 ع د ود كرت كد كر حر عي رك لي أ ع رع دكا عي كرك ل ل كا ها ا عا عل بر ا د 4 د 0/12 
اشارة ل ‏ ئئ ‏ برااا ا ‏ با ئاة وك مارك لات ا 22 دن ق ص دا قات فب ادا وق دق عدا وان ند ليا د عل كح حك لد كبا ات مأك عقت 1/13 
أسورة الحجرات (65): الآيات ١‏ الى 8] تبت دده مشي د ددع سه رمد عرد رح سد د ده عرد عه دنه عي مسح عه مره ند دعر سد وده سكن د تنك تج سد عستت د ده عبترج ت تق 2 ألا 
أسورة الحجرات (54): الآيات 4 الى ؟7١]‏ ل ا اا ا ا لاا م ا لوا ا كك للش عا ترا كو ام ل 1 
أسورة الحجرات (68): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ مددد اه انمتاو كن طسو امن عع ادئناك قح النط وله ظ للن اهف نط ا و سنا هق لمنطا ا ل انض وخ الما ف 41 
سورة ق حش شك عق م عع ا ا 7:17 
اشارة ةن طم ا اند مك دن عدت طن نعلت 4 مك تنا ان سكت مر ناه انر كبتك درن تنا انرا س1 ا م ارات كنرك ساك ا ع ا لطن ات ع ا لك عو ا درت د ار 
أسورة ق :)2١(‏ الآيات ١‏ الى ]١8‏ ل ل ل وا اير 
أسورة ق :)2١(‏ الآيات ١8‏ الى 4"] ا ا ا ا تك مره لاد اه اد تا يك دا 1/112 
أسورة ق :)2١(‏ الآيات ع” الى 4؟] ا 
سورة الذاريات نه 2 الطن زنط رقن رترت تن نانك تون ناتك قن انان توت تند ثرت تن اك تر خنطا جا ترق نا كر نان ل نقد ات نظ تنا رن تقد 5 دن رت 20 91 
اشارة ا 2 2ش ا ا ل مو اا ال مك م جا م 2 110 
أسورة الذاريات :)0١(‏ الآيات ١‏ الى 7؟] - ل اا اي ل ف ااا 6 ا 1 923 
أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات 5” الى 17 *] علم ات عمو تيك سر م 11 
أسورة الذاريات :)0١(‏ الآيات 8 الى ٠ع‏ اا ااا اا 
سورة الطور باتع ام قت و ا ا ا ا م لط ا ةع تلم ا ات ا اعم ا لا 21 علا اع مد اك 11312 
اشارة د 6ه داع 5ه داده عكرت واد اد 2142 نع اناك نك كاظ ان عاد اع ند نوالا د قاط د ساد دك انا ع اد قط دا ساد دك اناق علد قا 1 جاع ند دك نان تع اد ون جا ناد وك ذا قاع لك 32 جاع ناف وك د قد اد و لق تاكن ع3/1 1 
أسورة الطور (؟2): الآيات ١‏ الى ٠١‏ اده ل ف امجح ماح ادا عجعج سا عد ع دواد عرح سسا عع عل مود عع مل ا ع عل سد عب م جد ع عل سد ورد د يد ا 
أسورة الطور (27): الآيات ١؟‏ الى "] :2ت ل نواد تان د كسدة كذ رات دو مقت د لد لذن 1ن نوت تت د كدخ ل نقذ انر مت د لدت 1ت جتنم ددر لفط د لطت ود نت د د 016 12 111 
أسورة الطور (89): الآيات 0" الى 59] لمحا اا 11 
سورة النجم مر ا ا عي رصي اا يي اي كي ابيا ا رمي او و يا ا را واكم ةا د لا 
اشارة «دطده تضخ ختطه ؤدة نمع لطجة دوع عد عن دج ةط دمغ معنت دمعت دجو دذ دن خنتع عع هن تذخو دمغ ندع ع عمد دجو طحن تع معو فذحن لد دع نع سد وموطوع طمن ندع عدوم ف ١/1‏ 

















أسورة النجم (21): الآيات 71 الى ؟؟] اا ااا اا اا ا ا ره لاه عا اله عا ااه عاط لاه ا 010 
أسورة النجم (35): الآبيات ؟5 الى ؟ع] #حد و ع واه مرح سيا عاد مف دواد عل عع حجالة علد مل دجا ع ع حا عا عل لمعه عع ع جد عل عل لجا ل ا ود ل ا ةا 111 
سورة القمر ا 1 
اشارة لا ‏ و ‏ لصتس ص تتشت تش تس مش سمت مش سشْشسشس مت تمت تالت امام متم ا وا دس و 1116 
أسورة القمر (25): الآيات ١‏ الى ]١7‏ خا ااا اا ال مف قفن القند وو ل 110 
أسورة القمر (25): الآيات ١8‏ الى ]6٠‏ عع ئش ا 1161 
أسورة القمر (؟8): الآيات 5١‏ الى 0ه] كك مك 1و مك لاد لت مك1 انم اك ادكه 3 تو 1 ات 1 ل نا 1 د م 1 ا 11 117 
سورة ال[حمن ااا ا ااا ا ا اا ااا ااا اا اا اا ااا اا ا ااا ااا اا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا اس و1 3 
اشارة ا ا ا اح اناا ا ااا ا ناا نا ااا اا اا اا ااا اا اا اا ااا ااا اا ااا ااا الا ف 31386 
آسورة الرحمن (00): الآيات ١‏ الى 0؟] ع ا ا ا اله ا صا م ا 
أسورة الرحمن (28): الآيات 8؟ الى ه6] 11[ 1 1 ]أ 
أسورة الرحمن (28): الآيات 62 الى 78 لد ل قا ا ا قاو خاو و قا لخدي اق اا و اق ا ا ا م 
سورة الواقعة ااا اا ااا اا اا اا ااا ا ااا ا ااا اا ا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ا ااا اا ا ااا ااا ا ااا ااا الس 1 
اشارة ا نا نا نا نا ا ا ناا ااا ا ااانا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ا ااا اا اا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا د33 
أسورة الواقعة (82): الآيات ١‏ الى 2؟] ااا 1 اا 
[سورة الواقعه (2ه): الآيات !3 الى 22] ا 1 ا د بزع ا ل و ا ع بار + 21 و ا و م 273 و ل ايم 3 2 و و 0 و وي 1 
أسورة الواقعة (82): الآيات /اه الى 75 وم حجن ومو ادم واي اج جو ووجواه جاده مايه مم مامه ادع واوا عو اقلم ب و ا و 1 
[سورة الواقع (2ه): الآيات 4, الى 42] لباق ب با تجاه مجان اط ول مواد 2 لو جه مجاغ ا ولي مواد ل واج مجان وان جلمد مجاء ةو اج وجات ان ولمع مجان وام ومني لو لوا ود 1 
سورة الحديد ئضت اش متش وت تس وض رضت شا لام وه تدا واما ع2 [11 
اشارة لع د ا ع ل د ا ا ل و ا ا اك اك ا وا ا جات كد وا وكيك ا ا ادا ع 1 1 1 
أسورة الحديد (01): الآيات ١‏ الى ع] ا ل ل ا 1 
أسورة الحديد (817): الآيات , الى ]١١‏ الو م د ع ل صقم 1 
أسورة الحديد (27): الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ 5 [ 100 
أسورة الحديد (217): الآيات ١2‏ الى ]١5‏ لخد ع ا ف تلع وم ا ع تج توق او ل ولام قن ل 2 لت 2 تن ا سا2 111/1 
أسورة الحديد (27): الآيات ٠١‏ الى ؟] ل اك ا يك ا 6 ا 011 
أسورة الحديد (27): الآيات 8؟ الى 9؟] سس اا ا ا ا 10010 




















سورة المجادلة 52-5 د مو 52 2 2 دوك 2ت 2522 كك 20 مك جد 598 كن كك 20 درك لدت 92 5ك كك 2 ديات اده 52 4 وك كك د دمت د 0 52 4 جك كد مت لك 0 52 4 ا د د 152 
اشارة ا ا ا ات ا ع ا ع ا يز م ا يي اا يت ا ات ع صا وت م ع ا عات كي ا ماة ع ا اة ف ‏ /73/1 
أسورة المجادلة (28): الآيات ١‏ الى ؟] 5 5ت تت 2 3157 53375555 طن تت لنت لظف لنت لق د نظن 3 لنت تت د لطت ةن ات اذ أت ات 1131/25 
أسورة المجادلة (8): الآيات 2 الى ]٠١‏ تر 2 
أسورة المجادلة (08): الآيات ١١‏ الى ]١١‏ و ب ف سو ده م ل ف لح ةو ف سوج د اكد ةم 5 
أسورة المجادلة (08): الآيات ؟١‏ الى ؟؟] جع سيا ا حك وا ده لح م كي م م مد م ل ع ل م 2 011/1 

سورة الحشر و ا ا ا 1 
اشارة 2 مقع دده ارم قاع داع ع اي كرح حارج تع جاع حامزح ع حي جرح حي جد رع عام جاع اطع حل جرع حاء رخ عا جاح حاط حر حا جرح جام ارك عن جاع <ا طرخ حالم جرح جام ركه عاك جام حاط حر حال جر جام ترك ع اع حاط حر جات اط حاب د عاك اط جلي رك 802 1121 
أسورة الحشر (29): الآيات ١‏ الى 7] بم 5 د جوج دع ميك 0 د 2 رماع دع ويك 32 95 1 م21 0 دع د موك 06 25 32 وماج ددع لواو 0 كن أو ولا د واو د 1 
أسورة الحشر (25): الآيات 8 الى ]٠١‏ ف ااا لا ات ا ا ايا ا ل با اد ل عاو ات 11 
أسورة الحشر (05): الآيات ١١‏ الى "١‏ اا اا ااا ا اا ا ا ا 0 
أسورة الحشر (85): الآيات ”١‏ الى 5؟] اتاد ا وان اوتام با قا ام وتاماة سخ ال ا ناو ما خا لومي تس ا اام ا ا ا ا 

سورة الممتحنة ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا 3931692 
اشارة ا اح ناح اا ا نا ااانا ناا نا ا اا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال ا 3636 
أسورة الممتحنة (20): الآيات ١‏ الى "] ااام اا ب0000 0 ا 
آسورة الممتحنة (20): الآيات 5 الى 4] ا ا ا 0000 1 1 [1ذ1[15151 1 1 [ [ [ [ 1[ 0111 
أسورة الممتحنة :)2٠(‏ الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ من املا اد وامقط ا بلاوق د عد و ملق د بل دوا مدو نوو وباي ده وجي ان ووه درن ب مايا لاد اموا حو ا 

سورة الضف م دا شطع توك اح قات طح مواض قي لض ات قو واه موا ا اط وات ال واج وات ا لط وا الع واه موا ا اك وات طاو اكه موت تلم مجان اقل واه مجان وال موه لق د ا 71711 
اشارة ا اناا ااا ااا ا نا اا ا ااا اا اا اا ااا ااا ااا ااا اا 360179 
أسورة الصف :)6١(‏ الآيات ١‏ الى 4] ا ا ااا اا كا و ل ا ات لا ا ا 0 
أسورة الصف :)6١(‏ الآيات ٠١‏ الى ]١5‏ ور صر عر ديه ص لكي و و كلو و وا ع دق مط ع دة د بل ا د كر م س1 

سورة الجمعة قدت لد ا عت ا ل لعل صصص لصتت لاح عم م م م5 
اشارة مون ا اش ست ش22 همسش شه ئش صصص ص سس ص ص اه ع وما ا 51 
أسورة الجمعة (”6): الآيات ١‏ الى 8] اا ا ل 2 ا ل ل 2 ا 1 اا 01 
أسورة الجمعة (؟©2): الآيات 5 الى ]١١‏ 2ش شلش شا مر 

سورة المنافقون 77337608 2 ري 


أسورة المنافقون (27): الآيات ١‏ الى 8] اا ا ا 
أسورة المنافقون (27): الآيات 9 الى ]١١‏ ا 1 را 
سورة التغابن دمو شي سس لصص ئس لي ل و ب ل واي عم ع شت ا ب تس لع با ب مو ل ع وام مح م للع ا به ل وام معت مدل عام ماحد ند لوادت 4 1016 
اشارة الل الما ا 816 
أسورة التغابن (65): الآيات ١‏ الى ع] لم ل يشش سي ممم ا 
أسورة التغابن (؟26): الآيات 7 الى ]١7‏ ب صصصش يتئم 181 
أسورة التغابن (6ع): الآيات ١5‏ الى ]١8‏ ااا 1111111 1 ااا ا ا 
سورة الطلاق لم ص ص ا لا ا لا ا ص داو لمك ب له ع لل ها باعي اع جا ب دادع جو اج 803 118 
اشارة ل ا ا ا ا ات ا ل 1 16 
أسورة الطلاق (ه6): الآيات ١‏ الى ه] اف لا مب و ودداونو وميا ع 6 ملا 
أسورة الطلاق (ه6): الآيات ع الى 7 لا ام ااا ا ااا ا ااا ااا ا ا 70 
أسورة الطلاق (ه6): الآيات 8 الى ؟١]‏ تششئ ‏ ئئئ تم ار مو واي ا قر ع0 
سورة التحريم ا ا اا ا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا اا ا ااا ااا 8 
اشارة عم ا ا وعم 
أسورة التحريم (22): الآيات ١‏ الى ه] د بده رو يا باد لع أ ا م عر عأ كت يد يك لأا ع أ اا بد ل انا ا د ا يد عاط ب لعن عا يلي اخ 72 
أسورة التحريم (ع6): الآيات ع الى 8] م ص ع ا موا لك عو الاك مح د يوا عد لال أ اح د وا يعد اود تادحو 0151/3 
أسورة التحريم (62): الآيات 9 الى ؟١]‏ ا ارال 
سورة الملك الم ا ئش شا او 511 
اشارة لحم لاا ا ات لا ا ا تل ل امكوة فق او ل لق ةوقا ال و لاا 
أسورة الملى (1©): الآيات ١‏ الى ]١١‏ جحديم مظن ف نندت عن لبو ايها بج اران كن مرو ج بجا :2 ولا قا ار ع با ا ون ان ف ندا ب ا بد اله اباب ا دب 0 
أسورة الملىك (21): الآيات ؟١‏ الى ١؟]‏ لجو ة خخة دخ ة دوجس وماد قن طط وا « عزج «دجج اد كنك خط دخا وت عرد وجاك ك ننه عم حت عزج « دجوا تانج ده وخا تالت جمد وج وش فو عم مف قطجه ددعم 6 1ن 
أسورة الملى (/): الآيات 7 الى ]*"٠‏ ا 0 
سورة القلم ا 1 ا ا 3 0112ل 
اشارة دمحن ماك معدو ناحة دام ند ل كيه داد جات بكاسك عن حات اومن واد تت دكات جمد عات دامات كدوك د د موه فده جات عامت مهاد كج وجا وان ده دك سما د د عام ون داه #لمم و ماد كك قد وان كات اوسن مهت د مف د كات 5 1/3 


[سورة القلم (8ع): الآيات ١‏ الى ]١28‏ باسك دعسن ند نب دو نت نج ومن دك لطن تت خرن لام ا 5 ا ا ب ل ا ا ا 11 


أسورة القلم (28): الآيات ١7‏ الى 9"] ص ا ا ا لاا ا ل ا ا ا 1 
أسورة القلم (28): الآيات 6" الى ؟ه] ا ااا ب ار 
سورة الحاقة مل جنر نه نر د تند رنوت لمت لظ رن نو تلن اللو بو بلي د درن رنوت تنه لوت لدت رن وق رتت تر قو 3 تت ف ققدت 3 تن تقد لت 2 11311 
اشارة باعش وم ا سس سمش سه عضت مم ممما امي اموا م و لمك اما رماو واه ماله لال و اناد سار رايا 11917 
أسورة الحاقة (9ع): الآيات ١‏ الى ]١8‏ كا اا اللا ااا ل كان صو فم سوال ب ا و0 
أسورة الحاقة (29): الآيات ١9‏ الى ؟2] ل ا و ا 2 831/6 
سورة المعارج الا ل حم ا صم مت وك م ا م ما ا 
اشارة وقد نمه ادنع كع عاد ف وا رط حك عجره ده مزحم جز كط جه قرع دان حاط حر جات رط عاد خزك جل جات جا محر ححا جرح حا م عرق عوك جا خ طح جا رط حاب ع ز كوه اك جاع حا مزح اك خوط عاد قزق عه جاه حم رق حرط د لك مرك عاط بز نات 11 
أسورة المعارج :)0٠١(‏ الآيات ١‏ الى ]١8‏ ا ا ا اك ا ار وك ا ار و اك وي لا تر ا وا وام راد كر كيد انا 
أسورة المعارج :)0٠١(‏ الآيات ١19‏ الى 9"] - ام كيف بان كنت ماران كنف ١‏ ملا نت إن مايا طن ملعن ة نققء نان طدف وأا نا اد بان دل د فا معو م 
أسورة المعارج :)٠١(‏ الآيات 5٠‏ الى 6؟] 26 تمض ضام امم مايا يبامو رياب دماياياد واممايياس وو دمي اراسي داوسو يده بلاس وواللا 
سورةٌ نوح 0000 لضن 
اشارة مي ا اي اي ع يا ا او يي صا بق عي يي واي بي تا رف ع و صمي جاو عي ا ا بي بي بي مي ايا وا او مي تا ود كي ا وال ألو مما مك ام قي ا 3011 
أسورة نوح :)7١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ لمعه مط عه لتك عمد ود عع عه م ل ول شوم كمع عاد عط عع عت وك عرق لوعف عارك ع لك 16 
أسورة نوح :)273١(‏ الآيات 5١‏ الى /”] ئ م ا شاش ل كما يواد لماعك خط وا شا 1 87 
سورة الجن 002110 ين 
اشارة دوه حو مود اناد عدج دده عجو د عدا جات د داو كك جاده دعاوق 2 عام د ج ادك 8 جمد حاو أت جام د جاو ل عامة د جاده لحا ما عاد ل حامه د عاد ع عامج دجوت أ عق د عد جات وماد 3 ج23 مد 2 /10171 
أسورة الجن (77): الآيات ١‏ الى ]١1‏ عي ا ا ا ا ص لبا ا وال ليا مص اا ف 117 
أسورة الجن (؟77): الآيات ١5‏ الى 8/؟] ا 701 
سورة المرّمّل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
اشارة اا ل ا يي لا ا اق افد ع يا ااي كير تي ا ل سي راصي ا كو قي ل با اق رد وا جا بش وا اانا بال 1 11017 
أسورة المزمل (277): الآيات ١‏ الى ]١8‏ ااا ا ا ا 
أسورة المزمل (077): الآيات ١5‏ الى ]٠١‏ ا ا ل ل ل تا ا ا ا ا عا را مايه اخ اا عيا ا /1 1 
سورة المدّثر 0 01 وز 
اشارة شلش صسسمش سس سما وم 5 
أسورة المدثر (07: الآيات ١‏ الى ]"٠‏ ل متت مت عا 8 


أسورة المدثر (7): الآيات "١‏ الى /1"؟] - 1[ ا ا 


أسورة المدثر (75): الآيات 8" الى ع2] او د 806 
سورة القيمة ااا ا ا 00 ادل 
اشارة اكد دابا م لات لا ا ا 61 
أسورة القيامة (720): الآيات ١‏ الى ه؟] اهصن كه ة نف لظ اداو كف شاه ا دنج كف ةند اه نواه اس هخ ندند كد ة كن اه نوات انكل ل 
أسورة القيامة (728): الآيات 8؟ الى ]6٠‏ ااا 1 
سورة الإنسان 0008 ا 
اشارة دع بح كرك اد دده در ناد مد دع ل لط ع د لات وا لكل ا الم اي ع ول ل ع تك عات عت ارك قاد للع عدم كم و لمك ل مقع لع م كع دا و عر قاع ل ل م ع 0 2 
أسورة الإنسان (072): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ د :د 2ج 527 د و وزع 5 22172152 21222 لم د لكك 20 لور كدج 2 ا دده لام عع 2ك ا 2 2د م 2 2 0 
أسورة الإنسان (2732): الآيات ١7‏ الى ”7؟] لابن كيف تملع ده اداح كنف لم22 دماح تن مات حت كط ب ودف دأ نون ع و عن ننه ا ندا امد وم 
أسورة الإنسان (72): الآيات 7٠‏ الى ١؟]‏ ا يمي مس تم ئواسم ارا ابيا ود اياي 137 الا 
سورة المرسلات ال ا اد ل اق اد ا لاض دا اك لك دام ات ا اا دا اكت ل ادع ده ولاح امك ع الود لك عد ع اا 
اشارة ا ا اي ا 0 
أسورة المرسلات (77): الآيات ١‏ الى 8؟] يا 001 اا 
أسورة المرسلات (731): الآيات 59 الى ]5١‏ ودام اي د اا اعد اميأ ال د ا الجا كد أ أو عت د ليمالا واد لم بابر لد ا لوك كر جام د اا أ مجلا أ أب لم ا 1/1/1 
سورة التبأ دوف ال اقم املق و والحما ا د لفو حو ا لف لحم فار املظ ورد فوا كفي وود مف ار مقي وح مط لفق لحم ار 
اشارة وعد مدو عي موده حوادا د عامج وج اماد جام د عاماك عام دك جاو ل عامه د جادت د جا دعام ع جع د وجاك أه عام م دحاوك عام 3 2 علوت عأ واه واوا 2 جعت د عامل جاه دجاوت أ جامد د عاو جا وبع 2 ج32 عا جا 1 
أسورة النب (078): الآيات ١‏ الى ]"٠‏ ا اا ا ااا ااا ااا ااا 0 
أسورة النبا (/7): الآيات "١‏ الى ]6٠‏ ا 3 335 تامف تدا ا تاف تم ا 1 ا 1 1 ل 
سورة التازعات مد جح عاديا دك ادا كا د عد ات دكا كراد كادي در عور باد اه ديد حا لدعا ل دك حا عام م جرس لان دا كدري جاب زاك د عر ما دك ني رن مر 1ك يك بر لوكت عاو و ل زاك دك ع ع دكا ا كك مك د 1936 
اشارة لي ا اا اا ا ا ا او يي يا اا ص يي ا شي را شي اي ا شي شت ص شي تي جا شي شا ست ات شي قي لاس سي لت لبا كن ف واد لفيا بايا ا ا 19 
أسورة النازعات (079): الآيات ١‏ الى ع؟] تمق فطع عمج ت ةدمع د معاد دزت سم ونه ولتع ردصمك زنع مسد فد ونع مدع نت زايط خط طا د ارت ممت اك تق مط ط اميه سد مدن رقن ده مك شطع عه ف 031 
أسورة النازعات (729): الآيات /1؟ الى ع؟] عم ا ا ااا 171 
سورةٌ عبس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا للا 
اشارة ماس نادت عدو شامق دام دن د ل كيه ددحت ب لاس عات حات وأوم واك تت دكا جوما د عات داو كدواك د د موه فده حت عامت مهاد كج ودود 5د مد سودت د سكم دنه سوام ده امد وود تداك و ماوت حك د كا أب 


سورة التكوير ا ا ا ا ا 00 0ن 
اشارة ملك جا دادع مادا دخ قف سجاه ع قل وجا عبد ع سوا عن تلوح ججاة علد 6 هه سوارة عي قمع مواق عفد م موا ل ل ا ا ل ات ع م ا ا ع ات قا م صا ع قت و ل 
أسورة التكوير :)8١(‏ الآيات ١‏ الى 5؟] 000 
سورة الانفطار ل شا ل ل م ع ل ا 11 
اشارة سو 1 2 كدي عاد لاا دسا ادها اا داك اك لاد الي وك د ع اما جا اك اراي عاك داكا د ات د كا عااتا داك د ادك ادك اك مااي اك مك عات د ات د اكد مانا جك اانا اد اك مار ا ا ا 2 10 11 
أسورة الانفطار (87): الآيات ١‏ الى ]١9‏ ا ا ا ا 611 
سورة المطقفين ا لا ا اا اا ا ا ا ا ا 3 1 
اشارة ات مش طم تت تمت م ةلت تم لام ناد عا مم عو عا ع2 2 )ال 
أسورة المطففين (87): الآيات ١‏ الى ]١7‏ 2د جام ع دع د مامه اج 5ه وم مهاج 5ع د واوك جد 35 كاجام د مايه جد كه مكاج هاج ددع كجايك اج كد واوا د دك ب جاواك جد اكد لاوج روه 11 
أسورة المطففين (87): الآيات ١8‏ الى ع"] وكوي جا لت عاك ا لاوا ات حل مايا 3 لعكد ايا لعا ذلك عبات ساد لد مايا دا د لي ميات اف لمك ادق حل لبا كد لد مايا ا ل ات 1 12 10111 
سورة الانشقاق 0 رين 
اشارة اكاك الات دادع دده مكدع دج كرد كا د عد جام د عد مركده د ع2 كدوم د ع دك رديه دعت د سكام دع لود جد كد جود يدن حك د ولو دك د جاع داج ا ديو ده داك د مو كد لد 2 1 
أسورة الانشقاق (65): الآيات ١‏ الى 0؟] امسو اه وج عه دحي دراه عو عا و وأا سوج مار دبي والمسيايية واوا مي والمسيديية واوا دبي والسواوي وم سا وه 
سورة البروج د د كته خوط شع فنع دمده ددنت مه عند عاطم ده مع عه عرد ف دعصم در عت د درت ده حت مه ده درت كعك عد حك عد عد حت ع مك عع كت د لم مت دك رع ع عدت فت دك د20 6 621701 
اشارة كل جد عناوم ابوه دواد وي دي دك يي عاد باد يي هك وو اه باد ع ويد هكد وي اياك د بيد دي وكوي علا دياده ويه بد وو ناويد وي ودود وود نويه يود كد يي نيياك 61717 
أسورة البروج (88): الآيات ١‏ الى ؟7؟] 10000 1 1 1 1 1 [ 1[ 1ز 1 1 1 1 ذز ذا ااا 
سورة الطارق الا ل ل ا ا لاا را ا لاك رو ا م ب ا 0 616 
اشارة لان قا ا قا 3 ع ل و قا ل عي قا ع كاي رو قا عه ا لا فا ع ف ا ا ا ا ا ص ا ات مم ل قر ع يك هت عي ف عد قر عو تل ع يج با 
أسورة الطارق (62): الآيات ١‏ الى ]١17‏ 2100 
سورة الأعلى ام ا ا 6 
اشارة ا ا انا اناا اناا ااا ا ناا ااا اا ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 16 36 36 
[سورة الأعلى (87): الآيات ١‏ الى ]١95‏ وما ا ص 6 1 
سورة الغاشية مد ما قي د عاد مام جام د ا ماد ع عه ناكام مان حادم امه جات عاونا باح ج اعد ناد اماه درت عد دا مرت داح عاد ها اماع جات عد سا عات ناه عاد عسات جرد عد سا عات داه عه دان عاد ده اا موادا مامه ترد دك ب م6 
اشارة عاك قاط ورج جه درط مرك داح دا دن با ناج كيني دان جات دا اي دواد كما ماي نات جد كع بح د جك كك كدت جات كط ات داو د كم مج داك و دا باك حت وك قت ردت جك ل ب بط وك لد اك دك ل اك اد 6816 
أسورة الغاشية (88): الآيات ١‏ الى 2؟] كا و ام سني لم ا ال ا ما ا مت 1 
سورة الفجر اد د كع او للك ع مكو د مك رك ا ب ا ا أ ا و ا ا أ ا اا ا اا ا تا ا ا ا 601012 


أسورة الفجر (85): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ - ا ا 0011 000 
أسورة الفجر (65): الآيات ١8‏ الى ]"٠‏ م0 اد ف 1ن 1ق تمدن 30 1خ 1ن 33213 ف 1333313 ف تاتون 1ق ا 5 31 2511 10 20 121 
سورة البلد احاح احاح ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 3 
اشارة ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ليا 
أسورة البلد (30): الآيات ١‏ الى ٠١‏ لا اف ا ا وا و جه سواه ولب العامة خم ل ا د لوا حو وم 161210 
سورة الشمس اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 311 
اشارة ا ا سحن ل ان نح نان نان سان لان ل ل ل نالا ناس ان اناالا ا اناس ااال ا ا لاس ا اا ااا ا ا ااا ااا 6171322 
أسورة الشمس :)4١(‏ الآيات ١‏ الى ]١8‏ د لت دع ل داب ات دك مياد دع ب ماه 6د د كال ل حم د اام 2 د22 مواد د دح بوك ل د ماد د د ماي د 227 1/11 
سورة الليل ا 0 رن 
اشارة لع تيك متمق ع ددا و معدا فك وتيت ددا ف ون مدا ب سف د دما الع وه عن دما ب دل اادما في دف د ا قم ار 5 
أسورة الليل (47): الآيات ١‏ الى ١؟]‏ ا ا ااا ا ا ا 00 
سورة الضحى مم ا ا اا ا ا م اي ص لا ا ا صا ا ا يي ا ياك بق ميا وا لد مب وا ب يوك 
اشارة ددن اندم نفع قعمةن عدوت مدوم عسوم مومع عدون سكع عه م سدوع ند عت عموع خسوة عد ع مس دف ه سكم عه م سموع عد ممع ع سمخ عد عنس وف سكع عه مخه مدع ند مضع وه ند عن م 6 
أسورة الضحى (37): الآيات ١‏ الى ]١١‏ عا اا 00 
سورة الشرح 0 ا 7 3 000000000000000 ا ا ا نيك 
اشارة لل ا ا هي ا ا ا ص يت ا ا مك ل صا ما ار تام ا ا ل ل 60 
أسورة الشرح (45): الآيات ١‏ الى 8] 0ن 
سورة التين ا 0 ران 
اشارة ا ا ل نان ل نح نان سان نان اننال ل نان لاس ل ان انال ا لالس ااال ا الس ا ااا ااا ا ا ا ااا ااا لل 6 
أسورة التين (40): الآيات ١‏ الى /] م ا و ل 2 ل ملام تع ايه امم ام لام اماما ا ا 8 
سورة العلق 0 ان 
اشارة نمسم م م مم مم م م م م مم م مه م م مه م م م م م م م م م م م مم م م م م عم مم مم نم م مم م عم عام مع م مه سام عه عم مام سه مم م مم مه عم مم م م مه مام مه مه مم مه مم مم سم م مم مم م عه عه مم عه عم م م ل ل 91017 16 
أسورة العلق (ع3): الآيات ١‏ الى ]١9‏ ا تك 0 رك ات تت اا اوت ا ا ا ا ا لاا ا ع 
سورة القدر اا ا احا ا اح ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 39 


أسورة القدر (31): الآيات ١‏ الى ه] 6 امه ولاه عه لا جه عات لاه اط امك عا ااه اه 882 


سورة البتنة ا ا ا ‏ صاة ‏ كمصاة عه ا ا ع ل لجيه ع موا ع ل لمجا ملع علي جات بج عا لود لدع امع عند ف بماد عل عدر 2 6301 
اشارة 0 
أسورة البينة (38): الآيات ١‏ الى 8] ا ا 

سورة الرّلزلة عدا عاك اك 2 بانةناعردل دل عاك اياج كا عاك ايا دا ان ا عالي باك أ عاك ناكا اك ا تادر اياك دادعاب نااك أ ا افيا اك أ عاك ناكا اتا اك ساي داك اع دعاك حاتأ عاك اساي أت ااا اك امايأ د عر اا ]1 00:57 
اشارة عنام ددع دوه نه مجك عمف ره ده اه د وح حك عات د جات كاد قات كك د طبن اك 2 ان قات دج كك 6 عات لات ات كك لا اك 2 لان ا تك ان قات جات اه لا قا وت اد و ل ا تك 07 
أسورة الزلزلة (49): الآيات ١‏ الى 8] لا ا اواك ا ا ات اكات ات ا 6 010 

سورة العاديات عدوت له سمس موك اط عام دو ل ا لكا اك ل ا عا عات ابد ع لي عا بد عع د داك دقع د ع عا ع قاع ع اد ره عرد عر لجع ع رع قاع ع أ عه ع رقع ره طعا ع كعد أد فك ع قاع دمع ع كعد 8118 
اشارة ل ل ات ل ا ص تش ص ص ع ص تس ش2ص ع و شم صصص ص مت ص ةمتع للا ممه و فيك م طمنو لوط ع عورة وصمة موده فيك عمق 0816 
أسورة العاديات :22٠٠١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ لا ا ص سا اتات اد قد ايا مج ل ابا كت ل عاو د لم ميا تل لعي دج ليت لاه خا شحاياح لذن ل ويا ا 011/2 

سورة القارعة 000000 رلك 
اشارة ا ا اك اد او ا ا دا ادا احا رك واد يا يا ا ب عا اا ل اا اراد ا ا اد اد اا كا ع ع د د م 0:10 
أسورة القارعة :)2٠١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ اللل ‏ ا ئ ا ا ا عا اب ا اا 810:11 

سورة التكاثر اا ااا ااا ا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا اا ااا اا ا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ا اا ااا ااا ساس 11 ل 
اشارة اداه ديد ون اباد لاو وو اوعد يداح وي دديابد كوو عادد ود وي سياد يواد لاد وو عد وراد كو بعاد بد يو ديارادك يعادب وده ووادديابد ل ويجاد يو دوو دياب د يراد ديو سوبت 87 ]81 
[سورة التكاثر :)٠١*(‏ الآيات ١‏ الى 8] لفط مقي المومخا لقب الدمقفا و املق املد ما ناور الخ الحمتود الملوتديلد مقاط و تعن سن 

سورةٌ العصر معد اي لبعد روح علمع اجاج 2 د عاجه 2 عد ال اواك د حجرت 3 جوت عات واتج وا أ عجره د جاجدو د مود عاد لد أد اعد د مه 3 مدت لطعت دود م3 2 جد ل جمد فج 171/3722 0 
اشارة 0000221 
أسورة العصر :)٠١7(‏ الآيات ١‏ الى ؟] ا ااا ااا 811/1 

سورة الهمزة ا اا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ااا ا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا احالس 31 ل 
اشارة او وق عابر بانلا د ما دياف لدهالا داق لد بايا ا بادا ل نال د ل دايا لانن خا نا ح اانا ااال دان نال نا احا نالا ا لادان حا دا ا ساي اق لاإ ااا دض ابا اا ا ا أي ب 16 
أسورة الهمزة (5 :)٠١‏ الآيات ١‏ الى 4] بل دج حت د حك عي سد جه كد نت نط ددا « لزت -رد جتن كنت لط طن ورج عد حرج اك د تر نالحد حو عبد انك لتر لط دنا لحت حر جد قتف د طخ تبغر عد جف )اذا 

سورة الفيل ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا اا ااا ا اا ااا ا اا ااا ا 1 9 
اشارة اك قاط ع ساد جاع لصو عرد داع د داج ا ا اكت ب بات عاك كا اك لالد ا بح نات جامد ا مح د جك د بات ا كد ات دع لد لحم ماج ناك جات كام جك حت و2 طم داك حك كد بطو كما ماي داك حا كط عي سلب2 87 
أسورة الفيل :)٠١0(‏ الآيات ١‏ الى ه] ل ئش اا 61 


فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير المجلد 8 
اشارة 


سرشتاسه :شل وكاقق» متحندين على ١3‏ - ذا 

عنوان و نام يديد آور: فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير/ تاليف محمدبن على بن محمد الشوكانى؛ 
راجعه و علق عليه هشام النجارى خضر عكارى 

مشخصات نشر : بيروت : المكتبه المصريه: [بىجا]: مكتبه العبيكان » 8١5اق.‏ - 1991م - 11/2. 
مشخصات ظاهرى : ج 6 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

نادداشت + حاب قبلى + مضطفي الباى الحلبي ١81‏ 

يادداشت : كتابنامه 

موضوع : تفاسير 

موضوع : تفاسير اهل سنت 

موضوع : تفاسير شيعه 

شناسه افزوده : نجارى» هشام » محقق 

شناسه افزوده : عكارى» خضرء محقق 

رده بندى كنككره : 8291/ش واف 7 

شماره كتابشناسى ملى : م0٠/-62.4"‏ 


سورةٌ الجاثية 

اشارة 

وهى مكية كلها فى قول الحسن و جابر و عكرمة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير أنها نزلت بمكة؛ و روى عن 
ابن عباس و قتادة أنهما قالا: إلا آية منهاء و هى قوله: لِلِذِينَ آمَنُوا إلى أَيَامَ الله فإنها نزلت بالمدينة فى عمر بن الخطاب؛ كما 
سيأأتى. 

بشم الله الرَحْمن الرّحِيم 

[سورة الجاثية (64): الآيات ١‏ الى ]١0‏ 

بشم الله الرخمن الرّحِيم 

حم ١(‏ تَنّرِيل اللكتاب مِنّ الله الْعَِيزِ اليم (1) إِنَّ فى السماواتٍ وَ الْأَرْض لَآياتٍ لِلَمُؤْمِنِينَ () وَ فى حَلَقَكمْ وَ ما يْبْتْ مِنْ داب 
آياثٌ لِقَوْم يُوقَنُونَ (©) 

وَ تلان اللَوِلِ وَ اهار وَ ما أَْرَلَ الله مِنَ السّماءِ مِنْ رِزْقٍ فأخيا بهِ الَو بَعْرد مَوْتِها وَ تَضْ رِيضٍ الرٌياح آياثٌ لَِوْم يَعْقِلونَ () 


تلك آياتٌ الله ه تَثلُوها عَليِك بِالْحَقٌّ قَبأىّ ع دِيث بَغْردَ الله وَ آياته يؤْينُونَ (6 وبل يكل أفَاك أنيم (») ندحم لاله تلن 


سس شام 2 


بصو مكبر كن لم يتشمغها قف بداب أليم (0) و إذا علِم من آياتنا يا اندها موا أوليك لَهُْ عاب ؛ مُهِينٌ (94) 
بن اع تع ولاجتى تمع ماتحديوا جاو لاما كدوام ذون له أيه ومع عذات عفدم ٠ ١‏ هذا مدي وَالدِينَ 
كَفَروا بآيات بهم لَُم وداب ِنْ رجز ألم 01 الله اذى سحو لَكمْ البعر لتجرى الْفُلك فيه بأشره و ل ُو ِنْ َضلِهِوَ لم 
َْكَرُونَ (17) و رركم ما فى السّماوات و ما فى الَوْض بجيعا ِل إنّ فى ذلكك لآياتِ لِقَْم يَتَفَكرُونَ 05 قل لين آمو 
يَِْوُوا لَِينَ لا يرون يم اللّهِ ليش قَؤماً بما كانوا كيبوت (18) 
مَنْ عَمِلَ صالِحا فَلِنَفسِهِ وَ مَنْ أساء فَعَلَيها ّم إلى رَبكُمْ تُْجَهُونَ )١5(‏ 
قوله: حم قد تقدّم الكلام فى هذه الفاتحة و ذ فى إعرابها فى فاتحة سورة غافر و ما بعدهاء فإن جعل اسما للسورةٌ فمحلّه الرفع على 
الاك وود | ميحدوف أو سعد ءار إناصها تدروف ا سرد علق افظ لتعد وك فلو قد لكاو قولف ازيل الكتات على الوشة 
الأول خبر ثان» و على الوجه الثانى خبر المت دأء و على الوجه الثالث خبر مبتدأ محذوف» يندا و مووز الله الْعَزيزٍ الححكيم 
ثم أخبر سبحانه بما يدل على قدرته الباهرة فقال: إِنَّ فى الّماوات و الَدْض لَآباتٍ لِْمُؤْمنينَ أى: فيها نفسها فإنها من فنون 
الآيات, أو فى خلقها . قال الزجاج: ودتدال علق أن المعق فخ خلق النيما وات و الاررسن قوله: وى حَلقكُم أى: 

ف خلنك السك عن أطرار متظلفة! فالأعقاتل عرو بان كوضق قطفة إلى أ نصح إسانا روعاف مِنْ دابَةُ آياتٌ أى: و فى 
خلق ما يبت من دابة» وارتفاع آيات على أنها مبتدأ مؤخر و خبره الظرف قبله» و بالرفع قرأ الجمهور و قرأ حمزة و الكسائى 
«آيات» بالنصب عطفا على اسم إن و الخبر قوله: وَ فى 

فى الفتيروج فاضي" 

كم كأنه قبل: و إن فى خلقكم وما يبت من دابة آياتء أو على أنها تأكيد لآيات الأولى. وقرأ الجمهور أيضا اباك نوم 
يَعْقَلُونَ بالرّفع» و قرأ حمزةٌ و الكسائى بنصبها مع اتفاقهم على الجرّ فى «اختلاف»» أما جر «اختلاف؛ فهو على تقرير حرف الجر 
أى: و فى اختلاءف للب وَ الهارٍ آيات» فمن رفع «آيات» فعلى أنها مبتدأء و خبرها: «فى اختلاف». و أما النصب فهو من باب 
العطف على معمولى عاملين مختلفين. قال الفرّاء: الرفع على الاستئناف بعد إِنَّ تقول العرب: إن لى عليكك مالا و على أخيكك 
مال» ينصبون الثانى و يرفعونه و للنّحاهُ فى هذا الموضع كلام طويل. و البحث فى مسأل العطف على معمولى عاملين مختلفين؛ و 
حجج المجؤزين لدو جو ابنائظة الناتعين له مقوو فى عل التحوه مسو طق مو لات و معت :ها ييث رق ذائة ماايقوقها و يتضره و 
اتِلافٍ اليل وَ النّهارٍ تعاقبهما أو تفارقهما فى الطول و القصرء و قوله: وَ ما أَثْرلَ اللّهُ مِنَ السّماءِ مِنْ رِزْقٍ معطوف على اختلاف» 
و الرزق: المطر؛ لأنه سبب لكل ما يرزق الله العباد به و إحياء الأرض: إخراج نباتهاء و مَؤْتها خلوّها عن النبات و معنى تَصْرِيفٍ 
الرّياح أنه نويه ظاوة مح تجهكة» واكارة فق أخرئ» وانازة تكو تكحافة بو ناز مكو وار ود نارة تاليف قار شتانة بلحم يات 
لكوع 12 كك [دو امت اكاك المندكررة هو محم اللقو ور اليه و دل : قرفا خلك الست هن الكان» ليجو اه 
يكون فى محل رفع على أنه خبر اسم الإشارة» و آيات الله بيان له أو بدل منهء و قوله: بِالْحَقِ حال من فاعل نتلو» أو من مفعوله. 
أى: محقين» أو متليشة بالحق"ؤ يجوز أن تكون الناء للسببية:فتعلق بنفس الفعل قَبأَىُ ع ديث بعد الله و آباته يُوْمِنُونَ أى: بعد 
عديت الله و بسن اناس فكون سانيه أعتحس و بندي كرمة: فل المراة يعتل سد رت الله قن القرن كا م قر لد الله 
َزرّلَ أَحْمَن الْحَدِيثِ و هو المراد بالآيات» و العطف لمجرّد التغاير العنوانى 

قرأ الجمهور «تؤمنون» بالفوقية» و قرأ حمزة و الكسائى بالتحتية. و المعنى: يؤمنون بأىّ حديث,. و إنما قدّم عليه لأن الاستفهام له 
مدر لكام ويل لكل أقاكك. أنيم :أى :الكل كذات كين الاقم ابر دكي لما يوتسم و الويل#وادقق لجهس: فم وطيات ذأ الأفاكك 


بصفة أخرى فقال: يَسْمَمٌ آياتٍ اللّهِ تثلى عَلَِهِ و قيل: 

تست في محل:نصت هل اللحال» واقيل؟ استناض و الأول أولئ» و فوله: تتلى ا عَلَيهِ فى محل نصب على الحال ثم يُصدِرٌ على 
كفره و يقيم على ما كان عليه حال كونه مُث تكبراً أى: يتمادى على كفره متعظّما فى نفسه عن الانقياد للح و الإصرار مأخوذ 
من إصرار الحمار على العانةُ »»١١‏ و هو أن ينحنى عليها صارًا أذنيه. قال مقاتل: إذا سمع من آيات القرآن شيئا اتخذها هزواء و 
جملة كَأنْ ل يَثمَغها فى محل نصب على الحال أو مستأنفة و أن هى المخففة من الثقيلة و اسمها ضمير شأن محذوف قََِو 
ِعَذْاب ليم هذا من باب التهكم؛ أ #فشره غلن إصراره و استكباره و عدم استماعه إلى الآيات بعذاب شديد الألم وَ إذا عَلِمَ 
م ]اننا سنا قرا لعسيو «علم» بفتح العين و كسر اللام مخففة على البناء للفاعل. وقرأ قتادهُ 


.)١(‏ «العانة»: الأتان (الحمارة) 

فتح القدير» جه ص: ١‏ 

و مطر الورّاق على البناء للمفعول. و المعنى: أنه إذا وصل إليه علم شىء من آيات الله انَحَذّها أى: 

الآبات هُرُواً وقيل: الضمير فى «اتَخذها» عائد إلى «شيئا»؛ لأنه عبارة عن الآيات» و الأوّل أولى. 

و الإشارة بقوله: أَوليك إلى كلّ أفاك متصف بتلك الصفات لَهُعْ عَذابٌ مُهِينٌ يسبب ما فعلوا من الإصرار و الاستكبار عن 
سماع آيات الله و اتخاذها هزواء و العذاب المهين هو المشتمل على الإذلال و الفضيحة مِنْ وَرائِهم جَهَنّم أى: من وراء ما هم فيه 
من التعزّز بالدنيا و التكبر عن الحقّ جهنّم؛ فإنها من قدّامهم لأ-نهم متوجهون إليهاء و عبر بالوراء عن القدّام؛ كقوله: مِنْ وَرائِه 
جهنم 2١‏ و قول الشاعر: 

السو ورا راسف معد 1 011ظ1ظ1 

و قيل: جعلها باعتبار إعراضهم عنها كأنها خلفهم وَ لا يُغْنِى عَنْهُْ ما كس يوا شَّهْئاً أى: لا يدفع عنهم ما كسبوا من أموالهم و 
ا ال ل ار ل 
لا يغنى عنهم ما اتخذوا من دون الله أولياء من الأصنام؛ و «ما» فى الموضعين إما مصدرية أو موصولة. و زيادة لا فى الجملة 
الناية للأكينا و لهم غذات عط فى جيم التى نهى اس بورائهم هذا دق جبلة مبتائقة من ندا وتعبرء يعني هذا الثرابهدى 
للمهتدين به وَ الَِّينَ كمَرُوا بآياتٍ رَبّهمْ القرآنية لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز أَلِيمٌ الرجز: شد الحذانه 

قرأ الجمهور: «أليم» بالجرّ صفة للوجز. و قرأ ابن كثير و حفص و ابن محيصن بالرفع صفة لعذاب الى سكو كم البخو أى: 
جعله على صفةٌ تتمكنون بها من الركوب عله لتر الْقُلكك فيه بره أى: بإذنه و إقداره لكم و لِتتتَعُوا من قَضْلِهِ بالتجارة تارف و 
العؤرضن نكالو المكالنيطة الفعد: واعر لكك وا لعلكو ‏ تذكزو 3 أ الك اتتكروا اليك الى تعمل تكد كني بهذا التشكير 
للبحر و بَمِسَرَلَكُمْ ما فِى السّماواتٍ وَ ما فى الَدْضٍ جمِيعاً ِنّهُ أى: سر لعباده جميع ما خلقه فى سماواته و أرضه ممما تتعق به 
مصالحهم و تقوم به معايشهم, و ممًا سخره لهم من مخلوقات السموات؛ الشمس و القمر و النجوم التيّرات و المطر و السحاب و 
الرّياح» و انتصاب جميعا على الحال من ما فى السماوات و ما فى الأرض أو تأكيد له و قوله «منه» يجوز أن يتعلق بمحذوف هو 
صفة لجميعاء أى: كائنة منه» و يجوز أن يتعلق بسخرء و يجوز أن يكون حالا من ها في السماوات» أو خبر المبتدأ محذوف. و 
المعنى: أن كل ذلكك رحمة منه لعباده إِنَّ فى ذلك المذكور من التعسخير لات لِقَوْميَفَكوُونَ و حص المتفكرين لأنه لا ينتفع 
بها إلا من تفكر فيهاء فإنه يتتقل من التفكر إلى الاستدلال بها على التوحيد قل لِلَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا أى: قل لهم: اغفروا يغفروا 
ِلّذِينَ لا يَدجُونَ أيَامَ اللّهِ و قيل: هو على حذف اللام؛ و التقدير: قل لهم ليغفروا. و المعنى: قل لهم: 


يتجاوزوا عن الذين لا يرجون وقائع الله بعد افده أى : لأ جز فعزكهاء ودس الرجاء هنا التحواق» أن حو غلن معتاء الحقيف و 
انميق لا روعكوى تراه قن الأوقات الت وفقها إللة لثواب المؤمنين» و الأوّل أولى. و الأيام 


.18 إبراهيم:‎ .)١( 
وعجزه: أدبٌ مع الولدان أزحف كالنّسر.‎ .)7( 


فتح القدير» ج8, ص: / 


3 
ا 


يعبر بها عن الوقائع» كما تقدم فى تفسير قوله: وَ ذَّكَرْهُْ بِأيّام اللِّ 01١‏ قال مقاتل: لا يخشون مثل عذاب الله للأمم الخالية» و 
ذلك أنهم لا يؤمنون به فلا يخافون عقابه. و قيل: المعتى: لا بأملون نصر الله لأوليائه و إيقاعه بأغدائهه و قيل: لا يخافون البعث. 
قيل: و الآية منسوخة بآية السيف ليَجْرِىَ قَوْماً بما كانوا يَكبدَبُونَ قرأ ابن عامر و حمزه و الكسائى «لنجزى» بالنون؛ أى: لنجزى 
نحن. و قرأ باقى السبعة بالتحتية مبنيا للفاعل» أى: ليجزى الله. و قرأ أبو جعفر و شيبة و عاصم بالتحتية مبنيا للمفعول مع نصب 
قوماء فقيل: 

النائب عن الفاعل مصدر الفعلء أى: ليجزى الجزاء قوماء و قيل: إن النائب الجارٌ و المجرور كما فى قول الشاعر (3): 

ولو ولدت قفيرة 0 جرو كلب لسبٌ بذلكك الجرو الكلابا 

وقد أجاز ذلكك الأسخفش و الكوفيونء و منعه البصريونء و الجملة لتعليل الأسمر بالمغفرة» و المراد بالقوم المؤمنونء أمروا 
بالمغفرة ليجزيهم اللّه يوم القيامة بما كسبوا فى الدنيا من الأعمال الحسنة التى من جملتها الصبر على أذْيةُ الكفار و الإغضاء عنهم 
بكظم الغيظ و احتمال المكروه. و قيل: المعنى: ليجزى الكفار بما عملوا من السيئات, كأنه قال: لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم نحن, 
و الأول أولق: ف .ذكر المؤمنين' و أعمالهم :و المنش ركين و أعمالهم فقال: من عمل صالحا قلئفية: و من أساء فعليها و المعتى: أن 
عمل كل طائفة من إحسان أو إساءة لغامله لا يعجاوزه إلى غيره وافية ترغيب و تهديد كم إلى ربكم مُوِجْعُونٌ فيجازى كلا بعملة 
إن كان خخيرا فشي وا إن كان نوا فش 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد وابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمة» من طريق عكرمة عن ابن عباس فى 
قوله: جميعاً مِنّهُ قال: منه النور و الشمس و القمر. و أخرج ابن جرير عنه فى الآيُ قال: كل شىء هو من اللّه. و أخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد و ابن المنذر, و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات؛ عن طاوس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن 
عمرو بن العاص فسأله: ممم خلق الخلق؟ 

قال: من الماء و النور و الظلمة و الهواء و التراب» قال: فمتم خلق هؤلاء؟ قال: لا أدرى. ثم أتى الرجل عبد الله ابن الزبير» فسأله 
فقال مثل قول عبد الله بن عمروء فأتى ابن عباس فسأله: متم خلق الخلق؟ فقال: من الماء و النور و الظلمه و الريح و التراب, قال: 
فمم خلق هؤلا”.؟ فقرأ ابن عباس: وَ تمحر لَكُمْ ما فِى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض ججمِيعاً مِنّْهُ فقال الرجل: ما كان ليأتى بهذا إلا 
رجل من أهل بيت النبى صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قُلْ لِلّذِينَ 
آمَنُوا يَغْفِرُوا الآية قال: كان نبي الله صلّى الله عليه و سلّم يعرض عن المشركين إذا آذوه» و كانوا يستهزثون به و يكدّبونه» فأمره 
اللّه أن يقاتل المشركين كافة» فكان هذا من المنسوخ. 


.0 إبراهيم:‎ .)١( 


(9). «قفيرة): أم الفرزدق. 
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[سورة الحاثية (64): الآيات ١8‏ الى 28 "] 


وتات ا رو يرال اق ل لايد لاد ار 
َمَا اْتلُْوا إلا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُمُ الْعلمُ بَعياً ب بتنَهُْ إنَّ رَبك يَفْضِى بَتنهُ يَْمَ الِْامَةُ فيما كانُوا فيه بَحْتَلفُونَ )1١(‏ ثُمْ جَعلْناك عَلى 
ييأر ائينه و لا تيغ أوا ان لا يموق (00 إن نبوا لكك ين ال عاو إن َي بشم يا بغ 
َ اله وَُِ المَتِّينَ (19) هذا بَصائر لئاس وَ مدي وَ سمه لقو يُوقُون 91:0 

عي ا ترمحوا اينات أَنْ تَعَلهُمْ كَالذِينَ آمنُواو ملوا الصَالِحاتٍ سَواءً مَحْياهُم و مَماتهُم من ساءَ ما يَحكمُونٌ (91) و 
َل ال الماوات وَ لض بال و جزى كل نفس بما كسبث و هم لا يمون (01) أ قرت من اند ِلهَُ حو و أصَلَهُ الل 
على عِلم وَ َم عَلى رشع و كله وَ جع[ عَلى بص ره عِشْاوَةٌ فَمَنْ يَهُدِيهِ م مِنْ بَْد اللَِّ فلا تَدَكرُونَ (51) و قَانُوا ما هئ إل حيائنا 
لديا نمُوتُ و نَخياوَ ما يكنا إل لدّهْرٌوَ ما هع يعذلكك مِن عِلَم إن ُمْ ِل بطو (06) و إذا ثلى عَلَِهم آيائنا بئناتِ ما كان 
متهم إلا أن قاو توا يبلا إن كت صادقِينَ (18 

قُلٍ الله يُخييك ” بتكم نم يَجمَعكمْ إلى يَؤم الْقيامٍَ لا َئْتِ فيه و لكنّ أكْثْرَ لاس لا يَعَمُونَ (18) 

قوله: ولد آتينا يَنى إش رائِيلَ الكتاب و الْحَكُمَ وَالنمَوَةَ هُ المراد بالكتاب التوراهً و بالحكم الفهم و الفقه الذى يكون بهما الحكم 
بين الناس و فصل خصوماتهم؛ و بالنبؤة من بعثه الْلّه من الأنبياء فيهم وَ رَزَّفْنَاهُمْ مِنَ الطَيِباتِ أى: المستلذات التى أحلها اللّهِ لهم: 
و من ذلكك المنّ و السلوى وَ فَصَلْنَاهُمْ عَلَى الْعالّمِينَ من أهل زمانهم حيث آتيناهم ما لم نوت من عداهم من فلق البحر و نحوه: 
و قد تقدّم بيان هذا فى سورة الدخان و آتَتناهُغْ بَِناتِ مِنَ الأمْرِ أى: شرائع واضحات فى الحلال و الحرام؛ أو معجزات ظاهرات» 
وقيل: 

العلم بمبعث النبى صلّى اللّه عليه و سلّم و شواهد نبوّته و تعيين مهاجره قَمَا اخَلَهُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الِْلْمُ أى: 

فما وقع الاختلاف بينهم فى ذلك الأمر إلا بعد مجىء العلم إليهم ببيانه و إيضاح معناه» فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجبا 
لثبوته» و قيل: المراد بالعلم يوشع بن نونء فإنه آمن به بعضهم و كفر بعضهم. و قيل: نبوَءٌ محمد صلَى الله عليه و سلّم؛ فاختلفوا 
نيا بلداو ادو ا يا من بعضهم على بعض بطلب الرئاسة إِنَّ رَبك بَفْضدى بيَهُْ يوْمَ ايام فيما كانوا فيه يَخْتِفُونَ من 
أمر الدين» فيجازى المحسن بإحسانه و المسىء بإساءته ثُمّ جَعَلْناك عَلى شَرِيعَةٌ مِنَ َ اَْمرِ الشريعة فى اللغهٌُ: المذهبء و الملة؛ و 
المنهاج؛ و يقال: لمشرعة الماء؛ و هى مورد شاربيه» شريعة» و منه الشارع لأنه طريق إلى المقصدء فالمراد بالشريعة هنا ما شرعه 
لَه لعباده من الدين» و الجمع شرائع؛ و قبل: جعلناكك يا محمد على منهاج واضح من أمر اللدين يوصلكك إلى الحق فَائيغها 
فاعمل بأحكامها فى أمتكك ولا تنب أفواء الَِّينَ لا يعْلمُونَ توحيد الله و شرائعه لعباده؛ و هم كفار قريش و من وافقهم لان 
يُْنُواعَنْكك مِنَ الل ينا أى: لا يدفعون عنكك شيئا مما أراده الله بكك إن اتبعت أهواءهم و إنَّ الطَالِمِينَ بَْضُهُْ أؤلِياء خض أى: 
أنصار ينصر بعضهم بعضا. قال 

فتح القدير. ج4. ص: ٠١‏ 

ابن زيد: إن المنافقين أولياء اليهود وَ الله وَلِكُ الْمتَقِينَ أى: ناصرهمء و المراد بالمتقين الذين اتقوا الشركك و المعاصىء و الإشارة 
بقوله: هذا إلى القرآن أو إلى اتباع الشريعة» و هو مبتدأ و خبره بَصائْرُ لِلنّاس أى: براهين و دلائل لهم فيما يحتاجون إليه من 


أحكام الدين» جعل ذلكك بمنزلة البصائر فى القلوب, و قرئ هذه بصائر أى: هذه الآيات؛ لأن القرآن بمعناها كما قال الشاعر: 
مدني طائل "دلق اناما عله الوك :15 لآن الوك عع الصيعع :و خلى: انو رش :عار رق كن لوج الحنة لم عه ننه 
رَْتَةُ من الله فى الآنخرة لِقَوْمِ يُوقُونَ أى: من شأنهم الإيقان و عدم الشكك و التزلزل بالشبه أمْ ميب الَذِينَ ا* دخو التسعات 
«أم) هى المنقطعة المقدرة ببل و الهمزة و ما فيها من معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثانى» و الهمزة ه لإنكار الحسبان» و 
الاجتراح: الاكتسابء و منه الجوارح, و قد تقدّم فى المائدة؛ و الجملة مستائقة ليان ابن اعيالى السحتينى و المحيسين و هو 
معنن قولة: أن تكله 4 الَذاين آمنوا و عملا الطالحات آى:اسؤى ينهم مع الختراحهم السيناة ورين أهل اللحستات صواء 
مَحْاهُمْ وَ مَماتّهُمْ فى دار الدنيا و فى الآخرة. كلا لا يستوون. فإن حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة. و قيل: 

المراد إنكار أو يستووا فى الممات كما استووا فى الحياة. قرأ الجمهور «سواء» بالرفع على أنه خبر مقدّم و المبتدأً: 

محياهم و مماتهم؛ و المعنى: إنكار حسبانهم أن محياهم و مماتهم سواء. و قرأ حمزة و الكسائى و حفص «سواء» بالنصب على 
لالم" المي لعفف فى لحتو المسروز فى قرلية كنرك لو وفيا لوامفطر 015 لسن و انان قراركا لسري أب 
عبيد» و قال معناه: نجعلهم سواء, و قرأ الأعمش و عيسى بن عمر «مماتهم» بالنصب على معنى: سواء فى محياهم و مماتهم؛ فلما 
ولد العائمن اليج أذ على بادك عن متتل كليم ول ل اقكمال فاته شكهرة امد مل جكدي هد الدى ككيو اه 
حَلَقَ اللُّ السّماواتٍ و الأَرْضٌ بِالْحَقٍ أى: بالحقّ المقتضى للعدل بين العباد» و محل بالحقٌّ النصب على الحال من الفاعل» أو من 
الفعرلة أرالناء امناو ترمدو اغوي كل لخمر ديا عوك دعرو التيكولة على العقه :لان عاد منهدا سي تنطش لني 
على السببء و يجوز أن يكون معطوفا على محذوفء و التقدير: خلق الله السماوات و الأرض ليدلٌ بهما على قدرته: «و لتجزى) 
يجوز أن تكون الاقم للصيروزة وام لا تطلفوة أ الشردن الجن لول غليها بكل تقس الأرطلدوة بنقصن ثوأث أو زرده عقات: 
ثم عجب سبحانه من حال الكفار فقال: أ َرَأَبْتَ مَن اند إِلهَهُ هوا قال الحسن و قتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه؛ فلا 


يهوى شيئا إلا ركبه. و قال عكرمة: يعبد ما يهواه أو يستحسنه. فإذا استحسن شيئا و هويه اتخذه إلها. قال 


.)١(‏ و صدره: يا أيّها الراكب المزجى مطبته 

والبيت لرويشد بن كثير الطائى. (شرح المعلقات السبع للزوزنى ص )١5١‏ طبع دار ابن كثير. 
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سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر » فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به و عبد الآخر. وَ أَضَلهُ اله على عِلْمٍ أى: على علم قد 
علمه» و قيل: المعنى: أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه. و قال مقاتل: على علم منة أنه 'ضال لأنه يعلم أن الضث لا 
ينفع و لا- يضِرٌ. قال الزجاج: على سوء فى علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. و محل «على علم» النصب على الحال من الفاعل أو 
المفعول: وَ كَكَمَ عَلى س معد وَ قله أى: طبع على سمعه حتى لا- د يسمع الوعظ و طبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى وَ جَعَلَ عَلى 
بَصَ ره غِشَاوَةٌ أى: غطاء حتى لا ببصر الرشد. قرأ الجمهور : «غشاوة» بالألف ف مع كسر الغين. و قرأ حمزةٌ و الكسائى ١غشوةٌ)‏ بغير 
ألف مع فتح الغين» و منه قول الشاعر: 

لبن كنك الست غشوؤلقد كنت أضفيتكة الود حينا 

لإا سعر كحضت كراد المتيوريية فج ال اراح ل ريرق وقرأ الحسن و عكرمة بضمهاء و هى لغهُ عكل فَمَنْ 
يفْدِيه مِنْ بعد ال أى: من بعد إضلال الله له ألا َدَّكرُونَ نذكر اعتبار حتى تعلموا حقيقة الحال. ثم بين سبحانه بعض 
جهالاتهم و ضلالاتهم فقال: وَ قانُوا ما مِى إِلَا ياتا الدَّنْيا أى: ما الحياة إلا الحياةً الدنيا التى نحن فيها تَمُوتٌ وَ نحا أى: يصيبنا 


الموت و الحياءً فيهاء و ليس وراء ذلكك حياة» و قيل: نموت نحن و يحيا فيها أولادناء و قيل: نكون نطفا ميته ثم نصير أحياء» و 
قيل: 

فى الآيهُ تقديم و تأخير» أى: نحيا و نموت» و كذا قرأ ابن مسعود, و على كل تقدير فمرادهم بهذه المقالة إنكار البعث و 
لكلاب الآخرة وَ ما يَهيِكنا إن الدَّهْرٌ أى: إلا مرور الأيام و الليالى. قال مجاهد: يعنى السنين و الأيام. و قال قتادة: إلا العمر» و 
المعنى واحد. و قال قطرب: المعنى و ما يهلكنا إلا الموت. و قال عكرمة: 

وما يهلكنا إلا الله وَ ما لَهُمْ بذك مِنْ عِلْمِ أى: ما كال هده المقالة الأ شاكين غير غالميق بالحقيقة. 

ثم بين كون ذلك صادرا منهم لاعن علم فقال: إِنْ هُْ إِنَا يَْنُونَ أى: ما هم إلا قوم غاية ما عندهم الظنّء فما يتكلمون إلا به» و 
الالبيسجوة ١‏ إالبرو رح مير ونا كنات واز: بيد لانت القرد علي المسترعيع بعال كرنها جار اسخانن ااهرء 
المعنى و الدلالة على البعث ما كان ححستَهُمْ نا أنْ قانُوا انوا بآبائنا إنْ كنم صادِقِينَ أنا نبعث بعد الموت» أى: ما كان لهم ححجة 
ولا متمسكك إلا هذا القول الباطل الذى ليس من الحجة فى شىء؛ و إنما تاه حيجة تهكما بهم. قرأ الجمهور بنصب حُجتَهُمْ 
على أنه خبر كان» و اسمها إنَاأنْ قالُوا و قرأ زيد بن على و عمرو بن عبيد و عبيد بن عمرو برفع حجتهم على أنها اسم كان» ثم 
أمر اللّه سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلّم أن يرد عليهم فقال: قل الله بيك فى الدنيا َم يبتكم عند انقضاء آجالكم ثُمْ 
يَحمَعُكُمْ إلى بوم الْقِيامَة بالبعث والفقور لأ ويك في أن : 

فى جمعكم؛ لأن من قدر على ابتشداء الخلق قدر على إعادته وَ لكنّ أَكثرَ لنّْسِ لا يَعْلَمُونَ بذلكء فلهذا حصل معهم الشكك فى 
البعث» و جاءوا فى دفعه بما هو أوهن من ببت العنكبوتء و لو نظروا حقّ النظر لحصلوا على العلم اليقين» و اندفع عنهم الرّيب» و 
أراخوا أنفسهم من ورطة الشكف و اللحيرة: 
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و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: تُم جَعَْناك عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمرِ يقول: على هدى من أمر دينه. و أخرج ابن جرير 
عن مجاهد فى قوله: سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتَهُمْ قال: المؤمن فى الدنيا و الآخرة مؤمن و الكافر فى الدنيا و الآخرة كافر. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات؛ عن ابن عباس فى قوله: أ قَرَأَبْتَ من انك إِلهَهُ هَواة 
قال: ذاكك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان وَ أَضََكَهُ الله على عِلْم يقول: أضله فى سابق علمه. و أخرج النسائى و 
اوخريوو ابن السدي والضاك و سكسو وائم مردية. سوقان كان الج رين اقرب يفيك اعد فإذا وبعند العيدن ننه 
أخذه و ألقى الآخر فأنزل الله أ َرَأَيْتَ من اد إِلهَهُ هوا و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: 
كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل و النهارء فقال الله فى كتابه: وَ قاُوا ما هي إِنَّا حياًا الدَّئْا تَمَوثٌ وَ نَخيا وَ ما يُهْلكنا 
ِنَّا الدَّهْرٌ قال اللَه: يوذب ينى ابن آدم يسبّ الدهر و أنا الدهرء بيدى الأمر أقلّب الليل و النهار. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما 
مق ليك أن قوير سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يقول: «قال الله عرّ و جل: يؤذينى ابن آدم يسبّ الدهر و أنا 
الدهر بيدى الأمر أقلب الليل و التهار». 


[سورة الجاثية (54): الآيات //7 الى /1"] 


وَلِلْهِ ملك السّماواتٍ وَ الْأَرْض و يَوْمَ نَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَيِذٍ يَحْسَرِرٌ الْمتِطلُونَ (10) وَ ترى كل أُمَدْ جاه كل أُمَدْ تُذعى إلى كتابهًا 
اليَوْمَ تُجْرّوْنَ ما كنت تَعْمَلونَ (18) هذا كتائنا يَنْطِقُ عَلَيِكمْ بِالْحَقّ إِنّا كنا نَشِمَنْسِح ما كنتّم تَْمَلونَ (19) فَأمّا الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوا 
الصَّالِحاتٍ قم دْخِلَهُمْ رَبُهُعْ فى رَحْمَتِهِ ذلك هُوَ الْقَوْزُ الْمَبِينٌ (00 و أمّا الْذِينَ كفَرُوا أ قَلَمْ تكن آياتى تُثلى عَلْيِكمْ فاش مَكبَرتمْ و 


كنت قَْماً مُجرِمِينَ (01) 

وَإِذا قبل إنَّوَعْدَ الله حقٌ و لاع لارَيْتٍ فيه لم ما َذرى ما السَاعَة إن َي إلا ناو ما تخي بمَستيقنينَ (77» و بدا لَه 
سَيَاتٌ ما عَمِلُوا و حاقّ بهم ما كانوا به يَشمفزِوْتَ 07 و قبل الوم ساك كما ق. كم قا يَوْمِكُمْ هذا وَ مَأُواكمُ الثَار َم لَكم 
مِنْ ناصِرينَ (076) ذلْكمْ ل انَحَذْتَمْ آيات الله هُرُوا وَ عونم الْحياةٌ لديا اليو لا يُخْرَجَونَ مِنْها و لا هُمْ يش تَغتبِونَ (60) فَللّه 
الفقة ذث الساوات وار ان قفن اننا لي ع 

وَلَهُ الْكبْرياءُ فى السّماواتٍ و الْأَرْض و هُوَ الْعَِيرُ الْحَكيم (50) 

لما ذكر سبحانه ما احتج به المشركون و ما أجاب به عليهم ذكر اختصاصه بالملككء فقال: وَلِلَِّ ملك السّماوات وَ الَْرْض أى: 
هو المتصرّف فيهما وحده. لا يشاركه أحد من عباده. ثم توعد أهل الباطل فقال: وَيَوْمَ َقُومٌ السَاعَةٌ يَؤمَِذٍ يَحْسَِرٌ الْمبِطلُونَ أى: 
المكذّبون الكافرون المتعلّقون بالأباطيل» يظهر فى ذلكك اليوم خسرانهم لأنهم يصيرون إلى النار» و العامل فى «يوم) هو «يخسر)ء 
وايومئذ» بدل منه؛ و التنوين للعوض عن المضاف إليه المدلول عليه بما أضيف إليه المبدل منه فيكون التقدير: و يوم تقوم 
الساعة يوم تقوم الساعة» فيكون بدلا توكيدياء و الأولى أن يكون العامل فى يوم هو ملك, أى: و للّه ملكك يوم تقوم الساعة و 
يكون #يومئذ) معمولا ليكسر: و ترى كل أقة جاية الخطاب لكل من يضلح له 
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أو للنبى صلَى الله عليه و سلم, و الأمة: الملة» و معنى جائية: مستوفزة» و المستوفز: الذى لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه و 
أطراك أنافله ةو« لكك عبد الحسابا دو قبل سق نجائبة: جمشتعة قال القواء: المعتى بو عرق أهل كل اذى قر تمتمعية فال 
عكرمة: متميّزةً عن غيرها. و قال مؤرّج: معناه بلغةُ قريش: خاضعة. و قال الحسن: 

باركة على الركب. و الجثو: الجلوس على الركبء تقول. جثا يجثو و يجثى جتوًا و جثنا؛ إذا جلس على ركبتيه» و الأوّل أولى. و 
لأافنةوروى عد اللفظ لمعت اخبر فى الات الغرت: وا قذبووة إطلاق الجنوة ع اللجماعة عو" كز قناقن لع العرمياه و عه 
قول طرفة يصف قبرين: 

ترى جثوتين من تراب عليهماصفائح صمْ من صفيح منضّد )١١‏ 

وظاهن الآية أن هذه الصننة كرون لكل أمة من الأمم من عير فرق :بين أهل الأديان المعين للرسل وتغيرهم من اهل الش كايو 
قال يحيى بن سلام: هو خاض بالكفان و الأول أولى:ى ينه قولف : كل أَكة تدعى إلى كتابهَا و لقوله فيما سيأتى: ما الْذِينَ 
آمَنُواء و معنى «إلى كتابها»: إلى الكتاب المنزّل عليهاء و قيل: إلى صحيفة أعمالهاء و قيل: إلى حسابهاء و قيل: اللوح المحفوظء و 
الأول أولى. قرأ الجمهور «كل أمة) بالرفع على الابتداء» و خبره: تدعى. و قرأ يعقوب الحضرمى بالنصب على البدل من كل أمة. 
الوم تجووذنسا كقة تفملوط يتا لهم او ترود ما كس تعدوة من حير و غير هذا كاننا ينطق عليكة بالعق هتدام 
تمام ما يقال لهم و القائل بهذا هم الملائكة. و قيل: هو من قول الله سبحانه؛ أى: يشهد عليكم؛ و هو استعارة» يقال: نطق 
الكتاب بكذاء أى: بين» و قيل: إنهم يقرءونه فيذكرون ما عملواء فكأنه ينطق عليهم بالحق الذى لا زياد فيه و لا نقصان» و محل 
«اينطق» بالنصب على الحالء أو الرفع على أنه خبر آخر لاسم الإشارة» و جملة إِنّا كنا نَستمْسِحٌ ما كنم تَعْمَلُونَ تعليل للنطق بالحقٌ» 
أى: تأمر الملائكة بنسخ أعمالكم, أى: بكتبها و تثبيتها عليكم. قال الواحدى: و أكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح 
المحفوظء فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بنى آدم؛ فيجدون ذلكك موافقا لما يعملونه. قالوا: لأن الاستنساخ 
لا يكون إلا من أصل. و قيل: المعنى: نأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون. و قيل: إن الملائكة تكتب كل يوم ما يعمله العبدء 
فإذا رجعوا إلى مكانهم نسخوا منه الحسنات و السيئات و تركوا المباحات. و قيل: إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله 


كانه ترح وض أن تحت معد ينها ذا كدر ادن عفادو تفط نيام لكعزات قد لعفاو ا لقاو سو وبا 
الصَّالِحاتِ قَددُخِلَهعْ رَبّهُمْ فى رَحْمَتِهِ أى: الجنة» و هذا تفصيل لحال الفريقين» فالمؤمنون يدخلهم الله برحمته الجنةُ ذلكك أى: 
الإدخال فى رحمته هُوَ الْفَوْرٌ الْمبِينُ أى: الظاهر الواضح و أَما الَِّينَ كمَرُوا أ قلمْ تَكنْ آياتى تَتلى عَلَيِكمْ أى: فيقال لهم ذلكك. و 
هو استفهام توبيخ: لأن الرسل قد أتتهم و تلت عليهم آيات الل فكذّبوها و لم يعملوا بها فَاسِتَكبَرْتُم وَ كُْمْ قَؤما مُجْرِمِينَ أى: 
تكتبرتم عن قبولها و عن الإيمان بهاء 


(1). «الصم): الصلب. «المنضد): الذى جعل بعضه على بعض. 
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و كنتم من أهل الإ-جرام» و هى الآثام, و الاجترام: الاكتساب» يقال: فلان جريمة أهله؛ إذا كان كاسبهمء فالمجرم: من كسب 
الآثام بفعل المعاصى و إذا قِيلَ إنَّ وَعْدَ اللَِّ حَقٌّ أى: وعده بالبعث و الحسابء أو بجميع ما وعد به من الأمور المستقبلة» واقع لا 
مبحالة و الشناعة أن القامة للااوقت فنها أ 

فى وقوعها. و قرأ الجمهور «و الساعة» بالرفع على الابتداء» أو العطف على موضع اسم إنء و قرأ حمزة بالنصب عطفا على اسم إن 
قُلُمْ ما نَدْرى مَا السَاعَة أى: أىْ شىء هى؟ إِنْ نَظُنٌَ نا ظَنَّا أى: نحدس حدساء نتوهم توّما. قال المبرّد: تقديره: إن نحن إلا نظن 
ظناء و قيل: التقدير: إن نظن إلا أنكم تظنون ظناء و قيل: إن نظن مضمن معنى نعتقدء أى: ما نعتقد إلا ظنا لا علماء و قيل: إن 
«ظنا» له صفة مقدّرة» أى: إلا ظنّا ببناه و قيل: إن الظنّ يكون بمعنى العلم و الشكك, فكأنهم قالوا: ما لنا اعتقاد إلا الشكك وَ ما نَحْنٌ 
بمُسْتيِقنِينَ أى: لم يكن لنا يقين بذلكك و لم يكن معنا إلا مجرّد الظنّ أن الساعة آتية وَ بدا لَّهُمْ سَِيئاتٌ ما عَمِلُوا أى: ظهر لهم 
نياك أعمالهم على الصورة التى هى عليها و حاق بهم ما كانُوا به يَشِتَهرِؤٌنَ أى: أحاط بهم؛ و نزل عليهم جزاء أعمالهم 
لاخولي اقان و قل ارو لساك اتوك لناء بويك هذا أى: نترككم فى النار كما تركتم العمل لهذا اليوم» و أضاف اللقاء 
إلى اليوم توس عاء لأنه أضاف إلى الشىء ما هو واقع فيه وَ مَأُوَاكُمُ النَّارُ أى: مسكنكم و مستقرّكم الذى تأوون اله لكين 
نادرِينَ ينصرونكم فيمنعون عنكم العذاب ذلْكم نكم انَحَذتمْ آيات الله هُرُواً أى: ذلكم العذاب بسبب أنكم اتخذتم القرآن 
هزوا ولعناو عوك لْحَياةٌ الدَّنيا أى: خدعتكم بزخارفها و أباطيلهاء فظننتم أنه لا دار غيرها و لا بعث و لا نشور قَالَيَومَ لا 
يُخْرَجُونَ مِنْها أى: من النار. قرأ الجمهور «يخرجون» بضم الياء و فتح الراء مبنيا للمفعول» و قرأ حمزة و الكسائى بفتح الياء و ضْعٌ 
الرّاء مبنيا للفاعل» و الالتفات من الخطاب إلى الغيبة لتحقيرهم وَ لا هُمْ يثِتَعْتَبُونَ أى: لا يسترضون و يطلب منهم الرجوع إلى 
طاعة اللّه؛ لأنه يوم لا تقبل فيه توبة و لا تنفع فيه معذرة وَللّهِ الْحَمْدُ رَبّ السّماواتٍ وَ رَبّ الَرْضِ رَبّ الْعالَمِينَ لا يستحقٌّ الحمد 
سواه. قرأ الجمهور «رب» فى المواضع الثلاثة بالجرٌ على الصفه للاسم الشريف. و قرأ مجاهد و حميد و ابن محيصن بالرفع فى 
الثلاثة على تقدير مبتدأء أى: هو ربٌ السماوات إلخ وَ لَهُ الْكبرِياءُ فى السّماواتٍ وَ الَّوْضِ أى: الجلال و العظمةٌ و السلطان» و 
خصٌ السماوات و الأرض لظهور ذلك فيهما وَ هُوَ الْعَزِيرٌ اكيم أى: العزيز فى سلطانه. فلا يغالبه مغالب» الحكيم فى كل أفعاله 
و أقواله و جميع أقضيته. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى البعثء عن عبد الله بن باباه 
قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «كأنى أراكم لكي دون عو تو در امقانة قح لجان ابوه 
ابن مردويه عن ابن عمر فى قوله: وَ تّرى كلّ أمّهْ جائْية قال: 

كل أمه مع نبيها حتى يجىء رسول الله صلَى الله عليه و سلّم على كوم؛ قد علا الخلائق» فذلك المقام المحمود. و أخرج ابن 


جرير عن ابن عباس فى قوله: هذا كتانا يَنِْقُ عَلَئِكمْ بالْحَقٍ قال: هو أمّ الكتاب, فيه أعمال بنى 
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آدم إِنّا كنا نَمْتَْيِحٌ ما كنع تَعْمَلُونَ قال: هم الملائكة يستنسخون أعمال بنى آدم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه بمعناه 
مطؤلاء فقام الرجل فقال: يا ابن عباسء ما كنا نرى هذا تكتبه الملائكة فى كل يوم و ليله فقال ابن عباس: إنكم لستم قوما عربا 
نا كنا نينح ما كتمع تَعْملُونَ هل يستسخ الشىء إلا من كتاب؟. و أخرج ابن جرير عنه نحوه أيضا. و أخرج ابن جرير عن 
علي أبى طالب: إن لله ملائكة ينزلون فى كل يوم بشىء يكتبون فيه أعمال بنى آدم. و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر نحو ما 
روى عن ابن عباس. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يستنسخ الحفظة من أمْ الكتاب ما يعمل بنو آدم, فإنما يعمل الإنسان ما استنسخ 
الملك من أمّ الكتاب. و أخرج نحوه الحاكم عنه و صبمحه. و أخرج الطبرانى عنه أيضا فى الآية قال: إِنَّ الله ول ملائكته 
ينسخون من ذلكك العام فى رمضان ليل القدر ما يكون فى الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة» فيتعارضون به حفظة 
الله على العباد عشية كل خميسء فيجدون ما رفع الحفظة موافقا لما فى كتابهم ذلكك, ليس فيه زياده و لا نقصان. و أخرج ابن 
حريو و ان البحدوو انع ان سات عه افيا تزلدة ا دوم تنبا ع كنا لكك رقا يورك هنذا قال تركو و أخريج ابن أبن 
شيبةٌ و مسلم و أبو داود و ابن ماجة و ابن مردويه» و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: 

اقول اللدعار كه :تفال الكترياء وداق كبن العظية إزارخ فى تارعى و اذا منهنيا القع فى النارةد 


سورةٌ الأحقاف 
اشارة 


و هى مكية. قال القرطبى: فى قول جميعهم. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير قالا: نزلت سورة حم الأحقاف مكة. 
و أخرج ابن الضريسء و الحاكم و صبححه؛ عن ابن مسعود قال: أقرأنى رسول الله صلّى الله عليه و سلم سورة الأحقاف و أقرأها 
آخرء فخالف قراءته» فقلت: من أقرأكها؟ قال: رسول الله صلَى الله عليه و سلم, و الله لقد أقرأنى رسول الله صلى اللّه عليه و 
ل 0 

قال: بلى» و قال الآخر: ألم تقرئنى كذا و كذا؟ قال بلى» فتمعّر )١١‏ وجه رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم» فقال: «ليقرأ كل واحد 
منكما ما سمع» فإنما هلكك من كان قبلكم بالاختلاف). 

بشم اللو الحم الوَحيم 

[سورةٌ الأحقاف (62): الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الل الرّحْمنٍ ن لويم 
الح ل لس جه : السدني 


يكتاب مِنْ قبل هذا أو أثارة مِنْ عِلْم إِنْ كنم صادِقِينَ (6) 

وَ من أَضَلٌ من يَدعُوا م دون الل من لا جيب لَهُ إلى يَؤم الْقياة و ُمْ عَنْ دعانِهم افون (0) و إذا حشر لاس كانوا لَهُ 
أغمداء و كائوا بعباديهم كافِِينَ (©) و إذا تثلى عَلتِهِْ آيائّنا بّداتٍ قال الِينَ كفَُوا نحن لَمَا جاءَهُعْ هذا يتحر م مُْبِينٌ (0) أ 
يقُولونَ افتراة قل إن لتر لا ون لى من اللا ُو َعَم بم ُِيضُونَ فيه كفى به هيدا بننى و بتكم و ُو ُو لوحم 
( قل ما كنت بذعا من الْسلٍ و ما أ ما يفل بى و لا بكم إن أن اما بُوحى إِلَيَ وما أنا انير مين (8) 

قوله: حم- تَنِْيلٌ الكتاب مِنّ الل العَِيٍ اكيم ققد تقدّم الكلاءم على هذا فى سور غافر و ما بعدها مستوفى؛ و ذكرنا وجه 
الإعراب» و بيان ماهو الحقّ؛ من أن فوا: تح السور من المتشابه الذى يجب أن يوكل علمه إلى من أنزله ما حَلَقَنَا السّماواتِ وَ 
الأقم :وما كينا من المخلوقات بأسرها إلا بالْحَقٍ هو استثناء ء مفرّغ من أعمّ الأحوال أى: إلا خلقا ملتبسا بالحقٌّ الذى تقتضيه 
المشيئة الإلهية» و قوله: وَ وَ أجل م مَّى معطوف على الحقّء أى: إلا بالحقّ» و بأجل مسمّى على تقدير مضاف محذوفء أى: و 
فكي أجل سبع رهدلا 2 حويوء القيانة قانها على :قدا اشتماوات و الأرفي وننا تاوقلل الأرضن 


.)١(‏ «تمر الوجه): تغير. 
فتح القدير» جه ص: ١7‏ 

غرالأرسن: و السماوات: زف" الشراذ الأخل السك هه انهاه أجل كل فرك تق آفزاة المكلوقات: :و الأول أؤلن وهذا إشارة 
إلى قيام الساعة و انقضاء مده الدنياء و أن الله لم يخلق خلقه باطلا و عبثا لغير شىء؛ بل خلقه للثواب و العقاب و الَِّينَ كمَرُوا 
عقا اندزو ترطوة تيهنا انذروا و نوف ايها قن التزا ناش القع و التسابيى|الغرا ترصو مول وغ تعد بن لز 
الجملهُ فى محل نصب على الحالء أى: 

و الحال أنهم معرضون عنه غير مؤمنين به. و «ما» فى قوله: ما أنذروا يجوز أن تكون الموصولة؛ و يجوز أن تكون المصدرية قل 
أرَأَبمّعِ ما تَدْعُونَ مِنْ دون الله أى: أخبرونى ما تعبدون من دون الله من الأصنام أَرُونى ما ذا حَلقُوا مِنّ الْأَوْض أى: أىّ شىء 
خلقوا منهاء و قوله: «أرونى» يحتمل أن يكون تأكيدا لقوله أ رأيتم» أى: أخبرونى أرونىء و المفعول الثانى لأرأيتم: «ما ذا 
خلقواء» و يحتمل أن لا يكون تأكيداء بل يكون هذا من باب التنازع؛ لأنّ أرأيتم يطلب مفعولا ثانياء و أرونى كذلك أَمْ لَهُعْ 
شرك فى السّماواتٍ «أم) هذه هى المنقطعة المقدّرة ببل و الهمزة؛ و المعنى: بل ألهم شركة مع اللّهِ فيهاء و الاستفهام للتوبيخ و 
التفريع انتونى بكتاب مِنْ قثي هذا هذا تبكيت لهم و إظهار لعجزهم و قصورهم عن الإتيان بذلكك. و الإشارة بقوله هذا إلى 
لزان فا اكد شدرع يطاو عدر كفو الله وانحه ا عر كه اندو )ذا الباعة لحق لذ ووب يهاه فهل لحف كيق ون كان 
يخالف هذا الكتاب؟ أو حَبْدَهُ تنافى هذه الحينة؟ أ اثازة مِنْ عِلْم قال فى الصحاح: أو أثارة من علم: شكد ىكذا الان ةذ 
بالتحريكك. قال ابن قتيبة: ا 

أى: بقية من علم الأوّلين. و قال الفرّاء و المبرّد: يعنى ما يؤثر عن كتب الأوّلِين. قال الواحدى: و هو معنى قول المفسرين. قا 
عطاء: أو شىء تأثرونه عن نبى كان قبل محمد صلَى الله عليه و سلّم. قال مقاتل: أو رواية من علم عن الأنبياء. و قال الزجاج: أو 
أثارة» أى: علامة: و الأثارة: مصدر كالسماحة و الشجاعة: و أصل الكلمةٌ من الأثر. و هى الرواية: يقال: أثرت الحديث آثره أثرةٌ 
و أثارء و أثرا؛ إذا ذكرته عن غيرك. قرأ الجمهور: 

«أثارة» على المصدر كالسماحة و الغواية. و قرأ ابن عباس و زيد بن على و عكرمة و السلمى و الحسن و أبو رجاء بفتح الهمز و 
الثاء من غير ألف. و قرأ الكسائى «أثرةٌ)» , بضم الهمزة و سكون الثاء إِنْ كنت صادِقِينَ فى دعواكم التى تدّعونهاء و هى قولكم: إن 


الله شريكاء و لم تأتوا بشىء من ذلككء فتبين بطلان قولهم لقيام البرهان العقلى و النقلى على خلافه. وَ مَنْ صل مِمَنْ يَدْعُوا مِنْ 
دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبٌ لَهُ أى: لا أحد أضِلّ منه و لا أجهلء فإنه دعا من لا يسمع» فكيف يطمع فى الإجابةٌ» فضلا عن جلب نفع 
أو دفع ضرّ؟ فتبين بهذا أنه أجهل الجاهلين و أضل الضالين, و الاستفهام للتقريع و التوبيخ. و قوله: إلى يَوْم الْقِيامَةُ غاية لعدم 
الاستحابة وَ هُمْ عَنْ دُعائِهمْ غافلون الفتين الأول للأصنام, و الثانى لعابديهاء و المعنى: و الأصنام الت فوب عن دعائهم إياها 
غافلون عن ذلك, لا يسمعون و لا يعقلون لكونهم جمادات» و الجمع فى الضميرين باعتبار معنى من» و أجرى على الأصنام ما 
هو للعقلاء لاعتقاد المشركين فيها أنها تعقل وَ إذا حُيْدِرَ النّاسٌ كانُوا لَهُمْ أغرداءً أى: إذا حشر الناس العابدين للأصنام كان 
الأصنام لهم أعداءء يتبرأ بعضهم من بعضء و يلعن بعضهم بعضا. و قد قيل: إن الله يخلق الحياة فى الأصنام فتكذّبهم. و قيل: 
المراد 
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ها تكذّبهم و تعاديهم بلسان الحال لا بلسان المقال. و أما الملائكة و المسيح و عزيز و الشياطين فإنهم يتبرزؤون متمن عبدهم يوم 
القيامة؛ كما فى قوله تعالى: تيوأنا لِك ما كانُوا إِيّانا يَعيْدُونٌ نَّ .0١‏ وَ كاثوا بعِبِادَتَهمْ كافِرِينَ خ أى: كان المعبودون بعبادهٌ 
المشركين إياهم كافرين؛ أى: جاحدين مكذدّبين. و قيل: الضمير فى «كانوا؛ للعابدين» كما فى قوله: وَ الله رَبنا ما كنا مُشْرِكينَ 
"١‏ و الأول أولى. وَ إذا لك عَلَيِهمْ آياثنا أى: آيات القرآن حال كونهم بيات والجتعاف: انال اهرك الالالاك قال اليه 
كَفَوُوا ِْحَقٍ أى: لأجله و فى شأنه؛ و هو عبارة عن الآبات لما جاءَهُمْ أى: وقت أن جاءهم هذا بِدَحْرٌ مُبِينٌ أى: ظاهر الترحرية أَمْ 
يَقُولُونَ افْتَراةُ «أم) هى المنقطعة؛ أى: بل أ يقولون افتراه؟ 

والاستفها م للإنكار و التعجب من صنيعهم, و بل للانتقال عن تسميتهم الآيات سحرا إلى قولهم: إن رسول الله افترى ما جاء به 
و فى ذلكك من التوبيخ و التقريع ما لا يخفى. ثم أمره اللّه سبحانه أن يجيب عنهمء فقال: 

ُلْ إن َيه قلا تمْلِكُونَ لى مِنَ اللِّ ميا أى : قل إن افتريته على سبيل الفرض و التقدير: كما تدّعونء فلا تقدرون على أن 
تردوا عنّى عقاب الله فكيف أفترى على الله لأجلكم و أنتم لا تقدرون على دفع عقابه عنى مُروَ أَعلّمُ بما تُفِيصُونٌَ فيه أى: 
تخوضون فيه من التكذيب و الإفاضة فى الشىء: الخوض فيه و الاندفاع فيه» يقال: أفاضوا فى الحديثء أى: اندفعوا فيه» و أفاض 
البعير: إذا دفع جرّته من كرشه. و المعنى: 

الله أعلو كيدا بشو نوق قن القرزااة رافش يوق فنه قرع التكد تي تو التولابانةشكوى كهاقة كلى ره قبويدا ككل :و يتك فزي 
يشهد لى بأن القرآن من عنده و أنى قد بلّغتكم, و يشهد عليكم بالتكذيب و الجحود, و فى هذا وعيد شديد وَ هُوَ الْغَفُورٌ الرّحِيمُ 
لمن تاب و آمن و صدّق بالقرآن و عمل بما فيه» أى: كثير المغفرة و الرحمة بليغهما قُلْ ما كنْتُ بمدعاً مِنَ الوّسّلٍ البدع من كل 
شىء المبدأء أى: ما أنا بول رسولء قد بعث الله قبلى كثيرا من الرسل. قيل: البدع بمعنى البديع كالخفٌ و الخفيفء و البديع: ما 
لم ير له مثل من الابتداع و هو الا-ختراع» و شىء بدع بالكسرء أى: مبتدع؛ وفلا-ن بدع فى هذا الأمرء أى: بديع» كذا قال 
الأخفقن )بو اند قطرت 

فما أنا بدع من حوادث تعترى رجالا غدت من بعد بؤس بأسعد "٠‏ 

وقرأ عكرمة و أبو حيوة و ابن أبى عبلة «بدعا» بفتح الدال على تقدير حذف المضافء أى: ما كنت ذا بدع» و قرأ مجاهد بفتح 
الوكين لزه فلن السك نا أذرى بولند اد للا ركه الى له ادن ون فيا شغي من الرماف عن الى افق شك ار 
أخرج منها؟ و هل أموت أو أقتل؟ و هل تعجل لكم العقوبة أم تمهلون؟ و هذا إنما هو فى الدنيا. و أما فى الآخرة فقد علم أنه و 
أمته فى الجنهُ و أن الكافرين فى النار. و قيل: 


ولابناء و أنه لا فضل له علينا؟ فنزل قوله تعالى: 


.)١(‏ القصص: *“ء. 

(). الأنعام: 37. 

0). البيت لعدىٌ بن زيد. 
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ليغِْرَ لَك اللَّهُ ما تَقَدََّ مِنْ ذَنْبِك و ما تَأَخَو 01١‏ و الأول أولى. إِنْ َنم نا ما يُوحى إِلََ قرأ الجمهور «يُوحى مبنيا للمفعول» أى: 
ما أتبع إلا القرآن و لا أبتدع من عندى شيئاء و المعنى: قصر أفعاله صلى الله عليه و سلّم على الوحى لا قصر اّباعه على الوحى و 
ما أن إلا تَذِيرٌ مين أى أنذ ركم عقاب الله و أخوّفكم عذابه على وجه الإيضاح. 

عه أعرب احم ابن السدر ابو أن بطاتهب وا الطترالى ‏ ودافي نويه دن ررق أل بإعلنة رق عد الر بجاو عن ادن عبان أذ 
أثارَ مِنْ عِلِّ قال: الخط. قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبى صلَّى الله عليه و سلّمه يعنى أن الحديث مرفوع لا موقوف على ابن 
عائ او أعر عبد فى نعي وادى لرو و يداعو أن شرك الهف رشو ل الله الى |للمعلادس تل كان بع لق الأواد يما 
فمن صادف مثل خطه علم» و معنى هذا ثابت فى الصحيح. و لأهل العلم فيه تفاسير مختلفة. و من أين لنا أن هذه الخطوط 
الرملية موافقة لذلكك الخط؟ و أين السند الصحيح إلى ذلكك النبى؟ أو إلى نبينا صلَى الله عليه و سلّم أن هذا الخط هو على 
صورة كذا؟ فليس ما يفعله أهل الرمل إلا جهالات و ضلالات. و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد عن النبى صلَى الله عليه و 
سلّم: أو أثارَةْ مِنْ عِلّم قال: «حسن الخطء. و أخرج الطبرانى فى الأوسط و الحاكم من طريق الشعبى عن ابن عباس أو أَارَةْ مِنْ 
ول قال 

خط كان يبخطه العرب فى الأنرض. و أخرج ابن جزير ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس أذ أنارة مِنْ ْم يقول: به من الأمر. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى قوله قُلْ ما كنْتٌ يبدّعاً مِنّ الول يقول: لمك لاسا 
ما أذرى ما بَفْعَلٌ بى و لا بكم فأنزل اللّهِ بعد هذا: 

ليغْفِرَ لك الله ما تَقَّدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَ ما تَأَخَّرَ 79 و قوله: ليِدْخِلَ الْمؤْمنِينَ وَ الْمَؤْمِناتِ جَنَّاتِ «*) الآية فأعلم سبحانه نبيه ما يفعل 
بهاو بالمؤمنين جميعا. و أخرج أبو داود فى ناسخه عنه أيضا أن هذه الآبة منسوخة بقوله: لَِغْفِرَ لك الله واقد ثبت فى صحيح 
البخارى و غيره من حديث أمٌ العلا قالت: «لما مات عثمان بن مظعون قلت: رحمكك الله أبا السائب شهادتى عليكك لقد 
أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

وما يدريكك أن الله أكرمه؟ أمَا هو فقد جاءه اليقين من ربه و إنى لأرجو له الخير و اللّه ما أدرى و أنا رسول اللّه ما يفعل بى و 
لا بكم, قالت أمّ العاكدة قن لله له د كن مده دا 
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[سورة الأحقاف (62): الآيات ٠١‏ الى #ا] 


قُلْ أرَأَيْكُمْ إنْ كان مِنْ عِنْدٍ الل وَ كَفَوْنْ به وَ شَهِدَ شاهددٌ مِنْ يَنى إش.رائيل عَلى مثْلهِ َآمَنَ وَ اش كزع إن الله لا يهيِى الْمَوم 
الَلِمِينَ )1١(‏ و قا الَِينَ كفرُوالَِينَ آمنوا ل كات حيرا ما سقُونا لَه وذ م دوا به مسيقُونُوَ هذا إفكك قدِيمْ (011 و ِنْ 
َيِه كتابُ مُوسى إماماً وَ رَحْمَة وَ هذا كتابٌ مُصَدَّقٌ سانا عَرًا ليِدذِرَ الّذِينَ ظَلْمُوا وَ بُشُرى لِلْمُحْبدَنِينَ (17) إِنَّ الِينَ قالُوا ربا 
ّم اشتقائوا قلا حٌَْ عَلتِهم و لا م يَحرُونَ (17) أوليكك أضحابُ الت خالِدِينَ فيه تجزاة بما كانوا يمُونَ (15) 

و وَصَيِمًا لْإنْسانَ وليه إخساناً حملثة أَمُهُ كزهاً و وَضَ عه كزها وَ له وَفِصالَ نلانُونَ طَراً تّى إذا بلع أَضَدَه و بل أذْبعِيَ 
ََةُ قال وب أَْزِعْى أن أَشْكرَ غمتك الى أنْعفت عَليَ وَ على واد و أنْ َمل صالِحاً توضاة و طبخ لى فى ذُرْيتى إلى 
2 تت إلَبك و إِنّى مِنَ الْمَسِْمِينَ (15) أوليك الَِّينَ تقل عَنْهُع أَحْمَنَ ما عِلُوا وَتتجاوَرٌعَنْ مريئاتهغ فى أض حاب الْجَنّة وَعدَ 
الصّدْقٍ الَّذِى كانّوا يُوعَدُونَ (1) 

قوله قُلْ أ رَأَبتم م أى: أخبرونى إِنْ كانّ مِنْ عِنْدِ الله يعنى ما يوحى إليه من القرآنء و قيل: 

المراد محمد صلَى الله عليه و سلّمء و المعنى: إن كان مرسلا من عند غير اللّهه و قوله: وَّ كَمَوْنُمْ به فى محل نصب على الحال 
بتقدير قد و كذلكك قوله: وَ شَهدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِى إرائِيلَ على مِثْلِهِ و المعنى: أخبرونى إن كان ذلك فى الحقيقةُ من عند الله و 
الحال أنكم قد كفرتم به» و شهد شاهد من بنى إسرائيل العالمين بما أنزل الله فى التوراة على مثله» أى: القرآن من المعانى 
الموجودة فى التوراه المطابقه له من إثبات التوحيد و البعث و النشور و غير ذلكء و هذه المثلية هى باعتبار تطابق المعانى و إن 
اغضلفت الألفاظ نو قال الجرجائ هفل .صلة: و المعتى: 

و شهد شاهد عليه أنه من عند الله و كذا قال الواحدى. فَآمَنَ الشاهد بالقرآن لما تبيّن له أنه من كلام الله و من جنس ما ينزله 
على رسله و هذا الشاهد من بنى إسرائيل هو عبد الله بن سلام كما قال الحسن و مجاهد و قتادهُ و عكرمة و غيرهمء و فى هذا 
نظر فإن السورة مكية بالإجماعء و عبد الله بن سلام كان إسلامه بعد الهجرةٌ» فيكون المراد بالشاهد رجلا من أهل الكتاب قد 
آمن بالقرآن فى مكة و صدّقه. و اختار هذا ابن جرير» و سيأتى فى آخر البحث ما يترجح به أن عبد الله بن سلام» و أن هذه 
الآيةٌ مدنية لا مكية. و روى عن مسروق أن المراد بالرجل موسى عليه السلام. و قوله: وَ اسْتَكبرتع معطوف على شهد؛ أى: آمن 
الشاهد و استكبرتم أنتم عن الإيمان إِنَّ الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ فحرمهم الله سبحانه الهداية لظلمهم لأنفسهم بالكفر بعد قيام 
الحيجةٌ الظاهرة على وجوب الإيمان» و من فقد هداية الله له ضل. 

ولعي حجن الجر ماخر هال ارك محذوف تقديره أ تؤمنون, و قيل: قوله: َآمنَ وَ اشتكبزئم و قيل: محذوف 
بتقديره: فقد ظلمتم؛ لدلالة إن الهلا َهدِى القَومالطَالِمينَ عليه أى: تقديره: فمن عل سكي كناف قوله: ١‏ وام إن كات من 
عِنْدِ الله ثم كَفَوتُمْ يه مَنْ أَضَلٌ 0١‏ الآية. 

و قال أبو على الفارسى: تقديره: أ تأمنون عقوبة الله و قيل: التقدير: ألستم ظالمين. ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أقاويلهم الباطلة 
فقال: وَ قالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أى: لأجلهم؛ و يجوز أن تكون هذه اللام هى لام التبليغ لَوْ كانّ حَراً ما سَ مَقُونا لَه أى: لو 
كان ما جاء به محمد من القرآن و النبوّهُ خيرا ما سبقونا إليه لأنهم عند أنفسهم المستحقّون للسبق إلى كل مكرمة, و لم يعلموا 
أا سيان وقس ب حيد ين قات زه م مقا رحدل من يشاءء و يصطفى لدينه من يشاء وَ إِذَ لَمْ يَهْتَدُوا به 


.07 فصلت:‎ .)١( 


فتح القدير. جه ص: ”١‏ 

أى:بالقركنء :و قيل: بمخمد صلى الله عله وهلي وقيل:بالآيدان فدَمِمُولُون هذا إفك قدي فتجاوزوا نفى خيرية القرآن إلى 
دعوى أنه كذب قديم» كما قالوا: أساطير الأوّلِينء و العامل فى (إذا مقدّرء أى: ظهر عنادهم, و لا يجوز أن يعمل فيه «فسيقولون) 
لتضادٌ الزمانين» أعنى المضى و الاستقبال و لأجل الفاء أيضاء و قيل: 

إن العامل فيه فعل مقدّر من جنس المذكورء أى: لم يهتدوا به. و إذ لم يهتدوا به فسيقولون. وَ مِنْ قله كتابُ مُوسى قرأ الجمهور 
بكسر الميم من «من» على أنها حرف جرّء و هى مع مجرورها خبر مقدّم» و كتاب موسى مبتدأ مؤخرء و الجملهُ فى محل نصب 
على الحالء أو هى مستأنفة» و الكلام مسوق لردٌ قولهم: 

هذا إِفْك قَدِيمٌ فإن كونه قد تقدّم القرآن كتاب موسىء و هو التوراة» و توافقا فى أصول الشرائع: دل ا ا ل 
عند الله و يقتضى بطلان قولهم. و قرئ بفتح ميم «من» على أنها موصولة و نصب كتابء أى: و آتينا من قبله كتاب موسىء و 
رويت هذه القراءة عن الكلبى إماماً وَ رَحْمَةٌ أى: يقتدى به فى الدّين و رحمة من الله لمن آمن به» و هما منتصبان على الحال. 
قاله الزجاج و غيره. و قال الأخفش على القطع, و قال أبو عبيدة: أى: جعلناه إماما و رحمة وَّ هذا كتابٌ مُصَدَّقَ يعنى القرآن. فإنه 
مصدّق لكتاب موسى الّذى هو إمام و رحمة و لغيره من كتب الله؛ و قيل: مصدّق للنبى صلى الله عليه و سلم و انتصاب لساناً 
عَرَبيًّا على الحال الموطئةُ و صاحبها الضمير فى «مصدق» العائد إلى ١كتاب؛»»‏ و جوّز أبو البقاء أن يكون مفعولا لمصدّقء و الأول 
أولن» قبل هو علق حلاف عفنافق» أق ةذ لبا عرى :أو هى التي صن اللذعلبا و سل تدر الذوق طلعوا قرأ الجدهور: 
الينذر» بالتحتية على أن فاعله ضمير يرجع إلى الكتاب» أى: 

لينذر الكتاب الذين ظلمواء و قيل: الضمير راجع إلى الله و قيل: إلى الرسولء و الأوّل أولى. و قرأ نافع وابن عامر و البرّى 
بالفوقية على أن فاعله النبى صلَى الله عليه و سلّمء و اختار هذه القراءة أبو حاتم و أبو عبيد. و قوله: وَ بُشْرى لِلْمْحْسِنِينَ فى محل 
نصب عطفا على محل «لينذرا. و قال الزجاج: الأجود أن يكون فى محل رفع أى: 

وهو شري واقيل: غلى المصدرية لفعل محذوق» أئ: و.تشر برق و قولة؛ اللمحسيين)امتعلق شرق إِنَ الّذِينَ قالُوا رَيْنا اله 
ثُمّ اش مَقَامُوا أى: جمعوا بين التوحيد و الاستقامة على الشريعة؛ و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة السجدة قَلا حَوْفٌ عَليهمْ الفاء 
زائدة فى الخبر الموصول لما فيه من معنى الشرط وَ لا هُمْ يَحْرَّنُونَ المعنى: أنهم لا يخافون من وقوع مكروه بهم و لا يحزنون 
من فوات محبوبء و أن ذلك مستمر دائم أُولئِكٌ أَمْ حابٌ الْحَنَ أى: أولككك الموضوفون نما اذ كر أصنحات الجنة التى هى .داز 
المؤمنين حال كونهم خالِدِينَ فيها و فى هذه الآيه من الترغيب أمر عظيمء فإن نفى الخوف و الحزن على الدوام و الاستقرار فى 
الجنهُ على الأبد مما لا تطلب الأنفس سواه, و لا تتشوّف إلى ما عداه جَرْاءَ بما كانُوا يَعْمَلُونَ أى: يجزون جزاء بسبب أعمالهم 
التى عملوها من الطاعات للّه و تركك معاصيه و وصينا الإنسان بوالديه حسنا قرأ الجمهور حسنا بضم الحاء و سكون السين. و قرأ 
علق ين التتلفي بفتحهما. و قرأ ابن عباس و الكوفيون «إخساناً» و قد تقدم فى سورة العنكبوت و وَصَّئِنَا الْإنْسانَ بوالِدَيْهِ متنا من 
غير اختلاف بين القراء» و تقدّم فى سورة الأنعام و سورة بنى إسرائيل وَ بالْوالِدَيْن إخساناً فلعل هذا هو 
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وجه اختلاف القراء فى هذه الآية؛ و على جميع هذه القراءات فانتصابه على المصدرية» أى: وصّ يناه أن يحسن إليهما حسناء أو 
اعدانا نوق قلي اله عر نان بصم وس فكي العناور يل على ]ف اقفر لال كقنةة 101 دزيلا روف عله وير رأ 
الجمهور «كرها» فى الموضعين بضم الكاف. و قرأ أبو عمرو و أهل الحجاز بفتحهما. قال الكسائى: و هما لغتان بمعنى واحد. قال 
أبو حاتم: الكره بالفتح لا يحسن لأنه الغضب و الغلبة» و اختار أبو عبيدة قراءة الفتح قال: لأن لفظ الكره فى القرآن كله بالفتح 


إلا التى فى سورة البقرة كت عَلَيِكمُ الْقِتال وَ هُوَ كزةٌ لَكم 1١‏ و قيل: إن الكره بالضم ما حمل الإنسان على نفسه. و بالفتح ما 
حمل على غيره. و إنما ذكر سبحانه حمل الأمّ و وضعها تأكيدا لوجوب الإحسان إليها اذى وضّدى الله به» و المعنى: أنها حملته 
ذات كره و وضعته ذات كره. ثم بين سبحانه مدّه حمله و فصاله فقال: وَّ حَمْلهُ وَ فِصالَهُ ثَلانُونَ شَهْراً أى: مدتهما هذه المدّه من 
عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاعء أى: يفطم عنه» و قد استدلٌ بهذه الآيه على أن أقلّ الحمل ستة أشهر؛ لأنَّ مده 
الرضاع سنتان؛ أى: مده الرضاع الكاملء كما فى قوله: حَْلَينِ كامِلَين لِمَنْ أراد أَنْ يتم لرَضَاعَةٌ 05١‏ فذكر سبحانه فى هذه الآيهُ 
أقل مده الحملء و أكثر مدَّهُ الرضاع. و فى هذه الآيهُ إشارة إلى أنْ حقّ الأم آكد من حقّ الأب لأنها حملته بمشقةُ و وضعته 
بمشقة؛ و أرضعته هذه المدَّهُ بتعب و نصب و لم يشاركها الأب فى شىء من ذلك. قرأ الجمهور «و فصاله» بالألفء و قرأ الحسن 
و يعقوب و قتاده و الجحدرى «و فصله) بفتح الفاء و سكون الصاد بغير ألفء و الفصل و الفصال بمعنى؛ كالفطم و الفطام و 
القطف و القطاف عَتَّى إذا بَلََ أده أى: بلغ استحكام قوّته و عقله» و قد مضى تحقيق الأشدّ مستوفى. ولا بدّ من تقدير جملة 
تكون حتى غَاية لها أى: عاش و استمرت حياته حتى بلغ أشدّه؛ قيل: بلغ عمره ثمانى عشرة سنةء و قيل: الأشدّ: الحلم: قاله 
الشعين وان لمر قال العمتن: 

هن بلوع الأتريغين» و الأول أولن:لقولهة وَيَلمَ أوتعيق 2ن فإن هذا بفيدا أن بلوع الأأربعين هو ىه وراد بلوع الأغده قال 
المفسرون: لم يبعث الله نيا قط إلا بعد أزبعين سعة قال وت أوزغى أى: 

الجدق :قتال الجوهرى انتؤوعت اللداقاورعى» أى: اسيقليحه اليو أذ أشك يفك الى اعدف علق وقلن لاعف أنن: 
ألهمنى شكر ما أنعمت به على من الهداية؛ و على والدىٌ من التحنن علىّ منهما حين ربيانى صغيرا. و قيل: أنعمت على بالصحة 
و العافية» و على والدىّ بالغنى و الثروة» و الأولى عللا فيد لعي عليه ووعلى أبويه عم مخف ةر أذ أَغْمَلَ صالحاً تَدْضاةٌ 
قو ليمت أذ أعننزة عندلد مبالادافزختاء فى :و" أطلغ لى :فى د زق أق + اتعل ارين صالحين راسعية فى الصاوت مسكيق 
منله. 

وفى هذه الآيه دليل على أنه ينبغى لمن بلغ عمره أربعين سن أن يستكثر من هذه الدعوات» و قد روى أنها نزلت فى أبى بكر 
كنا سداق تج اتخر لحك الى ليث لمكماموة نوق 3 لوز العف لع أى؛ السسابين لكك المقاديه لطامتكة المخلصية 
توعدكة: و الإشارة وله اولك إلى الإنسان المذكورء و الجمع لأنه 
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يراد به الجنس و هو مبت دأء و خحبره: الَِّينَ تَقيلُ عَنّْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا من أعمال الخير فى الدنياء و المراد بالأنحسن الحسن» 
كقوله: و اعُوا خش ما أَنْرلَ ليع 1١‏ و قيل: إن اسم التفضيل على معناهة و.يراد به ما يثاب العبد عليه من الأعمالء لاما لا 
يثاب عليه كالمباح فإنه حسن و ليس بأحسن و نَتَجاوَرُ عَنْ سَيئاتِهمْ فلا نعاقبهم عليها. قرأ الجمهور: «يتقبل و يتجاوز» على بناء 
الفعلين للمفعول. و قرأ حمزة و الكسائى بالنون فيهما على إسنادهما إلى الله سبحانه, و التجاوز: الغفران» و أصله من جزت 
الشىء؛ إذا لم تقف عليه و معنى فِى أطي حاب الْجَنَدْ أنهم كائنون فى عدادهم منتظمون فى سلكهم, فالجارٌ و المجرور فى محل 
النصب على الحال» كقولك: أكرمنى الأأمير فى أصحابه؛ أى: كائنا فى جملتهم؛ و قيل: إن فى بمعنى مع أى: مع أصحاب 
الجنة و قيل: إنهما خبر مبتدأ محذوفء أى: هم فى أصحاب الجنة وَعْدَ الصَّدْقٍ الى كانُوا يُوعَدُونَ وعد الصدق مصدر مؤكد 


لمضمون الجملة السابقة» لأن قوله: أوليئك الَّذِينَ تتمَيَلَ عَنْهُعْ إلخ فى معنى الوعد بالتقبل و التجاوز» و يجوز أن يكون مصدرا 
لفعل محذوفء أى: 

وعدهم اللّه وعد الصدق الى كانوا يوعدون به على ألسن الرسل فى الدنيا. 

وقد أخرج أبو يعلى و ابن جرير و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. عن عوف بن مالكك الأشجعى قال: انطلق النبى صلَى اللّه عليه 
و سلم و أنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم. فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

ايا معشر اليهود أرونى اثنى عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله بحط الله تعالى عن كل يهودىٌ 
تحت أديم السماء الغضب الى عليه فسكتوا؛ فما أجابه منهم أحد. ثم ردّ عليهم فلم يجبه أحد ثلاثاء فقال: أبيتم فو اللّهِ لأنا 
الحاشرء و أنا العاقبء و أنا المقفى آمنتم أو كذبتم)»» ثم انصرف و أنا معه حتى كدنا أن نخرجء فإذا رجل من خلفه فقال: كما 
أنت يا محمد فأقبل» فقال ذلكك الرجل: أىّ رجل تعلمونى فيكم يا معشر اليهود, فقالوا: و اللّه ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله 
ولا أفقه منكك و لا من أبيكك و لامن جدّك. قال: فإنى أشهد باللّه أنه النبئ الى تجدونه مكتوبا فى التوراة و الإنجيل» قالوا: 
كذبت, ثم ردّوا عليه و قالوا شراء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كذبتم لن يقبل منكم قولكم»» فخرجنا و نحن ثلائةء 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا و ابن سلام, فأنزل الله: قل أ رَأَبْنمْ إنْ كانّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ إلى قوله: لا يَهْدِى الْقَْمَ الطَالِمِينَ و 
صبححه السيوطى. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن سعد بن أبى وقاص قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول لأحد يمشى على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» و فيه نزلت: 

وَ شَهِدَ شاهدٌ مِنْ بَنِى إش.رائيل عَلى مِثْله و أخرج الترمذى و ابن جرير و ابن مردويه عن عبد اللّه بن سلام قال: نزل فى آيات من 
كتاب الله نزلت في: وَ شَّهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِى إش.رائيل و نزل فيّ: قل كفى بالل هيدا بينى و بَتنكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُعِلْمُ الكتاب 070 و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس و شَّهِدَ شاهِكٌ مِنْ بَنِى إشرائِيلَ قال: عبد الله بن سلام» و قد روى 
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من التابعين. و فيه دليل على أن هذه الآيهُ مدنية فيخصّص بها عموم قولهم إن سورة الأحقاف كلها مكية. 

واعرع عم يدو اين ريرض تحاط ال امال فاب : بن ابرح ان عرو تويبو لدو نر كاد بسر بمابسجتا !له 
فلان و فلانء فنزل وَّ قالّ الَّذِينَ كُمَدُوا للَذِينَ آمنُوا َو كانّ حيرا ما سَبْقُونا ليه 
و أخرج ابن المنذر عن عون بن أبى شداد قال: كانت لعمر بن الخطاب أمهُ أسلمت قبله: يقال لها زنير و كان عمر يضربها على 
الإسلام + و كان كظار قريقن. ولو لو كان خيرا مآ شيقنا إلبه:ؤيرة فائرك اللقى أنهو فال الذيق كقووا الآنة:و أخراج 
الطبرانى عن سمرةٌ بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «بنو غفار و أسلم كانوا لكثير من الناس فتنة» يقولون لو 
كان خيرا ما جعلهم اللّه أوّل الناس فيه). 
و أخرج ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: نزل قوله: وَ وَصَّيِنا الْإنْسانَ بوالِدَيْهِ الآية إلى قوله: وَعْدَ 
الصَّدْقٍ الَّنِى كانوا يُوعَدُونَ فى أبى بكر الصديق. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال: 
إنى لصاحب المرأة التى أتى بها عمر التى وضعت لستة أشهرء فأنكر الناس ذلكك. فقلت لعمر: لم تظلم؟ قال: كيف؟ قلت: اقرأ: وَ 


خدلة وكفالة 33زة قزرا و الرالدات #فيقن ولف حَوْلَئِنَ كاملئين 1١‏ كم الحول؟ قال: سنة قلت: كم السنة؟ قال: 
لمات رع رار ا رو رار و لحر اا سور لا لامو ورين 
قولى. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه أنه كان يقول: إذا ولدث المرأةٌ لتسعة أشهر كفاها من 
الرضاع أحد و عشرون شهراء و إذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثةُ و عشرون شهراء و إذا وضعت لستةُ أشهر فحولان 
كاملان؛ لأن الله يقول: وَ حَمْلهُ وَ فِصالَهُ ثَلانُونَ شَّهراً. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: أنزلت هذه الآيه فى أبى بكر الصدّيق 
حَتَّى إذا بَلعَ أَسْدَهُ وَ بلع أرْبَعِينَ َدَةُ قال رَبُ أَوْزِنِى الآبةء فاستجاب الله له: فأسلم والده جميعا و إخوته و ولده كلهم و نزلت 
فيه أيضا: فَأما مَنْ أغطى و انّقَى 019 إلى آخر السورة. 


[سورة الأحقاف (22): الآيات ١//‏ الى ]٠١‏ 


الى قال للدي أفَْ لما أ تعتداتنى أَنْ أخرج و قد حلت القُونُ من قيلى و هما يٍَمفِينان الله َلك آمن إِنَّ وعد اللَِ حي 
ِيقُولُ ما هذا إلا أساِي الََلِينَ 31) أوليتكك الذي ن عله لْقَؤلُى أمم د حلت بن قيلهع مِنَ الجن وَ لبنس إِنَّهُْ كانوا 
خابِرينَ (18) و لكل درَجاتٌ يما عملُواوَلِيفُْ أغمالهَعْ و م لا طْلْعُونَ (15) و َو يض الِينَ كوا على الا أده 
نا م فى حَياتِكمُ الدُّنْيا وَ اشركمتقكم , بها قَالْيِومَ تُجِرّوْنَ تذاب الْهُونٍ بما كع , تَمْتَكبرُونَ فى الْأَدْض بَِير الْحَقَّ وَ بما كنم 
00 

لما ذكر سبحانه من شكر نعمة الله سبحانه عليه و على والديه ذكر من قال لهما قولا يدلٌ على التضجر 
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بنينا عع يدا ل إلى لادان ناد الس قا لوالقا أ كبن الموسو ل صيارة عن الهنسن القادان 0615 قله واليةا 
أخر عه بالج و أت كل سيدرعع قاتنو اعد ديرد نن طم بورد عليه اكز تاقد بو معاتمن أت كتير القاء مع الترين :و 
قرأ ابن كثير و ابن عامر و ابن محيصن بفتحها من غير تنوين» و قرأ الباقون بكسر من غير تنوين» و هى لغات» و قد مضى بيان 
الكلاام فى هذا فى سورة بنى إسرائيل؛ و اللام فى قوله: لَكما لبيان التأفيف؛ أى: التأفيف لكماء كما فى قوله: هَِت لكك 0١‏ قرأ 
الجمهوره أ تكداق ينرين كتقين »و فنع يده أفل المديعة ومكة رو أسكتها الباقزة. قرا أب شيوة و المغيرة و هسام ادعام 
إحدى النونين فى الأ-خرىء و رويت هذه القراءة عن نافع. و قرأ الحسن و شيبةُ و أبو جعفر و عبد الوارث عن أبى عمرو بفتح 
الور الأولى» كأنهم فرّوا من توالى مثلين مكسورين. و قرأ الجمهور: 

أَنْ أخرخ يشبح المموة وهم الرادمتا للمفعول. و قرأ الحسن و نصر و أبو العالية و الأعمش و أبو معمر بفتح الهمزة و ضم الراء 
مبنيا للفاعل. و المعنى: أ تعداننى أن أحف يعد البوكه وعنيلة: و قث خلت النووة عي قل فى محل تبن علق الجال» ا313 
الحال أن قد مضت القرون من قبلى فماتوا و لم يبعث منهم أحدء و هكذا جملة: وَ هما يَسِمَغِيئاِ الله فى محل نصب على الحال» 
أعةو الحال أننيا ستتفكاة اللدلمنى يظلناة اكه الترقق إل الاتماف و عاك سدى كتسيهى الات ه يقال ايفاك الله و 
انشفاك بدو قال الراوف» 

معناه يستغيثان بالله من كفره؛ فلما حذف الجار وصل الفعلء و قيل: الاستغاثة الدعاء؛ فلا حاجة إلى الباء. 


فال لقو :+ شال كعات الله دعام و عواقنة وقولة: و لكد هو كقدي القوب أ رقو لاق لفونتكفة و لون المراد يه القساء فيه يلا 
العكه لناعن الأنماف والينةاقالالنة ام إن :1189 اللدضق أ امو السك إن وعند اللتشيق الخ عليق فيه عدرل سنن لكك 
مكدّبا لما قالاه: ما هذا إلا أساطِيرٌ الَوَلِينَ أى: ما هذا المذى تقولانه من البعث إلا أحاديث الأوّلين و أباطيلهم التى سطروها فى 
الكتاب. قرأ الجمهور: 

«إن وعد الله بكسر إن على الاستئناف أو التعليل؛ و قرأ عمر بن فائد و الأعرج بفتحها على أنها معمولة لآمن بتقدير الباء. أى: 
اويا فوهك اللمفا ليده عن اولك الناية ن عق عَلِهم اقول أى: أولتكك القائلون هذه المقالات هم الذين حقّ عليهم القول 
أى: وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه لإبليس: أخلآن خوك منكه عق تمك يِنْهّة تين كما بفنده قوله فى أمَم قَذْ خَلْتْ 
مِنْ قَيِلِهِمْ مِنَّ الْجِنٌّ وَ الْإِنْس و جملة إِنّهُمْ كاثُوا خاسترينَ نّ 01 تعليل لما قبله» و هذا يدفع كون سبب نزول الآيةُ عبد الرّحمن بن 
كرا 1 حاتي لالى وافكية يا بارا رافك المراووي او ص ع لازيالو لاو اااي 
النزول فى آخر البحث إن شاء الله وَّ ِكل دَرَجِاتٌ مِمّا عَمِلُوا أى: لكلّ فريق من الفريقين المؤمنين و الكافرين من الجِنّ و الإنس 
مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: درجات أهل النار فى هذه الآية تذهب سفلاء و درجات أهل الجنةُ تذهب 
علوًا وَ لِيوَفيَهُمْ أَعْمالَهُمْ أى: جزاء أعمالهم. قرأ 
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الجمهور: لنوفيهم بالنون» و قرأ ابن كثير و ابن محيصن و عاصم و أبو عمرو و يعقوب بالياء التحتية. 

و اختار أبو عبيد القراءة الأولى» و اختار الثانية أبو حاتم وَ هُمْ لا يُظْلّمُونَ أى: لا يزاد مسىء و لا ينقص محسنء بل يوفى كل 
فريق ما يستحقّه من خير و شر و الجملة فى محل نصب على الحال, أو مستأنفة مقررة لما قبلها وَ يَومَ ُعْرَضٌ الَّذِينَ كمَرُوا عَلَى 
النَّارِ الظرف متعلّق بمحذوفء أى: اذكر لهم يا محمد يوم يتكشف الغطاء فينظرون إلى النار و يقربون منهاء و قييل: معنى 
بعرضصود يعذبون» من قولهم: عرضه على السيفء و قيل: فى الكلا-م قلب. و المح اتغرص العا علديمء أَذْعيُم ص طَيِاتَكُمْ فى 
ححياقك م الدَّنْا أى: يقال لهم ذلكك. و قيل: و هذا المقدر هو الناصب للظرفء و الأول أولى. قرأ الجمهور: َذَْيكُمْ بهمزة واحدة» 
و قرأ الحسن و نصر أبو العالية و يعقوب و ابن كثير بهمزتين مخففتين» و معنى الاستفهام التقريع و التوبيخ. قال الفراء و الزسجاج: 
العرب توبّخ بالاستفهام و بغيره فالتوبيخ كائن على القراءتين. قال الكلبى: 

المراد بالطيبات اللذات و ما كانوا فيه من المعايش و اشْحَمْتَعْتُمْ بها أى: بالطيبات» و المعنى: أنهم اتبعوا الشهوات و اللذات التى 
دساف الماك و الم الوا الاززي كديا تدع لما جاذتك يه اليل مي الوسده بالعماييدو التشايعيو اواك الوم 
تَخِرَوْن غدات الْون أى: العذاب الى فيه ذل لكم و خزى عليكم. قال مجاهد و قتادة: انوك الهواك بلقنة قري نيما كنت 
تَشتَكيرونٌ فى دض غير الْحَقٍ ف 

لساك توي حاف ادر لاا أن زاتو لعنا 31 و1 1 رمه معو مطاف الاو ا ا د 
السبب فى عذابهم أمرين: التكبر عن اتّباع الحقّء و العمل بمعاصى الله سبحانه و تعالى؛ و هذا شأن الكفرهُ فإنهم قد جمعوا 
وقد أخرج البخارى عن يوسف بن ماهكك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية ب بن أبى سفيان» فخطب فجعل يذكر 


بودن دار لكي يان الحيمد ايد قثا عدا رسفو رين أ كر هيا داق خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه» فقال 
توا | نهذ نول قمع الوى قال لوانتف أن لكي نقالت ساميف ذا اترن اللداقنا شهامة القزاةة إل أذ الله انوك ككارف 

و أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن المنذر و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن محمد بن زياد قال: 

لما بايع معاويةُ لابنه» قال مروان: سنَّهُ أبى بكر و عمر فقال عبد الرّحمن: سنّهُ هرقل و قيصرء فقال مروان: 

هذا الَذى قال الله فيه: وَ الى قال لِوالِدَيْه أ لَكُما الآيف فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان و الله ما هو به و لو شئت أن 
أسمى الّذى نزلت فيه لسمّيته» و لكنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن أبا مروان و مروان فى صلبه» فمروان من لعنه اللّه. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: هذا ابن لأبى بكر. و أخرج نحوه أبو حاتم عن السدّىء و لا يصيح هذا كما قدّمنا. 
فتح القدير» جه ص: 717 
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وَ اذكو أخا عاد إِذْ أنَْرَ ْم بالأحقافٍ و كذ حَلتِ الندُّمِنْ بين يديو مِنْ حَلْفِ أل تَِدُوا ِل اله إِْى أخاف عَلَيكم عذاب يوم 
َظِيم )2١(‏ قانُوا أ جتن كنا عن آنا َتنا بما عدن إنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ (51) قال نّم الم ند الل وَ فكع ما ؤت 
به و لكتّى أراكع ؤم تَجهلُونَ 05 فَلمَا َوه عارضاً مُجَقيلَ أؤدي هم قالوا هذا عارض مُمْطرُنا بَلْ هُوَ ما اش تَعْجَلتُمْ به ريح فيها 
عَذَابٌ أَلِيمٌ (06) دمر كا كوو تزه امغر لازرء الأسهع درك تخرى التهم التعريي ذل 

وَلَمَد مَكتَاهُعْ فيا إن مكتاكة فيه وَجَكَلنا لَه عرخعاً و أنصاراً و فده قما أغنى عَنْهُ شفع ولا أنصارهم و لا أفْتِدَتّهُْمِنْ 

شَئْءٍ إِذْكاثوا يجت مون بآيات ال وحاقَ يهم ما كائوا ب مهن (19) و نقد كسا ما حؤلكم من القرى و ص رف الآياتٍ 
لخ يجو (00) فلو لا نصرَهُمْ اين انَحَذُوا من دون الله بان آله بل ضَلُوا عَهُْ و ذلك إِهْكهُمْ و ما كانوا يه يَفتَرُونَ (/1) 
قوله: وَاذّْكُوْ أخا عادٍ أى: واذكر يا محمد لقومكك أخا عادء و هو هود بن عبد الله بن رباح» كان أخاهم فى النسبء لا فى 
الدّينء و قوله: إِذْ و بدل اشتمال منه» أى: وقت إنذاره إياهم بالأَخْقافٍ و هى ديار عادء جمع حقفء و هو الرمل العظيم 
المستطيل المعوجء قاله الخليل و غيره» و كانوا قهروا أهل الأرض بقوّتهم. و المعنى أن الله سبحانه أمره أن يذكر لقومه قصتهم 
ليتعظوا و يخافواء و قيل: أمره بأن يتذكر فى نفسه قضّ تهم مع هود ليقتدى به؛ و يهون عليه تكذيب قومه. قال عطاء: الأحقاف: 
رمال بلاد الشّحر. و قال مقاتل: هى باليمن فى حضر موت. و قال ابن زيد: هى رمال مبسوطة مستطيلة كهيئة الجبالء و لم تبلغ أن 
تكون جبالا وَ قَدُ حَْتِ النّذْرُ مِنْ بين رَدَثْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ أى: و قد مضت الرسل من قبله و من بعده» كذا قال الفراء و غيره. و فى 
قراءة ابن مسعود من بين يديه و من بعده). و الجملهُ فى محل نصب على الحالء و يجوز أن تكون معترضة بين إنذار هود و بين 
قوله لقومه: إِنّى أخات عَلَِكُمْ و الأول أولى. و المعنى: أعلمهم أن الرسل الذي بعثوا قبله و الذين سيبعثون بعده كلهم منذرون 
ل ل إِنّى أَخافُ عَلَيْكُمْ ع ذابَ ور صم ويل إن جعل تلكك الجملة 
اعتراضية أولى بالمقام و أوفق بالمعنى قالُوا أ جتنا لتَأفكنا عَنْ آلِهتِنا أى: انضرقا عن عبادنها و قيل: لتزيلناء و قيل: لتمنعناء و 

المعنى متقارب, و منه قول عروة بن أذينة: 

إن تلك عن أحسن الصنيعة )١١‏ مأفوكا ففى آخرين قد أفكوا 

بقول: إن لم توفق للإحسان فأنت فى قوم قد صرفوا عن ذلكك فَأنا يما تَعدّنا من العذاب العظيم إِنْ كُنْت مِنّ الصَّادِقِينَ فى 
وعدكك لنا به قالَ إِنَّا الْعلمُ عِندَ اللِّ أى: إنما العلم بوقت مجيئه عند 


الدذىافى اللسان؟ المووية: 

ف الوروج فا 1 

اله لاعندى و بكم ما سل به إليكم من ربكم من الإنذار و الإعذارء فأما العلم بوقت مجىء العذاب فما أوحاه إلى و لكنى 
أراكم قَؤما تَجهَُونَ حيث بقيتم مصرّين على كف ركم و لم تهتدوا بما جنتكم به» بل اقترحتم علئ ما ليس من وظائف الرسل قَلما 
وو عارضاً الضمير يرجع إلى «ما فى قوله «بما تعدنا». و قال المبرد و الرّجَاجٍ: الضمير فى 0 يعود إلى غير مذكور. و يبنه 
قوله: عارضاًء فالضمير يعود إلى السحابء أى: فلما رأوا السحاب عارضاء فعارضا نصب على التكرير» ب بعنى التفسير» و سممى 
السحاب عارضا لأنه يبدو فى عرض السماء. قال الجوهرى: العارض: السحاب يعترض فى الأفق و منه قوله: هذا عارض مُمْطِرُنا 
و انتصاب عارضا على الحال أو التمييز مُستَقْيلَ أَوْدِيَتِهع أى: 

متوبجها نحو أوديتهم. قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياماء فساق الله إليهم سحابة سوداء. فخرجت عليهم من 
واد لهم يقال له: المعتب» فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشرواء و قالُوا هذا عارض مُمْطِرُنا أى: غيم فيه مطرء و قوله: مش تَفبلَ 
أَؤْدِيَتِهِمْ صفة لعارض لأن إضافته لفظية لا معنوية» فصح وصف النكرة به و هكذا ممطرناء فلما قالوا ذلكك أجاب عليهم هودء 
فقال؛ بل هُوَ ما انلع بهد يعتى من العندات ححيث فالوا: فأجنا يما دنا وقوله: ريح بدال من.هاء أو خبر ميقدأ محذوف» واجملة 
فيها تذابٌ أَلِيمٌ صفهُ لريح؛ و الريح التى عذّبوا بها نشأت من ذلكك السحاب اذى رأوه تُدَمْرٌ كلَّ شَىْءِ بِأَمْر رَبّها هذه الجملة 
صفة ثانية لريح» أى: تهلكك كل شىء مرّت به من نفوس عاد و أموالهاء و التدمير: الإهلاكء و كذا الدمار» و قرئ يدمر بالتحتية 
مفتوحة و سكون الدال و ضم الميم و رفع كلّ على الفاعلية من دمر دمارا. و معنى بِأَمْرِ رَبّها أن ذلكك بقضائه و قدره فأصبحوا لا 
ترى إلا مساكنهم أى: لا ترى أنت يا محمد أو كل من يصاح للرؤية إلا مساكنهم بعد ذهاب أنفسهم و أموالهم. قرأ الجمهور لا 
ترى بالفوقية على الخطاب» و نصب مساكنهم. و قرأ حمزةٌ و عاصم بالتحتية مضمومة مبنيا للمفعول و رفع «مساكنهم). قال 
سيبويه: معناه لا يرى أشخاصهم إلا مساكنهم, و اختار أبو عبيد و أبو حاتم القراءة الثانية. قال الكسائى و الزجاج: معناها لا يرى 
شىء إلا مساكنهم فهى محمولة على المعنى» كما تقول: ما قام إلا هند, و المعنى: ما قام أحد إلا هند, و فى الكلام حذفء و 
التقدير: فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذ لكك تَخزى الْقَوْمْ الْمَجْرمِينَ أى: مثل ذلك الجزاء نجزى 
هؤلاء» وقد مر بيان هذه القصدُ فى سورة الأعراف وَ لَمَدَ مَتَاهُمْ فيما إِنْ مَكتّاكمْ فيه قال المبرّد: 

«ما؛ فى قوله فيما بمنزلة المذى و إن بمنزلة ما: يعنى النافية» و تقديره: و لقد مكّاهم فى الَذى ما مكناكم فيه من المال و طول 
العمر و قَوّهْ الأبدان» و قيل: إِنْ زائدة» و تقديره: و لقد مكناهم فيما مكناهم فيه» و به قال القتبى» و مثله قول الشاعر :١١‏ 

فما إن طبنا «؟) جبن و لكن منايانا و دولهُ آخرينا 


.)١(‏ هو فروةٌ بن مسيكك المرادى. 

(0). «الطب): الشأن و العاده و الشهوة و الإرادة. 
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و الأول أولى؛ لأنه أبلغ فى التوبيخ لكفار قريش و أمثالهم وَ جَعَلَنا لَهُعْ سَمْعاً وَ أبصاراً و أَقئدَةٌ أى: 

إنهم أعرضوا عن قبول الحجة و التذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس التى تدركك بها الأدله» و لهذا قال: 

قَما أَغَْى عَنْهُع محعهُع ولا أَنصارُهُ: وَ لا أفْسدَتهُمْ مِنْ شي ع أئ : فما نفعهم ما أعطاهم اللّه من ذلكك حيث لم يتوصّ لوا به إلى 
التوحيد و صِححةُ الوعد و الوعيد, و قد قدّمنا من الكلام على وجه إفراد السمع و جمع البصر ما يغنى عن الإعادة» و «من» فى مِنْ 


شي زائدة» و التقدير: فما أغنى عنهم شيئا من الإغناء و لا نفعهم بوجه من وجوه النفع كا يك دون بآيات الله الظرف 
متعلق بأغنى» و فيها معنى التغليل» أى: لأنهم كانوا يجحدون وَ حاق بِهمْ ما كانُوا به يَتهزِوْنَ أى: أحاط بهم العذاب الُذى كانوا 


اي 


يستعجلونه بطريق الاستهزاء حيث قالوا تابنا سا 3ن :و عد أملكدا :ها عولكه نوق القُرى الخطاب لأهل:مكةهبو المرافبها 

خولهم بين القزىا قرى تتودء:و قرى لوط و نهو هنا مها كان جاورا بلاد الحجازه و كانت أخبارهم متوائزة عتدهم و ضرقنا 

الات لعل يَْعُونَ أى: بِيْنا الحجج و نوعناها لكى يرجعوا عن كفرهم فلم يرجعوا. ثم ذكر سبحانه أنه لم ينصرهم من عذاب 

الله ناصر فقال: فَلؤْ لا نَصَِرَهُمُ الّذِينَ انَكَدُوا مِنْ دُونٍ للِّ قوباناً آله أى: فهلا نصرهم آلهتهم التى تقرّبوا بها بزعمهم إلى الله 

لتشفع لهم حيث قالوا: هؤُّلاءِ شُفَعاوّنا عِنَْ اللِّ و منعتهم من الهلاكك الواقع بهم. 

قال الكسائى: القربان: كل ما يتقرّب به إلى الله من طاعة و نسيكة: و الجمع قرابين» كالرّهبان و الرّهابين» و أحد مفعولى 

«اتخذوا» ضمير راجع إلى الموصولء و الثانى آلهةء و قربانا حال» ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانياء و آلهة بدلا منه لفساد 

00 ولا يفسد المعنى» و رجّحه ابن عطيةٌ و أبو البقاء و أبو حان» و أنكر أن يكون فى المعنى فساد على 

0 عَنْهُمْ أى: غابوا عن نصرهم و لم يحضروا عند الحاجة إليهم» و قيل: بل هلكواء و قيل قيل: الضمير فى «ضلوا» 
جع إلى الكفار» أى: تركوا الأصنام و تبرّؤوا منهاء و الأول أولى» و الإشارة بقوله: و ذلك إلى ضلال آلهتهم. و المعنى: 

را لم إلى الله. 

قرأ الجمهور: إفَكهُمْ بكسر الهمزهً و سكون الفاء مصدر أفكك يأفكك إفكاء أى: كذبهم. و قرأ ابن عباس و ابن الزبير و مجاهد 

بفتح الهمزة و الفاء و الكاف على أنه فعل» أى: ذلكك القول صرفهم عن التوحيد. 

وقرأ عكرمة بفتح الهمزةٌ و تشديد الفاءء أى: صيرهم آفكين. قال أبو حاتم: يعنى قلبهم عمًا كانوا عليه من النعيم» و روى عن 

ابن عباس أنه قرأ بالمدّ و كسر الفاءء بمعنى صارفهم وَ ما كانُوا يَفْترَونَ معطوف على إفكهم. أى: و أثر افترائهم أو أثر الى 

كانوا يفترونه. و المعنى: و ذلكك إفكهم, أى: كذبهم الُذى كانوا يقولون إنها تقرّبهم إلى اللّه و تشفع لهم وَ ما كانُوا يَفْتَوُونَ أى: 

يكذبون أنها آلهة. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأحقاف: جبل بالشام. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق 

عنه فى قوله: هذا عارضٌ مُمْطِوّنا قال: هو السحاب. و أخرج البخارىٌ و مسلم و غير هما عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله 

صلَى الله عليه و سلّم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته» إنما كان 
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يتبسّمء و كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلكك فى وجهه. قلت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطرء و 

أراكك إذا رأيته عرفت فى وجهك الكراهية» قال: يا عائشة: و ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالرّيح و قد رأى قوم 

العذاب, فقالوا: هذا عارض مُمْطِرّناا. 

و أخرج مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماجة عنها قالت: كان رسول الله صلَى الله عليه و سلّم إذا عصفت الريح قال: «اللهم 

إنى أسألكك خيرها و خير ما فيها و خير ما أرسلت به و أعوذ بكك من شرّها و شرٌ ما فيها و شر ما أرسلت بهء فإذا تختّلت السماء 

تغيّر لونه» و خرج و دخلء و أقبل و أدبر» فإذا مطرت سرّى عنه, فسألته فقال: 

لا أدرىء لعله كما قال قوم عاد هذا عارض مُمْطِوٌناه. و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب «السحاب». و أبو الشيخ فى «العظمة)»» عن 

ابن عباس فى قوله: قَلَمَا رَأَوْهٌ عارضاً مث قبل أؤدي هم قالوا: غيم فيه مطرء فأوّل ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من 

رجالهم و مواشيهم تطير بين السماء و الأرض مثل الريش دخلوا بيوتهم و غلقوا أبوابهم؛ فجاءت الريح ففتحت أبوابهم و مالت 


عليهم بالرمل» فكانوا تحت الرمل سبع ليال و ثمانية أيام حسوما لهم أنين» ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمل و طرحتهم فى 

البحرء فهو قوله: 

قأَدِبحُوا لا يُرى إِلَا مَساكتهمْ واخرع عدي يوان عريره و العاكوو مخطااض ابن عابي قال ما أرسل الله على عاد 
من الريح إلا قدر خاتمى هذا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: ولد مكامه نيما إن كاك ديشرل الم 

تمككيو و أخرج اين الستدويو ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: 

غاتكواف الأرضي افقيل لمكت فدهذهالأمقرو كانر| أعلقرةو اكد أموالة و اطول اعمارا 


[سورة الأحقاف (62): الآيات 79 الى ه"] 


وَإِذْ صَرَفْنا لبك تقر مِنّ الْجنٌّ يَستَمِعُونَ الْقَوَآنَ قَلمَا حَضَرُوهٌ قالّوا أنْصِنُوا قَلمَا قُضىَ وَلَّْا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ (19) قالوا يا قَوْمنا 
ل 00 و إلى طريتٍ مُث تقِيم ١‏ يا وتنا يوا داج الو 
آينُوا به يَف لَكمْ مِنْ نوكم وَ يُجدكم مِنْ عوذاب ليم (001 3م مَنْ لا يجت داع الله فلس بمُغجٍ فى النأذض و ليس لَه 

دونه أؤلياء ا الل ا ل 


0 وض لذي لوا عى ار أي هذا يال تا و وَ وبا قلَ فَذُوقُوا الِْذاتٍ بما كعم َكفوُونَ (6) فُاضيز كما 
َ صب ولو الْعَْم م الول و لا سد جل لَه كَأنهُ يَوْمَ مَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَمنُوا إل سائرةً مِنْ نهار بلا كَهَلْ هلك إِلاّالقَوم 
الْفَاسِقُونَ (ه*) 


لما بين سبحانه أن فى الإنس من آمنء و فيهم من كفرء بن ن أيضا أن فى الجنّ كذلككء فقال: وَ إِذْ ص رَفْنا لَك تَقَراً ٠‏ مِنّ الجن 
العامل فى الظرف مقدّرء أى: و اذكر إذ صرفناء أى: ويجهنا إليكك نفرا من الجنّ و بعثناهم إليككء و قوله: يَشِتَمعُونَ الْقَوْآنَ فى 
محل تنصب صضفة ثانية لنفرا أو حال لأن الدكرة قد تخخصضت بالصفة الأولى فلكا خضدوة أى: حضروا القرآن عند تلاوقه و قيل: 
حضروا النبى صلى الله عليه و سلم» 
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و يكون فى الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة» و الأول أولى قالُوا أَنْصدُِوا أى: قال بعضهم لبعض اسكتواء أمروا بعضهم بعضا 
بذلكك لأجل أن يسمعوا قَلَمّا قضى قرأ الجمهور قضى مبنيا للمفعول؛ أى: فرغ من تلاوته. و قرأ حبيب بن عبيد الله , بن الزبير و لا 
حق بن حميد و أبو مجلز على البناء للفاعل؛ أى: فرغ النبى صلَى الله عليه و سلّم من تلاوته؛ و القراءة الأولى تؤيد أن الضمير فى 
حَضَرُوهٌ للقرآن» و القراءة الثانية تؤيد أنه للنبى صلى الله عليه و سلْم وَلَْا إلى قَوْمِهمْ مُنَذِرِينَ أى: انصرفوا قاصدين إلى من 
وراءهم من قومهم منذرين لهم عن مخالفة القرآن و محذرين لهم, و انتصاب «مُنْذِرِينَ» على الحال المقدّرة» أى: مقدّرين 
الإنذار» و هذا يدل على أنهم آمنوا بالنبى صلّى الله عليه و سلّمء و سيأتى فى آخر البحث بيان ذلكك. قالُوا يا قَوْمَنا نا سَمِغْنا كتابا 
لمق تعن قوسى يعون القر] 3 وى لكام لقتو اللشد ير فرصاو إلى تومو فقالرا بااقوظة قال عطاءة كاترا يهوذا 
فأسلموا مص دَق لِما بين يَدَيْهِ أى: لما قبله من الكتب المنرّلهُ يَهْدِى إِلَى الْحَقِ أى: إلى الدّين الحقّ وَ إلى طريقٍ مُشتَقِيم أى: إلى 
طرق الله القويم. قال مقتدل: لم يبعث الله نيا إلى الجن و الإنس قبل محمد صلّى الله عليه و سم يا ومن جيبو دأ الل 
أكرااه يكوه سهد على اللاغليه وسلم أو القراة يخزو لكووق لرركق الى بحضتها » و هو ما عدا حقّ العباد» و قيل: إن من 
هنا لابتداء الغاية. و المعنى: أنه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهى إلى غفران ترك ما هو الأسولى؛ و قيل: هى زائدة و 


يُحِرْكمْ مِنْ عذاب أليم و هو عذاب النار؛ و فى هذه الآ دليل على أن حكم الجن حكم الإنس فى النُواب و العقاب و التعبد 
الوا مزوو اراس وال الحسن: ليس لمؤمنى الجِنْ ثواب غير نجاتهم من النارء و به قال أبو حنيفة. و الأوّل أولى» و به قال 
مالكك و الشافعى و ابن أبى ليلى. و على القول الأوّلء فقال القائلون به أنهم بعد نجاتهم من النار يقال لهم: كونوا تراباء كما يقال 
للبهائم؛ و الثانى أرجح. و قد قال الله سبحانه فى مخاطبة الجنّ و الإنس: وَ لِمَنْ خاف مَقامَ رَيّ جتان - قبأَىٌ آلا رَيَكما تُكذّبان 
١‏ فامتنٌ سبحانه على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة و لا ينافى هذا الاقتصار ها هنا على ذكر إجارتهم من عذاب أليم» 
و ممما يؤيّد هذا أن الله سبحانه قد جازى كافرهم بالنار و هو مقام عدل؛ فكيف لا يجازى محسنهم بالجنة و هو مقام فضلء و مما 
يؤْيّد هذا أيضا ما فى القرآن الكريم فى غير موضع أن جزاء المؤمنين الجنة» و جزاء من عمل الصالحات الجنة؛ و جزاء من قال لا 
إله إلا الله الجن و غير ذلكك مما هو كثير فى الكتاب و السَنّهُ. 

وقد اختلف أهل العلم هل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم أم لاء و ظاهر الآيات القرآنية أن الرسل من الإنس فقط كما فى قوله: 
وَ ما أَرْمَلْنا مِنْ يلك إن رجانًا تُوجى إِلَِهِمْ مِنْ أهل الْقُرى «05. و قال: وَ ما أَرْسَلْنا تلك من الْمَوْسَلِينَ نا إنَّهمْ ليا لون الطعاء 
يمون فى الأخواق «* و قال سبحانه فى إبراهيم الخليل: 


وَ جَعَلَنا فى ذَرَيتِ الَو وَ الْكتات «15» فكل نبي بعنه الله بعد إبراهيم هو من ذريته» و أما قوله تعالى فى سورة 


.©7 التّحمن: عع و‎ .)١( 

.٠١4 يوسف:‎ .)0( 

.5١ الفرقان:‎ .)( 

(©). العنكبوت: /717. 

فتح القدير» جه ص: 7" 

الأنعام: يا مَعْشَّرَ الْجنَّ وَ الْإنْس أ لَمْ يكم رُسْلٌ مِنْكُمْ 01١‏ فة الل لماص اعرع لمحتيو رمد ديعاي الحدعها بوهم الس 
كقوله: ده َخْرَجٌ مِنْهُمَا اللؤلرُ و الْمَوْجانٌ 01 أى: من أحدهما وَ مَنْ لا يْجِبْ داعِى الل لَِسَ بمُغجز فى الْأَرْض أى: لا يفوت الله و 
ال 00 
تابن لك ده اذوه ذلا أ انما ستعره هو دان للد عن مداه مين استيدالة حاتة شي استففانة لحان انبماة 
غيره» و الإشارةٌ بقوله: وليك إلى من لا يجمب داعى اللّد و أخبر أنهم فى ض لال مين أى: ظاهر واضح. ثم ذكر سببحانهدليلا 
على البعث» فقال: أو لم يووا أنَّ الله الى حَلَقَ السماواتٍ و الَْضَ الرؤية هنا هى القلبية التى بمعنى العلم و الهمزة للإنكار» و 
الواو للعطف على مقدّرء أى: ألم يتفكروا و لم يعلموا أن الّذى خلق هذه الأجرام العظام من الت.موات و الأرض ابتداء وَ لَمْ يَغْى 
ِحَلَقَهنَ أى: لم يعجز عن ذلك و لا ضعف عنه. يقال: عي بالأمر و عيى؛ إذا لم يهتد لوجهه. و منه قول الشاعر «”: 

عيوا بأمرهم كماعيّت ببيضتها الحمامه 

قرأ الجمهور: وَ لَمْ يغ بسكون العين و فتح الياء مضارع عيى. و قرأ الحسن بكسر العين و سكون الياء. بقار عَلى أَنْ يُخيق 
الموق قال ألو عافن المخفسر: التادزامد للع كيده كنا ف قر لد كف بالل شّهيداً: «©". قال الكسائى و الفراء و الزجاج: 
العرب تدخل الباء مع الجحد و الاستفهام؛ فتقول: ما أظنّكك بقائم» و الجار و المجرور فى محل رفع على أنهما خبر لأن» و قرأ 
بن مسعود او عيتبى بن عزو الأعرج'و التجخدرئ:و ابن أبى إسحاقو يعتوب وازيد بن علق ايقدرة على ضيفة المضارع» و 
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اختار أبو عبيد القراءة الأولى» و اختار أبو حاتم القراءة الثانية قال: لأن دخول الباء فى خبر أن قبيح. بلى إِنَّهُ على كل طَدىْءٍ و فَدير 


لا بعجزه شىء و يَوْمَ يُْرَض الَّذِينَ كَفَوُوا عَلَى انار الظرف متعلق بقول مقدّرء أى: يقال ذلكك اليوم للذين كفروا أ لَِّسَ هذا 
بِالْحَقَ و هذه الجملة هى المحكية بالقول, و الإشارة بهذا إلى ما هو مشاهد لهم يوم عرضهم على الناره و فى الاكتفاء بمجرّد 
الإشارة من التهويل للمشار إليه و التفخيم لشأنه ما لا يخفى» كأنه أمر لا يمكن التعبير عنه بلفظ يدل عليه قالوا بَلى وَ ريا اعترفوا 
عن ل نجع الحقيراتابو ا كتثر اعد اراي بالقسم؛ لأنّ المشاهدة هى حقٌّ اليقين الى لا يمكن جحده ولا إنكاره قال 
وتوا اْعذاب يما كنع تَكفوُونَ أى: بحي ارك ولاق الحاو كاركم له رربي برهم بارا اناي توبيخ بالغ 
وكوك عطي لها فتن ستيحانه الأدلة على اليذة و التوجية و النشاد من وسؤله والضيو فقال: فاضي كما صب أولُوا العم من 
لوس و الفاء جواب شرط محذوفء أى: إذا عرفت ذلك و قامت عليه البراهين و لم ينجع فى الكافرين فاصبر كما صبر أولو 
العزم» أى: أرباب الثبات و الحزم فإنكك منهم. قال مجاهد: أولو 


.1١ الأنعام:‎ .)١( 

(5). الّحمن: ؟37. 

(#التفوعيوت بن الا درن 

(©). النساء: 4/. 

فتح القدير» جه ص: ١‏ 

العزم من الرسل خمسة: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلَى الله عليه و سلّم» و هم أصحاب الشرائع؛ و قال أبو العالية: 
هم نوح و هود و إبراهيم؛ فأمر الله رسوله أن يكون رابعهم. و قال السدّى: هم سته إبراهيم و موسى و داود و سليمان و عيسى و 
محمد صِلَى الله عليه و سلّم. و قيل: نوح و هود و صالح و شعيب و لوط و موسى. و قال ابن جريج: إن منهم إسماعيل و يعقوب 
و أيوب و ليس منهم يونس. و قال الشعبى و الكلبى: هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة و جاهدوا الكفرة و قيل: هم 
نجباء الرّسل المذكورون فى سورة الأنعام» و هم ثمانية عشر: إبراهيم و إسحاق و يعقوب و نوح و داود و سليمان و أيوب و 
يوسف و موسى وهارون و زكريا و يحيى و عيسى و إلياس و إسماعيل و اليسع و يونس و لوط. و اختار هذا الحسين بن الفضل 
لقوله بعد ذكرهم: أُولئِك الّذِينَ هَدَى الله فِهداهُمُ افده 1١‏ و قيل: إن الرسل كلهم أولو عزم, و قيل: هم اثنا عشر نبيا أرسلوا 
إلى نبى إسرائيل. 

و قال الحسن: هم أربعة: إبراهيم و موسى و داود و عيسى و لا نَّشِتَغجل لَهُمْ أى: لا تستعجل العذاب يا محمد للكفار. لما أمره 
بحا لضيو تاكن مغتعال اذاي تومه را اذ بوكو دل كالهه لق بون ا توعلو قانع الفا الى لوجلكن نبا 
مِنْ نهار أى: كأنهم يوم يشاهدونه فى الآخرة لم يلبثوا فى الدنيا إلا قدر ساعةٌ من ساعات الأيام؛ لما يشاهدونه من الهول العظيم 
و البلاء المقيم. قرأ الجمهور بلاغ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هذا الذى وعظتهم به بلاغ» أو تلكك الساعة بلاغ أو 
هذا القرآن بلاغ» أو هو مبتدأء و الخبر لهم الواقع بعد قوله: «و لا تستعجل) ىا القر ابا ابر تا لصيو عب بن رار ريد 
وواعلى ةباصع على المضلاو أى: بلغ بلاغاء و قرأ أبو مجلز بلغ بصيغةٌ الأمر. و قرئ بلغ بصيغة الماضى فَهَلْ يَفْلَك إن 
الموْة المامتون قرا الجمهور كيل يولك على الغاك للتفعول: وقرأاين محيصن على البناء للفاعل» و المعنى: أنه لا يهلك بعذاب 
الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون فى معاصى اللّه. قال قتادة: لا يهلكك على الله إلا هالكك مشركك. قيل: و هذه الآية 
أقوى آيهُ فى الرجاء. قال الزججاج: تأويله لا يهلكك مع رحمة الله و فضله إلا القوم الفاسقون. 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن منيع» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و أبو نعيم و البيهقى كلا هما فى الدلائل عن ابن 


مسعود قال: هبطوا: يعنى الجن على النبى صَلَّى الله عليه و سلم» و هو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا: 

أنصتواء قالوا: صهء و كانوا تسعة أحدهم زوبعة» فأنزل اللّه: وَ إِذْ صَرَفنا لَك تَقَراً مِنَ الْجن إلى قوله: ضَلالٍ مين و أخرج أحمد 
وابن جرير وابن مردويه عن الزبير: وَ إِذ ص رَفْنا إلى ََراً مِنَ الْجنَّ يس تَمعُونَ الْقَوْآنَ قال: بنخلة و رسول الله صلَّى الله عليه و 
سلّم يصلى العشاء الآخرة كادٌوا يَكوتُونٌ عَلَيهِ إبداً. 

و أخرج ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه وَ إِذْ ص رَفنا إَِك تَفَراً مِنَ الْجن أى: الآبة قال: كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين» 
فجعلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم رسلا إلى قومهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعيم عنه نحوه قال: 
أتوه ببطن نخلة. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عنه أيضا قال: 


.4١ الأنعام:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: ع" 

صرفت الجنّ إلى رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم مرّتين» و كانوا أشراف الجنّ بنصيبين. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن 
مسروق قال: سألت ابن مسعود من آذن النبى صلَى الله عليه و سلم بالجنّ ليل استمعوا القرآن؟ قال: آذنته بهم شجرة. 

و أخرج عبد بن حميد و أحمد و مسلم و الترمذى عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل صحب رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
منكم أحد ليله الجنّ؟ قال: ما صحبه منا أحدء و لكنا فقدناه ذات ليله» فقلنا: اغتيل» استطير ١١‏ ما فعل؟ قال: فبتنا بشرٌ ليل بات بها 
قوم؛ فلما كان فى وجه الصبح إذا نحن به يجىء من قبل حراءء فأخبرناه» فقال: «إنه أتانى داعى الجنّ فأتيتهم فقرأت عليهم 
القرآن» فانطلق فأرانا آثارهم و آثار نيرانهم. و أخرج أحمد عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم ليلة 
الجنّ. و قد روى نحو هذا من طرق. و الجمع بين الروايات بالحمل على قصتين وقعت منه صِلَى الله عليه و سلّم مع الجنّ حضر 
إحداهما ابن مسعود و لم يحضر فى الأخرى. و قد وردت أحاديث كثيرة أن الجنّ بعد هذا وفدت على رسول الله صلى الله عليه 
و سلّم مره بعد مره و أخدذوا عنه الشرائع. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: أُونُوا الَْرْم مِنّ الوسَلٍ النبين 
صلى الله عليه و سلم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى. و أخرج ابن مردويه عنه قال: هم الذين أمروا بالقتال حتى مضوا على 
ذلك: نوح و هود و صالح و موسى و داود و سليمان. و أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: بلغنى أن أولى العزم من 
الرسل كانوا ثلاثمائة و ثلاثة عشر. و أخرج ابن أبى حاتم و الديلمى عن عائشة قالت: ظلّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم صائما 
ثم طوى» ثم ظلّ صائما ثم طوى» ثم ظل صائما قال: يا عائشة إن الدّين لا ينبغى لمحمد و لا لآل محمد يا عائشة إن الله لم 
يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها و الصبر عن محبوبهاء ثم لم يرض منى إلا أن يكلفنى ما كلفهم: فقال: 
فَاضْيِوُ كما صَرَ أُونُوا الَْرْم مِنَ الوّسُلٍ و إنى و الله لأصبرنٌ كما صبروا جهدىء و لا قَة إلا باللهه. 


(0). «استطير»: طارت به الجن. 
فتح القدير» ج8, ص: إعانا 
سورهٌ محمد 


اشارة 


و تسممى سورة القتال» و سورة الذين كفروا. و هى تسع و ثلاثون آية» و قيل: ثمان و ثلاثون. 

و هى مدنية. قال الماوردى: فى قول الجميعء إلا ابن عباس و قتاده فإنهما قالا: إلا آيهُ منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من 
مكة و جعل ينظر إلى البيت و هو يبكى حزنا عليه فتزل قوله تعالى: وَ كين مِنْ قَريةُ جِى أَشَدٌ قوَة مِْ قَوْتَك و قال التعلبى: إنها 
مكية. و حكاه ابن هبه الله عن الضحاك و سعيد بن جبير» و هو غلط من القولء فالسورة مدنية كما لا يخفى. و قد أخرج ابن 
الضُْ ريس عن ابن عباس قال: نزلت سورة القتال بالمدينة. و أخرج النحاس و ابن مردويه. و البيهقى فى «الدلائل» عنه قال: نزلت 
سورة محمد بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت بالمدينة سورة الذين كفروا. و أخرج الطبرانى فى الأوسط 
عن ابن عمر أن النبى صلّى الل عليه و سلّم كان يقرأ بهم فى المغرب: الَِينَ كفوُوا و صَدُوا عَنْ سبل اله 


بشم اللّه الرَحمنٍ الرَحيم 
[سورةٌ محمد (/61): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الل الرخمن الرّجِيم 

ع سما سا رم مسار سم دامس 
بن بهم كَفْرَ نَم مريتاتوم و ركع بِالَهُع () ذلك بأنَّ الّذِينَ كمَرُوا لبوا بال و أَنَّالَِينَ آأقنوا لبقو الك مك 

كذلك يَضْرِبُ الله لِلنّس َمتالَهُْ (" فَإذا لَقِيتمُ الَّذِينَ كُمَوُوا قَضَوْبَ القاب عَمَّى إذا أنْحمُوهُمْ فَشّدُوا 00 

فتداء عتَّى تَضَع الْحَوْبُ أؤزارها ذإتكك و لَو يَشاءً الله لائمْصِرَ مِنْهُمْ وَ لكن لِيَثلوَا بَْضَ كم يبغض و الَِّينَ قُلُوا فى سَبيل اللِّ كن 

بِضِلَّ أَعْمالَهْ (©) 1 

سَيفدِيهم و يُضلخ بالّهُْ (0) وَ يله الْعن رقا َهُمْ (*) يا أيه الِّينَ آمَوا إن تنْضٌ رُوا الله يَنْضوكُع وَ يكبت أَقُدامكم (/0 و 

الَّذِينَ كَمَرُوا قتغساً لَهمْ وَ أصَلَّ أَغْمالَهمْ (0) ذلك بِأنّهُمْ كرِهُوا ما أَنْرَلَ الله خبط أَعمالَهُمْ (5) 

أقَلَمْ ييديرُوا فى الْأَرْض فَينْطَوُوا كبس كان عاقِدةٌ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهع دَمَرَ الله عَلِهِمْ وَلِْكافِرِينَ أمثالها )٠١(‏ ذلك بِأنَّاللّه مَؤلَى 

ا ع ل ا يي ا ل 

الْذِينَ كَمَوُوا يك يعون و يكلو كما تأكل الأنعاغ 3 نَارُ مَنْوىَ لَهُمْ (؟1) 

ل 

بنهيهم عن الدخول فيه كذا قال مجاهد و السدّى. واكأل العبسااكه معق ‏ اعز سيل اللمه عن بيت الله بمنع قاصديه. 5 

أهل الكتاب» و الموصول مبتدأ و خبره ل عْمالَهمْ أى: أبطلها و جعلها ضائعة. قال الضحاكك: ون 1 أَعْمالَهُغ): 5 

كيدهم و مكرهم بالنبى صلَّى الله عليه و سلّم؛ و جعل الدائرة عليهم فى كفرهم. و قيل: أبطل ما عملوه فى الكفر مما كانوا 

يسمّونه مكارم 

فتح القدير» ج0: ص: 72 

أخلاق؛ من صل الأرحام و فكك الأسارىء و قرى الأضيافء و هذه و إن كانت باطلهُ من أصلهاء لكن المعنى أنه سبحانه حكم 

ببطلانها. و لما ذكر فريق الكافرين أتبعهم بذكر فريق المؤمنين» فقال: وَ الَّذِينَ آمنُوا وَتَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَُوا بما تزّلَ عَلى 

مُحَمّدٍ ظاهر هذا العموم؛ فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات» و لا يمنع من ذلك خصوص سببها؛ 

فقد قيل: إنها تزلت فى الأنصارء و قبل: فى ناس من قريش»ء و قبل: فى مؤمنى أهل الكتابء و لكن الاعتبار بعموم اللفظ لا 

بخصوص السببء و خصٌ سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد صلَى الله عليه و سلّم بالذكر مع اندراجه تحت مطلق الإيمان 


المذكور قبلهة تنبيها على شرفه و علق مكانه. و جملة وَهُوَ الْحَق مِنْ رَبُّهِمْ معترضة بين المبتدأء و هو قوله: و الّذِينَ آمَنواء و بين 
خبره و هو قوله: كَفْرَ عَنْهُْ سِيَْاتِهمْ و معنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله» و قوله: مِنْ رَيّهُمْ فى محل نصب على الحال» و معنى 
«كفَّر عَنْهُمْ سَياتِهغ»» أى: السيئات التى عملوها فيما مضىء فإنه غفرها لهم بالإيمان و العمل الصالح و أَصْلَح بالَّهُمْ أى: شأنهم و 
حالهم. قال مجاهد: شأنهم» و قال قتادة: 

حالهم و قيل: أمرهم, و المعانى متقاربة. قال المبرّد: البال: الحال ها هنا. قيل: و المعنى: أنه عصمهم عن المعاصى فى حياتهم» و 
أرشدهم إلى أعمال الخير» و ليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المالء و نحو ذلكك. و قال النقاش: إن المعنى أصلح 
نياتهم» و منه قول الشاعر: 

فإنّ تقبلى بالود أقبل بمثلهو إن تدبرى أذهب إلى حال باليا 

و الإشارة بقوله: ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار و وعد به المؤمنين» و هو مبتدأ خبره ما بعده؛ و قيل: إنه خبر مبتدأ 
متطذوقة أعز الا لكف رهبي أناالذية كذووا اشوا الباظل و أن الريق آمَنُوا ابعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبّهِمْ فالباطل: الشركك, و الحق: 
التوحيد و الإيمان» و المعنى: أن ذلكك الإضلال لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل من الشركك باللّه و العمل بمعاصيه؛ و 
ذلكك التكفير لسيئات المؤمنين و إصلاح بالهم بسبب اتباعهم للحقّ الّذى أمر الله باتباعه من التوحيد و الإيمان و عمل الطاعات 
ك ذلك يَضْ رب الله ناس أَمْسالَهُمْ أى: مثل ذلك الضرب يبين للناس أمثالهم» أى: أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال فى 
الغرابة. قال الرَّجَاج: «كذلكك يضرب» يبن اللّه للناس أمثال حسنات المؤمنين و إضلال أعمال الكافرين» يعنى أن من كان كافرا 
أضل الله عمله» و من كان مؤمنا كر اللّه سيئاته. فإذا لقثم الِّينَ كَمَرُوا فض وْبَ الرّقاب لما بين سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد 
الكفار» و المراد بالذين كفروا المشركين و من لم يكن صاحب عهد من أهل الكتابء و انتصاب «ضرب» على أنه مصدر لفعل 
محذوف. قال الرَّجَاج: أى: 

فاضربوا الرقاب ضرباء و خصّ الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بقطعهاء و قيل: هو منصوب على الإغراء. قال أبو عبيدة: هو 
كقولهم: يا نفس صبراء و قيل: التقدير: اقصدوا ضرب الرقاب. و قيل: 

إثما خط :ضدرت الرقات الأناقن التعير عه من الغلظة و السك ةنا ليس فق تف القد :ورهن بد العتق وإطارة اعضو الذى هو 
واجالدة دكي اعد أعضائه عَمَّى إذا أَلْحتمَومَعْ أى: بالغتم فى قتلهم و أكثرتم القتل فيهم؛ و هذه غاية للأمر بضصرب 
الرقابء لا لبيان غايةُ القتل» و هو مأخوذ من الشىء الثخين» أى: 
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الغليظ» و قد مضى تحقيق معناه فى سورة الأنفال فوا الْوَنَاقٌ الوثاق بالفتح و يجىء بالكسر: اسم الشىء الى يوثق به 
كالرباط. قال الجوهرى: و أوثقه فى الوثاق» أى: شدّهء قال: و الوثاق بكسر الواو لغة فيه. قرأ الجمهور قَشّدُوا بضم الشين» و قرأ 
التَدللمى بكسرهاء و إنما أمر سبحانه بشدّ الوثاق لثلا ينفلتو» و المعنى: إذا بالغتم فى قتلهم فأسروهم و أحيطوهم بالوثاق فَإِما من 
بَعْدٌ وَ إِما فداءً أى: 

فإما أن تمنّوا عليهم بعد الأسر مناء أو تفدوا فداءء و المنّ: الإطلاق بغير عوض. و الفداء: ما يفدى به الأسير نفسه من الأسر و لم 
يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدّم. قرأ الجمهور: فتداءً بالمد. و قرأ ابن كثير فدى بالقصرء و إنما قدّم المنّ على الفداءء لأنه من 
مكارم الأخلاق؛ و لهذا كانت العرب تفتخر به» كما قال شاعرهم: 

ولا نقتل الأسرى و لكن نفكهمإذا أثقل الأعناق حمل المغارم 

ثم ذكر سبحانه الغاية لذلكك قال: عَتَّى تَضَعَ الْحَوْبٌ أؤزارّها أوزار الحرب: التى لا تقوم إلا- بها من السلاح و الكراع» أسند 


الوضع إليها و هو لأهلها على طريق المجازء و المعنى: أن المسلمين مخرون بين تلكك الأمور إلى غايهُ هى أن لا يكون حرب مع 
الكفار» قال مجاهد: المعنى حتى لا يكون دين غير دين الإسلام؛ و به قال الحسن و الكلبى. قال الكسائى: حتى يسلم الخلق. قال 
الفراء: حتى يؤمنوا و يذهب الكفر. و قيل: 

المعنى: حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم. و هو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. و روى عن الحسن و عطاء أنهما قالا: فى 
اليه تقديم و تأخير؛ و المعنى: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارهاء فإذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق. 

وقد اختلف العلماء فى هذه الآبهُ هل هى محكمة أو منسوخة؟ فقيل: إنها منسوخةٌ فى أهل الأوثان» و أنه لا يجوز أن يفادوا و لا 
يمنّ عليهم, و الناسخ لها قوله: فَاقتُوا الْمُشْركِينَ حَيِثٌ وَجَدْتُمُوهُمْ ١‏ و قوله: 


آ هه 
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َم َنْمَمَنهُْ فى الْحوْب فَطَّوٌدْ بهمْ مَنْ حَلْمَهُمْ «") و قوله: وَ قاتِلُوا الْمُفْرِكِينَ كاقَةٌ 8 و بهذا قال قتادة و الضحاكك و السدّى و 
ابن جريج و كثير من الكوفيين: قالوا: و المائدة آخر ما نزل» فوجب أن يقتل كل مشركك إلا من قامت الدلالة على تركه من 
القطاتروا لقم ذا تر تعدة مع التحررقة :راكذا بهو المكووره متهي أى فك و50 تمده الآرة الع لقوله فافترر| 
الْمُذْرِكِينَ حَيِتُ وج دْتمُوهُمْ روى ذلك عن عطاء و غيره. و قال كثير من العلماء: إن الب محكمة. و الإمام مخير بين القتل و 
الأسرء و بعد الأسر مخير بين المنّ و الفداء. و به قال مالكك و الشافعى و الثورى و الأوزاعى و أبو عبيد و غيرهم. و هذا هو 
الراجح؛ لأن النبى صلَى الله عليه و سلّم و الخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلكك. و قال سعيد بن جبير: لا يكون فداء و لا أسر إلا 
بعد الإثخان و القتل بالسيف؛ لقوله: ما كان لني أَنْ يَكُونَ لَهُ أرى عَتَّى يُنْخْنَ فى الَْْضِ «©» فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن 
يحكم بما رآه من قتل أو غيره ذلِكك و لَْ يَشاءٌ الله لَنْمْصَرَ منْهُمْ محل «ذلكك» الرفع على أنه خبر مبتدأ 


.)١(‏ التوبة: ه. 

(). الأنفال: /1ه. 

("). التوبة: ©". 

(©). الأنفال: /اء. 
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محذوفء أى: الأمر ذلككء و قبل: فى مخل نصب على المفعولية بتقدير فعل؛: أى: افعلوا ذلكك» و يجوز أن يكون مبتدأ و خبره 
مسد رف يان لها تقدّمء أى: ذلك حكم الكفار» و معنى «لو يشاء الله لانتصر ا" أى: 00 
منهم و إهلادكهم و تعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب و لكنْ أمركم بحربهم ليوا بف كم ب ولع ىا لخد يتك سبتن 
نك لعا ساي لو اميه و اللا ريع علي الداد كيرد مدل تاوعدل لقان لمأتي ليك ع ل 01 
الجمهور «قاتلوا» مبنيا للفاعلء و قرأ أبو عمرو و حفص قُبَلُوا مبنيا للمفعول؛ و قرأ الحسن بالتشديد مبنيا للمفعول اها وقرأ 
الجحدرى و عيسى بن عمر و أبو حيوة «قتلوا؛ على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألفء و المعنى على القراءة الأولى. 

و الرابعة: أن المجاهدين فى سبيل الله ثوابهم غير ضائع, و على القراءة الثانية و الثالثة: أن المقتولين فى سبيل الله كذلكك لا 
سوا ال ل ا ا 
يَوْدِيهِمْ أى: سيهديهم الله سبحانه إلى الرشد فى الدنياء و يعطيهم الثواب فى الآدخرة وَ بض لِحٌ بِالَّهُمْ أى: حالهم و شأنهم و 
أمرهم. قال أبو العالية: قد ترد الهداية» و المراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالكك الجنان و الطريق المفضية إليهاء و قال ابن زياد: 
يهديهم إلى محاجَةُ منكر و نكير وَ يُدَخِلهُمُ الْجَنَّ عَرََها لَهُمْ أى: ينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال» و ذلكك أنهم إذا دخلوا 


الجنة تفرّقوا إلى منازلهم. قال الواحدى: هذا قول عامة المفسرين. و قال الحسن: وصف الله لهم الجنة فى الدنياء فلما دخلوها 
عرفوها بصفتها. و قيل: فيه حذفء أى: عرفوا طرقها و مساكنها و بيوتها. و قيل: هذا التعريف بدليل يدلّهم عليهاء و هو الملكك 
الموكل بالعبد يسير بين يديه حتى بدخله منزله» كذا قال مقاتل. وقيل: معنى اعرفها لهما: ليها راع تلات ماخرة امن 
العرفء و هو الرائحة. ثم وعدهم سبحانه على نصر دينه بقوله: يا يها الَِينَ آمَُوا إنْ تَنْض دوا الله و أذ إن تتضروا ديم 
اللّه ينصركم على الكفار و يفتح لكمء و مثله قوله: وَ لَنُْرَنٌَ اللّهُمَنْ يَنْضُرُةُ ١١‏ قال قطرب: إن تنصروا نبي الله ينص ركم وَ يكَبِتْ 
أَفْدامَكُمْ أى: عند القتال. و تثبيت الأقدام عبارة عن النصر و المعونة فى مواطن الحربء و قيل: على الإسلام؛ و قيل: على الصراط 
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَنَغْساً لَه الموصول فى محل رفع على أنه مبددأء و خبره محذوف تقديره فتعسوا بدليل ما بعده» و دخلت الفاء 
تشبيها للمبتدأ بالشرطء و انتصاب تعسا على المصدر للفعل المقدّر خبرا. قال الفراء: مثل سقيا لهم و رعياء و أصل التعس 
الانحطاط و العثار. قال ابن الشكيت: 

التعس: أن يجرٌ على وجهه. و النكس: أن يجر على رأسه. قال: و التعس أيضا الهلاك. قال الجوهرى: و أصله الكبٌ وهو ضد 
الانتعاش» و منه قول مجمّع بن هلال: 

تقول و قد أفردتها من خليلهاتعست كما أتعستنى يا مجمّع 

قال المترد: أى: فمكروها لهم و قال ابن جريج: بعدا لهم, و قال السدّى: خزيا لهم. و قال ابن زيد: 
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شقاء لهم. و قال الحسن: شتما لهم. و قال ثعلب: هلاكا لهم و قال الضحاكك: خيبة لهم. و قيل: قبحا لهم. حكاه النقاش. و قال 
الضحاك: رغما لهم. و قال ثعلب أيضا: شرًا لهم. و قال أبو العالية: شقوة لهم. و اللام فى «لهم» للبيان كما فى قوله: مَيِتَ لَك 
١١‏ و قوله: وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُعْ معطوف على ما قبله» داخل معه فى خبريةٌ الموصولء و الإشارة بقوله: ذلِكك إلى ما تقدّم متما ذكره 
اللّه من التعس و الإضلالء أى: الأمر ذلككء أو ذلك الأمر بِأنّهُمْ كرهُوا ما أَْرَلَ الله على رسوله من القرآنء أو ما أنزل على رسله 
من كتبه لاشتمالها على ما فى القرآن من التوحيد و البعث فَأَحْبِطٌ الله أَعْمالَهُمْ بذلك السببء و المراد بالأعمال ما كانوا عملوا 
من أعمال الخير فى الصورة و إن كانت باطلة من الأصل؛ لأنٌ عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه. ثم خوّف سبحانه الكفار و 
أرشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم: فقال: أ قَلَمْ يَديرُوا فى الَوْضِ أى: ألم يسيروا فى أرض عاد و ثمود و قوم لوط و غيرهم 
ليعتبروا فَيَنْظَوُوا كئِفٌ كان عاقدَةٌ الَّذِينَ مِنْ قَئِِهْ أى: آخر أمر ١‏ الكافرين قبلهم, فإن آثار العذاب فى ديارهم باقية. ثم بين 
سبحانه ما صنع بمن قبلهم فقال: دَمَرَ اللّهُ ليه و الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّرء و التدمير: 

الإهلاك. أى: أهلكهم و استأصلهم, يقال: دمّره و دمر عليه بمعنى. ثم توعد مشركى مكةٌ فقال: 

وَ لِلُكافِرِينَ أمنالها أى: لهؤلا-ء أمثال عاقبة من قبلهم من الأمم الكافرة. قال الزجاج و ابن جرير: الضمير فى (أَمْثالُها؛ يرجع إلى 
اعاقِبةٌ الّذِينَ مِنْ قَتِلِهغ)» و إنما جمع لأن العواقب متعددة بحسب تعدّد الأمم المعذّبة و قيل: أمثال العقوبة و قيل: الهلكة و قيل: 
التدمير» و الأوّل أولى لرجوع الضمير إلى ما هو مذكور قبله؛ و الإشارة بقوله: ذلِكك إلى ما ذكر من أن للكافرين أمثالها بأنَّ الله 
مَْلَى الَِّينَ آمَنُوا أى: بسبب أن الله ناصرهم و أنَّ الْكافِرِينَ لا مَؤْلى لَهُمْ أى: لا ناصر يدفع عنهم. و قرأ ابن مسعود: ذلكك بأن 
الله ول الذين آمنوا قال قتادة: نزلت يوم أحد إِنَّ الله مَدْخَلُ الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنّاتِ تَجَرى مِنْ نَحيها الْنْهَارُ قد 


تقدّم تفسير الآية فى غير موضع» و تقدّم كيفية جرى الأنهار من تحت الجناتء و الجمله مسوقة لبيان ولاية الله للمؤمنين وَ الَذِينَ 


كَفْرُوا يتَمَتعُونَ و أكلونٌ كما تأكل الْأنْعامٌ أى: يتمتعون بمتاع الدنيا و ينتفعون به كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطوتهم و 
فروجهمء ساهون عن العاقبة» لا-هون بما هم فيه وَالنَّارُ مَنُوىٌ لَّهُمْ أى: مقام يقيمون به. و منزل ينزلونه و يستقرٌّون فيه و الجملة 
فى محل نصب على الحال أو مستأنفة. 

وقد أخرج الفريابى و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس 
فى قوله: الَِّينَ كُمَرُوا وَ صَدُُوا عَنْ سَبيل اللِّ قال: هم أهل مكة قريش نزلت فيهم و الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ قال: هم أهل 
الندية الأسناوو اماك بالع قال: أمرهم 

و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: أَضَلَّ أعْمالَهُعْ قال: كانت لهم أعمال فاضلة» و لا يقبل اللّه مع الكفر 
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عملا. و أخرج النتحاس عنه أيضا فى قوله: فَإِمًا مَنَابَْدُ وَ إِمّا فداءً قال:فجعل الله النين و المؤمتين بالخباز فى الأساري: إن شاووا 
قتلوهم, و إن شاؤوا استعبدوهم, و إن شاؤوا فادوهم. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عنه أيضا فى الآيهُ قال: هذا منسوخ, 
نسختها: فَإِذَا انْسَلَحَ الَشْهْدُ الْحومُ فَاقتُلُوا الْمُشْرِكِينَ .0١«‏ و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن الحسن قال: أتى الحجاج بأسارى 
فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله» فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرناء إنما قال الله عََّى إذا أَنْحَتتْمَومُعْ قَمّدٌُوا الْوَثاقٌ فَإِمَا ما بد وَ إِمَا 
فتداءً. و أخرج عبد الرزاق فى المصنف و ابن المنذر و ابن مردويه عن ليث قال: قلت لمجاهد: بلغنى أن ابن عباس قال: لا يحل 
قل الأناري؟ لأن الله قال: كَإعًا نا بقل 5ثا قدا فقال مجاهد؟ لا تعبا بهذا شكاء أدركث أضنحاب وشول الله سل الله عليه و 
سلّم و كلهم ينكر هذاء و يقول: هذه منسوخة؛ إنما كانت فى الهدنة التى كانت بين النبى صلَّى الله عليه و سلّم و بين المشركين» 
فأما اليوم فلاء يقول الله: فَاَُواالْمُمْرِكِينَ حَيِتٌ وح دُتُمُوهُمْ 0:9 و يقول: فَبإذا لَقِيُمُ الّذِينَ كفَرُوا قَمَّوْبَ الرّقاب فإن كان من 
مشركى العرب لم يقبل شىء منهم إلا الإسلام» فإن لم يسلموا فالقتل» و أما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار 
إن شاؤوا قتلوهم و إن شاؤوا استحيوهم, و إن شاؤوا فادوهم إذا لم يتحؤّلوا عن دينهم, فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا. و نهى 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم عن قتل الصغير و المرأة و الشيخ الفانى. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
عق أ فريرة عه عراللي صني لمعيه ونا :ل رود كنزو عات محر التي ريس زو مرو زايا بارا وسكا انا 
فيكسر الصليبء و يقتل الخنزير» و توضع الجزية» و تضع الحرب أوزارها/. 

ا ا ل ل 
حديث قال: د أوزارها حتى يخرج يأجوج و مأجوج). و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: 

وَلِلْكافِرِينَ أمثاتها قال: لكفار قومكك يا محمد [مثل 03 ما دمرت به القرى فأهلكوا بالسيف. 


[سورهُ محمد (/617): الآيات ١٠"‏ الى 19] 


كأ ون قري جى أَمَد وة من فتك الى أخرجتك أفلكتاقع ذلا ناير له (05) أفعن كان على | لقي ود عن را 2 
كر غفل 2 انقا أخواءهع (1) تكل ال الى جك المَتقُونَ فيه أنهار مِنْ ماءٍ عير آسِنٍ و أنْهارٌ من بن لع كيد طعقة و أنها* 
ِنْ حمر لذ لِثَّابينَ وَ أنْهارٌمِنْ عَصَلٍ مُص فى و لَهُمْ فيها مِنْ كل اللمَراتٍ و مَغْفَِةُ مِنْ نْ رَبّهِمْ كمَنْ هُوَ خالدٌ فى النَارِ وَ سقو ماءً 


وا 4 ع أنعاءهُمْ (15) و مِنْهُم من ينوم لكك عَتَّى إذا روا من دك قالوا لذي أوتوا الهم ما ذا قال آيفاً أوليكك 
الْذِينَ طبع الله على لوبهم و ال إقادف ارال اقدزا رفخ كاف واكم تَقُواهُمْ (1) 

هَل بَنْرُونَ إلا الشاعة أن تامع َه فقَذ جاء أشراطها أنَى لهم إذا جاء؛ نه ذِكُرام (018) قَاغلّم أنه لا إل إلا الله وَ اس مَفْفز 
ديك وَ لِلْمَؤْنينَ وَ الْمؤْمناتِ وَ الله َعَم متفَلَكُمْ و مَنْوالكُم (1) 


.)١(‏ التوبة: ه. 

(0). التوبة: ه. 

(*). من الدر المنثور (// #«عع) 

فتح القدير. ج4. ص: 5١‏ 

خف سبحانه الكفار بأنه قد أهلكك من هو أشدّ منهمء فقال: وَ كأَيّنْ مِنْ قَويَُ هى أَسَد فوَةَ مِنْ فيك الَّنَى أخرجتك أُمْلَكنامَمْ 
قد قدّمنا أن «كأين» مركبة من الكاف و أىٌء و أنها بمعنى كم الخبرية؛ أى: و كم من قرية» و أنشد الأخفش قول الوليد :0١‏ 

و كأين رأينا من ملوكك و سوقةُو مفتاح قيد للأسير المكبل 

و معنى الآبة: و كم من أهل قرية هم أشدّ قوة من أهل قريتكك التى أخرجوك منها أهلكناهم قَلا ناصرّ لَهُمْ فبالأولى من هو 
أضعف منهم و هم قريش الذين هم أهل قرية النبى صلَى الله عليه و سلم و هى مكة؛ فالكلام على حذف المضاف؛ كما فى 
قوله: وَ شم الْقَريََ قال مقاتل: أى أهلكناهم بالعذاب حين كذّبوا رسولهم. ثم ذكر سبحانه الفرق بين حال المؤمن و حال الكافر 
تفال؟] كن كان عل قو نزيو اليمد للذكاوو القاء اقل هلح مقلذو كار عون قد انو اشر كف 1 1ر1 
عَمَلِهِ و أفرد فى هذا باعتبار لفظ منء و جمع فى قوله: وَ اتبعُوا أَهُواءَهُعْ باعتبار معناهاء و المعنى: أنه لا يستوى من كان على يقين 
من ره و لا يكون كمن كمن زيْن له سوء عمله. و هو عبادةٌ الأوثان, و الإشراك باللّهه و العمل بمعاصى الله و اتبعوا أهواءهم فى 
عبادتهاء و انهمكوا فى أنواع الضلالات» بل شبهة توجب الشكك فضلا عن ححةُ ثيرة. ثم لما بين سبحانه الفرق بين الفريقين فى 
الاهتداء و الضلال بين الفرق فى مرجعهما و مآلهماء فقال: مَكَلُ الْجَنّهْ الى وُعِدَ الْمَتَفُونَ و الجملة مستأنفة لشرح محاسن الجنة و 
كاكاهاة يان وى عع قل العتدوونيهها التصي القاق و عو مقدا و غدره تحدرق فال الصو جا« تقو ها تممه دز 
قدّره سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل الجنة» قال: و المثل هو الوصفء و معناه وصف الجنة, و جملة فيها أنْهارٌ مِنْ ماءِ غَثِرِ آيآن 
الح فقي #اليطا دو هله إن اذو ارافان وق إن مكل الجن تفده وبالخرافنها اهارو كر ضير كبو عرر عا لشو الاميه: 
المتغير» يقال: أسن الماء يأسن أسونا؛ إذا تغيرت رائحته. و مثله الآجنء و منه قول زهير 

قد أترك القرن مصفرًا أناملهيميد فى الرّمح ميد الماتح الآسن 

ال ل ال ل 
الاستقبال» و المقصور يراد به الحال و أَنْهارٌ مِنْ لبن لم يت يتََيّدُ طَعْمَهُ أى: 

أحاني كذا تقر انان اناا لانو قو تسر مرو عزو الال الفيين اقزر لبقاو عر لاذه ارون ا ةليم 
طيبة الشرث» لاد يتكرهها الشازيؤن» يقال: شراب لد و لذيك وفيه لذة بمعتىء وامكل هذه الآبة قوله: يتضاء لذو لِلمَارِيِينَ قرأ 
الجمهور لَذَّهْ بالجز صفة لخمرء و قرئ بالنصب على أنه مصدره أو مفعول له. و قرئ بالرفع صفة لأنهار و أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقّى 
أى: مصفى مما يخالطه 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى: لبيد. 

فتح القدير. جه ص: 67 

من الشمع و القذى و العكر و الكدر وَ لَهُمْ فيها مِنْ كل النَمَراتِ أى: لأهل الجن فى الجنهٌ مع ما ذكر من الأشربة من كل 
الثمرات» أى: من كلّ صنف من أصنفهاء و مِنْ زائدة للتوكيد و مَغْفِرَة مِنْ رَبهمْ لذنوبهم, و تنكير مغفرة للتعظيمء أى: و لهم 
مغفرة عظيمة كائنة من ربهم كمَنْ هُوَ خالتدٌ فى النّار هو خبر لمبتدأ محذوفء و التقدير: أم من هو فى نعيم الجنه على هذه 
الصفةُ خالدا فيها كمن هو خالد فى النار» أو خبر لقوله: مثل الجنه كما تقدّم. و رجح الأوّل الفراء فقال: أراد أمن كان فى هذا 
النعيم كمن هو خالد فى النار. و قال الزجاج: أى أ فمن كان على بينهُ من ربه» و أعطى هذه الأشياء. كمن زيّن له سوء عمله و 
فق تالت فى الناو؟ ققوكهة كت يمن فؤله: | فقرة للق لاقو علدو قال ابن “سات كبنان قل التحنة القن فيها العفان :و الأدياد 
كمثل النار التى فيها الحميم و الزقوم» و ليس مثل أهل الجنة فى النعيم كمثل أهل النار فى العذاب الأليم» و قوله: وَ سوا ماءً 
حَمِيماً عطف على الصلة عطف جملة فعلية على اسمية لكنه راعى فى الأولى لفظ منء و فى الثانية معناهاء و الحميم: الماء الحارٌ 
الشديد الغليان» فإذا شربوه قطع أمعاءهمء و هو معنى قوله: فَقَطَمْ أَمعاءَهُمْ لفرط حرارته. و الأمعاء: جمع معى» و هى ما فى 
البطون من الحوايا. وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَِتَمِمٌ إلَيِكك أى: من هؤلاء الكفار الذين يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام من يستمع إليكك. 
وهم المنافقون. أفرد الضمير باعتبار لفظ منء و جمع فى قوله: عَتَّى إذا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِ كك باعتبار معناهاء و المعنى: أن المنافقين 
كانوا يحضرون مواقف وعظ رسول الله صلى الله عليه و سلّم و مواطن خطبه التى يمليها على المسلمين» حتى إذا خرجوا من 
عتلاه:قالوا لذيق انوا العلة واه علماء الفبحاة اقل وعحد للدي عابت وقيل: عه اللمتن مسسعوةىو قل > أبو الدرد ايو 
الأوّل أولى» أى: 

سألوا أهل العلمء فقالوا لهم: ما ذا قال آنفاً أى: ماذا قال النبيئ الساعة على طريقة الاستهزاءء و المعنى: 

أنا لم نلتفت إلى قوله. و آنفا يراد به الساعة التى هى أقرب الأوقاتء و منه أمر أنف, أى: مستأنف, و روضة أنفء أى: لم يرعها 
أحد. و انتصابه على الظرفية» أى: وقتا مؤتنفاء أو حال من الضمير فى قال. قال الزجاج: هو من استأنفت الشىء؛ إذا ابتدأته» و 
أصله مأخوذ من أنف الشىء لما تقدّم منه» مستعار من الجارحة و منه قول الشاعر :0١١‏ 

و يحرم سرّ جارتهم عليهمو يأكل جارهم أنف القصاع 

والإشارة عرلم أوليكك إلى السذكورين من المناققين الَِّينَ بع لَه على قُلُوهِْ فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شىء من 
الخو عقوا أَهْواءَهُمْ أى: فى الكفر و العناد. ثم ذكر حال أضدادهم اليه اهْتَدَوَا زادَهُمْ هُدىٌ أى: و الذين اهتدوا إلى 
طريق الخير» فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم هدى بالتوفيق» و قيل: زادهم النبى صلَى الله عليه و سلم, و قيل: زادهم 
القرآن. و قال الفراء: زادهم إعراض المنافقين و استهزاؤهم هدى. و قيل: زادهم نزول الناسخ هدىء و على كل تقدير فالمراد أنه 
زادهم إيمانا و علما 


.)١(‏ هوا لحطيئة. 

فتح القدير. ج8. ص: 57 

و بصيرة فى الدين و آتاهّع تَقُواهُمْ أى: ألهمهم إياها و أعانهم عليها. و التقوى فى الربيع: هى الخشية. 

وقالالسدّى: هى ثواب الآدخرة. و قال مقاتل: هى التوفيق للعمل المذى العا سوقيل: العمل بالناسخ و تركك المنسوخ., و قيل: 
ترك التّخص و الأخذ بالعزائم كَهَلْ يَنْظرُونَ إلا السَاعََةً أى: القيامة أَنْ أو بَغْدَّةٌ أى: فجأة. و فى هذا وعيد للكفار شديد؛ و 


قوله: أن تَأتيَهُْ بَعْتَةٌ بدل من الساعة بدل اشتمال. 

و قرأ أبو جعفر الرؤاسى: «إن تأتهم» بإن الشرطية فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها أى: أماراتها و علاماتهاء و كانوا قد قرءوا فى كتبهم أن النبن 
صلَى الله عليه و سلّم آخر الأنبياء» فبعثته من أشراطهاء قاله الحسن و الضحاكك. و الأشراط: 

جمع شرط بسكون الراء و فتحها. و قيل: المراد بأشراطها هنا: أسبابها التى هى دون معظمها. و قيل: أراد بعلامات الساعة انشقاق 
القمر و الدخانء كذا قال الحسن. و قال الكلبى: كثرة المال و التجارة و شهادةُ الزور و قطع الأرحام و قلهُ الكرام و كثرة اللثام» و 
ننه فول أن الأسوة: 

واكاك الو | مما الكو باد نت بلك ا راطا اولةا عدو 

فَأنَى لَهُمْ إذا جاءَثهُمْ ذ كرام م ذكراهم مبتدأ و خبره فإنّى لهم أى: أنَى لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة» كقوله: يَؤْمتَفِ يَكَلَ كد 
الْإِنْسِانٌ وَ أَنّى لَهُ الذكرى ١‏ و ١إذا‏ جاءتهم» اعتراض بين المبتدأ و الخبر فَاعْلَمْ أنه لا إله ِل الله أن أدا عنفك أن مدان | لكرر هر 
التوحيد و الطاعة» و مدار الشرّ هو الشرك و العمل بمعاصى الله فاعلم أنه لا إله غيره و لا ربٌ سواه و المعنى: اثبت على ذلكك 
و استمر عليه» لأنه صلّى الله عليه و سلّم قد كان عالما بأنه لا إله إلا الله قبل هذاء و قيل: ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا. و 
قيل: المعنى: فاذكر أنه لا إله إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم وَ ام تَغْفِْ دك أى: استغفر الله أن يقع منكك ذنبء أو استغفر الله 
ليعصمككء أو استغفره مما ربما يصدر منكك من ترك الأولى. و قيل: الخطاب له. و المراد الأمة و يأبى هذا قوله: وَ لِْمُؤْمِنِينَ وَ 
الْمَؤْوِنَاتٌ فَإن المزاد به اشعفازه لذتوي سه بالدعاء لهم بالمققرء عق] قرط من دتوبهم و الله يله تلك فى أعسالك و 
مَنُواكمْ فى الدار الآآخرة» و قبل: متقلبكم فى أعمالكم نهارا و مثواكم فى ليلكم نياما. و قيل: متقلبكم فى أصلاب الآباء إلى 
أرحام الأمهات و مثواكم فى الأرضء أى: 

مقامكم فيها. قال ابن كيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن فى الدنياء و مثواكم فى القبور. 

وقد أخرج عبد بن حميد و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس: «أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم 
لما خرج من مككة إلى الغار التفت إلى مككة و قال: أنت أحبٌ بلاد الله إلى و لو لا أن أهلكك أخرجونى منكك لم أخرج, فأعتى 
الأعداء من عتا على اللّه فى حرمه» أو قتل غير قاتله» أو قتل بدخول الجاهلية» فأنزل اللَه: و كَأينْ مِنْ َي الآية. و أخرج ابن جرير 
و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أَنْهارٌ مِنْ ماءِ غَيِرِ آس سن قال: غير متغير. و أخرج أحمدء و الترمذى و صبمحه. و ابن المنذر و ابن 
ا ا 0 


و بحر العسل و بحر 


.5* الفجر:‎ .)١( 
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الخمرء ثم تشقّق الأنهار منهاء. و أخرج الحارث بن أبى أسامة فى مسنده. و البيهقى عن كعب قال: نهر النيل نهر العسل فى الجنةء 
ونهر دجلة نهر اللبن فى الجنة» و نهر الفرات نهر الخمر فى الجنة» و نهر سيحان نهر الماء فى الجنة. و أخرج ابن جرير» و الحاكم 
ولتنس م وطور داجب عا ن عباس فى قوله: حمَّى إذا حَرجُوا مِنْ عِنْدِكك قالوا لِلَذِينَ أَوتُوا الْعِلْم ما ذا قال آنفاً قال: 
كنت فيمن يسأل. و أخرج عبد بن حميد من وجه آخر عنه فى الآيهُ قال: أنا منهم. و فى هذا منقبة لابن عباس جليلة لأنه كان إذ 
ذاك صبيا غير بالغ» فإن النبى صلَّى الله عليه و سلّم مات و هو فى سنّ البلوغ» فسؤال الناس له عن معانى القرآن فى حياة النبى 
صلى الله عليه و سلم؛ و وصف الله سبحانه للمسئولين بأنهم الذين أوتوا العلم و هو منهم من أعظم الأدلة على سعة علمه و مزيد 


فقهه فى كتاب الله و سنة رسوله مع كون أترابه و أهل سه إذ ذاكك يلعبون مع الصبيان. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: 
كانوا يدخلون على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم فإذا خرجوا من عنده قالوا لابن عباس: ماذا قال آنفا؟ فيقول: 

كذا و كذاء و كان ابن عباس أصغر القوم, فأنزل اللّه الآية» فكان ابن عباس من الذين أتوا العلم. و أخرج ابن أبى شيبة وابن 
عساكر عن ابن بريد فى الايهُ قال: هو عبد الله بن مسعود. و أخرج ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس 
سيا سوم ا ب ا و ا 
أشراطها قال: 

وَل الساعات. و قد ثبت فى الصحيحين و غير هما من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «بعثت أنا و الساعة 
كهاتين» و أشار بالوسطى و السبابة» و مثله عند البخارى من حديث سهل بن سعد. و فى الباب أحاديث كثيرةٌ فيها بيان أشراط 
الساعةٌ و بيان ما قد وقع منها و ما لم يكن قد وقع و هى تأتى فى مصئّف مستقل فلا نطيل بذكرها. و أخرج الطبرانى و ابن 
مردويه و الديلمى عن عبد الله بن عمرو عن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله و أفضل الدعاء 
الاستخفار» ثم قرأً: فَاعْلَع أَنّهُ لا- إل إلا الله وَ اسجَففِو (تدّئْبك و لِلْمْؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْناتِ و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد» و 
الترمذى و صبححه. و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب, عن أبى هريرةٌ فى قوله: وَ اسْتَعْفِوْ لِذنُبك 
وَ لِلْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إِنّى لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرةٌ». و أخرج أحمد و مسلم و 
معه من طعام, فقلت: غفر اللّه لكك يا رسول الله قال: و لككء فقيل: أستغفر لكك رسول الله صِلَى الله عليه و سلم؟ قال: نعم و 
لكم: و قرأ وَ اسْجَفْفِز [يأّئبك و لِلْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْناتِ . وقد ورد أحاديث فى استغفاره صلَّى الله عليه و سلّم لنفسه و لأمته و 
ترغيبه فى الاستغفار. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: و اللَهُ يَعْلَمُ مُتَقَابِكُمْ فى الدنيا وَ مَنْواكم 
فى الآخرة. 
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[سورةٌ محمد (/61): الآيات ٠١‏ الى ]"١‏ 


وَ تقول الَذِينَ آمَنُوا لؤ لا نزتْ سُورَة فإذا اتاتوره سكي روه كر نيزا الإكااى رايت لوقي مارريوم مرضي عزو لجخت 


ََرَ الْمَْشِيَ َه م نّ المت فَأوْلى لَهُم )1١(‏ طاعة وَقَْلَ مَغرّوفٌ كإذا عَم اَلَو صَدَقُوا اله لكان حَيرا لهم 0١‏ فَهَل عسي 
إِنْ نولم أَنْ فيددُوا فى الْأَْض و تُقَطكوا أفحاتكة (4) أولك الّذء دن لعو الله قَأْصَ مَهُعْ وَ أغمى أَبْصارَهُمْ () أ قلا 


يتَبونَ الْقَُآنَ أ على قُلُوب أقْالها (55) 

ِنَّاِينَ دوا عَلى أَدبارجم من بَغِدٍ ما َي ليه البدى السمطات سوَلَ لَه و أهلى لَهُمْ (18) ذلك بِأنهُمْ قاو لِنِينَ كوا ما 
ل ال سكم فى تغض الم و اَّم |إشراوَهُمْ (18) كص إذا وهم الملايكة يَضْربُونَ وُجوههُْ و أدْبارهُْ (00) ذلك 
أنه انبعُوا ما شط الله وَ كرِهُوا رِضُوائَهُ قأخبط أَغمالَهُمْ (0) أَمْ حبيب الَّذِينَ فى قُلَوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يحرج الله أَضْخائَهُمْ 
)09 

و ناته باهم تَعرفهُعْ يمام و لََغرقهُْ فى لخن الْقَوْلٍوَاللَه َعم أغسالكم (0") و بوتكم حتّى تلم المجاهةدينَ 
مغ وَ الصَابرينَ وَ كبوا أخبا ركع (1م) 


سأل المؤمنون ربهم عر و جل أن ينزل على رسوله صلَى الله عليه و سلّم سور يأمرهم فيها بقتال الكفار؛ حرصا منهم على 
الجهاد» و نيل ما أعدٌ الله للمجاهدين من جزيل الثواب» فحكى الله عنهم ذلك بقوله: وَ يَقُولٌ الّذِينَ آمَنُوا آَؤ لا نزَلَتْ سُورَةٌ أى: 
هلا نزلت فإِذا أَِْلتْ سُورَةٌ ُشكيرةٌ أى: غير منسوخة وَ ذْكِرَ فيهًاالْقِتالُ أى: فرض الجهاد. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد 
ذهى محكمة: وهى أشد القرآن على المدائقين:و فى قراةة ابن مسعود#فإذا أترلت سورة محداتة؛ أئ: محداقه التزول. قرأ 
الخنوة فإذا أَنْرنتْ وذ ك على ناء الفغلين: للحتعول و قرا رهد تن هلخ وان مير ا 
نصب القال رَأَبْتَ الّذِين فى لوبهم مرض أى: شككء و هم المنافقون يَنْظَرُونَ ليك نَظَرَ الْمَغْتديّ عَلَيه و المورت ع ون 
ا ا الم و ا ا ا و 
نحوكك بأبصارهم؛ و ينظرون إليكك نظرا شديداء كما ينظر الشاخص بصره عند الموت قَأَؤْلى لَهُمْ قال الجوهرى: و قولهم: أولى 
لكء تهديد و وعيدء و كذا قال مقاتل و الكلبى و قتادة. قال الأصمعى: معنى قولهم فى التهديد: أولى لكك. أى: وليك و 
قاربكك ما تكره؛ و أنشد قول الشاعر: 

فعادى بين هاديتين منهاو أولى أن يزيد على الْتَلاتْ 

أى: قارب أن يزيد. قال ثعلب: و لم يقل (أحد) ١١‏ فى أولى أحسن ممما قاله الأصمعى. و قال المبرّد: 

يقال لمن همّ بالعطب ثم أفلت: أولى لكث؛ أى: قاربت العطب. و قال الجرجانى: هو مأخوذ من الويل؛ 


)”8 /١8( من نفسير القرطبى‎ .)١( 
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أى: فويل لهم و كذا قال فى الكشاف. قال قتادة أيضا: كأنه قال: العقاب أولى لهمء و قوله: طاعَةُ وََوْلَ مَعْرُوفٌ كلام مستأنف» 
أى: أمرهم طاعة أو طاعة و قول معروف خير لكم. قال الخليل و سيبويه: إن التقدير طاعة و قول معروف أحسن و أمثل لكم من 
غير هما. و قيل: إن طاعهُ خبر أولى» و قيل: 

إن طاعة صفةهُ لسورة» و قيل: إن لهم خبر مقدّم و طاعةٌ مبتدأ مؤخرء و الأول أولى. فَإذا عَرَمَ الَْمْرْ عزم الأمر: جدّ الأمرء أى: جد 
القتتالو وجب و فرضء و أسند العزم إلى الأنمر و هو لأصحابه مجازاء و جواب «إذا» قيل: هو قَلَوْ ص دَقُوا اللَّهَ وقيل: محذوف 
تقسديره كرهوه. قال المفسرون: معناه إذا جدّ الأمر و لزم فرض القتال خالفوا و تخلفوا َو صَدَقُوا الل فى إظهار الإيمان و الطاعة 
لكان خَيْراً لَهُمْ من المعصية و المخالفة فَهَل عَسَ © يكُمْ إن تولهُْ أن تْيتدُوا فى الَْرْض و تُقَطُعُوا أَرْحامَكمْ هذا خطاب للذين فى 
قلوبهم مرض بطريق الالتفات لمزيد التوببخ و التقريع. قال الكلبى: أى فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمه أن تفسدوا فى الأرض 
بالظلم. و قال كعب: أَنْ تُيتدُوا فى الْأَرْض أى: بقدل بعضكم بعضاء و قال قتادة: إن توليتم عن طاعة كتاب الله عز و جل أن 
تفسدوا فى الأرض بسفكك الدماء و تقطعوا أرحامكم. و قال ابن جريج: 

إن توليتم عن الطاعة» و قيل: أعرضتم عن القتال و فارقتم أحكامه. قرأ الجمهور: تَوَلُْ مبنيا للفاعل» و قرأ علي ؛ بن أبى طالب: 
بضم التاء و الواو و كسر اللام مبنيا للمفعولء و بها قرأ ابن أبى إسحاق و ورش عن يعقوب, و معناها: فهل عسيتم إن ولَّى عليكم 
ولاه جائرين أن تخرجوا عليهم فى الفتنه و تحاربوهم و تقطعوا أرحامكم بالبغى و الظلم و القتل. و قرأ الجمهور: وَّ تُقَطْعُوا 
بالتشديد على التكثير» و قرأ أبو عمرو فى رواية عنه و سلام و عيسى و يعقوب بالتخفيف من القطع» يقال: عسيت أن أفعل كذاء 
ونيد اح و الكترياك ددر الموهرى وعره وخر عت غواان تفسدواء و الجملهً الشرطيةٌ بينهما اعتراض» و 
الإشارة بقوله: اوفك إل قاطي ينا تتندم ووهير معدا و خيرة لدي لفهه الله أ أبيعدهم من رحمته و طردهم عنها 


ص َهُعْ عن استماع الحق وَ أغمى أَبْصَارَهُعْ عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد و البعث و حَقّيةُ سائر ما دعاهم إليه رسول 
الله صلى الله عليه و سلّمء و الاستفهام فى قوله: أقَلا يَتَدَبَرونَ الْقَوَآنَ للإنكار؛ و المعنى: أفلا يتفهمونه فيعلمون بما اشتمل عليه 
من المواعظ الزاجرة» و الحجج الظاهرة» و البراهين القاطعة؛ التى تكفى من له فهم و عقل» و تزجره عن الكفر بالله و الإشراكك به 
و العمل بمعاصيه أَمْ عَلى قُلُوب أَقفْفالُها «أم؛ هى المنقطعة» أى: بل أعلى قلوب أقفالها فهم لا يفهمون و لا يعقلون. قال مقاتل: 
يعن الطيع على القلرب» و الأمتان اسعمارة لانغااق الكلن عن ترفة الحو و إغنالة الأففال إلى القلوى لشعيداعلى أل الدراكنيها 
ما هو للقلوب بمنزلة الأقفال للأبواب؛ و معنى الآبة أنه لا يدخل فى قلوبهم الإيمان و لا يخرج منها الكفر و الشركك؛ لأنّ الله 
سبحانه قد طبع عليهاء و المراد بهذه القلوب قلوب هؤلاء المخاطبين. قرأ الجمهور: 

ا لين بالجمع» و قرئ: «إقفالها» بكسر الهمزة على أنه مصدر كالإقبال إِنَّ الّذِينَ ارتَدُوا على أَذْبارِهِمْ أى: رجعوا كفارا كما 
كانوا. قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا بالنبى صلى الله عليه و سلم بعد ما عرفوا نعته عندهم. و به قال ابن جرير. و قال 
الضحاك و السدّى: هم المنافقون قعدوا عن القتال» و هذا أولى؛ 
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لأن السياق فى المنافقين مِنْ بَعْدِ ما تَِيّنَ لَّهُمُ الْوْدَى بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه و سلم من المعجزات الظاهرة و 
اللالأئل الوافسحة اليطان مول لهم أن ريق ليب خطاباه و:سهل ليم الوقوع فتهاء وتهذه التجملة خبن إن معت :و أملى لَه 
أن الشيطان مدّ لهم فى الأمل و وعدهم طول العمرء و قيل: إن الَذى أملى لهم هو الله عزّ و جل على معنى أنه لم يعاجلهم 
بالعقوبة. قرأ الجمهور أَمْلى مبنيا للفاعل» و قرأ أبو عمرو و ابن أبى إسحاق و عيسى بن عمر و أبو جعفر و شيب على البناء 
للمفعول. قبل: و على هذه القراءة يكون الفاعل هو الله أو الشيطان كالقراءة الأولى؛ و قد اختار القول بأن الفاعل اللّه الفرّاء و 
المفضلء و الأولى اختيار أنه الشيطان لتقادّم ذكره قريباء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من ارتدادهم؛ و هو مبتدأ و خبره 
نه قاو لِنَّذِينَ كرهُوا ما ترَلَ الله أى: بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدّوا على أدبارهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله و هم 
المشركون مَُطِيعُكُمْ فِى بَغض الْأْرِ و هذا البعض هو عداوة رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم و مخافة ما جاء به. و قيل المعنى: 
إن المنافقين قالوا لليهود: سنطيعكم فى بعض الأسمرء و قيل: إن القائلين اليهود و الذين كرهوا ما أنزل الله المنافقون» و قيل: إن 
الإشارة بقوله: ذلك إلى الإملاء» و قيل: إن الإشارة بقوله: ذلِكك إلى الإسلام؛ و قيل: إلى التسويلء و الأوّل أولى. و يؤيد كون 
العالدق المدافي ور الكاريهي النهوه توه تعالى: 0 ر إِلَى الِّينَ ناققُوا َُولُونَ !إخوانهم الْذِينَ كفَُوا + مِنْ أَهْل الكتاب لَيْنْ 
أخرٍجئم لنْوْحنٌ ممكم و لا نيع فيكم أحدا أبرداو إن مُوتلئع كنض َنَكُمْ 01١‏ و لما كان قولهم المذكور للذين كرهوا ما أنزل 
الله بطريقة السرّ بينهم. قال اللّه سبحانه: وَ الله بعلَمُ إسْرارَهُمْ قرأ الجمهور ب بفتح الهمزة جمع سرّء و اختار هذه القراءة أبو عبيدة و 
أبو حاتم. و قرأ الكوفيون و حمزة و الكسائى و حفص عن عاصم وابن وثاب و الأعمش بكسر الهمزة على المصدرء أى: 
إخفاءهم فَكيِفٌ إذا تَوََنْهُمُ الْمَلائْكةٌ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و «كيف» فى محل رفع على أنها خبر مقدّمء و التقدير 
فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة أو فى محل نصب بفعل محذوف: أى فكيف يصنعون, أو خبر لكان مقدّرة: أى 
فكيف يكونون, و الظرف معمول للمقدّر قرأ الجمهور تَوَقَنْهُمُ و قرأ الأعمش «توفاهم» و جمله يَضْ رِبُونَ وُجوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ فى 
محل نصب على الحال من فاعل توفتهم أو من مفعوله؛ أى: ضاربين وجوههم و ضاربين أدبارهم, و فى الكلا-م تخويف و 
تشديدء و المعنى: أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذاء و هو تصوير لتوفيهم على أقبح حال و أشنعه. و قيل: ذلكك 
عند القتال نصرة من الملائكة لرسول اللّه صلَى الله عليه و سلّمء و قيل: ذلك يوم القيامة و الأول أولى. والإشارة بقوله: ذلك 
إلى التوقن المذكور على الصفة المذكورة وهو مبعدا و خبره بِأنَّهُمْ اعُوا ما أن معط الله أى: بسبب اتباعهم ما يسخط الله من 


الكفر و المعاصىء و قيل: 
كتمانهم ما فى التورا من نعت نبينا صلّى الله عليه و سلّمء و الأوّل أولى لما فى الصيغةُ من العموم وَ كرمُوا رِضُواتَهُ أى: 
كرهوا ما يرضاه اللّه من الإيمان و التوحيد و الطاعة فَأْحْبَط اللّه أغمالَهُْ بهذا السببء و المراد 


00 لحر 1 
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بأعمالهم الأعمال التى صورتها صورة الطاعة؛ و إلا فلا عمل لكافر» أو ما كانوا قد عملوا من الخير قبل الردّة أَمْ حَسِبٌ الّذِينَ فى 
لوبهم مَرَض يعنى المنافقين المذكورين سابقاء و «أم» هى المنقطعة؛ أى: بل أحسب المنافقون أَنْ أَنْ يُخْرِج الله أ حائَهعٍ 
الإخراج بمعنى الإظهار و الأضغان: جمع ضغنء و هو ما يضمر من المكروه. و اختلف فى معناه» فقيل: هو الغشء و قيل: الحسد. 
و قيل: قال الجوهرى: الضغن و الضغينة: الحقد» و قال قطرب: هو فى الآيةُ العداوة» و أن هى المخففة من الثقيله و اسمها ضمير 
كان عدو لقنا ا رسكيه أى: لأعلمناكهم و عرّفناكهم بأعيانهم معرفة تقوم مقام الرؤية» تقول العرب: 

سأريك ما أصنع, أى: سأعلمك فَلَعَرَفْتَهُمْ بديماهُمْ أى: بعلامتهم الخاصة بهم التى يتميزون بها. قال الزجاج: المعنى لو نشاء 
لجعلنا على المنافقين علامة» و هى السيما فلعرفتهم بتلكك العلامة» و الفاء لترتيب المعرفة على الإرادة» و ما بعدها معطوف على 
جواب لوء و كررت فى المعطوف للتأكيد, و أما اللام فى قوله: 

وَ لتَعْرِنهُْ فى لحن الْقَوْلِ فهى جواب قسم محذوف. قال المفسرون: لحن القول: فحواه و مقصده و مغزاه و ما يعرّضون به من 
تهجين أمركك و أمر المسلمين» و كان بعد هذا لا يتكلم منافق عنده إلا عرفه. قال أبو زيد: لحنت له اللحن: إذا قلت له قولا يفقهه 
عنكك و يخفى على غيره. و منه قول الشاعر :)١١‏ 

منطق صائب و تلحن أحيانا و خير الكلام ما كان لحنا 

أى: أحسنه ما كان تعريضا يفهمه المخاطب و لا يفهمه غيره لفطنته و ذكائه؛ و أصل اللحن إمالة الكلام إلى نحو من الأنحاء 
نعل بش الأكرافن و الله كله أغف لك ل عدت ,عليه غود افية ويج ركه بو ويد وعهة قلانة و لبلركك 2 نفل 
الْمُجادَدِينَ مِنْكُمْ وَ الصّابرِينَ أى: لنعاملنكم معاملة المختبر. و ذلكك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد و 
صبر على دينه و مشاقّ ما كلف به. قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون» و قرأ أبو بكر عن عاصم بالتحتية فيها كلهاء و معنى وَ تلو 
أَخْبارَكُمْ نظهرها و نتكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع ما أمره الله به» و من عصىء و من لم يمتثل. و قرأ الجمهور وَ كبوا 
بنصب الواو عطفا على قوله: حَنَّى نَعْلَمَ و روى ورش عن يعقوب إسكانها على القطع عمّا قبله. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أبى هريرهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إنّ الله تعالى خلق الخلق حتى 
إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرّحمنء فقال: مه قالت: هذا مقام العائذ بكك من القطيعة» قال: نعم أما ترضى أن أصل 
من وصلك و أقطع من قطعكك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لكك؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم اقرءوا إن شئتم فَهَلَ عَسَيْتُمْ 
الآبة إلى قوله: أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفَالّها؛ و الأحاديث فى صلة الرحم كثيرة جدا. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إنَّ الَذِينَ 


ارْتَدُوا عَلى أَدْبارِهِم قال: هم أهل النفاق. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 


.)١(‏ هو الفزارئ. 
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أ 0 الّذِينَ فى قُلُوبِهمْ 0 أَنْ لَنْ يُخْرجَ الله أْضغائَهمْ قال: أعمالهم خبثهم و الحسد الى فى قلوبهم؛ ثم دلّ الله تعالى 
النبى صلى الله عليه و سلم بعد على المنافقين» فكان يدعو باسم الرجل من أهل النفاق. و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن 
أبى سعيد الخدرى فى قوله: وَ لَتَعْرِقنَهُمْ فى لحن الْقَوْلِ قال: ببغضهم على بن أبى طالب. 


[سورة محمد (/61): الآيات 7" الى ,/"] 


إنَّالّذِينَ كفَرُوا وَ صَدُوا عَنْ سَبيل الله وَ شَاُوا الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تينَ لَهَُ الْهُدى لَنْ يَف روا الله شنا و يخبط أَعْمالَهُْ (؟0© يا 
أب اين آمنُوا أِيُو اللو ليوا لرَسَولَ و لا توا أغسالكم (09) إن اين كفرُوا وص دوا عَنْ سيل اللَّه ثم مانا وَ هُءٍ 
كَُارُ قن بَْفَِ اله لَه (55) قلا تَهنُوا وذو إلى الصَلم و آَم الت وَ الل ممكم و ل تتركع أغمالكم (0") إِنما اليا ادي 

الع ب ع ل اس مح 

وها تبشفكم تبَِلوا و يرج أضغائكم (00) ها أثمم هؤّلاء تون لنقُوا فى سبل الل نكم من يتل و من يتل 
الا ميكل 2ق تنود لكين را كم الْمَُراهُ وَ إنْ تتلا يَستَِدِلْ قَؤْماً غيِركُمْ كُمْ لا يَكوتُوا أمنالكع (مع) 
قوله: إِنَّ لَّذِينَ كمَرُوا وَ ص دُوا عَنْ سَبيل اللِّ المراد بهؤلاء هم المنافقون, و قيل: أهل الكتاب, و قيل: هم المطعمون يوم بدر من 
التعركي ومق ماه عو سيل اللناشهع الثانى هن الانساام وااقناع الزسول اصلى الله عليه و لم تعن قانرا الزشول 
عادوه و خالفوه مِنْ بك مام ينَ لَه الودى أى: علموا أنه صلّى اللّه عليه و سلّم نبى من عند الله بما شاهدوا من المعجزات 
الواضحةٌ و الحجج القاطعة لَنْ يض روا الله شَئاً بتركهم الإيمان و إصرارهم على الكفر و ما ضرّوا إلا أنفسهم وَ سَيُخبط أَعْمالَهُْ 
أى: يبطلهاء و المراد بهذه الأعمال ما صورته صورة أعمال الخير كإطعام الطعام و صله الأرحام و سائر ما كانوا يفعلونه من الخير 
و إن كانت باطلهٌ من الأصل؛ لأن الكفر مانع» و قيل: المراد بالأعمال المكائد التى نصبوها لإبطال دين الله و الغوائل التى كانوا 
بيغونهنا بوشول' الله صِلَئ الله علية و سلمه قم أمر سبحائة عباده المؤمتين يطاعت وطاضة رسوله ققال: يا أثها الذي اموا أطيقوا 
الله وَ أَطِيعوا الوسرولَ فيما أمرتم به من الشرائع المذكورة فى كتاب الله و سنّةُ رسوله» ثم نهاهم عن أن يبطلوا أعمالهم كما 
أبظلث الككقنان أعمالهنا بالأصرار :على الكفره فقال: و ل تبطلوا َعْمالَكمْ قال الحسن: أى لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصى. و قال 
الزهرى: بالكبائر. و قال الكلبى وابن جريج: بالرياء و السمعة. و قال مقاتل: بالمنّ. و الظاهر النهى عن كل سبب من الأسباب 
التى توصل إلى بطلا-ن الأعمال؛ كائنا ما كان» من غير تخصيص بنوع معين. ثم بين سبحانه أنه لا يغفر للمصرّين على الكفر و 
الصدّ عن سبيل الله فقال: إِنَّ الَِّينَ كَمَرُوا وَ ص دُوا عَنْ سبل اللَِّ ثم مانُوا وَ هُمْ كمَارٌ قلنْ يَغفِرَ الله لَّهُمْ فقتود سبحانه عدم 
المغفرة بالموت على الكفر؛ لأن باب التوبةٌ و طريق المغفرة لا يغلقان على من كان حياء و ظاهر الآيهُ العموم و إن كان السبب 
خاصا. ثم نهى سبحانه المؤمنين عن الوهن و الضعف فقال: فَلا تَهِنُوا أى: تضعفوا عن القتال» و الوهن: الضعف و تَدْعُوا إلى 
السّلْم أى: و لا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء منكم 
فت القديرة لل ضاخ 
فتح القدير ج0 49 
فإن ذلكك لا يكون إلا عند الضعف. قال الزجاج: منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح و أمرهم بحربهم حتى يسلموا. و 
قرأ أبو عبد الرّحمن السلمى وَ تَدُْعُوا بتشديد الدال» من ادّعى القوم و تداعوا. 
قال قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أوّل الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 
و اختلف أهل العلم فى هذه الآيهُ هل هى محكمة أو منسوخة؟ فقيل: إنها محكمة: و إنها ناسخة لقوله: 


وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلم فَاجَح لها و قيل: منسوخة بهذه الآية. ولا يخفاك أنه لا مقتضى للقول بالنسخ» فإن الله سبحانه نهى 
السطلمين فى هده الآية عن :أن يذعوا إلى الله أبنداهه و لم ينه عن قبول النبلم ]5 جص إليه الم ركرن» فالآجاة ميتكمان ول 
يتوارد على محل واحد حتى يحتاج إلى دعوى النسخ أو التخصيصء و جملة: وَ أَمْ الْأَْلَوْكَ فى محل نصب على الحال» أو 
مستأنفة مقدّرةٌ لما قبلها من النهى» أى: و أنتم الغالبون بالسيف و الحبجة “قال الكلبى: أن آخر الأمر لكم و إن غلبوكم فى بعض 
الأوقانكه و كذ كيل فزله: 

َاله مَعَكُمْ فى محل نصب على الحالء أى: معكم بالنصر و المعونة عليهم و لَنْ بتكم أَعْمالَكمْ أى: لن يتقصكم شيئا من ثواب 
أعمالكمء يقال: وتره يتره وترا؛ إذا نقصه حقه. و أصله من و ترت الرجل: 

إذا قتلت له قريباء أو نهبت له مالاء و يقال: فلان موتور: إذا قتل له قتيل و لم يؤخذ بدمه. قال الجوهرى: 

أى لن ينقصكم فى أعمالكم, كما تقول: دخلت البيت؛ و أنت تريد فى البيت. قال الفراء: هو مشتق من الوتر و هو الذّحل »31١‏ و 
قيل: مشتق من الوتر و هو الفردء فكأن المعنى: و لن يفردكم بغير ثواب إِنَّمَا الْحَياةٌ اللَّنْيا لَحِبٌ وَ لَهْوٌ أى: باطل و غرورء لا أصل 
ننس ذكبنها و اياك لهوالا اعخدادينة 5 :إن ويتراو كثوا يزيك اعتووكع أق: ]دزا وجتزا الكفر و المعاصي بوتكم جراد 
ذلكك فى الآخرة. و الأجر: 

الراك على الطاقنة 5 لذ بق تلك أموالكم اودلا ,امرك باعراعها جميعها ف الركاه وساي وموم الطاعاكه بل "امرك باعراج 
القليل منها و هو الزكاة. و قيل المعنى: لا يسألكم أموالكم إنما يسألكم أمواله لأنه أملك لهاء و هو المنعم عليكم بإعطائها. و 
فل الااسالكم اتورلكم احراعلي تلع الرمالة كمادق قزل 

ما أَتَلكم عليه مِنْ أَخر: فو الول أولى إن يش كلْكمُوها أى: أموالكم كلها فَيَحْفْكُمْ قال المفسرون: يجهدكم و يلحف عليكم 
بمسألة جميعهاء يقال: أحفى بالمسألة و ألحئ و ألحٌ بمعنى واحد, و الحفى: 

المستقصى فى السؤالء و الإحفاء: الاستقصاء فى الكلام و منه إحفاء الشارب» أى: استئصاله. و جواب الشرط قوله: تَبِحلوا أى: 
إن يأمركم بإخراج - جميع أموالكم تبخلوا بها و تمتنعوا من الامتثال وَ يُخْرِجٍ أَضغائكع معطوف على جواب الشرطه و لهذا قرأ 
الجمهور يُحْرجٌ بالجزم» و روى عن أبى عمرو أنه قرأ بالرفع على الاستثناف, و روى عنه أنه قرأ بفتح الياء و ضم الراء و رفع 
أضغانكم, و روى عن يعقوب الحضرمى أنه قرأ بالنون» و قرأ ابن عباس و مجاهد و ابن محيصن و حميد بالفوقية المفتوحة مع 
ضم الراء. و على قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانه» أو إلى البخل المدلول عليه بتبخلوا. و الأضغان: الأحقاد. 


(1). «الذّحل»: الحقد و العداوة و الثأر. 
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والمعنى: أنها تظهر عند ذلكك. قال قتادة: قد علم الله أن فى سؤال المال خروج الأضغان ها أَنَكَ هؤلاء تدْعَوْنَ لتتِقُوا فى سَبِيلٍ 
اللَّهِ أى ها أنتم هؤلاء أيها المؤمنون تدعون لتنفقوا ‏ فق الجوافيو فى طرق الخ جك ك0 اننا علي م حفن اناده 
الإنفاق فى سبيل اللّهء و إذا كان منكم من يبخل باليسير من المالء فكيف لا تبخلون بالكثير و هو جميع يع الأموال. ثم بين سبحانه 
أَنْ ضرر البخل عائد على النفسء فقال: 

وم مَنْ يَئِكَلَ فَإنّما يَئْكَل عَنْ نَفْسِهِ أى: تمنعها الأخر و النؤات بخله» و بخل يتعحدقى بعلى تارة وابعق أخرى: واقيل: إن أضله أن 
يتعدى بعلى؛ و لا يتعدى بعن إلا إذا ضمن معنى الإمساكك وَ الله اَن المطلق المتنزّه عن الحاجة إلى أموالكم و أَنْتمُ الْقعَراهُ 
إلى الله و إلى ما عنده من الخير و الرحمة. و جملة وَ إِنْ تنلا يَثْتعِدِلُ قوم غيِرَكُمْ معطوفة على الشرطيةٌ المتقدمة و هى اوَ إِنْ 


ُؤْمنُوااه و المعنى: و إن تعرضوا عن الإيمان و التقوى يستبدل قوما آخرين يكونون مكانكم هم أطوع لله منكم ثُمْ لا يَكونُوا 
أغظالكن فى التولى عع الاينان و التشرى: قال عكرمة هم فارسن .و الروى واقال الحسكة هع السحو د وقال تريح بق عييلة شي أهل 
اليمن» و قيل: الأنصار و قيل: الملائكة. و قيل: التابعون. و قال مجاهد: هم من شاء اللّه من سائر الناس. قال ابن جرير: و المعنى 
ُمْ لا يَكونُوا أَمثالَكم أى: فى البخل بالإنفاق فى سبيل اللّه. 

وقد أخرج عبد بن حميد» و محمد بن نصر فى كتاب «الصلاة» و ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: 

كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا اللّه ذنب» كما لا ينفع مع الشركك عمل» حتى نزلت 
أطكوااله 5 أطيقوا لؤقون 3ل تسر أغمالك :تافو أن يطل انديع العمل »والقط عه ابن تمي فخافوا الكبائر أن تحبط 
أعمالهم. و أخرج ابن نصر و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عمر قال: 

كا مر امجحات انض سا الله عليةيو بعلم فر افلس شو عن لفاك الادجقير ل عق تزلك اليكو الله و أطيخرا 
الوَسُولَ وَ لا تَعنُوا أَعْمالَكعْ فلما نزلت هذه الآبة قلنا: ما هذا الى يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات و الفواحشء فكما إذا 
رأينا من أصاب شيئا منها قلنا قد هلككء حتى نزلت هذه الآية إنَّ الل لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَك به وَ يَغْفرُ ما دُونَّ ذلك لِمَنْ يَشاء* فلما 
نزلت كففنا عن القول فى ذلكك. و كنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه» و إن لم يصب منها شيئا رجوناه. و أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس فى قوله: 

تكمْ قال: يظلمكم. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه قال: لما نزلت: و إن تكولا 
يَمْمبدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ قالوا: من هؤلاء؟ و سلمان إلى جانب النبى صلَّى الله عليه و سلّمء فقال: «هم الفرسء هذا و قومه'. و فى 
إسناده مسلم بن خالد الزنجى و قد تفرّد به» و فيه مقال معروف. 

وأعيويه عد ارات وصدون خريادي ارملا رارز جور رازن الى نام دو الطراني في الأرسسا' و احريقي ني الالائل» 
عن أبى هريرة قال: «تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم وَ إِنْ ؟ توَلَوَا يَستعدِلُ قَؤْماً غَيِرَكُمْ فقالوا: يا رسول اللّه من هؤلاء الذين إن 
تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله صلَى الله عليه و سلّم على منكب سلمان ثم قال: هذا و قومه. و الذى 
نفسى بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس» و فى إسناده أيضا مسلم بن خالد الزنجى. و أخرج ابن مردويه 
من حديث جابر نحوه. 
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سورة الفتح 
اشارة 


و هى مدني قال القرطبى: بالإجماع. و أخرج ابن الضُريس و النتحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: 

نزلت سورة الفتح بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج ابن إسحاقء و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الدلائل» عن المسور بن مخرمة و مروان قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة و المدينة فى شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. و هذا 
لا ينافى الإجماع على كونها مدنية؛ لأنّ المراد بالسور المدنية النازلة بعد الهجره من مكة. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما 
عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عام الفتح فى مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. و فى 
الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كان يسير فى بعض أسفاره و عمر بن الخطاب يسير 


معه ليلا فسأله عمر عن شىء فلم يجبه رسول الله صِلى الله عليه و سلمء ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه» فقال عمر بن 
الخطاب: هلكت أمٌ عمر. نزرت )١١‏ رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم ثلادث مرات كل ذلكك لا يجيبككء فقال عمر: فحركت 
بعيرى ثم تقدّمت أمام الناس و خشيت أن ينزل في قرآن» فما نشبت «27) أن سمعت صارخا يصرخ بى؛ فقلت: لقد خشيت أن 
يكون قد نزل فى قرآن» فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلّم فسلمت عليه فقال: «لقد أنزلت علي سور لهى أحبّ إلى مما 
طلعت عليه الشمس»» ثم قرأ: 

نا تنا َك قَنْحاً مُبياً و فى صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالكك حدّثهم قال: لما نزلت إِنّا تنا لكك قحا مُبيناً الآية إلى 
قوله: فؤْزاً عَظِيماً مرجعه من الحديبية؛ و هم يخالطهم الحزن و الكآبة و قد نحر الهدى بالحديبية» فقال: «لقد أنزلت علي آيهُ هى 
أحبٌ إلى من الدنيا جميعها'. 

بشم الل الرَحْمِنٍ الوَحِيم 


[سورة الفتح (64): الآيات ١‏ الى /ا] 


بشم اللَِّ الوَحْمنٍ الرّحِيم 

إنَّا فنا لكك قنحا مبيداً )١‏ فِبغِْرَ لَك الله ما تَقّدَّءَ وِنْ ذَنْبك وَ ما تأَخَرَ وَ ين نغمتة لَك وَ يَؤْدِيَك ودراطاً مُدتقِيماً () و 
ل اللّهُنَضراً عَزِيزا شو الى أترل السَكِيئةٌ فى قُلُوب الْمَؤْمِنِينَ لِيَرْدادُوا إيماناً مع إيمانهة و لِلّهِ جَنُوةُ السَماواتٍ وَ الَْوْضِ 
وَ كان الله عَليماً حكيماً (©) 

ليِدْخِلَ الْمؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمناتِ جَنَّاتٍ تَجرى من تَخيها الأنْهارُ خَالِدِينَ فيها وَ يُكَفْرَعَنْهُْ سَيئَاتِهم وَ كانّ ذلك عِنْدَ الله قؤزاً عَظِيما 
(0) وَ يعدب الْمُنافِقِينَ وَ الْمَنافقاتٍ وَ الْمَمْرِكِينَ وَ الْمُمْركات الطَائينَ بالل طَنَّ السَؤْءٍ عَليِهِمْ دائرةٌ السَوْءِ وَ عَضِبَ الله عَلَتِهِمْ و 


- 


َعَنْهُمْ وَ أَعَدَ لَهُمْ جَهَنّمَ وَ ساءثٌ مَصِيراً (*) وَ لِلهِ جُنودُ القهازات و الأذض 3 كان اللةغدي ا عكيما م 


.)١(‏ «نزرت»: أى ألححث عليه و بالغث فى السؤال. 

(؟). «ما نشبت): أى ما لبثت. 
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قوله: إِنا تنا لَك قَتْحاً مُبيناً اختلف فى تعيين هذا الفتح, فقال الأكثر: هو صلح الحديبية» و الضّلمح قد يستمى فتحا. قال الفرّاء: و 
الفتح قد يكون صلحاء و معنى الفتح فى اللغة: فتح المنغلق, و الضّلمح الَذى كان مع المشركين بالحديبية كان مسدودا متعذّرا 
حتى فتحه اللّه. قال الزهرى: لم يكن فتح أعظم من صاح الحديبية» و ذلكك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين» فسمعوا كلامهم, 
فتمكن الإسلام فى قلوبهم و أسلم فى ثلاث سنين خلق كثير» و كثر بهم سواد الإسلام. قال الشعبى: لقد أصاب رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلّم فى الحديبية ما لم يصب فى غزوة» غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخرء و بويع ببعة الرّضوانء و أطعموا نخل 
خيبر» و بلغ الهدى محله. و ظهرت الروم على فارسء ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. و قال قوم: 

إنه فتح مكة. و قال آخرون: إنه فتح خيبر. و الأوّل أرجح. و يؤيده ما ذكرناه قبل هذا من أن السورة أنزلت فى شأن الحديبية. و 
قيل: هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح؛ و قيل: هو ما فتح له من النبوٌهُ و الدعوة إلى الإسلام؛ و قيل: فتح الروم» و قيل: 
المراد بالفتح فى هذه الآيهُ الحكم و القضاءء كما فى قوله: افْتَح بَتِنَنا و بَئنَّ قَوْمِنا بالْحَقٍ فكأنه قال: إنا قضينا لكك قضاء مبيناء أى: 
ظاهرا واضحا مكشوفا لَِغْفِرَ َك الله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيِك وَ ما تَأَخَّرَ الام متعلقة بفتحناء و هى لام العلة. قال ابن الأنبارى: سألت أبا 


العباس» يعنى المبرد» عن اللاسم فى قوله: لِيَغْفِرَ لك الله فقال: هى لام كىء معناها: إنا فتحنا لكك فتحا مبينا لكى يجتمع لكك مع 
المغفرة تمام النعمة فى الفتح, فلما انضِمٌ إلى المغفرة شىء حادث واقع؛ حسن معنى كىء و غلط من قال ليس الفتح سبب 
المغفرة. و قال صاحب الكشاف: إن اللام لم تكن عله للمغفرة» و لكن لاجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة و هى: المغفرة» و 
إتمام النعمة» و هداية الصراط المستقيم, و النصر العزيز» كأنه قيل: يسرنا لكك فتح مكة و نصرناكك على عدوّكك لنجمع لكك بين 
عرّ الدارين» و أعراض العاجل و الآجل. و هذا كلام غير جيدء فإن اللام داخلة على المغفرة فهى عله للفتح. فكيف يصح أن 
نكو سعللة ع و مال الرائق قن مزحية التعلم :31 انراد يقولد» فشقة تنكم الله العدريت المقفرة تفتليه: إن "فحنا لكك ترق 
أنك مغفور لكك معصوم. و قال ابن عطية: المراد أن الله فتح لكك لكى يجعل الفتح علامة لغفرانه لكك. فكأنها لام الصيرورة. و 
قال أو حاتم: فى الواح روح ام وإرردم الح مكراد معني ها 

واختلف فى معنى قوله: ما تقد من ذلك وها كأشر فقيل: ما تقدّم من ذنبكك قبل الرسالة؛ و ما تأخر بعدهاء قاله مجاهد و 
سفيان الثورى و ابن جرير و الواحدى و غيرهم. و قال عطاء: ما تقدّم من ذنبك: 

يعنى ذنب أبويكك آدم وحوّاءء وما تأخر من ذنوب أمتكك. و ما أبعد هذا عن معنى القرآن! و قيل: ما تقدّم من ذنب أبيكك 
أبييك إبراهيم؛ و ما تأخر من ذنوب النببين من بعده. و هذا كالذى قبله. و قيل: ما تقدَّم من ذنب يوم بدرء وما تأخر من ذنب 
يوم حنين» و هذا كالقولين الأولين فى البعد. و قيل: لو كان ذنب قديم أو حديث لغفرناه لكك و قيل: غير ذلكك مما لا وجه له. 
و الأول أولى. و يكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى؛ و سمى ذنبا فى حقه لجلالة قدره و إن لم يكن ذنبا فى 
حق غيره وَ يتم نِعمَتهُ َلك بإظهار دينكك على الدين كله؛ و قيل: بالجنة» و قيل: بالنبوّة و الحكمة» و قيل: بفتح مكة و الطائف و 
حمو و ادر أن 
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يكون المعنى؛ ليجتمع لكك ا اام ا ل ا ل ا 
على الهدى إلى أن يقفبضكك إليه وم نْضرَك الله نُضراً عَزِيزاً أى: غالبا منيعا لا يتبعه ذلّ هُوَ الى أَنْرَلَ السَكيئةُ فى قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ 
ل لمكو و انها بسر قي در الع ان .حي ارسي لها زا عه لز كوا ان تان أى: ليزدادوا بسبب 
تلك السكينة إيمانا منضمًا إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل. قال الكلبى: كلما نزلت آيهُ من السماء فصدقوا بها ازدادوا تصديقا 
إلى تصديقهمء و قال الربيع بن أنس: خشية مع خشيتهم. و قال الضحاكك: يقينا مع يقينهم وَ لِلِّ جنُودٌ الَماواتٍ و الَدْضِ يعنى 
الملائكة و الإنس و الجن و الشياطين يدبّر أمرهم كيف يشاءء و يسلّط بعضهم على بعض»ء و يحوط بعضهم ببعض و كان الله 
عَلِيماً كثير العلم بليغه حكيماً فى أفعاله و أقواله. 

#دْخِلَ الْعؤْمِنينَ وَ الْمَؤْمناتِ جنَاتِ تجرى مِن تخيها اْنْهارٌ هذه اللام متعلقة بمحذوف يدلّ عليه ما قبله» تقديره: يبتلى بتلكك 
الجنود من يشاءء فيقبل الخير من أهله و الشرّ ممن قضى له به ليدخل و يعذب. و قيل: 

متعلقة بقوله: إن َتنا كأنه قال: إنا فتحنا لكك ما فتحنا ليدخل و يعذب. و قيل: متعلقة يينصركك: 

أى نصركك الله بالمؤمنين ليدخل و يعذبء و قيل: متعلقة بيزدادواء أى: يزدادوا «ليدخل» و «يعذب», و الأوّل أولى. وَ يَكفَرَ عَنْهُْ 
سَيّئَاتِهِمْ أى: يسترها ولا يظهرها ولا يعدّبهم بهاء و قدّم الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس؛ للمسارعة إلى بيان ما هو 
المطلب الأعلى» و المقصد الأسنى وَ كانّ ذلك عِنْدَ الله قؤزا تَظِيماً أى: و كان ذلكك الوعد بإدخالهم الجنة و تكفير سيئاتهم 
علد اللذو فى حكمة فر وا عظيماة أى: 

ظفرا بكل مطلوب و نجاة من كل غم و جلبا لكل نفع؛ و دفعا لكل ضِرّء و قوله: عِنْدَ اللّهِ متعّق بمحذوف على أنه حال من فوزا؛ 


لأنه صفة فى الأصلء فلما قدم صار حالاء أى: كائنا عند الله و الجملة معترضة بين جزاء المؤمنين و جزاء المنافقين و المشركين. 
ثم لما فرغ ممما وعد به صالحى عباده ذكر ما يستحقه غيرهمء فقال: وَ يُعَذتَ الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنافقاتِ وَ الْمُْرِكِينَ وَ الْمذْركاتٍ و 
هو معطوف على «يدخل»» أى: يعذّبهم فى الدنيا بما يصل إليهم من الهموم و الغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام 
و قهر المخالفين له. و بما يصابون به من القهر و القتل و الأسر. و فى الآخرة بعذاب جهنم؛ و فى تقديم المنافقين على المشركين 
دلالة على أنهم أشدّ منهم عذاباء و أحقٌّ منهم بما وعدهم الله به. ثم وصف الفريقينء فقال: الظَّانّينَ باللّهِ ظَنّ السَوْءِ و هو ظنّهم 
الالح على لمعيه رسام نيوان اكلمة الكت تعزو كرقة الزميل' 

و مما ظَنّوه ما حكاه الله عنهم بقوله: َلْ طَنَُمْ أن لَنْ ينقت الوَسُولٌ وَ الْمؤْنُونَ إلى أَهْلِيه أبَدا. 

لهم دائرَةٌ السّوْءِ أى: ما يظنُونه و يترتصونه بالمؤمنين دائر عليهم. حائق بهم, و المعنى: أن العذاب و الهلاكك الْمذى يتوقعونه 
للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم. و قال الخليل و سيبويه: السوء هنا الفساد. قرأ الجمهور السَّوْءِ بفتح السين. و قرأ ابن كثير و أبو 
عنروبيظيمها وفيت الله عليه و لعتهغ و أعد لهغ جوت واساءث'مَصيراً لفان سييهانه أن دائزة السوء عليه فى الدنيا ينما 
يستحقّونه مع ذلكك من الغضب و اللعنة و عذاب جهنم وَ لِلِّ جنُودُ السّماواتٍ وَ الَْرْضِ من الملائكة و الإنس و الجنّ و الشياطين 
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و كان الله عؤيرا كما كازاهةة الآرنة لصب النافيذ قل «النراف:الجترد هنا جره العذات كما كيده النسي بالقوة ها بمكان 
العلم هنا لكك. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و أبو داود و ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» 
عن مجمّع بن جارية الأنصارى قال: شهدنا الحديبية» فلما انصرفنا عنها حتى بلغنا كراع الغميم 1١‏ إذ الناس يهرّون الأباعر, فقال 
الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ فقالوا: أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّمء فخرجنا مع الناس نوجف 7١‏ فإذا رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم على راحلته عند كراع الغميم؛ فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إِنّا قتَخنا لَك قَنْحاً مين فقال رجل: أى رسول 
اللّه أو فتح هو؟ قال: 

إى و الذى نفس محمد بيده. إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية» لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية, 
فقسمها رسول الله صلى الله عليه و سلّم ثمانية عشر سهماء و كان الجيش ألفا و خمسمائة» منهم ثلاثمائة فارسء فأعطى الفارس 
سهمين. و أعطى الراجل سهما. و أخرج ابن أبى شيب و أحمد, و البخارى فى تاريخه. و أبو داود و النسائى و ابن جرير و 
الطبرانى و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» عن ابن مسعود قال: أقبلنا من الحديبية مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلمء فبينا 
نحو تبنت ]ذا كاه لوس جو كلق [ذا | قاى] مقت ملت مداق ضفة وبي هلسرو رسا شام لذ تاهيه انه الزن عليه | )يننا لكك 
فتحاً تبيناً: و أخرج البخارى و غيره عن أنس فى قوله: إن تخنا لَك فَتحا مُبينا قال: الحديبية. و أخرج البخارى و غيره عن البراء 
قال: تعدّون أنتم الفتح فتح مكة. و قد كان فتح مكة فتحاء و نحن نعدٌ الفتح بع الرضوان يوم الحديبية. و أخرج ابن مردويه عن 
عائشة قالت: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: إن فنا لَك قَنحاً مُبِيناً قال: «فتح مكة. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما 
عن المغيرة بن شعبة قال: «كان النبى صلَى الله عليه و سلم يصلى حتى ترم قدماه فقيل له: أليس قد غفر اللّه لكك ما تقدّم من 
ذنبكك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا» و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه» و 
البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس فى قوله: هُوَ الَذِى أَنْرّلَ السَكينَةٌ فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ قال: السكينة هى الرحمة؛ و فى قوله: 
ِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إِيمانِهم قال: إن الله بعث نبيه صلى الله عليه و سلّم بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدّق بها المؤمنون زادهم 
الصلاة» فلما صدّقوا بها زادهم الصيام» فلما صدّقوا به زادهم الزكاة» فلما صِدّقوا بها زادهم الحجّ» فلما صدّقوا به زادهم الجهاد. 


في أكمل لهم دتنه فال الوع أكملك لكع وككم و انعفث عل م نِعْمَتِى وَ رَضِيِتٌ لَكمٌ الْإِسْلامَ د دينا 75). 
قال ابن عباس: فأوثق إيمان أهل السماء و أهل الأرض و أصدقه و أكمله شهادة أن لا إله إلا الله. و أخرج ابن مردويه عن ابن 


مسعود لِيَرْدادُوا إيماناً مع إيمانهم قال: تصديقا مع تصديقهم. و أخرج البخارى و مسلم 


.)١(‏ ١كراع‏ الغميم»: موضع بناحية الحجاز بين مكة و المدينة. 

(). «نوجف): نسرع السير. 

(*). المائدة: 7 
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وغير هما عن أنس قال: لما أنزل على النبى صلَى الله عليه و سلّم لِغْفرَ لَك اللَهُ ما تَقّدَّمَ مِنْ ذَنْمك وَ ما تَأْخّرَ مرجعه من 
الحديبية. قال: «لقد أنزلت علي آيهُ هى أحبّ إلى مما على الأرضء ثم قرأها عليهم. فقالوا: هنيئا مريئا يا رسول الله قد بين الله 
لكك ماذا يفعل بكك فماذا يفعل بنا. فنزلت عليه لِدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ و الْمؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجرى مِنْ نَحْتِهَا اْنْهارُ حتى بلغ قؤزاً عَظيماً». 


[سورة الفتح (64): الآيات 8 الى ]١0‏ 


نا أذته_لُناكك شاهدداً وَ مُبِمّرا وَنَذِيراً 00 لِتؤْونُوا بالل وَرَسْولِهِ وَ تعزّرُوهُ وَ تُوَفَرُوهُ و تر بخوة بكرةٌ و أب يلا (4) إِنَّ الّذِينَ 
يُبايعُونَك إِنّما يُبايعُونَ اللّهَ ى له ديوع نوكت على كفيو و عن أؤفى با عاة عله هذه أخرا 
َظِيماً 0١‏ مَريِقُولُ لَك الْمَلَفُونَ مِنَ الأغراب طَعَلتنا أوانا وَ أَهلُونا قَاسمَفْفوِ لَنا يَقُولُونَ يديهم ما ليس فى قُلُوبِهم قُلْ فَمَنْ 
لك لك نالل إن أراة بكم ضرا أ أرا بكم فعا بل كان ابم مون حبرا (01) بل تت أن ل بقلت الول و 
اْمُْيُوتَ إلى أَْليهغ أبداوَرُينَ ذلك فى نوكم وَ ظََنْتُمْ ظَنَّ السَْءِ وَ كنم قؤما ورا 01١‏ 
ل ل ل 
تت تغونا حذ لع قال الله من يل مهفو ون بل تخشدوئنا ب كاثوا لافقهُوة 1 إل يلا (15) 
قوله: ا ولاك شايتداً أى: على أمشكك بتبليغ الرسالة إليهم و شرا بالجنة للمطيعين و تَذِيراً لأهل المعصية فوْنُوا اللو 
رَسُولِهِ قرأ الجمهور: لِتُؤْمنُوا بالفوقية. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بالتحتية» فعلى القراءة الأولى الخطاب لرسول الله صلّى الله عليه 
و سلم و لأمته» و على القراءة الثانية المراد المبشرين و المنذرين» و انتصاب شاهدا و مبشرا و نذيرا على الحال المقدرة وَ تُعَزَّرُوهُ 
و فشر الحاقت بيو القداء قن ده الفلدقة الأممال #الشحك قن لز موا عمااسلشة حفن كد رو معتلهرة و 
تفخموه؛ قال الحسن و الكلبىء و العزيز: التعظيم و التوقير. و قال قتادة: تنصروه و تمنعوا منه. و قال عكرمة: تقاتلون معه بالسيف» 
و معنى توقروه: تعظموه. و قال السدّى: تسوّدوه و قيل: و الضميران فى الفعلين للنبى صِلَى الله عليه و سلّمء و هنا وقف تام ثم 
يبتدئئ و تسبحوه» أى: تسبحوا الله حرو جل بكرو ةيا أى: خدوة و عشية» و قيل: الضمائر كلها فى الأفعال الثلائة لله رقو 
جلء فيكون معنى تعزروه و توقروه: تثبتون له التوحيد و تنفون عنه الشركاءء و قيل: تنصروا دينه و تجاهدوا مع رسوله. وفى 
السب رحا أجدهما الننزيه ل«بييسالة من كل تييع :او الثاني الصيبلاة ة إن الَّذِينَ يُبايعُوئكك يعنى بيعة الرضوان بالحديبية» 
فإنهم بايعوا تحت الشجرة على قتال قريش إِنّما يُبايعُونَ الله أخبر سبحانه أن هذه البيعة لرسوله صلّى الله عليه و سلّم هى بيعة له 
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كعقده مع الله سبحانه من غير تفاوت. و قال الكلبى: المعنى: إن نعمة الله عليهم فى الهداية فوق ما صنعوا من البيعة. و قيل: يده 
قن الوا 4 3 أ تي افق« لوقه واقال إن كران::34اللهن و في دقر قا دهم وتسترقو عق كك لاما ياك عل دده 
أى: فمن نقض ما عقد من البيعة فإنما ينقض على نفسه؛ لأن ضرر ذلكك راجع إليه لا يجاوزه إلى غيره وَ مَنْ أَوْفى يما عاهَدّ عَلَيِهُ 
اللَّهَ أى: 
ثبت على الوفاء بما عاهد عليه فى البيعة لرسوله. قرأ الجمهور: فََيوْتِيهِ بالتحتية» و قرأ نافع و ابن كثير و ابن عامر بالنون» و اختار 
القراءة الأسولى أبو عبيد و أبو حاتم, و اختار القراءة الثانية الفراء مَِيَقُولٌ لَك الْمَحَلُْونَ مِنَ الأغراب هم الذين خلفهم اللّه عن 
صحبة رسوله حين خرج عام الحديبية. قال مجاهد و غيره: يعنى أعراب غفار و مزينة و جهينة و أسلم و أشجع و الدّئل» وهم 
الأعراب الذين كانّوا حول المدينة: 
و قيل: تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين سافر إلى مكة عام الفتح بعد أن كان قد استنفرهم ليخرجوا معه. و 
المخلف: المتروكك شَ عَلئنا أَمْوالنا وَ أَهلُونا أى: منعنا عن الخروج معكك ما لنا من الأموال و النساء و الدّرارى؛ و ليس لنا من يقوم 
بهم و يخلفنا عليهم فَاتِْتَْفِوْ لَنا ليغفر اللّه لنا ما وقع منا من التخلف عنكك بهذا السببء و لما كان طلب الاستغفار منهم ليس عن 
اعتقاد بل على طريقة الاستهزاء» و كانت بواطنهم مخالفة لظواهرهم فضحهم الله سبحانه بقوله: يَقُولُونَ متهم ما لَدِسَ فى 
لوبهم و هذا هو صنيع المنافقين. 
و الجملة مستأنفة ليان ما تنطوى عليه بواطنهم؛ و يجوز أن تكون بدلا من الجملة الأولى. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلَى الله 
عليه و سلّم أن يجيب عنهم؛ فقال : قلْ فَمَنْ يَملك لكم مِنّ الله ينا أى : فمن يمنعكم مما أراده الله بكم من خير و شرّء ثم بين 
ذلك فقال: ِنْ راد بكم ضرا أى: إنزال ما يض ركم من ضياع الأموال و هلاكك الأهل . قرأ الجمهور: ضَرًا بفتح الضاد. و هو 
معدا محرو ذه لمر فر أسؤة و لكساق ينها وشو انها نمكت واقلزرعها تان أوأراة بكم تنه أو انضرا وحمو 
جاو لهم نحن فتز د حلت عو وول اللماعيلي الله ماوع علي لد عه الصنن و ولت ايج لتقم ارت سيعاة 
عن ذلكك و قال: َل كان الله بما تَعْمَلُونَ بيراً أى: إن تخلفكم ليس لما زعمتم؛ بل كان الله خبيرا ب بجميع ما تعملونه من الأعمال 
التى من جملتها تخلفكم, و قد علم أن تخلفكم لم يكن لذلكك, بل للشكك و النفاق و ما خطر لكم من الظنون الفاسدة الناشئة 
عن عدم الثقةُ باللهه و لهذا قال: بَلْ طََُم أنْ لَنْ يَنْقَِبَ الوَسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إلى أَهْلِيهغْ أبَداً و هذه الجملة مفسرة لقوله: بل كان 
الله بما تَعْمَلُونَ تَبيراً لما فيها من الإبهام» أى: 
بل ظننتم أن العدوٌ يستأصل المؤمنين بالمرهٌ فلا يرجع منهم أحد إلى أهله. فلأجل ذلكك تخلفتم لا لما ذكرتم من 
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المعاذير الباطلة وَ زُيّنَ ذلك فِى قُلوبكُم أى: و زيّن الشيطان ذلك الظن فى قلوبكم فقبلتموه. قرأ الجمهور وَ رُيّنَ مبنيا للمفعول» 
و قرئ مبنيا للفاعل. وَ طَنَنْنُمْ ظَنَّ السّوْءِ أن الله سبحانه لا ينصر رسوله؛ و هذا الظن إما هو الظن الأسولء و التكرير للتأكيد و 
التوبيخ» و المراد به ما هو أعم من الأول فيدخل الظنّ الأول تحته دخولا أُوَلِيا وَ كنع قَوْماً بُوراً أى: هلكى. قال الزجاج: هالكين 
عند الله و كذا قال مجاهد. قال الجوهرى: البور: الرجل الفاسد الهالك الْذى لا خير فيه. قال أبو عبيد قَؤماً بُوراً هلكى؛ و هو 


جمع بائر. مثل حائل و حولء و قد بار فلان» أى: هلكك. و أباره الله: أهلكه وَ مَنْ لم يُؤْمِنْ باللّهِ وَوَسُوله إن عتََدَنا ِلْكافِرِينَ 
سَعِيراً هذا الكلام مستأنف من جهة الله سبحانه غير داخل تحت ما أمر الله سبحانه رسوله أن يقوله» أى: و من لم يؤمن بهما كما 
صنع هؤلا-ء المخلفون» فجزاؤهم ما أعدّه الله لهم من عذاب السعير وَلِلَِّ ملك السّماوات وَ الَْرْض يتصرّف فيه كيف يشاء لا 
يحتاج إلى أحد من خلقه و إِنْما تعّدهم بما تعتدهم ليثيب من أحسن و يعاقب من أساءء و لهذا قال: بَغْفِرٌ لِمَنْ يَسْاءٌ أن يغفر له 
يكذ مخ هداة أن يعنذيه لا يه كل عقا بذعل وهم يعون 015و كان الله عثوراً يسا أى+ كير المغفرة و الرحجمة بلينهاء 
يخصٌ بمغفرته و رحمته من يشاء من عباده مَريِقُولٌ الْمَحلصُونَ إذَا الطَلفتُمْ إلى مَغانع لح دُوها المخلفون هؤلا-ء المذكورون 
سابقاء و الظرف متعلق بقوله سَيِقُولَ و المعنى: 

نيقولون عند انطلاقكم أبها المسلموق إلى مغائ ايعتى متقائم خيس أ حذوها لبحو زوها رونا يكم أى: اتزكونا بعكم و نشهد 
معكم غزوةُ خيبر. و أصل القصة أنه لما انصرف النبى صَلَى اللّه عليه و سلّم و من معه من المسلمين من الحديبية وعدهم الله فتح 
خيبر» و خصٌ بغنائمها من شهد الحديبية» فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون: ذرونا نتبعكم, فقال الله سبحانه: يُرِيِدُونَ أَنْ 
يُمدَُلُوا كلام الله أى: يغيروا كلام الله و المراد بهذا الكلام الى أرادوا أن يبدّلوه هو مواعيد الله لأهل الحديبية خاصّة بغنيمة 
خيبر. و قال مقاتل: 

يعنى أمر الله لرسوله أن لا يسير معه أحد منهم. و قال ابن زيد: هو قوله تعالى: فَاسِتَاْدَنُوك لِلْخُرُوج كَفلْ أَنْ تَخْرجوا مَعِى أَبَداوَ 
لق لمانا تين 12 ةلالدو اعدر ضوع لعل ذا ] ذى مور وضر كن روه تو لكوع رطرا وفع حرو بعد د وق ولول 
أولىء و به قال مجاهد و قتادة» و رجحه ابن جرير و غيره. قرأ الجمهور: 

كلام اللّهِ وقرأ حمزة و الكسائى «كلم اللّه قال الجوهرى: الكلام اسم جنس يقع على القليل و الكثير» و الكلام لا يكون أقلّ من 
ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة: مثل نبقة و نبق. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه و سلم أن يمنعهم من الخروج معه فقال: 
كَل أن كبقونا هذا النفق هو فى مقت التهىء نو المعتق: لا تتيهونا 5 لكغ قال الله من قبل أى :شن قبل رجوعنا من الحذيية أن 
غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيرهم فيها نصيب قت يَقُولُونَ يعنى المنافقين عند سماع هذا القول؛ و هو قوله: الَنْ 
تتعُوناا بل تَحْسَدُوئَنا أى: بل ما يمنعكم من خروجنا معكم إلا الحسد لثلا نشارككم فى الغنيمة» و ليس ذلكك 
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بقول الله كما تزعمون. ثم ردّ اللّه سبحانه عليهم بقوله: يل كانُوا لا يَفْمَهُونَ إِلَا فنا أى: لا يعلمون إلا علما قليلاء و هو علمهم 
بأمر الدنياء و قيل: لا يفقهون من أمر الدين إلا فقها قليلاء و هو ما يصنعونه نفاقا بظواهرهم دون بواطنهم. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ تُعَزّرُوهٌ يعنى الإجلال وَ تُوَفَرُوهُ يعنى التعظيم؛ يعنى 
محمد صلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه. و الضياء فى المختارة» عنه فى قوله: وَ تُعَزّرُوةٌ قال: 
تضربوا بين يديه بالسيف. و أخرج ابن عدى و ابن مردويه و الخطيب, و ابن عساكر فى تاريخه. عن جابر بن عبد الله قال: «لما 
أنزلت على رسول الله صلى الله عليه و سلّم هذه الآية وَ تُعَزّرُوهُ قال لأصحابه: ما ذاكك؟ قالوا: الله و رسوله أعلم قال: لتنصروه'. 
و أخرج أحمد و ابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم على السمع و الطاعة فى النشاط و 
الكسل و غلن اللققة تفن العببر وا السن وعلن الأ بالمتووقك و النيق عن المسكن على أن تقول فى اللوالة تأخذنا فيه لومة 


لائم» و على أن ننصره إذا قدم علينا يثرب, فنمنعه ممما نمنع منه أنفسنا و أزواجنا و أبناءنا و لنا الجن فمن وقَى وفى اللّه له و من 
نكث فإنما ينكث على نفسه). وفى الصحيحين من حديث جابر: «أنهم كانوا فى بيع الرضوان خمس عشرة مائة) و فيهما عنه 
أنهم كانوا أربعة عشرةٌ مائة» و فى البخارى من حديث قتادهُ عن سعيد بن المسيب أنه سأله كم كانوا فى بيعة الرضوان قال: 
خمس عشرة مائة» فقال له: إن جابرا قال: 


كانوا أربع عشرة مائةء قال رحمه اللّه: و همء هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة. 
[سورة الفتح (/6): الآيات 18 الى ©"؟] 


ل لِلمُحلِنَ من اأغراب مرمدْعَونَ إلى قوم أولى بأس ديد مقا بوه أو يُْلمُونَ فَإنْ تطِيعُوا لبك الله أخرا عضن و إن كولوا 
كما تَوَلك يم من قبل يعدبم عذابا ألِيماً (05 ليس عَلَى النأغمى حرج و لاد على الأغرج حرج و لا على ريض عوج و مَنْ بطع 
لله وَ وَسُولَهُ مُدُجِلَهُ جنات تَجرى مِن نَْها اْنْهارُ وََ عق ول 2 1ن عذابا أليماً (17) لقذاوفه ى اللّهُ عن الْمُؤْمِِينَ إِذ يُبايعُوكك 


تخت القصره فلم ما فى لوبهم َأئْرلَ الشكينة عله و أنابع نحا قرا )١(‏ و مغانم كبر الذؤنياق كان لعي ا فكييا 
(19) وَعِِدَكُمٌ اللهُ تغانم كَثِيرةً تأ دُوتّها فَعَجَلَ لَكُمْ هذِو وَ كف أَدِى النّاس عَنْكَمْ وَ لِتَكُون آوةَ لِلْمؤْمِنِينَ وَ يَهدِيَكُمْ صدرااً 
مشتقيماً 1 


وَ أَخْرى لَمْ تَقّدِرُوا عَليها قَدْ أحاط الله بها وَ كان الله على كل به ْءٍ ديرا 01 وَلَوْ قاتككم الِّينَ َفَرُوا لوا بار ثم لا 
تحد دوذ و و لا نيد يرا (31) سم الل الى قد حََث من قبل و أنْ جد لِثرئة الل تيل (06) و هو الى كف أَنِدِيهُمْ نكم و 


2 


َيل م عَنْهُْ ين مك من بغد أن أَظْفَوكع عَليهِمْ و كان الله بما تَْملُونَ بصِيرً (8) 

قوله: ل سي ب ل وى بس شَدِيدٍ قال عطاء بن أبى رباح و مجاهد و ابن 

أبى ليلى و عطاء الخراسانى: هم فارس. و قال كعب و الحسن: فع اأروم: 

و روى عن الحسن أيضا أنه قال: هم فارس و الروم. و قال سعيد بن جبير: هم هوازن و ثقيف. و قال عكرمة: 
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هوازن. و قال قتادة: هوازن و غطفان يوم حنين. ولام الرعوى وهاتلا هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة. وحكى هذا 

القول الواتحدق عد أكثر المفسرية. تُقابَلوتهُمْ َو يُسْلمُونٌ أعة يكون أحد الأحرية: إما المقاتلة أو الإسلام» لا ثالث لهماء و هذا 

حكم الكفار الذين لا تؤخذ منهم الجزية. قال الزجاج: التقدير: أو هم يسلمونء و فى قراءة أب أو يسلموا أى: حتى يسلموا فَإِنْ 

3 يؤيكم الله جر حت حسّرناً وهو الغنيمة فى الدنيا و الجنه فى الآخرة وَ إِنْ تتَوَلَوَا أى: تعرضوا كما تَوَلَينُمْ مِنْ قبل و ذلكك عام 

الحديبية يُعَذّبَكُمْ عَذاباً أليماً بالقتل و الأسر و القهر فى الدنيا و بعذاب النار فى الآخرة لتضاعف جرمكم. لَيِسَ عَلَى الْأعْمى عَرَجٌ 

و لاعلَى الْأعْرَج حَرَجٌ وَ لاعَلَى الْمَرِيض عوج أى: ليس على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار حرج فى التخلف عن الغزو لعدم 

0 قال مقاتل: عذر الله أهل الزمانة الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه الآيةُ» و الحرج: الإثم وَ مَنْ بلع الله و 
وله فبما أمراه به و نهياه عنه يدْخِلهُ جنّاتِ تَجرى من تَخيها اهار قرأ الجمهور: احرف رعاو نر رسام 

و أبو عبيدء و قرأ نافع و ابن عامر بالنون. وَ مَنْ يتَوَلَ يُعَدَبهُ عذاباً أليماً أى: و من يعرض عن الطاعة يعذّبه الله عذابا شديد الألم. 
نم ذكر سيعانه الذين أخلصوا داتهم و شهدوا بيعة الرضنوان» تقال: 

لَقَدُ رَضَِ ى الله عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبايعُونك تخت اللَّجَرَة أى: رضى الله عنهم وقت تلكك البيعة» و هى بيعة الرضوانء و كانت 

بالحديبية» و العامل فى «تحت» إما يبايعونكك, أو محذوف على أنه حال من المفعول» و هذه الشجرة المذكورة هى شجرة كانت 


بالحديبية» و قيل: سدرة. و كانت البيعة على أن يقاتلوا قريشا و لا يفرّوا. و روى أنه بايعهم 0١١‏ على الموتء و قد تقدّم ذكر عدد 
أهل هذه البيعة قريباء و القصه مبسوطة فى كتب الحديث و الشير فَعَلِمَ ما فى لوبهم معطوف على يبايعونكك. قال الفراء: أى: علم 
ما فى قلوبهم من الصدق و الوفاء. و قال قتادة و ابن جريج: من الرضى بأمر البيعة على أن لا يفرّوا. و قال مقاتل: من كراهة البيعة 
على الموت مَأَززلَ الشككة عليه معطوى علق رضن و اللسكعة: الظماسسة و سكو القن كما القتدم ا .واقرل#الضبر و ناته 
كا يرك عرية مرائي دو العديدر قاله قتادة و ابن أبى ليلى و غير هماء و قيل: فتح مكة» و الأول أولى و مَغانِم 
كثيرَةٌ يَأ دُونّها أى: وأثابكم مغانم كثيرة أو: و آتاكم؛ و هى غنائم خيير» و الالتفات لتشريفهم بالخطاب و كاد الله عَزِيز 
حكيماً أى: غالبا مصدرا أفعاله و أقواله على أسلوب الحكمة وَعَدَكمُ اللهُ مَغانم كَثيرةٌ تَأحَدُونّها فى هذا وعد منه سبحانه لعباده 
المؤمنين بما سيفتحه عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة يأخذونها فى أوقاتها التى قدّر وقوعها فيها فَعَجَلَ لَكُمْ هذِهٍ أى: غنائم 
خيبر» قاله مجاهد و غيره» و قيل: صلح الحديبية وَ كف أَيْدِىَ النّاسِ عَنْكُمْ أى: و كفٌ أيدى قريش عنكم يوم الحديبية بالصلح؛ 
و قيل: كفٌ أيدى أهل خيبر و أنصارهم عن قتالكم؛ و قذف فى قلوبهم الرعب. و قال قتادة: كفٌ أيدى اليهود عن المدينةُ بعد 
خروج النبئى صلَّى الله عليه و سلّم إلى الحديبية و خيبر» 


.)١(‏ فى مسند أحمد (6/ :)0١‏ فبايعوه. 
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رارع هذا ان ريغال لأن كت ايديل الناضالحديية هد عروقن :قولة وقق الذنى كي ابلئهة تكو قبن كت يدق 
الناس عنكم؛ يعنى عبينة بن حصن الفزارى» و عوف بن مالكك النضرىء و من كان معهماء إذا جاءوا لينصروا أهل خيبر عند 
حصار النبى صلَى الله عليه و سلّم لهم دشكرة 1117 للتؤيقة الام جرد أن طن يتدل متجدو ف يقد اياده أى: فعل ما فعل 
من التعجيل و الكفٌ لتكون آيِهء أو على عله محذوفةٌ تقديرها: وعد فعجل و كف لتنتفعوا بذلكك و لتكون آيهُ. وقيل: إن الواو 
مزيدة و اللام لتعليل ما قبله؛ أى: 

كن تكونةة و التاق :اذ لكة لكف "تيفل بوااضي وا روسل لدان اللاسو و سل ف عي عا يعدكى هاو بد كه 
صراطاً مُشقِيماً أى: يزيدكم بتلكك الآبة هدىء أو يثبتكم على الهداية إلى طريق الحقّ و أخرى لَمْ تَفْدِرُوا ليها معطوف على 
«هذه» أى: فعيّل لكم هذه المغانم؛ و مغانم أخرى لم تقدروا عليهاء و هى الفتوح التى فتحها الله على المسلمين من بعد 
كفارس و الروم و نحوهماء كذا قال الحسن و مقاتل و ابن أبى ليلى. و قال الضحاكك و ابن زيد و ابن أبى إسحاق: هى خيبر 
وعدها الله نبتبه قبل أن يفتحها و لم يكونوا يرجونها. و قال قتادة: فنح مكة. و قال عكرمة: حنين» و الأول أولى قَدْ أحاط اللهُ يها 
صفة ثانية لأخرى. قال الفراء: أحاط الله بها لكم حتى تفتحوها و تأخذوهاء و المعنى: أنه أعدّها لهم و جعلها كالشىء الَذى قد 
أحيط به من جميع جوانبه» فهو محصور لا يفوت منه شىء, فهم و إن لم يقدروا عليها فى الحال فهى محبوسة لهم لا تفوتهم» و 
قيل: معنى أحاط: غلم أنها ستكون لهم و كَانَ اللَّهُ على كل شَيئْءِ قديراً لا بعجزة شىء؛ و لا تختص قندرته ببعض المقدورات 
دون بعض و لَوْاتلَكمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوَا بار قال قتادة: 

تعن كفاز قريقن بالحديبية؛ و قيل: أسد و غطفان الذين أزادوًا نضر أهل خيبرء*و الأول أولى ثم لا يَدَدُونَ وَلِيَا يواليهم على 
قتالكم وَ لا نَديراً ينصرهم عليكم سُرمَةٌ اللَِّ الى كد كَلْتْ مِنْ قبل أى: طريقته و عادته التى قد مضت فى الأمم من نصر أوليائه 
عل أعذاب و اساي يناعن اللسورية نقمل ححدوت ادي اللدرسنة للق أو هر معدو كد لمكسموة الجماة 
المتقدّمة وَ أَنْ تَجدَ لِسُنَّد الل َعِدِيلًا أى: 


عه 8م 


ات ا ا ل ل ل 
معه عن البيت عام الحديبية» و هى: المراد ببطن مكة. و قيل: إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبئ صَلَى الله عليه و سلم 
من قبل جبل التنعيم متسلحين يريدون غرّة 1١‏ النبى صلى الله عليه و سلم فأخذهم المسلمون ثم تركوهم. و فى رواية اختلاف 
سبأتى يبأئة آختر البحث إن شاء الله و كا الله نما كَعْمَلُونَ يصِيراً لا ينحقق .عليه من ذلك اشىء: 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل» قن ان ا فول ار َأْسِ شَدِيدٍ يقول: 


فارس. و أخرج | بن أبى حاتم عن أبى هريرة أنهم الأكراد. و أخرج ابن مردويه عن 


.)١(‏ «الغرّة): الغفلة. 
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ابن عباس قال: فارس و الروم. و أخرج الفريابى و ابن مردويه عنه قال: هوازن و بنى حنيفة. و أخرج الطبرانى عقال الوط - 
بسند حسن عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلّى الله عليه و سلّمء و إنى لواضع القلم على أذنىء إذ أمر بالقتال إذ 
جاء أعمى فقال: كيف لى و أنا ذاهب البصر؟ فنزلت لَيِس عَلَى الْأَغمى حَرَجٌ الآية. قال هذا فى الجهاد؛ و ليس عليهم من جهاد 
إذا لم يطيقوا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سلمة , بن الأكوع قال: «بينا نحن قائلون إذ نادى منادى رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم: أيها الناس البيعة البيعةء نزل روح القدس» فسرنا إلى رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم و هو تحت شجرة 
يرة فتأيكتات فدلكه قزل الل سان لَقَدْ رَضَ ى الله تن الْمَؤْمِنِينَ إِذْ يُبايُوكك نحت الشَّجَرَ و فبايع لعثمان إحدى يديه على 
الأخرق :ففتان لدان ميقا لأده عفان بطريك دكن تعن ها هناك ففان رسولة الله لمكت كذاو كذ يئنة ما ظافح 
أطواف). 

و أخرج ابن أبى شيبهُ فى «المصنف» عن نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التى بويع تحتهاء فأمر بها. فقطعت. 
و أخرج البخارى عن سلمة ب بن الأدكوع قال: بايعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم تحت الشجرة؛ قيل: على أى شىء كنتم 
تبايعونه يومئذ؟ قال: على الموت. و أخرج مسلم و غيره عن جابر قال: 

بايعناه على ألا نر و لم نبايعه على الموت. و أخرج أحمد و أبو داود و الترمذى عن جابر عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: 
١لا‏ يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة). و أخرج مسلم من حديثه مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَئْرلَ الشكيئة 
عَلَيْهِمْ قال: إنما أنزلت السكينة على من علم منه الوفاء. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عنه فل لَكمْ هاه يعنى الفتح. و أخرج 
ابن مردويه عنه أيضا كَمْلَ َم هِذِهٍ يعنى خيبر وَ كف أَبدِيَ النّاس عَنْكُمْ يعنى أهل مكة أن يستحلوا حرم الله و يستحلّ بكم 
و أنتم حرم وَ لتكون آيةلْمَؤْنينَ قال: سنة من بعدكم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و 
البيهقى فى الدلائل» عنه أيضا فى قوله: وَ أخرى لم تَضْدِرُوا عَليها قال: هذه الفتوح التى تفتح إلى اليوم. و أخرج ابن جرير و ابن 
وجوا ا ال مرا ارك ار اواج ب س0 0 
الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية» هبط على 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم و أصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة فى السلاح من قبل جبال التتعيم يريدون غرَة رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم؛ فدعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم فنزلت هذه الآية: فو هوَ اذى كف أيهم كم و نيكم عَنْهُمْ بيط مك 
مِنْ بَعدٍ أَنْ أَظفْ ركع عَلَيهعْ 


ل 0 ا د بن الأدكوع يوم الحديبية. ال له 
المسلمين فى السلاح, فثاروا فى وجوههمء فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ الله بأسماعهم- و لفظ الحاكم: 
بأبصارهم- فقام إليهم المسلمون فأخذوهم., فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: هل جئتم فى عهد أحدء أو هل جعل لكم 
أحد أمانا؟ فقالوا: لاء فخلى سبيلهم, فتزلت هذه الآية». 
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[سورة الفتح (64): الآيات 74 الى 9؟] 


هُمْ اين كفرُوا و صَدُوكمْ عَن المنجد الترام وَ اَذ مغكوفا أن يم مله وَ ل لا رجا مُؤْمِنُونَ و نساء مُؤْينا لَمْ تَْلمُوهُم 
أ ؤم تنكم يتمع عغزة يجيرخل لَه ى ته عن بدا بوالأااْنَ توا مع ديا يما (ه0 إ: 
0 كََرُوا فى فُلوهمٍ الْحِيةٌ حَميةً الْجاهِلِي فَأَْرّلَاللَّهُ سكيتقة عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ َ ألرْمَهُمْ كلعة التقُوى وَ كانوا 
حار رارك زل_ كل تبن نءٍ عَلِيماً (19) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الوْيا بالْحَقَّلَتَدْخُلَنَ الْمشجد ارام إن شاء الله آمِنِينَ 
ةا : فصر لا تحاُونَ فلم مالم تَغلمُوا فحبِعلَ بن دُونٍ ذلكك قحا قريب 0:0 مُوَ اذى أرسلَ وَسُولَهبالهُدى و 
دِينٍ الْحَقَ لِيُظهِرَه عَلَى الذّينٍ كله وَ كفى باللّهِ شَّهيداً (10) مُحَمَدٌ رَ ول الل وَ لين معة أَفِدَء عَلَى الْكفَارٍ ُحساء بتَهُْ تَرامُ 
كعاً شريجدا يتَغُونَ قَض لا من الَو ِضُواناً تيماهُ فى وُجُوجِهم ٠‏ ِنْ أَئرِالشجود ذلك مله : فى الوا وَ متهم فى الِْنجيلٍ 
كَرَوع أخرج شَطَأة كآزَرهدَاشمقَظَ َاشرتَوى على سوقِه يجب الرّرََ ليغبظ بهم الْكفَارَ ورد الل الِينَ آمَنوا و ء ملوا الصَّالْحاتَ 
نهم مَغْفِرَةٌ وَ أخراً عَظِيماً (19) 
قوله: هم الِّينَ كوا وَ ص دّوكع عَنٍ الْمَشِجدٍ التحرام يعنى كفار مكة» و معنى صدّهم عن المسجد الحرام : أنهم منعوهم أن 
طرفا يه ووطراضع عبقي :3 الورتق متكونا كز الجدوون ضبن «الوتض 1 عطنا على العتنبي الصوي فى سر كفو قرا 
ل ل ل ا ا 
صد الهدىء و قرأ الجمهور بفتح الهاء من الهدى و سكون الدال» و روى عن أبى عمرو و عاصم بكسر الدال و تشديد الياء. و 
اياي مكرك عل نما لقن الدع الل هر نار قال امور رع كفن ان هوقا وسو الوق مشكرنا رمه 
الاعتكاف فى المسجدء و هو الاحتياس. و قال أبو عمرو بن العلااء: معكوفا: مجموعاء و قوله: أَنْ يتلم مَِلَهُ أى: عن أن يبلغ 
محله؛ أو هو مفعول لأجله و المعنى: صدّوا الهدى كراهة أن يبلغ محله. أو هو بدل من الهدى بدل اشتمالء و محلّه: منحره» و 
هو حيث يحل نحره من الحرم؛ و كان الهدى سبعين بدنة و رتحص الله سبحانه لهم بجعل ذلكك الموضع الّذى وصلوا إليه و هو 
الخدييية متخلا الليحر. 
و للعلماء فى هذا كلا-م معروف فى كتب الفروع. وَ لَوْ لا رجال مُؤْمنُونَ وَنِساءٌ مُؤْيناتٌ لَمْ تَعلَمُوهُمْ يعنى المستضعفين من 
المؤمنين بمكا» و معنى: «لم تعلموهم) لم تعرفوهم, و قيل: لم تعلموا أنهم مؤمنون أَنْ تَطَوهُمْ يجوز أن يكون بدلا من رجال و 
نساءء و لكنه غلب الذكورء و أن يكون بدلا من مفعول «تعلموهم»» و المعنى أن تطئوهم بالقتل و الإيقاع بهم» يقال: وطئت 
القوم» أى: ا ل 0 
ذلك لا يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارهُ و تلحقهم سبة؛ و هو معنى قوله: ص يبكخ مِنْهُ م أى: من جهتهم مَعَرَّةْ أى: 
مشقة؛ بما يلزمهم فى قتلهم من كفَار و عيب» و أصل المعرّة: العيب» مأخوذة من العرّء 
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وهو الجربء و ذلكك أن المشركين سيقولون: إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم. قال الزجاج: لو لا أن تقتلوا رجالا مؤمنين و 
عا دموييات امفيك دوم جره اك رم الو كذ قال الجرحرق :وريه قلا رين زر عادو اق الكلنى ومقائل واغير جما الصيرة: 
كفارة قتل الخطأء كما فى قوله: فَإِنْ كان مِنْ قَوْم ع دُوٌ لَكمْ وَ هُوَ مُؤوِنٌ تير رََوكُ مُؤْمِنَةُ 1١‏ و قال ابن إسحاق: المعرّةُ: غرم 
الدانةو قال قطري: المعوة الشذف وفيا الغئ و برعم متعأق بأن تطنوهم» عير هاليي وصرات ار اتاد و2 
التقدير: لأمذن الله لكم أو لما كفّ أيديكم عنهم؛ و اللادم فى لِدْخْلَ الله فى رَحْمَيِهِ مَنْ يَشَاءٌُ متعلّقة بما يدل عليه الجواب 
المقدّرء أى: و لكن لم يأذن لكم؛ أو كف أيديكم ليدخل الله فى رحمته بذلكك من يشاء من عباده و هم المؤمنون و المؤمنات 
الذين كانوا فى مكة» فيتمم لهم أجورهم بإخراجهم من بين ظهرانى الكفار و يفكك أسرهم. و يرفع ما كان يتزل بهم من العذاب. 
و قبل: اللام متعلقة بمحذوف غير ما ذكرء و تقنديره: لو قتلتموهم لأدخلهم الله فى رحمته؛ و الأول أولى. و قيل: إن «من يشاء؛ 
عباده ممن رغب فى الإسلام من المشركين لَؤْ يلوا لعذَبنا الَذِينَ كَمَرُوا مِنْهُْ غذاباً أليماً التزيل: التضير: أئ: لو تمين الذية اموا 
من الذين كفروا منهم لعذبنا الذين كفرواء و قيل: التزيل: التفرق» أى: لو تفرّق هؤلاء من هؤلاء؛ و قيل: لو زال المؤمنون من بين 
أظهرهم, و المعانى متقاربة» و العذاب الأليم هو القتل و الأسر و القهرء و الظرف فى قوله: إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا منصوب بفعل 
مقدّرء أى: اذكر وقت جعل الذين كفروا فى قَلُوبِهمٌ الْحَمِيَةٌ حمِيَة الْجاهِلئِةُ و قيل: 

متعلّق بعذبناء و الحمية: الأنفة» يقال: فلان ذو حمية» أى: ذو أنفة و غضبء أى: جعلوها ثابتة راسخة فى قلوبهم, و الجعل بمعنى 
الإلقاءء و حمية الجاهلية بدل من الحمية. قال مقاتل بن سليمان و مقاتل بن حيان: 

قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا و إخواننا و يدخلون علينا فى منازلناء فتتحدّث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفناء و اللات 
و العرّى لا يدخلونها علينا. فهذه الحميه هى حمية الجاهلية التى دخلت قلوبهم. و قال الزهرى: حميتهم: أنفتهم من الإقرار للنبى 
صلّى الله عليه و سلم بالرسالة “كر الحدعورة لذ لواو قرا اد أب معفةن بن كور وله بعوق ةد ف كو افر كالسا 
نَل الله سككيكة على رَسُولِه وَعْلَى الْمَؤْمِيْنٌ أى: امالك عفر اردان على راقو ارايو علي ار ا وت ل مسرم دعل 
أهل الكفر من الحمية» و قيل: ثبتهم على الرضى و التسليم وَ أَلْرَمَهُمْ كلِمَةً النَُوى و هى «لا إله إلا الله كذا قال الجمهوره و زاد 
بعضهم «محمد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و زاد بعضهم «وحده لا شريكك له). و قال الزهرى هى: «بشم الل الرّحمن 
لويم و ذلكك أن الكفار لم بقرّوا بهاء و امتنعوا من كتابتها فى كتاب الصلح الّذى كان بينهم و بين رسول الله صلّى الله عليه و 
مكو كنا لكر لك ون كت( الشددية و عير تحط الله رهد الكلبة امون و أرزيقم يهامو الأدك أزت لاه كمه امسن 
هى التى يِتّقى بها الشرك باللّه و قيل: كلمة التقوى هى الوفاء بالعهد و الثبات عليه وَ كابُوا أَحَقَّ بها وَ أَهْلَها أى: و كان 
المؤمنون أحقّ بهذه الكلمة من الكفار و المستأهلين لها دونهم؛ لأن الله سبحانه أمّلهم لدينه و صحبة رسوله صلَى اللّه عليه و 
سلّم لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ اويا بالْحق قال الواحدى: قال 
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المفسرون: إن الله سبحانه أرى نبيه صلى الله عليه و سلّم فى المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه هو و أصحابه حلقوا و 
قصّ رواء فأخبر بذلكك أصحابه ففرحوا و حسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك. فلما رجعوا من الحديبية و لم يدخلوا مكة قال 
المنافقون: و الله ما حلقنا و لا قصّ رنا و لا دخلنا المسجد الحرام, فأنزل الله هذه الآبة و قيل: إن الرؤيا كانت بالحديبية. و قوله: 


بالحنّ صفة لمصدر محذوفء أى: صدقا متلبسا بالحقّ و جواب القسم المحذوف المدلول عليه باللام الموطئة هو قوله: لَتَدَحَلنَّ 
المْجدَ الْحَرامَ أى: فى العام القابل» و قوله: 

إن شاءً الله تعليق للعده بالمشيئة لتعليم العباد لما يجب أن يقولوه كما فى قوله: وَ لا تون لِشَئْءٍ إِنَى فاعِلٌ ذلك عد 
لله 409 قال تعلس: إن الله استنى قيما بعل لسع الحلق فيما لذ يعلمون: وا قيل: 

كان الله سبحانه علم أنه يموت بعض هؤلاء الذين كانوا معه فى الحديبية» فوقع الاستثناء لهذا المعنى؛ قاله الحسن ابن الفضل. و 
قا مك افشاء اللدهة كما شاه الل وزقال ابو عيكة نان معن إناستى ]د شاء الله حيف ارم رسيوله :د لكك و انخضات احتدين 
على الحال من فاعل لنددخلنٌ» و كذا مُحَلَقِينَ رُؤْسِكمْ وَ مُقَصَرِينَ أى: آمنين من العدؤء و محلّقا بعضكم و مقض را بعضكمء و 
الحلق و التقصير خاصٌ بالرجالء و الحلق أفضل من التقصير كما يدل على ذلكك الحديث الصحيح فى استغفاره صلّى الله عليه و 
سلّم للمحلقين فى المرّهُ الأمولى و الثانية» و القائل يقول له: و للمقصرين؟ فقال فى الثالشة: و للمقصرينء و قوله: لا تَخافونَ فى 
محل نصب على الحال أو مستأنفء و فيه زيادة تأكيد لما قد فهم من قوله: آمِنِينَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا أى: ما لم تعلموا من 
المصلحة فى الصلح؛ لما فى دخولكم فى عام الحديبيةُ من الضرّر على المستضعفين من المؤمنين» و هو معطوف على «صدق)»» 
أى: صدق رسوله الرؤياء فعلم ما لم تعلموا به فَجِلَ مِنْ دُونٍ ذلتكك قحا قَِيباً أى: فجعل من دون دخولكم مكة» كما أرى 
رسوله. فتحا قريبا. قال أكثر المفسرين: 

هو صاح الحديبية. و قال ابن زيد و الضحاكك: فتح خيبر. و قال الزهرى: لا فتح فى الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية» و لقد 
دخل فى تلكك السنتين فى الإسلام مثل من كان قد دخل فيه قبل ذلكك بل أكثرء فإن المسلمين كانوا فى سنهُ ستء و هى سنة 
الخديبية الفا أ ريحي تكن ى كائر ف يه كان عهرة الاك قل الدى أزمل وجوه بِالَدى أى: إرسالا متلبسا بالهدى و دين 
الْحَتقِ و هو الإسلام لِيِظْهِرَ عَلَى الدّين كلهِ أى: يعليه على كل الأديان كما يفيده 000 
أولى. و قد كان ذلك بحمد الله فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان و انقهر له كلّ أهل الملل و كفى باللّهِ شَّهيداً الباء 
زائده كما تقدّم فى غير موضعء أى: كفى الله شهيدا على هذا الإظهار اذى وعد المسلمين به و على صحة نبوَهُ نبيه صلى الله 
عله و سل مغفة ينول الله محمد معد أو سيول اللدعوه أو مواخر هيعدا مخذوت» وررشول اللد بدل منه» و قيل: محمد 
فيكد] وترصال اللداقدق لفاو لديو ف يتارت ناهذا ونا بعدة الخدوو الأقل أولنيةو لحمل بيد لاس من تخملة 
المشهود به وَ الَّذِينَ مَعَهُ قيل: هم أصحاب الحديبية» و الأولى 
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العمدن عق :العسوم أحظذاة فلي الكنا رأف« ينغي كنا تنا السو فل وريس و مو سيم دياه زناه ويه أن 
متوادّون متعاطفون, و هو جمع رحيم, و المعنى: أنهم يظهرون لمن خالف دينهم الشدَهُ و الصلابة و لمن وافقه الرحمة و الرأفة. 
ق] الجمووو يرقم أعذاء و مصباء على أنه حبر للموصول» أو خبر لمحمد و ما عطف عليه كما تقدم. و قرأ الحسن بنصبهما على 
الحال أو المدح؛ و يكون الخبر على هذه القراءة تَراهُمْ كع دا أن تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين, و على قراءة 
الجمهور هو خبر آخر أو استئناف, أعنى قوله «تراهم». يَتتَغُونَ فَضْنَا مِنّ الله وَ رضواناً أى: يطلبون ثواب الله لهم و رضاه عنهم» و 
هذه الجمله خبر ثالث على قراءه الجمهور أو فى محل نصب على الحال من ضمير «تراهم»» و هكذا سَِيماهُمْ فى وُجُوهِهمْ مِنْ 
أَثّر الشجُودٍ السيما: العلامة» و فيها لغتان المدّ و القصرء أى: تظهر علامتهم فى جباههم من أثر السجود فى الصلاة و كثرة التعبد 


بالليل و النهار. و قال الضححاك: إذا سهر الرجل أصبح مصفراء فجعل هذا هو السيما. و قال الزهرى: مواضع السجود أ 
هم يشاب ةوقل مجاه شفع و لرضع:« لول أن كر مهف اباد من كوة جره قل 
سعيد بن جبير و مالكك. و قال ابن جرير: هو الوقار. و قال الحسن: إذا رأيتهم مرضى و ما هم بمرضىء و قيل: هو البهاء فى الوجه 
و ظهور الأنوار عليه و به قال سفيان الثورى. و الإشارة بقوله: ذيكك إلى ما تقدّم من هذه الصفات الجليلة» و هو مبتدأ و خبره 
قوله: مكلْهُمْ ذ فى التَوْراء أى: وصفهم اذى رطعو يداك اللرراة ووصعهم الْذى وصفوا به فى الْإِنْجيلٍ و تكرير ذكر المثل لزيادة 
تقريره و للتنبيه على غرابته و أنه جار مجرى الأمثال ذ فى الغرابة كَرّع خوج مط إلخ كلام مستأنف» أى: هم كزوع إلخ» و قيل: 
هو تطتبيز للك على آله إخارة مبهسة ليرد يما تقتام من الأوصاق4 و قيل: هو خبرء لقوله: وَ مكلْهُْ فى الْإِنْجيلٍ أى: و مثلهم 
فى الإنجيل كزرع. قال الفراء: فيه و جهان: إن شئت قلت ذلك مثلهم فى التوراةً و مثلهم فى الإنجيل» يعنى كمثلهم فى القرآن» 
فيكون الوقف على الإنجيل» و إن شئت قلت: ذلك مثلهم فى التوراة» ثم تبتدئ: و مثلهم فى الإنجيل كزرع؛ قرأ الجمهور طََطَأَه 
بسكون الطاءء و قرأ ابن كثير و ابن ذكوان بفتحهاء و قرأ أنس و نصر بن عاصم و يحيى بن وتاب «شطأه) كعصاه. و قرأه 
الجحدرى و ابن أبى إسحاق شطه بغير همزة» و كلها لغات. قال الأخفش و الكسائى: شطأه: أى طرفه. قال الفراء: 

أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا خرج. قال الزجاج: أَخْرَجَ شَطَأَةُ أى: نباته. و قال قطرب: الشطء: 

شوك السّنبل. و روى عن الفراء أيضا أنه قال: هو السنبل. و قال الجوهرى: شطء الزرع و النبات: 

[فراخه 2١١‏ و الجمع أشطاء. و قد أشطأ الزرع خرج شطؤه. فَآزَرَهُ أى: قواه و أعانه و شدّهء و قيل: المعنى: إن الشطء قوّى الزرع 
و قيل: إن الزرع قوّى الشطءء و مما يدل على أن الشطء خروج النبات قول الشاعر: 

أخرج الشّطء على وجه التّرىو من الأشجار أفنان الثُمر 
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قرأ الجمهور فَآزَّرَهُ بالمد. و قرأ ابن ذكوان و أبو حيوه و حميد بن قيس بالقصر. و على قراءة الجمهور قول امرئ القيس: 

بمحنية )١١‏ قد آزر الال "١‏ نبتهامجرٌ جيوش غانمين و ختّب 

قال الفراء: آزرت فلانا آزره أزرا؛ إذا قوّيته قاش تَغْلظ أى: صار ذلكك الزرع غليظا بعد أن كان دقيقا فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ أى: 
فاستقام على أعواده؛ و الشوق: جمع ساق. و قرأ قنبل: سؤقه بالهمزة الساكنة يَُجبُ الزَّرَاعَ أى: يعجب هذا الزرع زارعه؛ لقوته و 
حسن منظره؛ و هذا مثل ضربه اللّه سبحانه لأصحاب النبى صَلَى الله عليه و سلّم و أنهم يكونون فى الابتداء قليلاء ثم يزدادون و 
يكثرون و يقوون كالزرعء فإنه يكون فى الابتداء ذخ ضعيفاء ثم يقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه. قال قتادة: مثل أصحاب محمد 
صلَى الله عليه و سلّم فى الإنجيل أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. ثم ذكر سبحانه 
علّة تكثيره لأصحاب نبيه صلَّى الله عليه و سلّم و تقويته لهم فقال: لَِِيظ بهمٌ الْكَّارَ أى: كترهم و قوّاهم ليكونوا غيظا للكافرين؛ 
واللاام متعلقة بمحذوفء أى: فعل ذلكك ليغيظ وَعَردَ الله الَِّينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهعْ مَغْفْرَةَ وَ أخراً عَظِيماً أى: وعد 
سبحانه هؤلاء الذين مع محمد صلَى الله عليه و سلّم أن يغفر ذنوبهم و يجزل أجرهم بإدخالهم الجنة؛ التى هى أكبر نعمة و 
د 

بحن مايه لبا ويل ا 


مردويه؛ قال السيوطى: بسند جيد» عن أبى جميعة جنيد بن سبع قال: «قابلت رسول الله صلى الله عليه و سلّم أوّل النهار كافراء و 
قابلت معه آخر النهار مسلماء و فينا نزلت وَ لَوْ لا رجال مُؤْمِنُونَ وَ نساءٌ مُؤْمِناتٌ و كنا تسعة نفر سبعة رجال و امرأتان) و فى رواية 
عند ابن أبى حاتم: «كنا ثلاثة رجال و تسع نسوة). و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس لَوْ لا رجال مُؤْمِنُونَ وَ نِساءً 
مؤيدَات له لقوق قال معن رقو التي اصكن الله علية و سلم أن تطؤ مع بشددكم ناف لو تزكلوا يقول: لو مويل الكفان من 
المؤمنين لعدّبهم الله عذابا أليما بقتلكم إياهم. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن سهل بن حنيف أنه قال: يوم صفين: [أيها 
الناس «" اتهموا أنفسكم. فلقد رأيتنا يوم الحديبية» يعنى الصلح الُذى كان بين النبى صلَى الله عليه و سلّم و بين المشركين» و 
لو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول اللّه ألسنا على الحق و هم على الباطل؟ أ ليس 
قتلانا فى الجنه و قتلاءهم فى النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطى الدتِه فى ديننا و نرجع و لما يحكم اللّه بيننا و بينهم؟ قال: «يا بن 
الخطاب إنى رسول الله و لن يضيعنى الله 
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أبدا». فرجع متختظاء فلم يصبر حتى جاء أبو بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق و هم على الباطل؟ 

قال: بلى» قال: أ ليس قتلانا فى الجن و قتلاهم فى النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطى الدنيَةُ فى ديننا؟ قال: 

يا بن الخطاب إنه رسول الله و لن يضيعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح, فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى عمر فأقرأه 
إنأعاء قال يا وسول الله أفتح هو؟ قال: «نعم». و أخرج الترمذى, و عبد الله بن أحمد فى زوائد المتساة زازق توي و النداق 
فاق فى الألقراة» وتاب عردوبده والبتيقى فى الأسساء و الضلفات دعن ارك ررق كدت عرق النين صل الله عليه اسل رمه 
كلمةٌ التَقُوى قال: «لا إله إلا الله و فى إسناده الحسن بن قزعة؛ قال الترمذى بعد إخراجه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه 
و كذا قال أبو زرعة. و أخرج ابن مردويه عن سلمة ابن الأكوع مرفوعا مثله. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الحاكم و صبمحه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات؛ عن على بن أبى طالب مثله فى 
قوله. و أخرج أحمد و ابن حبان و الحاكم من قول عمر بن الخطاب نحوه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و 
البيهقى فى الأسماء و الصفات. عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم» و الدار قطنى فى الأفراد» عن المسور بن مخرمة و 
مروان نحوه. و روى عن جماعة من التابعين نحو ذلك. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس لَقَّدْ ص دَقَ الله رَسُولَهُ اليا بالْحَقٍ 
قال: هو دخول محمد البيت و المؤمنين محلقين و مقصّدرين» و قد ورد فى الدعاء للمحلقين و المقضّرين فى الصحيحين و غير 
هما أحاديث منها ما قدّمنا الإشارة إليه» و هو فى الصحيحين من حديث ابن عمر و فيهما من حديث أبى هريرة أيضا. و أخرج 
ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: سيماهُمْ فى وُجُوهِهمْ قال: أما إنه ليس اذى يرونه» و لكنه سيما الإسلام و سمته و خشوعه. و 
أخرج محمد بن نصر فى كتاب «الصلاة» و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى سننه. عن ابن عباس فى الآية 
قال: 

هو السمت الحسن. و أخرج الطبرانى فى الأوسط و الصغير» و ابن مردويه؛ قال السيوطى: بسند حسنء عن أبِيّ بن كعب قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى قوله: سِيماهُمْ فى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَّر الحجُودٍ قال: 


«النور يوم القيامة». و أخرج البخارى فى تاريخه؛ و ابن نصر عن ابن عباس فى الآيهُ قال: بياض يغشى وجوههم يوم القيامة. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس ذلك تله فى النَوْراهُ: 

يعنى نعتهم مكتوب فى التوراةً و الإنجيل قبل أن يخلق الله السماوات و الأرض. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وو ابن المنذر 
وابن أبى حاتم عن أنس كرَّرْع أخرع مَطَأَء قال: نباته: فروخه. 
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اشارة 


هى ثمانى عشرة آيهُ و هى مدنية» قال القرطبى: بالإجماع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن 
عباس و ابن الزبير أنها نزلت بالمدينة. 


بشم اللّه لرَحْمِنٍ الرَحِيم 
[سورة الحجرات (268): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل لمن الوّحِيم 

يا ها الِّينَ آمنُوا لا تُقَدَمُوا > بين يَدَيٍ اللَّهِ وَ وَسُولِهِ وَ انّقُوا الل إنَّ الله سَمِيع عَلِيم (1) يا أَبّهَا اين آمنُوا ل موا أضواتكم قوق 
صَوْتٍ اللبِىَ وَ لا" مرا ا لحر بع حي ررحي الح لكر ادر يقير وروا رقتو تتام 
عند سول الل أولتك ال امتحن الله هع وى لَه مغفرةً و أَجر عطِيم (7 إن الَِيَ كاذو كمون ورا لك ات 
رُم لا يَعْقَُونَ (6) 

وَل أنّهُْ ص وا عدم ترج إِلتهمْ لكان حير لَهُعْ وَاللّهُعَهُورٌ وَحِيمَ (5) يا يك الَِينَآمَنُوا إنْ جاء كم فاق تاقوا أن 
نصِيبوا ؤم بتجهالة فصوا على ماعل نادِمِينَ (*) وَ اْلمُوا أن فيكم ر ول الل و يطيفكم فى كثير من ار لعي ل الله 
عبت كم الْإيمان و رََّهُ فى فلوبكُمْ و كز كم الْكفْرَ وَ الْفسُوقَ وَ الْعضْيانَ أُوليِك هُمْ الوَاشِدُونَ (/) فَضْلا مِنَ اللِّوَبِعمَةً و 
لّهُعَلِيمحكيمٌ (8) 

قوله: 1 نوالا دارا ئِنَ يدي الله وَ رَسُولِهِ قرأ الجمهور تُقَدمُوا بضم المثناة الفوقية و تشديد الدال مكسورة. و فيه 
وجهان: أحدهما: أنه متعدٌ و حذف مفعوله لقصد التعميم» أو تركك المفعول للقصد إلى نفس الفعل» كقولهم: هو يعطى و يمنع. 
والثانى: أنه لازم نحو وجه توجه؛ و يعضده قراءة ابن عباس و الضحاك و يعقوب «تقدّموا» بفتح التاء و القاف و الدال. قال 
الواحدى: قدم ها هنا بمعنى تقدّم و هو لازم؛ قال أبو عبيدة: العرب تقول: لا تقدّم بين يدى الإمام و بين يدى الأبء أى: لا 
تعجل بالأسمر دونه و النهى؛ لأ-ن المعنى: لا تقدّموا قبل أمر هما و نهيهماء و بين يدى الإمام عباره عن الإمام لا ما بين يدى 
الانجافه فحن الآبكة لا تقطهوا أمراندوق الهو وسولةو لاك تعجلنا مدنو قبل «الدراد مق نى مدق قاكن» جقبرله؛ كوا 
بحضره الإنسان فهو بين يديه وَ انَّهُوا الله فى كل أموركم؛ و يدخل تحتها التركك للتقدّم بين يدى الله و رسوله دخولا أُوليا. ثم 
لل ما أمر به من التقوى بقوله: نالل محِيٌ لكل مسموع عَلِيمٌ بكل معلوم يا أي الّذِينَ آمنُوا لا مَقعُوا أَصْوانَكمْ كَوْقَ صَوْتٍ 
الى يحتمل أن المراد حقيقة رفع الصوتء لأن ذلكك يدل على قله الاحتشام و تركك الاحترام؛ لأن خفض الصوت و عدم رفعه 


من لوازم التعظيم و التوقير. و يحتمل أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام و مزيد اللغط. و الأوّل أولى. و المعنى: لا ترفعوا 

فتح القدير» جه ص: ٠١‏ 

أصواتكم إلى حدّ يكون فوق ما يبلغه صوت النبى صلى الله عليه و سلم. قال المفسرون: المراد من الآية تعظيم النبى صلَى الله 
عليه و سلّم و توقيره و أن لا ينادوه كما ينادى بعضهم بعضا وَ لا تَجهَرُوا لَه بالقَوْلِ كجَهْر بَْضة كم لبغض أى: لا تجهروا بالقول 
إذا كلمتموه» كما تعتادونه من الجهر بالقول إذا كلم بعضكم بعضا. قال الزجاج: اوس الدعسل يمون يغضوا أصواتهم و 
يخاطبوه بالسكينة و الوقار» و قيل: المراد بقوله: وَ لا تَجَهَرُوا لَه بِالْقَوْلِ لا تقولوا: يا محمدء ويا أحمدء و لكن يا نبئ الله ويا 
رسول الله توقيرا له» و الكاف فى محل نصب على أنها مصدر محذوفء أى: جهرا مثل جهر بعضكم لبعضء و ليس المراد برفع 
الصوت و بالجهر فى القول هو ما يقع على طريقة الاستخفاف فإن ذلكك كفرء و إنما المراد أن يكون الصوت فى نفسه غير 
مناسب لما يقع فى مواقف من يجب تعظيمه و توقيره. و الحاصل: أن النهى هنا وقع عن أمور: الأوّل: عن التقدّم بين يديه بما لا 
يأذن به من الكلادم. و الثانى: عن رفع الصوت البالغ إلى حدّ يكون فوق صوته, سواء كان فى خطابه أو فى خطاب غيره. و 
الثالث: ترك الجفاء فى مخاطبته و لزوم الأدب فى مجاورته؛ لأن المقاولة المجهورة إنما تكون بين الأكفاء الذين ليس لبعضهم 
على بعض مزيّهُ توجب احترامه و توقيره. ثم علّل سبحانه ما ذكره بقوله: 

أَنْ تخبط أَعْمالكمْ قال الزجاج: «أن تحبط أعمالكم) التقدير لأن تحبط أعمالكمء أى: فتحبطء فاللام المقدره لام الصيرورة كذا 
قالء و هذه العأ يصحُ أن تكون للنهى؛ أى: نهاكم اللّه عن الجهر خشية أن تحبطء أو كراهة أن تحبطء أو عله للمنهى, أى: لا 
تفعلوا الجهر فإنه يؤدّى إلى الحبوطء فكلادم الزجاج ينظر إلى الوجه الثانى لا إلى الوجه الأوّل» و جملة: وَ أَنْتُمْ لا تَشْعْرُونَ فى 
محل نصب على الحالء و فيه تحذير شديد و وعيد عظيم. قال الزجاج: و ليس المراد و أنتم لا تشعرون يوجب أن يكفر الإنسان 
و هو لا يعلم» فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر» كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم. ثم 
عب سبحانه فى امتنال ما أمر به» فقال: إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُونَ أَضواتَهُعْ عنْدَ رَسُولٍ اللّهِ أصل الغض النقص من كل شىء. و منه 
قي العزيف ا رلكف اليه امتح الله قلُوبَهُع لِلتَفُوى قال الفراء: 

أخلص قلوبهم للتقوى كما يمتحن الذهب بالنار» فيخرج جيده من رديئه و يسقط خبيثة. و به قال مقاتل و مجاهد و قتادة. و قال 
الأخفش: اختض ها للتقوى» و قيل: طهّرها من كل قبيح. و قيل: وسّعها و سرّحهاء من منحت الأديم؛ إذا أوسعته. و قال أبو عمرو: 
كل شىء جهدته فقد محنته» و اللام فى اللتقوى» متعلقة بمحذوفء أى: صالحة للتقوى» كقولكك: أنت صالح لكذاء أو للتعليل 
الجارى مجرى بيان السبب» كقولكك: جتتكك لأداء الواجب» أى: ليكون مجيئى سببا لأداء الواجب لَهُْ مَغْفِرَة وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ أى: 
أولتكك لهم؛ فهو خبر آخر لاسم الإشارة» و يجوز أن يكون مستأنفا لبيان ما أعدّ الله لهم فى الآخرة إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَك مِنْ وراء 
اكرات أكترهع لا يعون هم جفاة بتى تميم كما سيأتى ببائهء وبوراء الحجرات. 

خارجها و خلفهاء و الحجرات: جمع حجرة؛ كالغرفات جمع غرفة» و الظلمات: جمع ظلمة و قيل: 

الحجرات جمع حجر و الحجر جمع حجرة؛ فهو جمع الجمع. و الحجرة: الرقع من الأرض المحجورة بحائط يحوّط عليهاء و هى 
فعلةُ بمعنى مفعولة. قرأ الجمهور: الحجرات بضم الجيم. و قرأ أبو جعفر بن القعقاع و شيبة 
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بفتحها تخفيفاء و قرأ ابن أبى عبلة: بإسكانهاء و هى لغات. و مِنْ فى مِنْ وَراءِ لابتداء الغاية, و لا-وجه للمنع من جعلها لهذا 
المعنى أَكتَرْهُمْ لا يَْقلُونَ لغلبة الجهل عليهم و كثرة الجفاء فى طباعهم و لَو أَنّهُْ صَبْرُوا حَنَّى تَخْرْجَ إِلَيِهغ لَكانَ حيرا لَهُْ أى: لو 
انتظروا خروجكك. و لم يعجلوا بالمناداه لكان أصلح لهم فى دينهم و دنياهم» لما فى ذلك من رعايةٌ حسن الأدب مع رسول 


الله صلّى الله عليه و سلّم؛ و رعاية جانبه الشريف و العمل بما يستحقّه من التعظيم و التبجيل. و قيل: إنهم جاءوا شفعاء فى 
أسارى, فأعتق رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم نصفهم و فادى نصفهم, و لو صبروا لأعتق تق الجميع؛ ذكر معناه مقاتل. و الله َفُو 
رَحِيمٌ كثير المغفرة و الرحمة؛ بليغهماء لا يؤاخذ مثل هؤلاء فيما فرط منهم من إساءة الأدب يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ عاك فاق 
نما فَتََينُوا قرأ الجمهور: قَمَيَينُوا من التبين» و قرأ حمزة و الكسائى: «فتثبتوا؛ من التثبت» و المراد من التبين التعرّف و التفخص»ء و 
من انبت: الأة وعمدم العجلة و قور ف المر لواق؛ و الخراوارد حتى يضح و هر قال المفسرونة إن هذه :الآبة تلت 
فى الوليد بن عقبةُ بن أ سيط كما ينياق بيائه إن عاد اللبو قله أن كيهو قؤما بشهالة" مققول :لاه الى كراهة أن تصببواء:أد 
لثلا تصيبوا؛ لأن الخطأ ممّن لم يتبين الأمر و لم يتثبت فيه هو الغالب و هو جهالة؛ لأنه لم يصدر عن علمء و المعنى: 
متلبسين بجهالة بحالهم فض وا عَلى ما فَعَْتمْ بهم من إصابتهم بالخطا نادِمِينَ على ذلكك مغتمين له مهتمين به. ثم وعظهم الله 
لوقا لقال و علش انث كوه ول الل فلا تقولوا قولا باطلا و لا تتتسرّعوا عند وصول الخبر إليكم من غير تبيين» و «أن و ما 
فى حيزها سادة مسدّ مفعولى «اعلمواا» و جملة لَوْ يُطِيعُكمْ فى كثير مِنَ ام لتم فى محل نصب على الحال من ضمير فيكم أو 
مستانقة .و الست : 
لو يطيعكم فى كثير مما تخبرونه به من الأخبار الباطلة؛ و تشيرون به عليه من الآراء التى ليست بصواب لوقعتم فى العنت؛ و هو 
يعار لكلو تيدر الواذ كله و الجا لات عرمكم في الجا .ها تر جارد فال وضرع ركه نار اسارج لي لفطل ينا 
يبلغه قبل النظر فيه وَ لكنٌّ الله يت إِلَِكمْ الْإيمانَ أى: جعله أحبٌ الأشياء إليكم, أو محبوبا لديكم؛ فلا يقع منكم إلا ما يوافقه و 
يقتضيه من الأمور الصالحة» و ترك التسرع فى الأخبار» و عدم التثبت فيهاء قيل: و المراد بهؤلاء من عدا الأوّلين لبيان براءتهم 
فن أوصتاف الأولن و الظاغو آله مدكر الكل بي :رفصب الإنان و نونح سدق إلتى جلها الله فى فلربهه ف رين فى الريك 
أى: حئنه بتوفيقه حتى جروا على ما يقتضيه فى الأقوال و الأفعال وَ كرَة إِلَيكم الْكفْرَ وَ الْقُمُوقَ وَ الْعضْيانٌ أى: 
جعل كل ما هو من جنس الفسوق و من جنس العصيان مكروها عندكم. و أصل الفسق الخروج على الطاعة» و العصيان جنس ما 
يعصى الله هه وقيل ارات للك الكدب خاطة و الأول أولى أوليك اق الزامذون أى«الموصوفرة ينا د كرف الراشدودةو 
الرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلبء من الرَشادة: و هى الصخرة قَضَْا مِنّ اللَِّ وَنِْمَةً أى: لأجل فضله و إنعامه؛ و 
المعنى: أنه حب إليكم ما حتبء و كرّه لأجل فضله و إنعامه» أو جعلكم راشدين لأجل ذلككء و قيل: النصب بتقدير فعل: أى 
تبتغون فضلا و نعمة وَ اللهُ ليم بكل معلوم كيم فى كل ما يقضى به يبن عباده و يقدّره لهم. 
فتح القديرء جه ص: "7 
وقد أخرج البخارى و غيره عن عبد الله , بن الزبير قال: «قدم ركب من بنى تميم على النبى صلَى الله عليه و سلّمء فقال أبو بكر: 
أمّر القعقاع بن معبد, و قال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابسء فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافى؛ فقال عمر: ما أردت خلافكك. 
تمازيا تن رسعت اقب واتكياء فانرن :اللددنيا انها النايق انتوز له قله تو اميق وت اللداق زمر لوحن القعيت الايناك و أخرج أبن 
جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: لا تُقَدَّمُوا بين رَدَيٍ الل وَ رَسْْولِهِ قال: نهوا أن يتكلموا بين يد 
كامعاو اح عقو جاتحن وراك للدتصوير كل اناريصوم نيكم وخر الخاوي قي ار حرضها يالف كان اتابن 
يتقدّمون بين يدى رمضان بصيام؛ فى نوها أو تومي ئرق اللفيكيا انها الناوي امد لا ف و1 ف بين يَدَي الل وَ وَسُوله وأخرج 
الطبرانى و ابن مردويه عنها أيضا: أن ناسا كانوا يتقدّمون الشهر فيصومون قبل النبى صِلَى الله عليه و سلّمء فأنزل اللّهد يا أَيّهَا 
الذِينَ آمَنُوا الآية. و أخرج البزار و ابن عدى و الحاكم وابن مردويه عن أبى بكر الصديق قال: أتزلت هذه الآية يا أيهَا الّذِينَ 
آمَُوا لا تَفعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ الي قلت: 


يا رسول الله: و الله لا أكلمكك إلا كأخى الّ.رار؛ و فى إسناده حصين بن عمرء و هو ضعيفء و لكنه يؤيده ما أخرجه عبد بن 
حميد, و الحاكم و صبححه. من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة قال: لما نزلت إنَّ الَّذِينَ يَُضُونَ أَصْواتَُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اللِّ قال أبو 
بكر: و الّذى أنزل عليكك الكتاب يا رسول الله لا أكلمكك إلا كأخى السرار حتى ألقى الله. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما 
عن أنس قال: «لما نزلت يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا لا َقعُوا أَصْوائَكع هوق صَوْتٍ التي إلى قوله: و أَنَْْ لا تَشْعُوُونَ و كان ثابت بن 
قيس بن شماس رفيع الصوتء فقال: أنا اأذى كنت أرفع صوتى على رسول الله صلى الله عليه و سلم» حبط عملىء أنا من أهل 
النار. و جلس فى بيته حزيناء ففقده رسول الله صلى الله عليه و سلّم» فانطلق بعض القوم إليه فقالوا: فقدكك رسول الله صلى الله 
عليه و سلّمء ما لكك؟ قال: أنا اذى أرفع صوتى فوق صوت النبيّ و أجهر له بالقول» حبط عملىء أنا من أهل النار» فأتوا النبى 
صلى الله عليه و سلم فأخبروه بذلكك. فقال: «لاء بل هو من أهل الجن». فلما كان يوم اليمامة قتل. و فى الباب أحاديث بمعناه. 
أخرج ابن مرهويه عن ابن مسعود فى قوله لا رفوا واكم فق صَوْتٍ الي الآي: قال: 

نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة فى قوله: أولتكك الَّذِينَ امتَحنّ الله قلوبَهُمْ للنّعُوى «منهم 
ثابت بن قيس بن شماس». و أخرج أحمد و ابن جرير و أبو القاسم البغوى و الطبرانى و ابن مردويه؛ قال السيوطى: بسند صحيح» 
من طريق أبى سلمة بن عبد الرّحمن عن الأقرع بن حابس: 

«أنه أتى النبى صِلَى الله عليه و سلّم فقال: يا محمد اخرج إليناء فلم يجبه. فقال: يا محمد إن حمدى زين و إن ذمى شينء فقال: 
ذاكك الله فأنزل الله: إِنَّ القية لكر كني راع لقا قال ابن منيع: لا أعلم روى الأقرع مسندا غير هذا. و أخرج الترمذى 
وحسّرنه» وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن البراء بن عازب فى قوله: إِنَّ الْدِينَ ينادوتك من وزاء 
الع الى قال بحعاء وسل 'نقال تعمد إن مصندى انين وان ذمَى شينء فقال النبى صِلَى الله عليه و سلّم: «ذاكك الله). و أخرج 
ابن راهويه و مسدد و أبو يعلى و ابن 
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جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه» قال السيوطى: بإسناد حسنء عن زيد بن أرقم قال: اجتمع ناس من 
العرب فقالوا: انطلقوا إلى هذا الرجل فإن يكك نبيا فنحن أسعد الناس به. و إن يكك ملكا نعش بجناحه, فأتيت النبى صلَى الله 
عليه و سلّم فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه: يا محمد! فأنزل اللّه: إنَّ الَّذِينَ يُنادُوتَك مِنْ وَراءِ الْجراتِ 
أَكْتَرَمُع لا يَعقِلُوتَ فأخذ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بأذنى و جعل يقول: «لقد صدّق الله قولك يا زيد لقد صدق الله 
قولكك يا زيد». و فى الباب أحاديث. 

وأخرج أحمد وابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مندهٌ و ابن مردويه؛ قال السيوطى: بسند جيد- عن الحارث بن ضرار الخزاعى 
قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلّم فدعانى إلى الإسلام؛ فدخلت فيه و أقررت بهء و دعانى إلى الزكاءً فأقررت بهاء 
و قلت: يا رسول الله أرجع إلى قومى فأدعوهم إلى الإسلام و أداء الزّكاةء فمن استجاب لى جمعت زكاته؛ و ترسل إلى يا رسول 
الله رسولا لإتّان كذا و كذا ليأتيكك ما جمعت من الزكاه فلما جمع الحارث الزكاهُ ممن استجاب له و بلغ الإبان الَمذى اوه 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأتء فظنّ الحارث أن قد حدث فيه سخط من الله و رسوله 
قلعا اشير وانيخ ١١‏ قومه فقال لهم: إن رسول الله صلَى الله عليه و سلم كان وقت لى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى 
من الزكاءً و ليس من رسول الله الخلف, و لا أرى حبس رسوله إلا-من سخطه. فانطلقوا فنأتى رسول اللّه. و بعث رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلم الوليد ابن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض 
الطريق فرق 10 فرجع» فأتى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: إن الحارث منعنى الزكاة و أراد قتلى» فضرب رسول الله صلّى 


الله عليه و سلّم البعث إلى الحارثء فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقل البعث و فصل عن المدينة لقيهم الحارثء فقالوا: 
هذا الحارث؟ فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليكك. قال: و لم؟ قالوا: إن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بعث إليكك 
الوليد بن عقبة» فزعم أنكك منعته الزكا و أردت قتله» قال: لا و اذى بعث محمدا بالحقّ ما رأيته ولا أتانى» فلما دخل الحارث 
على رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم قال: «منعت الزكاهً و أردت قتل رسولى؟ قال: لا و الذى بعنكك بالحقٌ ما رأيته ولا رآنى» 
و ما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلَى الله عليه و سلم خشيت أن تكون سخطة من الله و رسوله صلَّى اللّه عليه 
و سلّمء فنزل: يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءكم فاسِقٌ يتا إلى قوله: حكيمٌ قال ابن كثير: هذا من أحسن ما روى فى سبب نزول الآية. 
وقد رويت روايات كثيره متفقة على أنه سبب نزول الآية» و أنه المراد بها و إن اختلفت القصص. 


[سورة الحجرات (68): الآيات 9 الى ]١١‏ 


إذ طانتتان بن الْتؤمنين اشوا َأض و يتما إن بقث شه داهٌما على الأخرى قفاوا الى تيفى عَمّى تَفىء إلى أَثر الله إن 
ث فَأَصْلِوا بَيِنهّما بالْعَدْلٍ وَ قيطا إنَّ الله بْحبّ الْمَفْسِطِينَ (4) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَضْلِيحوا : ين أَحوَيكم و انوا الله للحم 
مون )3١(‏ يا أيّهَا لين آمنُوا لا يشو قوم من قَمٍ حسى أن وتوا انهم و لا نساء من نساءٍ حسى أن يكن تان 
لد ليا حم ولد تنازو باب بشس الا الوق بود يمان و هن ع يت ويك هم الطلوة (01 ب ا بي 
آمَنُوا اجِتشُوا كثيراً م مِنَ الظَنَّ إِنَّ َْض لظن إنْمْ وَ لا تَجَسَمُوا والديقق يندج قفا اتوك علخ اذ 1ك لع أحوهيا 
فَكرمْتُمُوةٌ وَ انَقُوا الله إن الله تَوَابٌ رَحِيمْ (؟1) 


.)١(‏ «سروات): أى زعماء. 

(0). أى خاف. 
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قوله: وَ إِنْ طائِفَتَانٍ مِنَ الْمؤْمِنينَالتَلُوا قرأ الجمهور: اقَْتَلُوا باعتبار كل فرد من أفراد الطائفتين كقوله: هذانٍ حص مان اخْتَضَ مُوا 
"١١‏ و الضمير فى قوله: بَِنَهُما عائد إلى الطائفتين باعتبار اللفظ. و قرأ ابن أبى عبلة: «اقتتلتا» اعتبارا بلفظ طائفتان» و قرأ زيد بن 
علىٌ و عبيد بن عمير: «اقتتلا» و تذكير الفعل فى هذه القراءة باعتبار الفريقين أو الرهطين. و البغى: التعدّى بغير حق و الامتناع من 
الصلح الموافق للصواب. و الفىء: الرجوع. و المعنى: أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم و يدعوهم إلى 
حكم الله فإن حصل بعد ذلك التعدّى من إحدى الطائفتين على الأ-خرىء و لم تقبل الصلحء و لا دخلت فيه» كان على 
المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله و حكمه, فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها و أجابت 
الدعوهُ إلى كتاب الله و حكمه؛ فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين فى الحكم, و يتحرّوا الصواب المطابق لحكم الله و 
يأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم, و تؤدّى ما يجب عليها للأخرى. ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن يعدلوا فى 
اسع لم ل ا ا ع بور لور ال ا 
يحب العادلين» و محبته لهم تستلزم مجازاتهم بأحسن الجزاء. قال الحسن و قتادة و السدّى: َه بحا يما بالدعاء إلى حكم 
ل ا 1 بَعَثْ إخداهُما و طلبت ما ليس لهاء و لم ترجع إلى الصلح فَقَابَُوا الى تَنفى حتى 
ترجع إلى طاعة الله و الصلح اذى أمر اللّه به و جملة: إِنَّا الْمَؤْمنُونَ إِخْوَةْ مستأنفة مقرّره لما قبلها من الأممر بالإصلاح؛ و 
المعتى: أنهم راجعون إلى أصل واحد و هو الإيمان. قال الزجاج: 


الدّين يجمعهم, فهم إخوة إذا كانوا متفقين فى دينهم؛ فرجعوا بالاتفاق فى الدين إلى أصل النسب؛ لأنْهم لآدم و حواء فَأَضْ لوا 
ين أَحَوَيكُمْ يعنى كل مسلمين تخاصما و تقاتلاه و تخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى. 
الشييون فك لوكو رع اليه قرا حنمن :قارف وه انار شحو و االخدن و ماه رق سلمة وابى متوزين 
«إخوانكم» بالجمع؛ و روى عن أبى عمرو و نصر بن عاصم و أبى العالية و الجحدرى و يعقوب أنهم قرءوا: «بين إخوتكم) 
بالفوقية على الجمع أيضا. 

قال أبو علي الفارسى فى توجيه قراءة الجمهور: أراد بالأخوين الطائفتين؛ لأن لفظ التثنية قد يرد و يراد به الكثرة. و قال أبو عبيدة: 
أى: أصلحوا بين كل أخوين وَ انَهُوا الله فى كل أمؤ ركم لعلك #تسفوة 


(0. الحج: 19. 
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بسبب التقوى. و الترجى باعتبار المخاطبين» أى: راجين أن ترحمواء و فى هذه الآيهُ دليل على قتال الفئَةُ الباغية إذا تقرّر بغيها 
على الإمام» أو على أحد من المسلمين» و على فساد قول من قال بعدم الجواز مستدلًا بقوله صلى الله عليه و سلّم: 

«قتال المسلم كفر» فإن المراد بهذا الحديث و ما ورد فى معناه قتال المسلم الَذى لم يبغ. قال ابن جرير: 

لو كان الواجب فى كل اختلا.ف يكون بين فريقين من المسلمين الهرب منه و لزوم المنازل لما أقيم حقّء و لا أبطل باطل و 
لوجد أهل النفاق و الفجور سببا إلى استحلال كل ما حرّم الله عليهم من أموال المسلمين؛ و سبى نسائهم؛ و سفكك دمائهم بأن 
يتحرّبوا عليهم؛ و لكفّ المسلمين أيديهم عنهم» و ذلكك مخالف لقوله صلَى اللّه عليه و سلّم: 

«خذوا على أيدى سفهائكم). قال ابن العربى: هذه الآيهُ أصل فى قتال المسلمين» و عمد فى حرب المتأوّلين» و عليها عوّل 
الصحابة و إليها لجأ الأعيان من أهل الملَهُء و إياها عنى النبي صلَى الله عليه و سلّم بقوله: «تقتل عمارا الفئةُ الباغية»» و قوله صلى 
لله عليه و سلّم فى شأن الخوارج مار على عر قاين لحي اليم أرلى الطإاي الراك كا الذى كران 
يست قم مِنْ ْم تسى أن كر خَيراً منْهُمْ السخرية: الاستهزاء. 

شا | لاوا بن شوو موق رهز قا فال الأسم مي ع دو مك و الي 
هزئت منه و هزئت به» كل ذلكك يقال: و الاسم السخرية و ال خرىء و قرئ بهما فى: لِينَحَدَ بَعْض هُمْ تغضاً سحَريًا ١9‏ و معنى 
اللآبكة النيئ للموسين عن أن تقهز سمه يعض وعلل هذا النوق قولة عد أذ يكرنواغوا ينه لى: أن ركوة المتخور 
بهم عند اللّه خيرا من الساخرين بهم و لما كان لفظ قوم مختضا بالرجال» لأنهم القوم على النساء أفرد النساء بالذكر فقال: وَلا 
نساء من نساء أ ولا يسخر نساء من نساء تسى أَنْ يكن المسخور بهن حيرا ِنّْنَ يعنى خيرا من الساخرات منهنٌء و قيل: أفرد 
النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر و لا تَلّمِرُوا نقد كع اللمز: العيبه و قد مضى تحقيقه فى سورة براءة عند قوله: وَ مِنْهُْ مَنْ 
يَلْمِرّكَ فِى الصَّدّقاتِ 27 قال ابن جرير: اللمز باليد و العين و اللسان و الإشارة» و الهمز لا يكون إلا باللسان» و معنى: لا تَلْمِرُوا 
َنفتَكمْ لا يلمز بعضكم بعضاء كما فى قوله وَ لا توا أْفمَكمْ "١‏ و قوله فَسَلمُوا على أَنْفُِكمْ 5٠‏ قال مجاهد و قتادة و سعيد 
بن جبير: لا- يطعن بعضكم على بعض. و قال الضحاكك: لا-.يلعن بعضكم بعضا وَ لا تَنَابرُوا الاب التنابز: التفاع ل مو اليد 
بالتسكين و هو المصدر. و النَبز بالتحريكك اللقبء و الجمع أنباز» و الألقاب جمع لقب» و هو اسم غير الذى سق به الإسان ةو 
المراد هنا لقب السوءء و التنابز بالألقاب بأن يلقب بعضهم بعضا. قال الواحدى: قال المفسرون: هو أن يقول لأخيه المسلم: يا 
فاسقء يا منافق. أو يقول لمن أسلم: يا يهودىء يا نصرانى» قال عطاء: هو كل شىء أخرجت به أخاكك من الإسلام؛ كقولكك يا 


كلب» يا حمارء يا خنزير. قال الحسن و مجاهد: كان الرجل يعر بكفره. فيقال له: يا يهودى يا نصرانىء» فنزلتء و به قال قتادة و 
أبو العالية و عكرمة ب بِنْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقَ بَعدَ الإيمانٍ أى: بئس الاسم الى 


(). الزخرف: 7". 

(5). التوبة: /0. 

("). النساء: 759. 

.2١ النور:‎ .)©( 

فتح القدير» ج8» ص: ٠78‏ 

يذكر بالفسق بعد دخولهم فى الإيمانء و الاسم هنا بمعنى الذكر. قال ابن زيد: أى بئس أن يسمّى الرجل كافرا أو زانيا بعد 
إسلامه و توبته. و قيل: أن من فعل ما نهى عنه من السخرية و اللمز و النبذ فهو فاسق. قال القرطبى: إنه يستثنى من هذا من غلب 
عليه الامتتعمال كاواعرع و الأجدواي لم يكن المح معد قي اتبيه مي علي تعرز كه لكيه او أن تفق على قوله أهل اللغهُ اه. وَ 
من َم يعْتِ عترا نهى الله عن تولك هُمْ الطَالمُونَ لارتكابهم ما نهى الله عنه و امتناعهم من التوبة» فظلموا من لقبوه؛ و ظلمهم 
الشبهة :نما أزمها من لآق يا آنها الدرك اعتو اا جْيَْيُوا كثيراً م مِنّ الّن الظن هنا: هو مجرد التهمة التى لا سبب لها كمن ينهم غيره 
بشىء من الفواحش و لم يظهر عليه ما يقتضى ذلكك. و أمر سبحانه باجتئاب الكثير ليفحص المؤمن عن كل ظَنّ يظنه حتى يعلم 
وجهه؛ لأنَّ من الظنّ ما يجب اتباعه فإن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظنّ» كالقياس» و خبر الواحد, و دلاله العموم؛ و لكن 
هذا الظنّ اذى يجب العمل به قد قوى بوجه من الوجوه الموجبةٌ للعمل به؛ فارتفع عن الشكك و التهمة. قال الزجاج: هو أن يظنّ 
بأهل الخير سوءاء فأما أهل السوء و الفسوق قلنا أن نظن بهم مثل اذى ظهر منهم. قال مقاتل بن سليمان و مقاتل بن حيان: هو أن 
يظنّ بأخيه المسلم سوءاء و لا بأس به ما لم يتكلم به فإن تكلم بذلكك الظن و أبداه أثم. و حكى القرطبى عن أكثر العلماء: 
أن الظنّ القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوزء و أنه لا حرج فى الظن القبيح , بمن ظاهره القبيح» و جملة إِنَّ بَعض الطّنّْ نّم تعليل لما 
قبلها من الأمر باجتناب كثير من الظنء و هذا البعض هو ظنّ السوء بأهل الخيره و الإثم: 

هو ما يستحقه الظان من العقوبة. و مما يدل على تقييد هذا الظنّ المأمور باجتنابه بظنّ السوء قوله تعالى: 

وَ ظَنقُمْ طَنَّ السّْءِ وَ كم قَْماً بُوراً 0١‏ فلا يدخل فى الظنّ المأمور باجتنابه شىء من الظنّ المأمور باتباعه فى مسائل الدين» فإن 
الله قد تعد عباده باتّباعه» و أوجب العمل به جمهور أهل العلم و لم ينكر ذلكك إِلَّا بعض طوائف المبتدعة كيادا للدين» و 
شذوذا عن جمهور المسلمين؛ و قد جاء التعبد بالظن فى كثير من الشريعة المطهرة بل فى أكثرها. ثم لما أمرهم الله سبحانه 
باجتناب كثير من الظنْ نهاهم عن التجّ س فقال: وَ لا تَجَسَمْروا التجسس: البحث عما ينكتم عنكك من عيوب المسلمين و 
عوراتهم, نهاهم الله سبحانه عن البحث عن معايب الناس و مثالبهم. قرأ الجمهور تَجَمَسُوا بالجيم» و معناه ما ذكرنا. و قرأ الحسن 
و أبو رجاء وابن سيرين بالحاء. قال الأخفش: ليس يبعد أحد هما من الآخر؛ لأن التعجسس بالجيم: البحث عما يكتم عنكك؛ و 
التحسس بالحاء: طلب الأخبار و البحث عنها. و قيل: إن التجسس بالجيم هو البحثء و منه قيل رجل جاسوس؛ إذا كان يبحث 
عن الأمور و بالحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه. و قيل: إنه بالحاء فيما يطلبه الإنسان لنفسه, و بالجيم أن يكون رسولا لغيره. 
الاالقليه 1 اراتك يفف كل يقفا أ 

لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه, و الغيبة: أن تذكر الرجل بما يكرهه. كما فى حديث أبى هريرة الثابت فى 
الصحيح أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «أ تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله و رسوله أعلم؛ قال: ذكركك 


(1). الفتح: ؟١.‏ 
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أخاك بما يكره؛ فقيل: أ فرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» و إن لم يكن فيه فقد بهته) أ 
بحت 21 1 كع أن تأكل لشم أخبه ميا مكل سبخانة الغيبة بأكل الميتة لآن المي ل يعلم بأكل لحمدء كما أن الحى لا بعلم بغيبة 
من اغتابه. ذكر معناه الزجاج. و فيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه. و أنه كما يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالةُ فى عرضه 
1» و فى هذا من التنفير عن الغيبةُ و التوبيخ لها و التوبيخ لفاعلها و التشنيع عليه ما لا يخفى, فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله 
الطباع الإنسانية» و تستكرهه الجبلة البشرية؛ فضلا عن كونه محرّما شرعا فَكَرِهْتمُوهُ قال الفراء: تقديره فقد كرهتموه فلا تفعلواء و 
المعنى: فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا. قال الرازى: الفاء فى تقدير جواب كلام, كأنه قال: لا يحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه فكرهتموه إذا. و قال أبو البقاء: هو معطوف على محذوف تقديره: 

عرض عليكم ذلك فكرهتموه وَ انهُوا اللّهَ بتركك ما أمركم باجتنابه إنَّ الله نَوَابٌ رَحِيمٌ لمن اتقاه و تاب عما فرط منه من الذنب 
و مخالفة الأمر. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أنس قال: قيل للنبى صِلَى الله عليه و سلّم: «لو أتيت عبد اللّه بن أبيَ» فانطلق إليه و 
ركب حماراء و انطلق المسلمون يمشون وهى أرض سبخة «7. فلما انطلق إليه قال: إليك عنى؛ فو الله لقد آذانى ريح 
حماركء فقال رجل من الأنصار: و الله لحمار رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أطيب ريحا منكك, فغضب لعبد الله رجال من 
قومه» فغضب لكل منهما أصحابه؛ فكان بينهم ضرب بالجريد 0" و الأيدى و التّعالك فتزلت فيهم: وَ إِنْ طائمّتانٍ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 
اقتتَلُوا الآية». و قد روى نحو هذا من وجوه أخر. 

و أخرج الحاكم و صبمحه. و البيهقى عن ابن عمر قال: ما وجدت فى نفسى من شىء ما وجدت فى نفسى من هذه الآية إنى لم 
أقاتل هذه الفئةُ الباغية كما أمرنى اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: إن الله أمر النبى 
صلّى الله عليه و سلّم و المؤمنين إذا اقتتلت طائفة من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله و ينصف بعضهم من بعضء فإذا أجابوا 
حكم فيهم بحكم كتاب الله حتى ينصف المظلوم؛ فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ و حقٌّ على إمام المؤمنين و المؤمنين أن 
يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله و يقرّوا بحكم الله. 

و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس و إِنَْ طائقّتانٍ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ اقتتَلُوا الآية. قال: كان قتال بالنعال و العصيئ, فأمرهم أن 
يصلحوا بينهما. و أخرج ابن مردويه و البيهقى عن عائشة قالت: ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمهُ فى هذه الآية: وَ إِنْ طَائِقَتانٍ 
مِنَ الْمؤْمِنِينَ افتَتُوا فض بحُوا بتِنهُما. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا بحر قَومٌ مِنْ قَوْم قال: 
ولاش قرا بت اقم :املقهزة وا مز لال وعتلماق و عفان و حمات واصوقي و ابن :قهيزة وسالم مولن أي عذاقة ب أخعري 


عبد 


.)١(‏ «الاستطالة فى العرض): أى استحقاره و الترفع عليه و الوقيعة فيه. 
00 «أرض سبخحْة): أى لا اننست: 
(*). «الجريد»: سعف النخلء أى أغصانه. 
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ابن حميدء و البخارى فى الأدب. و ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة» و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
فحي الأبنانه عن : ان عباس فى قرالءة ولا تلمرّوا السك قال:لا يطعن بعكم على يفن . 

و أخرج أحمد وعبد بن حميد. و البخارى فى الأدبء و أهل السنن الأربع و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن حبان» و 
الشيرازى فى الألقابء و الطبرانى؛ و ابن السنّى فى عمل يوم و ليلة» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب» عن 
أبى جبيرة بن الضحاكك قال: فينا نزلت فى بنى سلمة وَ لا تَنابرُوا لقاب قدم رسول الله صلّى الله عليه و سلّم المدينة و ليس فينا 
رجل إلا و له اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلكك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يكرهه. فنزلت: و لا تَنابَرُوا 
اهاب و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: التنابز بالألقاب: أن يكون الرجل عمل 
السيئات ثم تاب منها و راجع الحقّء فنهى الله أن يعر بما سلف من عمله. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود 
فى الآيهُ قال: إذا كان الرجل يهوديا فأسلم فيقول: يا يهودىء يا نصرانى» يا مجوسىء و يقول للرجل المسلم: يا فاسق. و أخرج 
ابو ريو ونازق المتدن وابق أبى شاتوه و اللبيقى اف تنب الأيمان» عن ابن عناضى فى قوله: يا انها الزيق آمنوا اجنهوا كيرا ون 
الطّن قال: نهى الله المؤمن أن بظنٌ بالمؤمن سوءا. 

و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «إياكم و الظنّ فإن الظنّ أكذب 
الحديكوى ل اتجقيير اا للا مسد ينو و ل تتافسواهى لأ تحاسد وا و لا عاضوا و كوثوا غباد الله إخواناة و لذ يخطب: الرحل 
على خطبة أخيه حتى ينكح أو يتركء. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الشعب» عن ابن عباس فى 
قوله: ولا تَجَسَسُوا قال: نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات المؤمن. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و أبو داود 
وابن المنذر و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب. عن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمراء فقال 
ابن مسعود: 

إنا قد نهينا عن التجسس.ء و لكن إن يظهر لنا شىء نأخذه. و قد وردت أحاديث فى النهى عن تتبع عورات المسلمين و التجسس 
على عيوبهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يَْْتْ بَعضٌ كم 
بَغضاً الآية قال: حرّم الله أن يغتاب المؤمن بشىء كما حرّم الميتة. 

و الأحاديث فى تحريم الغيبة كثيرة جداء معروفة فى كتب الحديث. 


[سورة الحجرات (68): الآيات ١‏ الى 18] 


يا أها النايت ل م لتعارُوا إن أكرمكم حن1 الل أثقاكم إن لَه ليم حر 017 
فالت الأغرات آنا قل لَه تُوَينواق لكن قولوا أش كفنا لمن وَ لما م مادخ ايسان فى فلكم وَإِنْ ليُوا لل وَ وَسُولَُ لا يكم من 
أفايكع عب لوجع 10 إلا لنؤيوة لبي آمَنْوا بالل وَ وَسُولِه م َم يَتابوا و جاهردٌوا بأنوالهغ و أَلْقهِمْ فى 
سَبيلٍ الله أوليك هُمْ الصَاقُون (15) قل أ تعَلُونَ الل يكم وَالل َم ما فى التسماواتٍ و ما فى الَْْضٍ ‏ الله بل شَئْءٍ علي 
(15) يَمْبُونَ عَلَيَك أَنْ أَسْلّمُوا قل لا تمنو نوا لي إشلافكغ بل الله بر عَلَيكمْ أَنْ هَداكُمْ ِلِْيمانٍ إِنْ كنقُمْ صادِقِينَ (1) 

إن الله َعْلمَ غَيِتِ السّماواتٍ و الَْرْض و الله بَصِيدٌ بما تَعْمَلُونَ (18) 
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فولانيا أنه لق إكاكلتنا كربو ذكرق أن هما الامو حرا والتقموه أن مساوون لاتصالق يسيم واحهه وكرنة 


يجمعهم أب واحد و أمٌ واحدة» و أنه لا موضع للتفاخر بينهم بالأنساب. و قيل: المعنى: 


أن كل واحد منكم من أب و أء فالكل سواء وَ جَعَلْناكغ شّعُوبا وَقَبائْلَ الشعوب جمع شعب بفتح الشين» و هو الح العظيم» 
مثل مضر و ربيعة» و القبائل دونها كبنى بكر من ربيعة» و بنى تميم من مضر. قال الواحدى: 

هذا قول جماعة من المفسرين» سمّوا شعبا لتشعبهم و اجتماعهم كشعب أغصان الشجرة؛ و الشعب من أسماء الأضداد. يقال 
شعبته: إذا جمعته» و شعبته إذا فرّقته» و منه سمّيت المنية شعوبا لأنها مفرّقة فأما الشَّحب بالكسر فهو الطريق فى الجبل. قال 
الجوهرى: الشعب ما تشعب من قبائل العرب و العجم, و الجمع الشعوب. 

و قال مجاهد: الشعوب: البعيد من النسبء و القبائل دون ذلكك. و قال قتادة: الشعوب: النسب الأقرب. 

وقيل: إن الشعوب: عرب اليمن من قحطان. و القبائل من ربيعة و مضر و سائر عدنان. و قيل: الشعوب بطون العجم. و القبائل 
بطون العرب. و حكى أبو عبيدة أن الشعب أكثر من القبيلة» ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة. و 
مما يؤيد ما قاله الجمهور من أن الشعب أكثر من القبيلةٌ قول الشاعر: 

قبائل من شعوب ليس فيهم كريم قد يعد و لا نجيب 

قرأ الجمهور: لِتَعَارَفُوا بتخفيف التاءء و أصله لتتعارفوا فحذفت إحدى التاءين. و قرأ البزّى بتشديدها على الإدغام. و قرأ الأعمش 
بتاءين» و اللام متعلقة بخلقناكم» أى: خلقناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا. و قرأ ابن عباس: «لتعرفوا؛ مضارع عرف. و الفائدة 
فى التعارف أن ينتسب كل واحد منهم إلى نسبه ولا يعترى إلى غيره. و المقصود من هذا أن الله سبحانه خلقهم كذلك لهذه 
الفائدة لا للتفاخر بأنسابهم» و دعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعبء و هذه القبيلة أكرم من هذه القبيل» و هذا البطن 
أشرف من هذا البطن. ثم علمل سبحانه ما يدلّ عليه الكلاسم من النهى عن التفاخر فقال: إِنَّ أكْرمَكم عِنْدَ الل أنْقائكُم أى: إن 
التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى» فمن تلبس بها فهو المستحق لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس بها و أشرف و أفضلء فدعوا ما 
أنتم فيه من التفاخر بالأنساب» فإن ذلك لا يوجب كرما ولا يثبت شرفا ولا يقتضى فضلا. 

قرأ الجمهور: إنَّ أَكْرَمَكُمْ بكسر إن. و قرأ ابن عباس بفتحهاء أى: لأسن أكرمكم إِنَّاللّهَ عَلِيمٌ بكل معلوم و من ذلكك أعمالكم 
َبِيرٌ بما تسرّون و ما تعلنون لا تخفى عليه من ذلكك خافية. و لما ذكر سبحانه أن أكرم الناس عند الله أتقاهم له و كان أصل 
التقوى الإيمان ذكر ما كانت تقوله العرب من دعوى الإيمان ليثبت لهم الشرف و الفضلء فقال: قالَتِ الَْعْرابُ آمَنّا وهم بنو 
أسد أظهروا الإسلام فى سنة مجدبة يريدون الصدقة» فأمر الله سبحانه رسوله صِلَّى الله عليه و سلّم أن يردّ عليهم فقال: قَلَ لَمْ 
ويا أى :لم تصتدقو| تصديقا كبا عن اعتقاه قلب وتخلوضن ثيه و.ظمانية و لكن قُولوا أشلقنا ى اسعتالمنا خو 
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القتل و السبى أو للطمع فى الصدقة؛ و هذه صفهُ المنافقين لأنهم أسلموا فى ظاهر الأمر و لم تؤمن قلوبهم؛ و لهذا قال سبحانه: وَ 
لَمَا يَدْخُلٍ الإيمانٌ فى قُلُوبكُمْ أى: لم يكن ما أظهرتموه بألسنتكم عن مواطأة قلوبكم؛ بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد 
صحيح و لا نية خالصة؛ و الجملة إما مستأنفة لتقرير ما قبلها» أو فى محل نصب على الحالء و فى لَمّا معنى التوقع. قال الزجاج: 
الإسلام: إظهار الخضوع و قبول ما أتى به النبى» و بذلكك يحقن الدمء فإن كان مع ذلكك الإظهار اعتقاد و تصديق بالقلب فذلكك 
الويمان و صاحبه المؤمن. 

ا يي ال وَلَّمَاوَدلٍ الْإيمانٌ فى فُلُوبكمْ أى: الاتعدتراو نما املك تنزةا بن القيل وبرت افوا 
الله و وله طاغة صحببحة صادرة عن ثيات خالضة :وا قلوب مضدقة غير منافقة لا فكع ون أغمالكع شع يقال لات يلث: إذا 
تقطن ولائه يلعة وبيلؤته؛ إذا نقصضةء و المعد : 

لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. قرأ الجمهور ينْكُمْ من لاته يليتهء كباع يبيعه. و قرأ أبو عمرو لا يألتكم بالهمز من ألته يألته بالفتح 


فى الماضى و الكسر فى المضارع. و اختار قراءة أبى عمرو أبو حاتم لقوله: 

وَ ما أَلتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَّىْءِ ١‏ و عليها قول الشاعر: 

أبلغ بنى أسد 7١‏ عنّى مغلغلةجهر الرّسالةٌ لا ألتا و لا كذبا 

و اختار أبو عبيدة قراءة الجمهورء و عليها قول رؤبة بن العتجاج: 

وليلة ذات ندى سريتو لم يلتنى عن سراها ليت 

وهما لغتان فصيحتان إِنَّ الله عَفُورٌ أى: بليغ المغفرة لمن فرط منه ذنب رَحِيمٌ بليغ الرحمة لهم. ثم لما ذكر سبحانه أن أولتكك 
الذين قالوا آمنا لم يؤمنوا ولا دخل الإيمان فى قلوبهم بين المؤمنين المستحمّين لإطلاق اسم الإيمان عليهم؛ فقال إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ 
الْذينَ آمنُوا بالله و َسُولْه : بعنى إيمانا صحيحا خالصا عن مواطأة القلب و اللسان ثم َم يَْتابُوا أى: لم يدخل قلوبهم شىء من 
الريب» و لا خالطهم شك من الشكوك و جاهَدُوا بِأْوالِهغ وَ أَنْفْسهِمْ فى سيل اللّهِ أى: فى طاعته و ابتغاء مرضاته؛ و يدخل فى 
الجهاد الأعمال الصالحة التى أمر الله بهاء فإنها من جملة ما يجاهد المرء به نفسه حتى يقوم به و يديه كما أمر اللّه سبحانه؛ و 
الإشارة بقوله: وليك إلى الجامعين , بين الأمور المذكورة و هو مب دأء و خبره قوله: هم الصَّادِقُونَ أى: الصادقون فى الاتصاف 
بصفة الإيمان و الدخول فى عداد أهله. لا من عداهم ممّن أظهر الإسلام بلسانه, و ادّعى أنه مؤمن» و لم يطمئن بالإيمان قلبه» و 
لاوصل إليه معناهء و لاعمل بأعمال أهله؛ و هم الأعراب الذين تقدّم ذكرهم و سائر أهل النفاق. ثم أمر اللّه سبحانه رسوله أن 
يقول لأولئكك الأعراب و أمثالهم قولا آخر لما ادّعوا أنهم مؤمنون, فقال: قل أ تَُلْمُونَ الل يكم التعليم ها هنا بمعنى الإعلام؛ 
و لهذا دخلت الباء فى دينكم, أى: أ تخبرونه بذلكك حيث قلتم آمنا وَ الله يََْمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَوْضِ 


.5١ الطور:‎ .)١( 

(6)نفق تنسين الفرطين (4:/12ع) ندل 
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فكيف يخفى عليه بطلان ما تدّعونه من الإيمان. و الجملة من محل النصب على الحال من مفعول تعلمون وَ الله يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 
لا تخفى عليه من ذلكك خافية و قد علم ما تبطنونه من الكفر و تظهرونه من الإسلام لخوف الضرّاء و رجاء النفع. ثم أخبر الله 
سبحانه رسوله بما يقوله لهم عند المنّ عليه منهم بما يدّعونه من الإسلام» فقال: 

يَمْنُونَ عَلِك أنْ أَش كْمُوا أى: يعدّون إسلامهم من عليكك» حيث قالوا: جتناكك بالأثقال و العيال» و لم نقاتلكك كما قاتلكك بنو 
فلان و بنو فلان قل لا تَمَنُوا عَلَىَ إشلامكغ أى: لا تعدوه عليء فإن الإسلام هو المنّهُ التى لا يطلب موليها ثوابا لمن أنعم بها عليه؛ 
و لهذا قال: بَلٍ الله يمن عَليكُم أَنْ مراكم للإِيمانٍ أى: أرشدكم إليه و أراكم طريقه. سواء وصلتم إلى المطلوب أم لم تصلوا 
إليهه و اتتصاب إسلامكم إما على أنه مفعول به على تضمين يمنون معنى يعدّونء أو بنزع الخافضء أى: لأن أسلمواء و هكذا 
قوله: أَنْ هَداكمْ لِنْإِيمانٍ فإنه يحتمل الوجهين إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ فيما تدّعونه» و الجواب محذوف يدلّ عليه ما قبله؛ أى: 

إن كنتتم صادقين فلأمه المنّهُ عليكم, قرأ الجمهور: أَنْ مراكم بفتح أن» و قرأ عاصم بكسرها. إن الله بَعلَمُ عَهبَ السّماواتِ وَ 
الْأُوْضٍ أى: ما غاب فيهما وَ الَهُبَدِيرٌ بما تَعْمَلُونَ لا يخفى عليه من ذلكك شىء, فهو مجازيكم بالخير خيرا و بالشرّ شرًا. قرأ 
الخيهون شملون عن المقطا ب انارو بهلي لقي 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل» عن ابن أبى مليكة قال: لما كان يوم الفتح رقى بلال فأذن على 
الكعبة؛ فققال بعض الناس: أ هذا العبد الأسود يؤدْن على ظهر الكعبة؟! و قال بعضهم: 


إن يسخط الله هذا يغيره» فتزلت: يا أَيهَا الَّاسُ إِنّا حَلقَناكم مِنْ ذكر و أَنثى و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج أبو 
داود فى مراسيله؛ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن الزهرى قال: أمر رسول الله صلى الله عليه و سلّم بنى بياضة أن يزوّجوا 
أبا هند امرأة منهم فقالوا: يا رسول الله أ نرج بناتنا موالينا؟ فنرلت هذه الآية. و أخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب أن هذه 
الآبة يا با اناسنا حفاكم بن دك و ألثى هى مكية. و هى للعرب خاصة الموالى, أى قبيلة لهم و أى شعاب؟ و قوله: إن 
أكرفكة عِند اللو أتفاكع قال: اتشاكى الم ركمو أخرج التفارى و ابن شري عن ابح عبناش قال الشموب: القبائل العظام .و 
القبائل: البطون. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: الشعوب: الجماعء و القبائل: 

الأفخاذ التى يتعارفون بها. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عنه أيضا قال: القبائل الأفخاذ. و الشعوب: 

الجمهور مثل مضر. و أخرج البخارى و غيره عن أبى هريرةٌ قال: «سئل رسول الله صلَى الله عليه و سلم أىّ الناس أكرم؟ 

قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل 
الله قالواة لسن عي هذا #بألكفة قال قفن معاد القرب كبالرة ؟ 

قالوا: نعم» قال: خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» و قد وردت أحاديث فى الصحيح و غيره أن التقوى هى التى 
يتفاضل بها العباد. 

واأخرج عبد ين.حميد وزابن جرير وابن المتذ عق مجاهد فى قوله: قالّت الأغراث آعا قال: أغزاب 
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تى أسد و خزيمة و فى قوله: و لكق قُولُوا أشلفنا اسعسلمنا 1 ماف الققل والسنى..و أخرح ابن عجري عن قنادة: أنها نولت فى 
بنى أسد. و أخرج ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه» قال السيوطى: بسند حسنء عن عبد الله بن أبى أوفى: أن ناسا من العرب 
قالواة يا رسول الله أسلمنا و لم تقاتلكك كما فاتلكك بثو فلان» فأنزل الله: يمون عليك أن أسلقوا..و أخرج النسائى و البرار و ابق 


مردويه عن ابن عباس نحوه. و ذكر أنهم بنو أسد. 


)0/5 /7( من الدر المنثور‎ .)١( 
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سورةً ق 
اشارة 


وح دكبة كبا ل او الخو رعكرد و مطابق حاو يو ردي عو ويابويو كاه الوامكيا إاا والويقي اراز لله 
عرها القجاوات واالأوض وها يتما فى بد ام و ما مسَنا ِنْ لُوبٍ و هى أوَل المفضل على الصحيح: و قيل: من الحجرات. و 
أخرص ابن القترس و الات ير ابن مرهوية و اليهتى عن انق ن عباس قال: نزلت سورة ق بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن 
الزبير مثله. و قد أخرج مسلم و غيره عن قطبةُ بن مالكك قال: «كان النبى صلَى الله عليه و سلّم يقرأ ذ فى الفجر فى الركعة الأولى ق 
و القرآن المجيد» و أخرج أحمد و مسلم و أهل السئن عن أبى واقد الليثيٌ قال: «كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يقرأ فى 
العيد بقاف و اقتربت». و أخرج ابن أبى شيب و أبو داود و ابن ماجة و البيهقى عن أم هشام ابنهُ حارثة قالت: ما أخذت ق و 
القرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه و سلّمء كان يقرأ بها فى كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. و هو فى 


بشم الله الرَحمنٍ الوَحِيم 


[سورة ق :)8٠(‏ الآبات ١‏ الى 14] 


بشم الل الوَحْمنٍ ن الحم 

وَ القن اْمجيد (0) بل جهو أن جادقع مدر فقا الكافرونَ هذا عييك ١)‏ إذابوعا و > كنا ثراباً ذلك رَجْمٌ 
بيد () قد هنا ما تفص الَدْضُ بهم و حنْدنا كتاب حَفيظ (6) 

بلْ كذَبُوا بالق لما جاءَهُعْ فَهُمْ فى أخرٍ مريج (5) أ قم نوا إِلَى السماء فَْقهُمْ كب يتيناها و رَينّاهاوَ ما لها مِنْ فوج (9) و 
لَْْض مَدَدناها و امنا فيها رواى و أَنبثنا فيها من كل رَْج بيج (00 تَنِصِرَة و ذكرى لِكلّ عبد نيب (6) و تنا َِ الشّماءِ ماء 
مُبارَكا َتنا ببه جنَّاتِ وَ حبٌ الْمصِيدٍ (8) 

َ الل بيت قاتٍ لها طَلْع نيد 01١(‏ رذق لاد و أخبينا به بلدةٌ ميا ك ذلك الْحُوُوجٌ )١١(‏ كَذَيتْ قَبِهُمْ َوْمْ ُو و اياك 
لوس وَ تمُودٌ (17) و عادٌ وَفِوْعَوْنٌ وَ إِخُوانٌ لُوطٍ (1) وَ أُصْحاب الَْنكَْ َك تع كل كذّبَ الوّسلَ فحن وعِيدٍ (15) 

قينا باحق لول بَلْ هم فى لبس مِنْ حَلقيٍ حَدِيدٍ (15) 

قوله: ق و الْقُرآنِالْمَجِيدٍ الكلام فى إعراب هذا كالكلام اذى قدّمنا فى قوله: ص و الْقُْآِ ذى الذَّكْر. و فى قوله: حم و الْكتاب 
الْمُبين و اختلف فى قء فقال الواقدي: قال المفسرون: 

هو الريطل يخبط بالناقامن وسار النماب رط علمز وهو ورا لناب الثاني لنيتب لش ان وراك يمير حاار فال 
الفراء: كان يجب على هذا أن يظهر الإعراب فى ق لأنه اسمء و ليس بهجاء. قال: 


(1). قال أبو حيان: (ق) حرف هجاءء و قد اختلف المفسرون فى مدلوله على أحد عشر قولا متعارضة؛ لا دليل على صحة شىء 
منها. 
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ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه كقول القائل: 

قلت لها قفى لنا قالت قاف أى: أنا واقفة. و حكى الفراء و الزجاج: أن قوما قالوا معنى ق: قضى الأمر و قضى ما هو كائن؛ كما 
قيل فى حم: حمّ الأمر. و قيل: هو اسم من أسماء الله أقسم به. و قال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن. 

وقال الشعبى: فاتحةهٌ السورة. و قال أبو بكر الورّاق معناه: قف عند أمرنا و نهينا ولا تتعداهماء و قيل غير ذلك مما هو أضعف 
مقم و الحق ادن المقانه الذى اسكاثر الله بعلي كما حققا ذلكه قن فاتبحة سوزة القرة وفعت النحينة أنه ذو متجد احرف 
على سائر الكتب المنزلة. و قال الحسن: الكريم؛ و قيل: الرفيع القدرء و قيل: 

الكبير القدرء و جواب القسم قال الكوفيون هو قوله: بل عَجبُوا و قال الأخفش: جوابه محذوفء كأنه قال: ق و القرآن المجيد 
لتبعئن» يدل عليه أ إذا متنا وَ كنا تراباً و قال ابن كيسان جوابه: ما يَلَفِظ مِنْ قَوْلِ و قيل هو: قَدْ عَلِمْنا ما تَنقّصٌ الْأَرْضُ مِنْهُمْ بتقدير 
اللام» أى: لقد علماو قيل: 

هو محذوف و تقديره أنزلناه إليك لتنذرء كأنه قيل ق و القرآن المجيد أنزلناه إليكك لتنذر به الناس. قرأ الجمهور قاف 
بالسكون. و قرأ الحسن و ابن أبى إسحاق و نصر بن عاصم بكسر الفاء. و قرأ ع عيسى الثقفى بفتح الفاء. 


وقرأ هارون و محمد بن الشميع بالضم بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌمِنْهُمْ بل للإضراب عن الجواب على اختلاف الأقوال؛ و أن فى 
موضع نصب على تقدير: لأن جاءهم. و المعنى: بل عجب الكفار لأن جاءهم منذر منهم و هو محمد صِلَى الله عليه و سلّمء ولم 
يكتفوا بمجرد الشكك و الردٌ» بل جعلوا ذلكك من الأمور العجيبة» و قيل: 

هو إضراب عن وصف القرآن بكونه مجيدا. و قد تقدم تفسير هذا فى سورهً ص. ثم فسر ما حكاه عنهم من كونهم عجبوا بقوله: 
فَقَالَالكافونَ هذا ئْءٌ عَجِيبٌ و فيه زيادة تصريح و إيضاح. قال قتادة: عجبهم أن دعوا إلى إله واحدء و قيل: تعجبهم من 
البعثء فيكون لفظ هذا إشارة إلى مبهم يفسره ه ما بعده من قوله: أ إذا مِثْنا إلخ» و الأول أولى. قال الرازى: الظاهر أن قولهم هذا 
إشارة إلى مجىء المنذر, ثم قالوا: أ إذا مثّنا و أيضا قد وجد ها هنا بعد الاستبعاد بالاستفهام أمر يؤدّى معنى التعبجب, و هو 
قولهم: ذلك رَجْعُ بَعِيدٌ فإنه استبعاد و هو كالتعجبء فلو كان التعجب بقولهم هذا شََيْءٌ عَحِيبٌ عائدا إلى قولهم: «أ إذا» لكان 
تتاو ابن كرا العروى بارع مر واكك اجا تيا عنميو أن بعوة الئ مسجويه لسار لاجو مااع ال 13 
لعزا أن اق فتوليم: هداس شَيْءٌ عَجِيبٌ يكون تكراراء فنقول: ذلكك ليس بتكرار» بل هو تقرير؛ لأنه لما قال بل عجبوا 
بصيغةُ الفعل و جاز أن يتعتجب الإنسان مما لا يكون عجباء كقوله: أ تَعْجَِينَ + مِنْ أَمر الله و يقال ذ فى العرف: لا وجه لتعيجبكك مما 
ليس بعجبء فكأنهم لما عجبوا قيل لهم: لا معنى لتعجبكمء فقالوا: هذا شَّىْءٌ عَجِيبٌ فكيف لا نعجب منه. و يدل على ذلكك قوله 
ها هنا: فَقالَ الْكافِرُونَ بالفاء. فإنها تدل على أنه مترتّب على ما قدّمء قرأ الجمهور أ إذا مِثْنا بالاستفهام. و قرأ ابن عامر فى رواية 
عنه و أبو جعفر و الأعمش و الأعرج بهمزة واحدة. فيحتمل الاستفهام كقراءة الجمهوره و همزة الاستفهام مقدّر؛ و يحتمل أن 
معناه الإخبار» 

فتح القدير. جه ص: 0م 

و العامل فى الظرف مقدّرء أى: أ يبعثناء أو أ نرجع إذا متنا لدلالة ما بعده عليه» هذا على قراءة الجمهور, و أما على القراءة الثانية 
فجواب إذا محذوفء أى: رجعناء و قيل: ذلك رجع. و المعنى: استنكارهم للبعث بعد موتهم و مصيرهم ترابا. ثم جزموا 
باستبعادهم للبعث فقالوا: ذلك أى: البعث رَجْعُ بَعيِدٌ أى: بعيد عن العقول أو الأفهام أو العادة أو الإمكان, يقال: رجعته أرجعه 
رجعاء و رجع هو يرجع رجوعا. 

ثم رد سبحانه ما قالوه فقال: قد عَلِمنا ما تَنْقصٌ الْأَرْضٌ مِنْهُعْ أى: ما تأكل من أجسادهم فلا يضلّ عنا شىء من ذلككء و من 
أحاط علمه بشىء حتى انتهى إلى علم ما يذهب من أجساد الموتى فى القبور لا يصعب عليه البعث و لا يستبعد منه» و قال 
السدّى: النقص هنا الموت؛ يقول: قد علمنا من يموت منهم و من يبقى؛ لأنْ من مات دفنء فكأن الأرض تنقص من الأموات؛ و 
قيل: المعنى: من يدخل فى الإسلام من المشركينء و الأول أولى وَ عِنْدَنا كتابٌ حفِيظ أى: حافظ لعدّتهم و أسمائهم و لكل 
شىء من الأشياء؛ و هو اللوح المحفوظه و قيل: المراد بالكتاب هنا العلم و الإحصاءء. و الأوّل أولى. و قيل: حفيظ بمعنى محفوظ. 
أى: 

محفوظ من الشياطين؛ أو محفوظ فيه كل شىء. ثم أضرب سبحانه عن كلامهم الأوّلء و انتقل إلى ما هو أشنع منهء فقال: بَل 
كَذَبُوا بالْحتى فإنه تصريح منهم بالتكذيب بعد ما تقدّم عنهم من الاستبعاد» و المراد بالحق هنا القرآن. قال الماوردى: فى قول 
الجميع» و قيل: هو الإسلام» و قيل: محمدء و قيل: النبوَةُ الثابتة بالمعجزات لما جاءَهُمْ أى: وقت مجيئه إليهم من غير تدبّر و لا 
تفكر و لا إمعان نظرء قرأ الجمهور: 

ل د بل م ا لاس و ل ا 
ساحرء و مره شاعره و مره كاهن؛ قاله الزجاج و غيره. و قال قتاد: مختلف. و قال الحسن: ملتبسء و المعنى متقاربء و قيل: 


فاسد, و المعانى متقاربة. و منه قولهم: مرجت أمانات الناس: 

أى فسدتء و مرج الدين و الأمر اختلط أ قلَمْ يَنْظرُوا إِلَى السَماءِ كَوقَّهُمْ أى: الاستفهام للتقريع و التوبيخ: أى كيف غفلوا عن النظر 
إلى السماء فوقهم كيْفٌ بَنيناها و جعلناها على هذه الصفة مرفوعة بغير عماد تعتمد عليه وَ زَيَنّاها بما جعلنا فيها من المصابيح وَ ما 
ها مِنْ روج أى: فتوق و شقوق و صدوع, و هو جمع فرجء و منه قول امرئ القيس: 

با ان ال لين :فيهنا تفاوت :و لا تلاق و لأ شوق و اندض 1 ذناها أى: بتتطناها و القينا فنها 
أ : جبالا ثوابت» و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة الرعد و أَنْبئنا فيها مِنْ كل روج تهيج أى: من كل صنئف حسن. و قد 
تقدّم تفسير هذا فى سورة الحج تَبصدرَةً وَ ذِكرى لِك عَبِدٍ ميب هما علّتان لما تقدّم منتصبان بالفعل الأخير منهاء أو بمقدّره أى: 
فعلنا ما فعلنا للتبصير و التذكيرء قاله الزجاج. 

و قال أبو حاتم: انتصبا على المصدرية» أى: جعلنا ذلكك تبصرة و ذكرى. و المنيب الراجع إلى الله بالتوبةه 


لبو اصدوم لياذني نا ديل العروين: 

فتح القدير. جه ص: 88 

المتدبر فى بديع صنعه و عجائب مخلوقاته. و فى سياق هذه الآيات تذكير لمنكرى البعث و إيقاظ لهم عن سنة الغفلة» و بيان 
لإمكان ذلك و عدم امتناعه» فإن القادر على مثل هذه الأمور يقدر عليه و هكذا قوله: 

وَتزّلَنا مِنّ الشَماءِ ماءً مُبارَكاً أى: نزّلنا من السحاب ماء كثير البركة لانتفاع الناس به فى غالب أمورهم قَأنْيئٌنا به جَنّاتِ أى: أنبتنا 
بذلكك الماء بساتين كثيرة وَ حب الْحَصِديدٍ أى: ما يقتات و يحصد من الحبوبء و المعنى: و حبٌ الزرع الحصيدء و خصّ الحبٌ 
نه المقصود. كذا قال البصريون. و قال الكوفيون: هو من باب إضافة الشىء إلى نفسه كمسجد الجامع. حكاه الفرّاء. قال 
الضحاك: حبّ الحصيد: البرّ و الشعير؛ و قيل: كل حبٌ يحصد و يدّخر و يقتات وَ الَخْلَ بابتقاتٍ لها طلْعٌ نَضِديدٌ هو معطوف 
على جنات؛ أى: و أنبتنا به النخل» و تخصيصها بالذكر مع دخولها فى الجنات للدلالة على فضلها على سائر الأشجار و اتتصاب 
باسقات على الحال» و هى حال مقدَّرة لأنها وقت الإنبات لم تكن باسقة. 

قال مجاهد و عكرمة و قتادة: الباسقات: الطوال» و قال سعيد بن جبير: مستويات. و قال الحسن و عكرمة و الفراء: مواقير حوامل» 
تقال للشاة مسقت إذا ولدت»:و الأشهر فق 'لغة العرت الأول قال :سقفت النخلة يموقاة إذا طالة» و منه فول الفاغ 

لنا خمر و ليست خمر كرمو لكن من نتاج الباسقات 

كرام فى السّماء ذهبن طولاو فات ثمارها أيدى الجناةٌ 

و جملة لها طَلْعّ نَضِيدٌ فى محل نصب على الحال من النخلء و الطلع: هو أُوَّل ما بخرج من ثمر النخل» يقال: طلع الطلع طلوعا. و 
التضيد: المتراكب الذى نضّد بعضه على بعضء و ذلك قبل أن ينفتح فهو نضيد فى أكمامه؛ فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد 
رذق لِلْبِادٍ انتصابه على المصدرية» أى: رزقناهم رزقاء أو على العلة أى: أنبتنا هذه الأشياء للرزق و أخيينا به بَلدةَ متا أى: أحيينا 
بذلك الماء بلده مجدبة لا ثمار فيها و لازرع؛ و جملة كذلك الْخْرُوجٌ مستأنفة لبيان أن الخروج من القبور عند البعث كمثل 
هذا الإحياء اذى أحيا اللّه به الأرض الميتة» قرأ الجمهور مَئِتاً على التخفيفء و قرأ أبو جعفر و خالد بالتثقيل. ثم ذكر سبحانه 
الأمم المكذبة فقال: كَذَّبَتْ قَبِلهُْ قم تُوح وَ ضر حاب الوّس هم قوم شعيب كما تقدّم بيانه» و قيل: هم الذين جاءهم من أقصى 
المدينة رجل يسعىء و هم من قوم عيسى. و قيل: هم أصحاب الأخدود. و الرسٌ: إما موضع نسبوا إليه» أو فعل» و هو حفر البثر 
بقال: رس؛ إذا حفر بثرا وَ تمُودُ- وَ عادٌ وَ فِْعَوْن أى: فرعون و قومه وّ إِخُوانٌ لوط جعلهم إخوانه لأنهم كانوا أصهاره؛ و قيل: هم 


من قوم إبراهيم» و كانوا من معارف لوط وَ رحاب الْنْكدْ تقدّم الكلام على الأيكة, و اختلاف القراء فيها فى سورة الشعراء 
ستوفى» نيهم الذى يعله الله إليهم شعيب وَكَوَمْ ع مرجع التمبرى الذى تقدم ذكره ه فى قوله: :أَهُمْ خَيَ أم قوم ع و اسمه 
سعد أبو كرب و قيلة سعد قال قثادة: ذم الله قوم تبع» و لم يذمّه ا الأشل القتوين عون عن الضاف إلنه؛ أ" ل 
واحد من هؤلاء كذّب رسوله الذى أرسله الله إليه و كذب ما جاء به من الشرعء و اللام فى الرسل تكون للعهد. 

فتح القدير» ج8. ص: /ال/ 

و يجوز أن تكون للجنس؛ أى: كل طائفة من هذه الطوائف كذبت جميع الرسلء و إفراد الضمير فى كذب باعتبار لفظ كل» و 
فى هذا تسلية لرسول الله صلَى الله عليه و سلمء كأنه قيل له: لا تحزن و لا تكثر غمكك لتكذيب هؤلاء لكك. فهذا شأن من 
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تقدّمكك من الأنبياء» فإن قومهم كذّبوهم ولم يصدّقهم إلا القليل منهم فَحَقَّ ف وَعِيدٍ أى: وجب عليهم وعييدى؛ و حقّت عليهم 
كلمة العذاب» و حل بهم ما قدّره الله عليهم من الخسف و المسخ و الإهلاك بالأنواع التى أنزلها الله بهم من عذابه أ قينا 
بالْسَلقٍ الْأُوَلِ الاستفهام للتقريع و التوبيخ, و الجملة مستأنفة لتقرير أمر البعث الْمذى أنكرته الأسمم؛ أى: أ فعجزنا بالخلق حين 
خلقناهم أوَلا-و لم يكونوا شيئاء فكيف نعجز عن بعثهم: يقال: عيبت بالأممر؛ إذا عجزت عنه و لم أعرف وجهه. قرأ الجمهور 
بكسر الياء الأولى بعدها ياء ساكنة. و قرأ ابن أبى عبل بتشديد الياء من غير إشباع. ثم ذكر أنهم فى شكك من البعثء فقال: 
ل ل ل 
غير منكرين لقدرة اللّه على الخلق الأول بل هُمْ فِى لئس مِنْ حَلّقٍ جَدٍ ديا 

م 02000001 
الله من وراء هذه الأسرض بحرا محيطاء ثم خلق وراء ذلكك جبلا يقال له: ق» السماء الدنيا مرفرفة عليه» ثم خلق من وراء ذلكك 
الجبل أرضا مثل تلكك الأسرض سبع مرات» ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بهاء ثم خلق وراء ذلكك جبلاء يقال له قاف. 
السماء الثانية مرفرفة عليه حتى عدّ سبع أرضين و سبعة أبحر و سبعة أجبل و سبع سماوات. قال: و ذلكك قوله: وَ الْحْرُ يَمدَهُ مِنْ 
بعدِهِ سَبِعَةٌ ير 1١‏ قال ابن كثير: لا يصب سنده عن ابن عباس. و قال أيضا: و فيه انقطاع. و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو الشيخ عنه 
الفا قا عرزن روف إلى الفح ننالنى كليها الك 3110| زا لله ان ولول قرية ا ل3 كن الس دريف اله ارق 
الذى يلى تلكك القرية فيزلزلها و يحركهاء فمن ثم يحزكك القريةٌ دون القرية ."١‏ و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه 
أيضا: وَ الْقَوَآنِ الْمَجِيدٍ قال: الكريم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: القرآن المجيد ليس شىء أحسن منه و لا أفضل. و 
أغرج ابن المفة نو ابن أي :داق نه أرفنا؛ عد علهنا ا تنقط الأوض ,ينه قال: أبساداهع وها ذهو شها, و "احرج ابن وير 
عنه أيضا فى الآيهُ قال: ما تأكل من لحومهم و عظامهم و أشعارهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا 
قال: المريج 

الشىء المتغير. و أخرج الحاكم و صيححه. و ابن مردويه عن قطبة قال: «سمعت النبى صلَى الله عليه و سلّم يقرأ فى الصبح ق» 
فلما أتى على هذه الآيةُ وَ الَحْلَ باسّقاتِ فجعلت أقول: ما بسوقها؟ قال: طولها». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ النَخْلَ باسِقاتٍ قال: الطول. 


و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: لها طلعٌ نَضِيدٌ قال: متراكم بعضه على بعض. و أخرج 


.”7 لقمان:‎ .)١( 
هذا الكلام لا يستند إلى أصل شرعى و يتنافى مع الحقائق العلمية فلا يعتد به.‎ .)1( 


فتح القدير» ج8, ص: م/م 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: أ فَعَيينا بِالْحَلَقٍ الْأْوّلٍ يقول: لم يعينا الخلق الأوّل» و فى قوله: بل هُمْ فى لئس مِنْ 
اق ديد فى شكك من البعث. 


[سورة ق (80): الآبات 12 الى 8"] 


وَ لَقَدُ حَلَفُدَا الْإِنْسانَ وَ نَعلّم ما تُوسْوسُ به تَفْمَهُ وَنَحنٌ أَقْرَبُ لَه مِنْ حول الْوَرِبدٍ (09 إِذْ يتلق الْمُتلَفَِانِ تون الْيمِين وَ عَن 
الشّمالٍ قَعِيدٌ (1) ما يَلْفِظ مِنْ قَولٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (14) و جاءث مركرَةٌ الْمَْتِ بِالْحَقّ ذلك ما كَنْتَ مِنْهُ تحِيدٌ (0) و تُفِحَ 
فى الصُورِ ذلك يَْمُ الْوَعِيدٍ (0؟) 

وَ جاءث كل نَفْس معها سايق وَ شَهِيدٌ )1١(‏ لَقَدْ كنْتٌ فى عَدْلدُ مِنْ هذا فك فنا نك غِطاءك قَبِصَرَك الوم حَدِيدٌ (1) وَ قال 
قرِيُ هذا ما لَدَىٌّ عَِيدٌ 21 أَلْقِيا فى هكم كُلّ كَفَارِ عَنِيدٍ (76) ماع لِلْحَيرِ معد مريب (0؟) 

الى جَعلَ مع الله إلهاً آحَرََالْقياةٌ فى الوذاب الشَّدِيدٍ (19) قال رين ينا ما أَطفَيهُ و لكنْ كاد فى ضَّ لال بَعِيدٍ (/0) قال لا 
تَحْتَصد مُوا لََدَىٌّ وَ كَد قَدَمْتٌ إِلَِكمْ بالْوعِيدٍ (18) ما يُمدٌلُ الْقَولُ لَسدَىّ و ما أَنا بِطَلام لِْيِدٍ (29) يَوْمَ َقُولُ لِجَهَنم ملي امتلأت و 
تَقُولَ هَل مِنْ مَزِيدٍ (:*) ْ 

وَأَزْلِقَت لعن لْمكقين عبر بَعِيدِ (1*) هذا ما تُوعَدُونَ لكل أَوان حفيظ (08) عن دن الؤخمق بالقيب وجاء بقَلف زيب (نم 
ادشلوها بسَلام ذلك يَوْمُ الْحَُودٍ (6") لَهُْ ما يساؤنَ فيها و لَدَيْنا مزيدٌ (0") 00 

قوله: و قد حَلتنا الإثناق و تفاع ما توشونت بو كثفة هذا كلام يندأ يعصمن ذكر بعض القدرة الربانية. و المراد بالإضساة الجنسء 
و قيل: آدم. و الوسوسة هى فى الأصل: الصوت الخفيّء و المراد بها هنا ما يختلج فى سرّه و قلبه و ضميره» أى: نعلم ما يخفى و 
يكنّ فى نفسه؛ و من استعمال الوسوسة فى الصوت الخفيّ قول الأعشى: 

تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت ١١‏ فاستعمل لما خفى من حديث النفس و نَحْنُ أَقْوَبُ لَه مِنْ حثل الْوَرِيدٍ هو حبل العاتق» و 
هو ممتدٌ من ناحية حلقه إلى عاتقه. و هما وريدان من عن يمين و شمال. و قال الحسن: الوريد الوتين» و هو عرق معلق بالقاب. 
و هو تمثيل للقرب بقرب ذلكك العرق من الإنسان» أى: نحن أقرب إليه من حبل وريده. و الإضافة بيانية» أى: حبل هو الوريد. و 
قيل: الحبل هو نفس الوريد فهو من باب مسجد الجامع. ثم ذكر سبحانه أنه مع علمه به و كل به ملكين يكتبان و يحفظان عليه 
عمله إلزاما للحجة فقال: إذَ يَعلَقَى لْمعَقِانِ الظرف منتصب بما فى أَهْرَبُ من معنى الفعل» و يجوز أن يكون منصوبا بمقدّر هو 
اذكرء و المعنى: أنه أقرب إليه من حيل وريده حين يتلقى المتلقيان» و هما الملكان الم وكلان به ما يلفظ به و ما يعمل به أى: 
يأخذان ذلكك و يثبتانه» و التلقى: الأخذ, أى: نحن أعلم بأحواله غير محتاجين إلى الحفظة الم وكلين به» و إنما جعلنا 


.)١(‏ وعجزه: كما استعان بريح عشرق زجل. 
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ذلكك إلزاما للحجهٌ و توكيدا للأمر. قال الحسن و قتادهً و مجاهد: المتلقيان: ملكان يتلقيان عملكك أحد هما عن يمينكك يكتب 
حستائكة» و الك عن شبالكة. كف سيتاتكف بو قال فيفافة أرضاتو كل الله بالانسان ملكي بالليل و ملكين بالتهاز يحفظان 
عمله و يكتبان أثره عَن الْيِمِين وَ عَن الشّمالٍ قَعِيدٌ إنما قال قعيد و لم يقل قعيدان و هما اثنان» لأن المراد عن اليمين قعيد و عن 
الشمال قعبد. فحذف الأول لدلالة الثاتى عليةء» كذا قال سيبويه كقول الشاغر 019: 


نحن بيمااغندتا'و أنت 'يماعند كك «راضن: و الوأى متلق 

وقول الفرزدق: 

و أبى فكان و كنت غير غدور 7١‏ أى: و كان غير غدور و كنت غير غدورء و قال الأخفش و الفراء: إن لفظ قعيد يصلح للواحد 
و الا-ثنين و الجمع و لا يحتاج إلى تقدير فى الأوّل. قال الجوهرى و غيره من أئمة اللغهٌ و النحو: فعيل و فعول مما يستوى فيه 
الواحد و الاثنان و الجمع» و القعيد: المقاعد كالجليس بمعنى المجالس ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إِلَا َدَيْهِ رَقِببٌ عَتِيدٌ أى: ما يتكلم من 
كلام» فيلفظه و يرميه من فيه إِلَا لديه» أى: على ذلكك اللافظ رقيب» أى: 

لكك بلي ركد كيدو لزني ةلجد كدوو سان الى كان الرنوله نح هر وني كاي الخر نه بلك 
النميق و كات الشه ملك التسنال. .و العقيكة التعاضر المهتاً. قال الجوهرئ: الغتبد: الحاضر المهياء يقال: عّده تعدا و أعتدة 
إفقاد ام أن عد وعد مدي 1 كك كدو العرات يننا أنه معدٌ للكتابة مهدأ لها وَ جاءتْ تكرَةٌ الْمَوْتَ بِالْحَقٍ لعاابية 
سبحانه أن جميع أعمالهم محفوظة مكتوبة ذكر بعده ما ينزل بهم من الموتء و المراد بسكرة الموت شدّته و غمرته التى تغشى 
الإنسان و تغلب على عقله؛ و معنى بالحق: أنه عند الموت يتضح له الحق و يظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار بالبعث 
و الوعد و الوعيد, و قيل: الحق هو الموتء و قيل: فى الكلام تقديم و تأخير» أى: و جاءت سكرة الموت بالحقء و كذا قرأ أبو 
بكر الصديق و ابن مسعود. و السكرة: هى الحق» فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين» و قيل: الباء للملابسة كالتى فى قوله: 
تَنيْتٌ بِالدَّهْن ©" أى: متلبسة بالحق» أى: بحقيقة الحالء و الإشارة بقوله: 

كلكفة إل الموكه و االكينة البيل أن لك المرفك لد كلك مل عدو قو عه قال داه العني و اسيل دود واد 
و حيدودة؛ مال عنه و عدلء و منه قول طرفة: 


أبا منذر رمت الوفاء فهبتهدوحدت كما حاد البعير عن الدٌّحض 


.)١(‏ هو قيس بن الخطيم. 

)و عندره إلى طوتتك لمن أثانن بالسق: 

."١ يوسف:‎ .)9( 

.5١ المؤمنون:‎ .)6( 
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و قال الحسن: تحيد: تهرب وَ نف فى الصُور عبر عنه بالماضى لتحقّق وقوعه و هذه هى النفخة الآخرة للبعث ذلك يَوْمُ الْوَعِيدٍ 
أى: ذلكك الوقت الى يكون فيه النفخ فى الصور يوم الوعيد الى أوعد الله به الكفار. قال مقاتل: يعنى بالوعيد العذاب فى 
الآخرة» و خصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعد و الوعيد جميعا لتهويله وَ جاءث كل نَفْس مَعها ساق وَ شّهِيدٌ أى: جاءت 
كل نفس من النفوس معها من يسوقها و من يشهد لها أو عليها. 

و اختلف فى السائق و الشهيدء فقال الضحاك: السائق من الملائكة؛ و الشهيد من أنفسهم: يعنى الأيدى و الأرجل. و قال الحسن 
و قتادة: سائق يسوقها و شاهد يشهد عليها بعملها. و قال ابن مسلم: السائق قرينها من الشياطين» سمّى سائقها لأنه يتبعها و إن لم 
يحتّها. و قال مجاهد: السائق و الشهيد ملكان. و قيل: السائق الملككء و الشهيد العمل و قيل: السائق كاتب السيئات» و الشهيد 
كان اناف :ورمكل الحبثة سي هن الشان. نيك كنك فى خفلدة ون عند أى: قال :لد لفن قط فى حفلة موه انز 
الجمل فى محل نصب على الحال من نفس أو مستأنفة» كأنه قيل ما يقال له؟ قال الضحاك: و المراد بهذا المشركون لأنهم كانوا 


فى غفلة من عواقب أمورهم. و قال ابن زيد: الخطاب للنبئ صلى الله عليه و سلم» أى: لقد كنت يا محمد فى غفلهُ من الرسالة. 
وقال أكثر المفسرين: المراد به جميع الخلق برهم و فاجرهم. و اختار هذا ابن جرير. قرأ الجمهور بفتح التاء من كنْتٌ و فتح 
الكاف فى غطاءكك و بصرككء حملا على ما فى لفظ كل من التذكير. و قرأ الجحدرى و طلحة بن مصرّف بالكسر فى الجميع؛ 
نات اه القن مكنتلن متك قطاء كه الذي كافاقن اوتاه موقا لكمداني لد كان يتك ريون امون التخر فز 
رفعنا ما كنت فيه من الغفلة عن ذلك قَبِضِ رْك الْيوْم حَدِيدٌ أى: نافذ تبصر به ما كان يخفى عليكك فى الدنيا. قال السدّى: المراد 
بالغطاء أنه كان فى بطن أمه فولد» و قيل: إنه كان فى القبر فنشرء و الأوّل أولى. و البصر قيل: هو بصر القلب, و قيل: بصر العين. 
واقال مجاهد تصركك إلى لسان ميزانكك حين كوزن حيتاتكة و تنتاتكك :ؤايه قال الضيجا كك وقال قرئة هذا مالذى عَنِيدُ أى: 
قال الملكك الموكل به: هذا ما عندى من كتاب عملكك عتيد حاضر قد هيأته كذا قال الحسن و قتادة و الضحاكك. و قال مجاهد: 
إن الملكك يقول للربّ سبحانه: هذا الى وكلتنى به من بنى آدم قد أحضرته و أحضرت ديوان عمله. و روى عنه أنه قال: إن 
قرينه من الشياطين» يقول ذلك أى: 

هذا ما قد هته لكك بإغوائى و إضلالى. و قال ابن زيد: إن المراد هنا قرينه من الإنسء و عتيد مرفوع على أنه صفةٌ لما إن كانت 
موصوفة؛ و إن كانت موصولة فهو خبر بعد خبره أو خبر مبتدأ محذوف أَلْقِيا ى جَهْنّم كلَّ كَمَارٍ عند هذا خطاب من الله عزّ و 
جل للسائق و الشهيد. قال الزجاج: هذا أمر للملكين الموكلين به. و هما السائق و الشاهد. «كل كفّار للنعم؛ «عنيد» مجانب 
للإيمان منّاع لِلْخَيرِ لا يبذل خيرا مُعْمَدِ ظالم لا يقر بتوحيد اللّهِ مريب شاكك فى الحق؛ من قولهم: أراب الرجل؛ إذا صار ذا ريب. 
وقيل: هو خطاب للملكين من خزنة النار» و قيل: هو خطاب لواحد على تتزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل و تكريره. قال 
الخليل و الأخفش: هذا كلام العرب الصحيح أن يخاطب الواحد بلفظ الاثنين 
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يقولون: ارحلاها و ازجراهاء و خذاه و أطلقاه للواحد. قال الفراء: العرب تقول للواحد: قوما عنا. و أصل ذلكك أن أدنى أعوان 
الرجل فى إبله و غنمه و رفقته فى سفره اثنان» فجرى كلام الرجل للواحد على ذلكك. و منه قولهم للواحد فى الشعر: خليلئ» كما 
كار ال 

خليلي مرًا بى على أمّ جندب نقضٌ لبانات الفؤاد المعذّب 

و قوله: 

قفا نبكك من ذكرى حبيب و منزلبسقط اللوى بين الدّخول فحومل 

وقول الآخر :)١‏ 

فإن تزجرانى يا ابن عفان أنزجرو إن تدعانى أحم عرضا ممنّعا 

قال المازئى: قوله: ألقيا يدل على ألق ألق. قال الميردة عى ندية على التو كيد قنان «ألقناه متآت ألق ألق: قال ميجاهد وعكرمة: 
العنيد: المعاند للحق» و قيل: المعرض عن الحق» يقال: عند يعند بالكسر عنودا؛ إذا خالف الحق الَّذِى جَعَلَ مَمَ الل إلهاً آخَرَ 
يجوز أن يكون بدلا من كلء أو منصوبا على الذم, أو بدلا من كفار أو مرفوعا بالابتداء أو الخبر َِْياهُ فى الْوذاب الشَّدِيدٍ 
تأكيدا للأمر الأول أو بدل منه قالَ قَريئه ربّنا ما أَطْعَيُهُ هذه الجملة مستأنفة لبيان ما يقوله القربب: و المراد بالقرين هنا الشيطان 
الذى قتض لهذا الكافر» أنكر أن يكون أطغاه. ثم قال: وَ لكنْ كانّ فى ضّلالٍ بَعِيدٍ أى: 

عن الحق فدعوته فاستجاب لىء و لو كان من عبادكك المخلصين لم أقدر عليه؛ و قيل: إن قرينه الملكك الُذى كان يكتب سيئاته. 
و إن الكافر يقول: ربّ إنه أعجلنى فيجيبه بهذاء كذا قال مقاتل و سعيد بن جبير. و الأوّل أولى؛ و به قال الجمهور. قال لا 


تَحْتَصمُوا لَّدَىَ هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: 

فماذا قال اللّه؟ فقيل: قال لا تَحْتَصَمُوا لَّدَىَ يعنى الكافرين و قرنائهم» نهاهم سبحانه عن الاختصام فى موقف الحسابء و جملة وَ 
د قَدَّْتٌ إِلَيْكمْ بالْوَعِيدٍ فى محل نصب على الحال؛ أى: و الحال أن قد قدّمت إليكم بالوعيد. بإرشال الرسل ئ إتزال الكب و 
الباء فى «بالوعيد» مزيدة للتأكيد, أو على تضمين قدّم معنى تقدّم ما يُعِدَّلَ الْمَوْلَ لَدَىَ أى: لا خلف لوعدىء بل هو كائن لا 
محالة» و قد قضيت عليكم بالعذاب فلا تبديل له و قيل: هذا القول هو قوله: مَنْ جاء بِالْحَسدةُ قلَهُ عَشْرٌ أمثالها وَ مَنْ جاء ايع 
قلا يُى إِنَا لها «" و قيل: هو قوله: لان جهنم مِنَ الْجندْ و النّاس أَجْمَعِينَ* 0 و قال الفراء و ابن قتيبة: معنى الآآية: أنه ما 
يكذب عندى بزيادة فى القول و لا ينقص منه لعلمى بالغيب» و هو قول الكلبى. 

و اختاره الواحدى لأنه قال لَدَىَ و لم يقل: و ما يبدّل قولى, و الأوّل أولى. و قيل: إن مفعول قدّمت 


)”9*( و شرح المعلقات السبع للزوزنى ص‎ »)137/1١( الشاعر هو سويد بن كراعء و البيت فى الأغانى‎ .)١( 

.12٠ الأنعام:‎ .)1( 

(9). هود: 119. 
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إليكم هو ما بِبدّل» أى: و قد قدّمت إليكم هو ما يِبدّل» أى: و قد قدّمت إليكم هذا القول ملتبسا بالوعيد و هذا بعيد جدا وّ ما 
بطَنَام للعبِيدِ أى: لا أعذّبهم ظلما بغير جرم اجترموه و لا ذنب أذنبوه. و لما كان نفى الظّلَامِ لا يستلزم نفى مجرّد الظلم قيل: إنه هنا 
مجن الماك #التسا عت اللامووار قز إناضيةة الببالقنة اننا عنتمت وار را روس دمن العلاوق) بغي الي قن رن 
المبالغة فى الظلم. و قيل: صيغة المبالغة لرعاية جمعية العبيد» من قولهم: فلان ظالم لعبده و ظَلَام لعبيده؛ و قبل: غير ذلكك؛ و قد 
تقدّم الكلا.م على هذا فى سورة آل عمران و فى سورة الحج يَومَ َقُولُ لِجَهنّم ل امْلأتِ و تَقُولٌ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ قرأ الجمهور 
تَقُولُ بالنون. و قرأ نافع و أبو بكر بالياء. و قرأ الحسن «أقول». و قرأ الأعمش: «يقال» و العامل فى الظرف ما يُعَدَّلَ الْمَوْلَ لََدَىَ أو 
محذوفء أى: اذكرء أو أنذرهم, و هذا الكلام على طريقةٌ التمثيل و التخييل» و لا سؤال و لا جوابء كذا قيلء و الأولى أنه على 
طريقة التحقيق» و لا يمنع من ذلكك عقل و لا شرع. قال الواحدى: قال المفسرون: أراها الله تصديق قوله: لمكن جَهَنّم* فلما 
امتلأت قال لها: 

قل امْلَأتِ وَ تَقُولٌ هَل مِنْ مَزِدٍ أى: قد امتلأت و لم يبق ف موضع لم يمتلى» و بهذا قال عطاء و مجاهد و مقاتل بن سليمان. و 
قيل: إن هذا الاستفهام بمعنى الا-ستزادة» أى: أنها تطلب الزيادة على من قد صار فيها. و قيل: إن المعنى أنها طلبت أن يزاد فى 
سعتها لتضايقها بأهلهاء و المزيد إما مصدر كالمجيدء أو اسم مفعول كالمنيع؛ فالأول بمعنى: هل من زياد و الثانى بمعنى: هل 
من شىء تزيندونيه. كم تجافرع ميان حال الكافريق شترع قن ينان خال المؤمنين فقان و أزلفت الث إلمطفيق غير عبد أى: 
قرّبت للمتقين تقريبا غير بعيد أو مكان غير بعيد منهم» بحيث يشاهدونها فى الموقف. و ينظرون ما فيها مما لاعين رأت.ء و لا 
أذن سمعتء و لا خطر على قلب بشر و يجوز أن يكون انتصاب غَيْرَ بَعِيدِ على الحال. و قيل: المعنى: أنها زينت قلوبهم فى الدنيا 
بالترغيب و الترهيب» فصارت قريب من قلوبهم, و الأوّل أولى. و الإشارة بقوله: هذا ما تُوعَدُونَ إلى الجنة التى أزلفت لهم؛ على 
معنى: هذا الى ترونه من فنون نعيمها ما توعدونء و الجملة بتقدير القول» أى: يقال لهم هذا ما توعدون. قرأ الجمهور: تَوعَدُونَ 
بالفوقية. و قرأ ابن كثير بالتحتية. ِكل أَوَابِ ححفِيظٍ هو بدل من (لِْمتّقِينَّ؛ بإعادة الخافض» أو متعلق بقول محذوف هو حال؛ أى: 
مقولا لهم لكل أوابء و الأواب: الجاع إن اللّه تعالى بالتوبة عن المعصية» و قيل: هو المسبح. و قيل: هو الذاكر لله فى الخلوة. 


أ 


نا 


قال القع :"مجاه هو الناى ئ3 5 ذتويه ف الخلرزة فسعت اللداسها: 

واقال عقني عبز هو الذئ لا سجلسس تجاسا حي ييتحفر الله قن الكفظ هو الحافقل الذتونه جر كوت بمنها :رو قال قنادة: 
هو الحافظ لما استودعه اللّه من حقه و نعمته. قاله مجاهد. و قيل: هو الحافظ لأمر اللّه. 

و قال الضحات: هو الحافظ لوصية الله له بالقبول مَنْ حَيْدى الوّحْمِنَ بالْعَئِبِ الموصول فى محل جر بدلا أو بيانا لكل أُوَاب» و 
قيل: يجوز أن يكون بدلا بعد بدل من المتقين» و فيه نظر لأنه لا يتكرر البدلء و المبدل منه واحد و يجوز أن يكون فى محل 
رفع على الاستئنافء و الخبر «ادخلوها؛ بتقدير: يقال لهم: ادخلوهاء و الخشية بالغيب أن يخاف الله ولم يكن رآه. و قال 
الضحاك و السدّى: يعنى فى الخلوة حيث لا يراه أحد. 
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قال الحسن: إذا أرخى الستر و أغلق الباب» «و بالغيب» متعلق بمحذوف هو حال أو صفة لمصدر خشى وَجاء بِقَلبٍ مُنِيب أى: 
راجع إلى اللّه مخلص لطاعته. و قيل: المنيب: المقبل على الطاعة؛ و قيل: السليم ادْحُلُوها هو بتقدير القول, أى: يقال لهم 
ادخلوهاء و الجمع تأعكنان لعن ماي اع : الخو اسن ادم أى: بسلامة من العذابء و قيل: بسلام من الله و ملائكته» و قيل: 
بسلامة من زوال النعم» و هو متعلق بمحذوف هو حالء أى: متليسين بسلام» و الأشازة'بقولة: ذلك إلى زمن ذلكك اليوم كما قال 
أبو البقاءء و خبره يَوْمٌ الْخَلُودِ و سماه يوم الخلود لأنه لا انتهاء له بل هو دائم أبدا لَّهُمْ ما يَسْاؤّنَ فيها أى: فى الجنهُ ما تشتهى 
أنفسهم و تلذ أعينهم من فنون النعم و أنواع الخير وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ من النعم التى لم تخطر لهم على بالء و لا مرّت لهم فى خيال. 
وقد أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد عن النبئ صلى الله عليه و سلم قال: «نزل الله من ابن آدم أربع منازل: هو أقرب إليه من 
حبل الوريد؛ و هو يحول بين المرء و قلبه» و هو آخذ بناصية كل دابة و هو معهم أينما كانوا). 

و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مِنْ دل الْوَرِيدٍ قال: عروق العنق. و أخرج ابن المنذر عنه قال: هو 
نياط القلب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضاء فى قوله: ما بَلَفِظ مِنْ قَوْلٍ إن لَدَيْهِ رَقِيبٌ عتِيدٌ قال: يكتب كل ما تكلم 
به من خير أو شرٌ حتى إنه ليكتب قوله: أكلت و شربت ذهبت جئت رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله و عمله فأقرّ 
منه ما كان من خخير أو شرّ و ألقى سائره» فذلكك قوله: يَمْحوا الله ما يَشاءٌ وَ يت و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس فى الآيةٌ قال: إنما يكتب الخير و الشرّء لا يكتب: يا 
غلام أسرج الفرسء يا غلام اسقنى الماء. و قد ثبت فى الصحيحين و غير هما عن النبى صِلَى الله عليه و سلم أنه قال: «إن الله 
غفر لهذه الأمهُ ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم). و أخرج ابن أبى شيبة؛ و أحمد فى الزهد. و الحكيم و الترمذى و أبو 
نعيم» و البيهقى فى الشعبء عن عمرةٌ بن ذرٌ قال: قال رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلّم: 

«إن الله عند لسان كل قائل» فليتق الله عبد, و لينظر ما يقول». و أخرج الحكيم الترمذى عن ابن عباس مرفوعا مثله. و أخرج عبد 
الززاقهو للترياتى بواسفيه بن مف وق زرو جوو و جالعلو واو الئ عاتم والحاكم * فى الكنى؛ و ابن مردويه» و البيهقى فى 
البعث؛ و ابن عساكر عن عثمان بن عفان أنه قرأ: وَ جاءث كل نَفْس مها سائقٌ و شَهِيدٌ قال: سائق شوقيا ان امن الهو شوك 
دعو عوانها عجله بن أخرى ارق لبد وو :]بن الى جاتر :كو لحك قن الكت اندزو ياوا ميقن نن ليوف عل الى 
هريرة فى الآيهُ قال: 

السائق: الملككء و الشهيد: العمل. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: السائق: من الملائكة» و الشهيد: شاهد عليه من 


و أخرج ابن جرير ووابن المنذر و ابن أ بى حاتم عنه لَمَدْ كنْتَ فى غَفْلَةُ مِئْ هذا قال: هو الكافر. 


و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فَكسَّفْنا تَنْكك غطاءك قال: الحياةً بعد الموت. و أخرج ابن 
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جرير عنه أيضاء و قال قَرِينُهُ قال: شيطانه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم فى قوله: 

لا نَحْنَص موا لَدَىَ قال: إنهم اعتذروا بغير عذر فأبطل الله حيجتهم و ردّ عليهم قولهم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ 
ما أن بطَلَّام للد قال: ما أنا بمعذب من لم يجترم .01١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضاء فى قوله: يَوْمَ تَُولُ لِجَهَنمَ هَل امْلأتِ وَ 
تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ قال: و هل في من مكان يزاد فيّ؟ و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم: الا تزال جهنم يلقى فيها و تقول: هل من مزيدء حتى يضع ربٌ العزّهُ فيها قدمه؛ فينزوى بعضها إلى بعض و تقول: 
قط قطء و عزّتكك و كرمكك. ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم فى فضول الجنةا. و أخرجا أيضا 
من حديث أبى هريره نحوه و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن جريرء و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس فى قوله: لكل أَوَاب 
حَفِيظٍ قال: حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. و أخرج البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث و النشور, 
عن أنسء فى قوله: وَ لَدَينا مَزِيدٌ قال: يتجلى لهم الربّ تباركك و تعالى فى كل جمعة. و أخرج البيهقى فى الرؤية» و الديلمى عن 
علي فى الآيهً قال: يتجلى لهم الرب عر و جل. و فى الباب أحاديث. 


[سورةٌ ق :)8٠(‏ الآيات 2" الى 60] 


وك أشاكنا له ين تون قم أض ل منقع بلدا ككبرانى البلا د قل ين عييص '(00 إذأي تلك لط كرى يعن كان 11 كلت أد 
ألقى الشع وهو قهية (/218 لقث خلقه] الماوات و الوص وما تنلهما فى من مام و ما سنا من لوب (78) كاضر على ما 
ل ا ل ل ا ال ره 

ا (60) يَوْمَ ل ل اه 
بالْمَوْآنِ مَنْ بَخافٌ وَعِيدٍ (8) 

خوّف سبحانه أهل مكة بما اتة فق للقرون الماضية قَبَلَهُمْ أى: قبل قريش و من وافقهم مِنْ قَوْنِ أى: من أمة هُمْ أَفَدَّ مِنْهُعْ بطش 
أى: قو كعاد و ثمود و غير هما قَتَمَبُوا فى الْبلاجٍ أى: ساروا و تقلبوا فيها و طافوا بقاعها. و أصله من النقب» و هو الطريق. قال 
مجاهد: ضربوا و طافوا. و قال النضر بن شميل: دوّروا. و قال المؤرّج: تباعدوا. و الأوّل أولى. و منه قول امرئ القيس: 

وقد نقبت فى الآفاق حتّى رضيت من الغنيمةٌ بالإياب 

كله قول الحارك بو حا ة: 

تقبوا فى البلاد من حذر المواث و جالوا فى الأرض كل مجال 


.)١(‏ «يجترم): يرتكب الذَّنب. 
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و قرأ ابن عباس و الحسن و أبو العالية و أبو عمرو فى رواية: نقبوا بفتح القاف مخففة» و النقب: هو الخرق و الطريق فى الجبل و 
كذا المنقب و المنقبة» كذا قال ابن الشكيت» و جمع الثقب نقوب. و قرأ السلمى و يحيى بن يعمر بكسر القاف مشدّدة على الأمر 
للتهد يد أى: طوّفوا فيها و سيروا فى جوانبها. و قرأ الباقون بفتح القاف مشدّدة على الماضى. هَل مِنْ مَحِيص أى: هل لهم من 


مهرب يهربون إليه» أو مخلص يتخلصون به من العذاب. قال الزجاج: لم يروا محيصا من الموت»ء و المحيص مصدر حاص عنه 
يحيص حيصا و حيوصا و محيصا و محاصا و حيصاناء أى: عدل و حاد, و الجملة مستأنفة لبيان أنه لا مهرب لهم و فى هذا إنذار 
لأهل مكة أنهم مثل من قبلهم من القرون لا يجدون من الموت و العذاب مفرًا إنَّ فى ذلك لَذِكرى أى: 

فيما ذكر من قصتهم تذكرة و موعظة لِمَنْ كان لَه قَلبٌ أى: عقل. قال الفراء: و هذا جائز فى العربية» تقول: ما لكك قلبء و ما 
فلك يمك أن با لكك مان وات كن كو قال لزاه لقنت نجه لأند رن كان كلها امرك السقاق و نفك كنا 
ينبغى. و قيل: لمن كان له حياءً و نفس مميزة؛ فعئر عن ذلك بالقلب لأنه وطنها و معدن حياتهاء و منه قول امرئ القيس: 

أغرّك منّى أنْ حبك قاتلىو أنّك مهما تأمرى النْفس ١‏ تفعل 

أو القن السّمْعَ أى: استمع ما يقال له يقال: ألق سمعكك إلىء أى: استمع منى» و المعنى: 

أنه ألقى السمع إلى ما يتلى عليه من الوحى الحاكى لما جرى على تلكك الأمم. قرأ الجمهور: أَلْقَى مبنيا للفاعل. و قرأ السلمى و 
طلحةٌ و السدّى على البناء للمفعول و رفع السمع وَ هُوَ شَّهِيدٌ أى: حاضر الفهم أو حاضر القلب؛ لأن من لا يفهم فى حكم الغائب 
و إن حضر بجسمه فهو لم يحضر بفهمه. قال الزجاج: 

أى: و قلبه حاضر فيما يسمع. قال سفيان: أى لا يكون حاضرا و قلبه غائب. قال مجاهد و قتادةٌ: هذه الآية فى أهل الكتاب, و كذا 
قال الحسن. و قال محمد بن كعب و أبو صالح: إنها فى أهل القرآن خاصة وَ لَقَدْ حَلَْنَا الهماواتٍ و الْأَوْض و ما بَينَهُما فى َم 
ّم قد تقدّم تفسير هذه الآيه فى سورة الأعراف و غيرها وَ ما مسّنا مِنْ لَعُوبٍ اللغوب: التعب و الإعياء» تقول: لغب يلغب بالضم 
عونا قال الواح قال جناعة النفسونة: إة البووة فالراء لق الله مدان كين لا كوو لسرا ا أكليا الأعدد 
آخرها الجمعة. و استراح يوم السبت, فكدّبهم الله تعالى بقوله: وَ ما مَسَنا مِنْ لَعُوب- فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ هذه تسلية للنبى 
صَلَى الله عليه و سلم و أمر لهم بالصبر على ما يقوله المشركونء أى: هوّن عليكك, و لا تحزن لقولهم و تلق ما يرد عليك منه 
بالصبر وَ سخ بحتب رَبك قَوِلَ طلُوع السَّمْس و قَبِلَ الْغُوُوب أى: نزّه الله عنما لا يليق بجنابه العالى متلبسا بحمده وقت الفجر و 
وقت العصرء و قيل: المراد صلاةً الفجر و صلاه العصرء و قيل: الصلوات الخمسء و قيل: صل ركعتين قبل طلوع الشمس و 
ركعتين قبل غروبهاء و الأول أولى و مِنَ اللّلٍ سبش من للتبعيض: أى سبحه بعض الليل؛ و قيل: هى صلاة الليل» و قيل: ركعتا 
الفجرء و قيل: صلاةُ العشاءء 


.)١(‏ وفى رواية: القلب. 
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والخول ول أخرار اليه أى: و سبحه أعقاب الصلوات. قرأ الجمهور: أَدْبارَ بفتح الهمزة جمع دبر. و قرأ نافع و ابن كثير و 
حمزة بكسرها على المصدرء من أدير الشىء إدبارا؛ إذا ولى. و قال جماعة من الصحابة و التابغين: إدبار السجوذ الركعتان بعد 
المغربء و إدبار النجوم: الركعتان قبل الفجر. و قد اتفق القراء السبعة فى إدبار النجوم أنه بكسر الهمزة كما سيأتى وَ اسْتَمِع يَوْمَ 
ينَادٍ الْمادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبِ أى: استمع ما يوحى إليكك من أحوال القيامة؛ يوم ينادى المناد. و هو إسرافيل أو جبريل؛ و قيل: 
استمع النداء أو الصوت او مكلك ول سيم 10 0 النفخة الثاني فى الصور من إسرافيل» و قيل: إسرافيل ينفخ» و 
جبريل تنادى أهل المسشر و يقول علقوا للجنات» فالتذاء على عد فى المحقتر. قال مقانا “.هئ إسرافيل ديتاائ بالحقر فقول" 
يا أيها الناس هلمّوا للحساب مِنْ مَكانٍ قريب بحيث يصل النداء إلى كل فرد من أفراد أهل المحشر. قال قتادة: كنا نحدّث أنه 
وان هن ستظرة مك قلسي فاك الكل ونس ار الأرشى رل اعبار باقن خفن بان فال كيت بثمانية عشر ميلا يَوْمَ 


يَسْمَعُونَ الصَّيِحَةٌ بالق هو بدل من يوم ينادى» يعنى صيحة البعثء و «بالحق» متعلق بالصيحة ذلك يَوْمٌ الْحرُوجٍ أى: 

يوم الخروج من القبور. قال الكلبى: معنى بالحق: بالبعث. و قال مقاتل: يعنى أنها كائنة حقا إِنَا نَحْنٌ نُخيى وَ نْمِيتٌ أى: نحيى فى 
الآدخرة و نميث فى الدنياء لا يشا ركنا فى ذلكك مشاركك: و الجملة مستأنفة لتقرير أمر البعث و إِلَينَا الْمَعِديدٌ فنجازى كل عامل 
بعمله يَوْمَ تَشَّقّقُ الْأَوْض عَنّْهُْ قرأ الجمهور بإدغام التاء فى الشين. و قرأ الكوفيون بتخفيف الشين على حذف إحدى التاءين 
تحنيقا و قرا ومليم غلد: صفق راقباث العادن على الأضا دوق على الشاء للمقعول):و.انتضاب يتراعا على أنه حال م 
الضمير فى عنهم, و العامل فى الحال تشققء و قيل: العامل فى الحال هو العامل فى يوم أى: مسرعين إلى المنادى الّذى ناداهم 
ذلك حَشْرٌ أى: بعث و جمع عَلَِنا يسِيرٌ هين. ثم عرّى الله سبحانه نبيه صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: 

نَحْنٌأَْلَمُ بما يَقُولُونَ يعنى من تكذيبكك فيما جئت به و من إنكار البعث و التوحيد وَ ما أَنْتّ عَلَِهمْ بِجبَارٍ أى: بمسلط يجبرهم و 
قرع على الأزماتة بو الآبة مشركة آي اليف كلكو بالثةآن فق يفاك وعيه أي دن تقاف وعدي لماي بالعداي فاو أما 
من عداهم فلا تشتغل بهم. ثم أمره اللّه سبحانه بعد ذلكك بالقتال. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس وَ ما مَسنا مِنْ لَعُوبٍ قال: من نصب. و أخرج الطبرانى فى الأوسط و ابن عساكر عن جرير بن 
عبد الله عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ سب تمد رَبك قَبِلَ طُلُوع المَّمْس «صلاة الصبح و قَبلَ الْغُوَوب «صلاة 
التود يو أخارج الترس ةا ارق نو واري إلى سسافيوء الاك ب متهيو ون وحوري صن لبون غوانى قال وار كا مسا رسو 
الله صلى الله عليه و سلم فصلى ركعتين خفيفتين قبل صلاهٌ الفجرء ثم خرج إلى الصلاه فقال: يا ابن عباس ركعتان قبل صلاهً 
الفجر إدبار النجوم و ركعتان بعد المغرب إدبار السجود). و أخرج مسدّد فى مسنده. و ابن المنذر و ابن مردويه عن على بن أبى 
طالب قال: «سألت رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم عن إدبار النجوم و إدبار السجود, فقال: إدبار السجود ركعتان 

فتح القدير» جه ص: 91 

بعد المغربء و إدبار النجوم ركعتان قبل الغداة». و أخرج محمد بن نصر فى الصلاة و ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب: إدبار 
السجود ركعتان بعد المغربء و إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و ابن نصر و ابن جرير 
وابن المنذرء و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن علي بن أبى طالب مثله. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن نصر و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ مثله. و أخرج البخارى و غيره عن مجاهد 
قال: قال ابن عباس: أمره أن يسبح فى أدبار الصلوات كلها. و أخرج ابن جرير عنه و اسْمَمعْ يَوْمَ ينادٍ الْمادِ قال: هى الصيحة. و 
أخرج الواسطى عنه أيضا مِنْ مَكانٍ قَرِيب قال: 

من سك رة بنك النقدسىو اخرج ابن أبى جام وابق الممذوعنه أبضيا 3زتكه يوه الخووج فالهيوم يخرستوة إلن ابس من 
القبور. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: قالوا: يا رسول الله لو خوّفتناء فنزلت: ْ 

فذَّكَو بلْموآنِ مَنْ يَخافٌ وَعِيدٍ. 
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سورة الذاريات 
اشارة 


و هى مكية. قال القرطبى: فى قول الجميع. 


و أخرج ابن الف ريس و النتاس و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الذلائلء عن ابن عباس قال: نزلت سورة الذاريات بمكة. و أخرج 
ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 


بشم الله الرخمن الرّ جيم 
[سورةٌ الذاريات :)0١(‏ الآيات ١‏ الى 7 ؟] 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 

3 الذّارِاتِ دَرُواً )١(‏ قَاُحامِلات وقراً (1) فَالْجَارِياتِ بُشراً (") فَالْمَقَسَّمات أفراً (8) 

إِنّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (0) و إِنَّ الينَ لاقع (©) وَ السَماءِ ذاتٍ الْحبِك 00 إِنَكعْ لَفِى قَوْلٍ مُحْتَلِضٍ ( يُؤفَك عَنُْ من فك (4) 
ِل الْحَوَاصُونَ 0١(‏ الَّذِينَ هُمْ فى عَعْرَةْ ساهُونٌ )1١(‏ يَسَعلُونَ أَبَانَ يَمٌ الدّين (؟0) يَوْمَ هم عَلَى انار يَفتُونَ 07 ذُوُوا فتتتكم 
هذًا الَّذِى كنم به تَسْتَعْجِلُونَ (©1) 

لخي يعات و كرون 0081 تاي يا ناهر رايم ِنَم كانوا قَبِلَ ذلك مشيدنينَ (19) كانُوا ليلا مِنَ اللّبل ما يَهْجَعُو جَعُونَ 
0 و بالْحارٍ هم يَستَغِْوُونَ (18) و فى أَوالهم عن للسَائلٍ و الْمَخوُوم (15) 

وَ فى الْأَوْض آناتث للموقنين ( فِى أَنْمَيتَكَعْ أ فَلا تِصِرُونَ )1١(‏ و فى الصّماءِ رِرْفُكُمْ وَ ما تُوعدُونَ (05) فَوَ وَبّ السَّماءِ وَ 
الأَوْض إِنهُ َحقٌ مث ما أَنكم تَنْطقُونَ () 

قوله: وَ الذَّارِياتِ ذَّرُواً يقال: ذرت الرّيح التراب تذروه ذروا؛ و أذرته تذريه ذريا. أقسم سبحانه بالرياح التى تذرى التراب» و 
انتصاب ذروا على المصدرية؛ و العامل فيها اسم الفاعل» و المفعول محذوف. 

قرأ أبو عمرو و حمزةُ بإدغام تاء الذاريات فى ذال ذرواء و قرأ الباقون بدون إدغام. و قيل: المقسم به مقدّر و هو ربّ الذاريات و 
ما بعدهاء و الأوّل أولى فَالْحَابِلاتٍ وقْراً هى السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقره و انتصاب «وقْراً» على أنه مفعول 
به كما يقال: حمل فلان عدلا ثقيلا. قرأ الجمهور: وقراً بكسر الواو اسم ما يوقرء أى: يحملء و قرئ بفتحها على أنه مصدر و 
العامل فيه اسم الفاعل» أو على تسمية المحمول بالمصدر مبالغةٌ فَالْجارِياتِ يُشراً هى السفن الجارية فى البحر بالرياح جريا سهلاء 
و انتصاب «يسراه على المصدرية» أو صفهُ لمصدر محذوفء أو على الحال» أى: جريا ذا يسر. و قيل: هى الرّياح» و قيل: 
السبعات: و الأول ادن نو انير السهل كن كل فى فالفتشهات أثرا فى الملائكة التى تقسم الأمور. قال الفرّاء: تأتى بأمر 
مختلفء جبريل بالغلظة» و ميكائيل صاحب الرحمة: و ملكك الموت يأتى بالموت. و قيل: تأتى بأمر مختلف من الجدب و 
الخصب و المطر و الموت و الحوادث. و قيل: هى السحب التى يقسم الله بها أمر العباد» و قيل: إن المراد بالذاريات و الحاملات 
و الجاريات و المقسمات: الرياح» فإنها توصف بجميع ذلكك لأنها تذرو التراب» و تحمل السحابء و تجرى فى الهواء؛ و تقسم 
الأمطار» و هو ضعيف جدًا. 

فتح القدير» جه ص: 49 

و انتصاب «أمرا؛ على المفعول به» و قيل: على الحالء أى: مأمورة؛ و الأول أولى إِنَّما تُوعَدُونَ لُصادِق هذا جواب القسمء أى: 
إنما توعدون من الثواب و العقاب لكائن لا محالة. و ما يجوز أن تكون موصولة و العائد محذوف. و أن تكون مصدرية. و وجه 
تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها أمورا بديعه مخالفة لمقتضى العادة» فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود به وَ 
السّماءِ ذاتٍ الْحْبِكِ قرأ الجمهور: الْحَبِكِ بضم الحاء و الباء» و قرئ بضم الحاء و سكون الباء و بككسر الحاء و فتح الباء» و بكسر 
الحاء و ضم الباء. قال ابن عطية: هى لغاتء و المراد بالسماء هنا هى المعروفة» و قيل: المراد بها السحاب. و الأوّل أولى. 


و اختلف المفسرون فى تفسير الحبكك؛ فقال مجاهد و قتادة و الربيع و غيرهم: المعنى ذات الخلق المستوى الحسن. قال ابن 
الأكزاين: كل شئء أحكصسةا و أحستت عمل ققفل كته و احمكه: و قال الحسق وسعيد ابن حير ذات الؤيمة. و روى عن 
الحسن أيضا أنه قال: ذات النجوم. و قال الضحاكك: ذات الطرائق» و به قال الفراء» يقال لما تراه من الماء و الرمل إذا أصابته 
الريح: حبكك. قال الفراء: الحبكك تكتدرر كل شىء كالرمل إذا مرّت به الريح الساكنة. و الماء إذا مرّت به الرّيحء و يقال لدرع 
الحديد: حبكك. و منه قول الشاعر: 

كأتنا جللها الحؤاك طفن فى وشها شاكف 

أى: طرق» و قيل: الحبكك الشدّة؛ و المعنى: و السماء ذات الشدّة» و المحبوك: الشديد الخلق من فرس أو غيره» و منه قول 
الشاعر: 

قد غدا يحملنى فى أنفهلاحق الإطلين »١١‏ محبوك ممر 

وقول الآخر :)١‏ 

مرج الدّين فأعددت لهمشرف الحاركك محبوك الكتد "٠‏ 

قال الواحدى بعد حكاية القول الأوّل: هذا قول الأكثرين إنَكمْ لَفِى كَوْلٍ مُخْتَلٍِ هذا جواب القسم بالسماء ذات الحبكك. أى: 
إنكم يا أهل مكة لفى قول مختلف متناقض فى محمد صلى الله عليه و سلّم. بعضكم يقول: 

إنه شاعر. و بعضكم يقول: إنه ساحر» و بعضكم يقول: إنه مجنون. و وجه تخصيص القسم بالسماء المتّصفةٌ بتلكك الصفة تشبيه 
أقوالهم فى اختلافها باختلا.ف طرائق السماءء؛ و استعمال الحبكك فى الطرائق هو الى عليه أهل اللغة؛ و إن كان الأ-كثر من 
المفسرين على خلافه. على أنه يمكن أن ترجع تلكك الأقوال فى تفسير الحبكك إلى هذاء و ذلكك بأن يقال: إن ما فى السماء من 
الطرائق يصحح أن يكون سببا لمزيد حسنها و استواء خلقها 


.)١(‏ «الإطل»: الخاصرة. 

(0). هو أبو دؤاد. 

("). «الكتد): هو مجتمع الكتفين من الإنسان و الفرس. 

فتح القدير» ج86 ص: ٠٠١‏ 

فتح القدير ج08 ١69‏ 

و حصول الزينة فيها و مزيد القوَه لها. و قيل: إن المراد بكونهم فى قول مختلف أن بعضهم ينفى الحشر و بعضهم يشكك فيه و 
قيل: كونهم يقرون أن اللّه خالقهم و يعبدون الأصنام ؤفك عَنْهُ من فك أى: يصرف عن الإيمان برسول الله صلَى الله عليه و 
سأسم و بما جاء به» أو عن الحقّ و هو البعث و التوحيد من صرف. و قيل: يصرف عن ذلكك الاختلا.ف من صرفه الله عنه 
بالغضيمة و"التوفيق» يقنال: أفكه نافكةه أفكاء أى :قله عن الشىءه و"ضبرقه عن و منه قولة تعالى: قالُوا أ جتنا لتأفكنا »١١‏ و قال 
مجاهد: يؤفن عنه من أفنء و الأفن: فساد العقل» و قيل: يحرمه من حرم. و قال قطرب: يخدع عنه من خدع. و قال اليزيدى: يدفع 
عنه من دفع قَتِلَ الْحَرَاصُونَ هذا دعاء عليهم. و حكى الواحدى عن المفسرين جميعا أن المعنى: لعن الكذابون. 

قال ابن الأنبارى: و القتل إذا أخبر به عن الله كان بمعنى اللعن؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالكك. 

قال الفرّاء: معنى «قتل»: لعن. و الخرّاصون: الكذابون الذين يتخْرّصون فيما لا يعلمون» فيقولون: 

إن محمدا مجنون» كذَّابء شاعر ساحر. قال الزجاج: الخرّاصون: هم الكذابون» و الخرص: حزر ما على النخل من الرَّطب تمراء 


و الخراص: الى يخرصهاء و ليس هو المراد هنا. ثم قال: الّذِينَ هُمْ فى غَمْرَئْ ساهُونَ أى: فى غفلة و عمى و جهالة عن أمور 
الأتخرة. وا معنن شاهوق: لأهون غافلو :و السهوة الغفلة عن الشو ينو ذهانه عن القلبة؛ و أصل الغمرة ما سثر الشيء وغطاةة و 
منها غمرات الموت يَْمَلُونَ يان يَومُ اين أى: يقولون متى يوم الجزاء تكذيبا منهم و استهزاء. ثم أخبر سبحانه عن ذلكك اليوم 
فقال: يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفتَنُونَ أى: يحرقون و يعدّبون» يقال: فتنت الذهب؛ إذا أحرقته لتختبره؛ و أصل الفتنة: الاختبار. قال 
عكرمة: ألم تر أن الذهب إذا أدخل النار قيل: فتن. و انتصاب يوم بمضمر: أى الجزاء: يوم هم على النار» و يجوز أن يكون بدلا 
لوبو تسيو التي لدان لكر نه مكنا إلى السدلة بر ور العو تيو قاين أعري رإ قرا نأي عبلة برفع يَوْمَ على البدل 
من يوم الدين» و جملة: ذُوقُوا فتَكْ هى بتقدير القول: أى: يقال لهم ذوقوا عذابكم, قاله ابن زيد. وقال مجاهد: 

خريفكمء و رجح الأول الغراءء وجملة هذا الّذى كع به كَمبَعْيِلُونَ من جملة ماهو محكن بالقول» أى: هذا ما كنتم تطلبون 
تعجيله استهزاء منكم؛ و قيل: هى بدل من فتنتكم إِنَّ الْمَتَقِينَ فى جَنّاتِ وَ عُيُونِ لما ذكر سبحانه حال أهل النار ذكر حال أهل 
الجنة» أى: هم فى بساتين فيها عيون جارية لا يبلغ وصفها الواصفون آخَذِينَ ما آتاهُمْ رَبّهُمْ أى: قابلين ما أعطاهم ربّهم من الخير 
و الكرامة» و جملة إِنّهُمْ كانُوا قل ذلك مُحْدنِينَ تعليل لما قبلهاء أى: لأنهم كانوا فى الدنيا محسنين فى أعمالهم الصالحة من 
فعل ما أمروا به» و تركك ما نهوا عنه. ثم بين إحسانهم الّذى وصفهم به فقال: كانُوا قَلِينًا م ِنَ اللّل ما يَهْجَعُونَ الهجوع: النوم بالليل 
دون النهار و المعنى: كانوا قليلا ما ينامون من الليل» و «ما» زائدة» و يجوز أن تكون مصدرية أو موصولة» أى: كانوا قليلا من 


الليل هجوعهم أو ما يهجعون فيه؛ و من ذلكك قول أبى قيس بن الأسلت: 


.)١(‏ الأحقاف: ؟57. 

فتح القدير» جه ص: ٠١١‏ قد حصّت البيضة رأسى فماأطعم نوما غير تهجاع 

و التهجاع: القليل من النوم؛ و فى ذلك قول عمرو بن معدى كرب: 

أمن ريحانة الدّاعى المي يهتِجنى و أصحابى هجوع "١١‏ 

وقيل: «ما» نافية» أى: ما كانوا ينامون قليلا من الليل» فكيف بالكثير منه؟! و هذا ضعيف جدًا. 

و هذا قول من قال: إن المعنى كان عددهم قليلا. ثم ابتدأ فقال: ما يَهْجَعُونَ و به قال ابن الأنبارى» و هو أضعف مما قبله. و قال 
قتادهُ فى تفسير هذه الآيهُ: كانوا يصلون بين العشاءين, و به قال أبو العالية و ابن وهب و بالأْحار هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ أى: يطلبون فى 
أوقات السحر من الله سبحانه أن يغفر ذنوبهم. 

قال الحسن: مدّوا الصلاة إلى الأسحارء ثم أخذوا بالأسحار الاستغفار. و قال الكلبى و مقاتل و مجاهد: هم بالأسحار يصلون؛ و 
ذلك أن صلاتهم طلب منهم للمغفرة. و قال الضحاك: هى صلا الفجر. ثم ذكر سبحانه صدقاتهم فقال: وَ فى أَمْوالِهِمْ حَقٌ 
ِلسَائِلٍ و الْمَخْرُوم أى: ا ب لب وع مترة اماد ل الوك 
و قتادة: الحق هنا الزكاء المفروضة و الأوّل أولى» ابعل على داق اشر رولة حواري لصبيات» لآن السورة فككة 

الزكاة لم تفرض إلا بالمدينة» و سيأتى فى سورة: سآن ساكل 3 الديق فى كاله عق مغلوة + إلناء ل وَ الْمَخْرُوم , 03١‏ يزيادة 
معلوم؛ و السائل: 

هو الّذى يسأل الناس لفاقته. 

و اختلف فى تفسير المحروم, فقيل: هو الى يتعفّف عن السؤال حتى يحسبه الناس غنيا فلا يتصدّقون عليه؛ و به قال قتادة و 
الزهرى. و قال الحسن و محمد بن الحنفية: هو الّذى لا سهم له فى الغنيمة و لا يجرى عليه من الفىء شىء. و قال زيد بن أسلم: 


هو الذق 'أضسه تمزه أو زرعه أو ماقنينه. قال القرّطي: هو اذى أصابقه الحائحة وفيا : اذى لا ركشت دوقيل :هو الى لا 
عه هم <زقيية: وق هو الذئ يلك النانا و اثتى عتنةه يوقي هر الملر ككهنونقيل» الكلت» و فا غير لكف قال الشعق الى 
اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم؛ فما أنا اليوم بأعلم منى فيه يومئذ. و الْمذى ينبغى التعويل عليه ما يدل عليه 
المعنى اللغوى و المحروم فى اللغُ: الممنوع؛ من الحرمان و هو المنع» فيدخل تحته من حرم الرزق من الأصلء و من أصيب ماله 
بجائحة أذهبته» و من حرم العطاء؛ و من حرم الصدقة لتعففه. ثم ذكر سبحانه ما نصبه من الدلائل على توحيده و صدق وعده و 
عسل فقال: وَفِى الْأْوْض الاك لقوق أى اتخلاين واميعة واعلوماك ظاه من السان :و السو الجدري الأجسجا وى الانهان 2 
الثمار» و فيها آثار الهلاءك للأمم الكافرة المكذَّبة لما جاءت به رسل الله و دعتهم إليه» و خصٌ الموقنين بالله لأنهم الذين 


يعترفون بذلكك و يتدبرون فيه فينتتفعون 


.)١(‏ هذا البيت قاله عمرو بن معدى كرب يتشوّق أخته. و كان قد أسرها الصّمَهُ أبو دريد بن الصّمَةُ. 

(؟). المعارج: ©7- 10. 

فتح القدير» جه ص: ٠١7‏ 

ةوق انقدكه افلا تفدزوة انتوق القن اياف عدن على توحيّد اللناوضلاق ناحادت به الإمال فالا حلفي نطفة كم 
علق ثم مضغة ثم عظما إلى أن ينفخ فيه الروح» ثم تختلف بعد ذلكك صورهم و ألوانهم و طبائعهم و ألسنتهم, ثم نقش خلقهم 
على هذه الصف العجيبة الشأن من لحم و دم و عظم و أعضاء و حواس و مجارى و منافس. و معنى أ قلا تب رُونَ أفلا تنظرون 
بعين البصيرة» فتستدلون بذلك على الخالق الررّاق المتفدد بالألوهية» و أنه لا شريكك له و لا ضَدٌ ولا نذّء و أن وغده الحقٌء: و 
قوله الحىٌّ و أن ما جاءت إليكم به رسله هو الحقّ اذى لا شكك فيه ولا شبهة تعتريه» و قيل: المراد بالأنفس الأرواح؛ أى: و فى 
نفوسكم التى بها حياتكم آيات وَ فى السَّماءِ فكع أى: سبب رزقكمء و هو المطر فإنه سبب الأرزاق. قال سعيد ابن جبير و 
الضحاكك: الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر و ثلج. و قيل: المراد بالسماء السحاب» أى: 

و فى السحاب رزقكم. و قيل: المراد بالسماء المطرء و سمماه سماء لأنه ينزل من جهتهاء و منه قول الشاعر :0١١‏ 

إذا نزل السّماء بأرض قومرعيناه و إن كانوا غضابا 

و قال ابن كيسان: يعنى و على ربٌ السماء رزقكمء قال: و نظيره: وَ ما مِنْ دَابَ فى الَْرْض إِنَا عَلَى اللِّ ررْقها 01١‏ و هو بعيد. و قال 
متكا التزرى: الى عنم اللهقى المتماء رفكو .وقيله الس وا السماء دي رركم را الحمهوو ركه اماف ورا 
يعقوب و ابن محيصن و مجاهد «و أرزاقكم) رم بالجمع. وَ ما تُوعَدُونَ من الجنة و النار» قاله مجاهد. قال عطاء: من الثواب و 
العقاب, و قال الكلبى: 

من الخير و الشرّء قال ابن سيرين: ما توعدون من أمر الساعة؛ و به قال الربيع. و الأولى الحمل على ما هو أعمْ من هذه الأقوال. 
فإث خراء الأعمال مكتوف:فى السماءىو القضاءو القدر رز لبجتهاء و الكل و النان فهاء 

ثم أقسم سبحانه بنفسه فقال: قَوَ وَبّ السّماءِ وَ الَّرْض ِنهُلَحَقّ أى: ما أخب ركم به فى هذه الآآيات. 

قال الزجاج: هو ما ذكر من أمر الرزق و الآيات. قال الكلبى: يعنى ما قصّ فى الكتاب. و قال مقاتل: 

يسن نيو در الساعة برو قل | ننها قي قرلا ودود مبتدأ و خبره اقَوَ رَبّ السّماءِ وَ الََوْض إِنَّهُ لَحقٌّ فيكون الضمير ل «ما». 
فالإستتحانة مذلها ألكع فون عأ الجمهور إنصب ةثل عل تقديره كفل الطفكم«ودماه واقدة كذا قال تعفن الكرفين 
إنه منصوب ينزع الخافض. 


و قال الزجاج و الفراء: يجوز أن ينتصب على التوكيد, أى: لحقّ حا مثل نطقكم. و قال المازنى: إن مِثْل مع ما بمنزلة شىء واحد 
فبنى على الفتح. و قال سيبويه: هو مبنىٌ لإضافته إلى غير متمكن, و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم. و قرأ حمزة و 
الكسائى و أبو بكر و الأعمش مثل بالرفع على أنه 


.)١(‏ هو معوّد الحكماء معاويةٌ بن مالكك. 

(0). هود: 8. 

(؟). فى تفسير القرطبى (17/ :)6١‏ رازقكم. 
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صفة لحقّ؛ لأن مثل نكرة و إن أضيفت فهى لا تتعرّف بالإضافة كغير. و رجح قول المازنى أبو علي الفارسىء قال: و مثله قول 


وويحا لمن لم يدر ما هن ويحما فبنى ويح مع ما و لم يلحقه التنوين» و معنى الآيةُ تشبيه تحقيق ما أخبر الله عنه بتحقيق نطق 
الآندمى و وجوده. و هذا كما تقول: إنه لحق كما أنكك ها هناء و إنه لحق كما أنكك تتكلم و المعنى: أنه فى صدقه و وجوده 
كالذى تعرفه ضرورة. 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى» و الدار قطنى فى 
الأفراد. و الحاكم و صتححه. و البيهقى فى الشعبء من طرق عن على بن أبى طالب فى قوله: 

وَ الذَّارِياتِ ذَرُواً قال: الرياح: فَالْحَامِلاتِ وقراً قال: السحاب: فَالْجارِياتِ يرا قال: السفن فَالْمُقَسّماتِ أمْراً قال: الملائكة» و أخرج 
التوارىى التذار فطق قا اللكراه وان مردوهة واي طياع عق عو يه الخطاب مكل و جرفعة إلى سول الله على الله علية3 
سلّم و فى إسناده أبو بكر بن أبى سبرة و هو لين الحديث, و سعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث, كذا قال البزار. قال ابن 
كثير: فهذا الحديث ضعيف رفعه. و أقرب ما فيه أنه موقوف على عمر. و أخرج الفريابى و ابن مردويه عن ابن عباس مثل قول 
علىٌ. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن ابن عباس و 
السّماءٍ ذاتٍ الْحمّكِ قال: حسنها و استواؤها. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ فى العظمة؛ عنه فى الآيهُ قال: ذات البهاء و 
الجمال و إن بنيانها كالبرد المسلسل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: ذات الخلق الحسن. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عمر مثله. 

و أخرج ابن منيع عن على قال: هى السماء السابعة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يُؤْهَك عَنْهُ مَْ أَفَك قال: 
يضل عنه من ضل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا قُتِلَ الْخَرَاصُونَ قال: لعن المرتابون. و أخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا قال: هم الكهنة الَّذِينَ هُمْ فى غَمْرَءْ سامون قال: فى غفلة لاهون. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا 
قال: الغمرة: الكفر و الشكك. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: فى ضلالتهم يتمادون, و فى قوله: رَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يفْتَنُونَ قال: 
يعذّبون. و أخرج هؤلاء عنه أيضا فى قوله: آخَِذِينَ ما آتاهُغ رَبّهُمْ قال: الفرائض إِنَّهُمْ كانُوا قَِلَ ذلك مُحَْنِينَ قال: قبل أن تنزل 
القرائضن يعملون. 

و أخرج هؤلاء أيضا و الحاكم و صبمحه و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات, عنه أيضا كانُوا قَيلًا مِنَ اللَِل ما 


يَهْجَعُونَ قال: ما تأتى عليهم ليلة ينامون حتى يصبحوا إلا يصلون فيها. و أخرج ابن نصر و ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا فى 
الآية يقول: قليلا ما كانوا ينامون. و أخرج أبو داود و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه 
و البيهقى فى سننه. عن أنس فى الآيهُ قال: 
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ال ل 0 
عق ابن مر و بالأشزيحاى شو يت تَغْفِرُونَ قال: يصلون. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى أفوالهة عق قال: سوى الزكاق 
رورس اوم د نك د واس راسي من لوو ور الحاو ا ا 
قال: السائل الى يسأل الناس» و المحروم الّذى ليس له سهم فى فىء المسلمين. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: المحروم 
هو المحارف الّذى يطلب الدنيا و تدبر عنه ولا يسأل الناسء فأمر الله المؤمنين برفده. و أخرج ابن أبى حاتم عن عائشة فى الآية: 
قالت: 

هو المحارف الْذى لا يكاد بتيتدر له مكسبه. و أخرج الترمذىء و البيهقى فى سننهء عن فاطمة بنت قيس أنها سألت النبى صلى 
الل عليه و سلّم عن هذه الآبة قال: «إن فى المال حقا سوى الزكاة و تلا هذه الآية لَهِس الْيرَ أنْ تولُوا وُحوهَكُمْ إلى قوله: وَفَى 
لقاب وَ أَقام الصّلاةٌ وَ آتَى الزكاة و أخرج الثرياى وشعيه يج متصوويو ابن صرير راق السدو وابن اب رتوو البيوقى فى 
الشعبء عن عبد اللّه , بن الزبير فى قوله: وَ فى أَنْقُسِكع قلا تُِصِرُونٌ قال: سبيل الغائط و البول. 


[سورة الذاريات (01): الآيات ©" الى /1"] 


هَل أتاك ديت ضَئِفٍ إِبْراهِيم يع الْمَكَرَمِينَ (26) إِذْ َحَلوا عل الوا لاما قال تلامٌ قَوْمٌ متْكرُونَ (10) كَراعٌ إلى أَْلِهِ فَجاءَ 
بعجل سَمِين (9) فَقرَبَة لهم قال ألا تأكلُونَ (09) كَأؤججس نه به ُو لا تتح و بَشَرُوه بغلام علي (1) 

َأْبلتِ امرأئهُ فى مر فح كُتْ وَجهَها وَ قالث عَورٌعَقِيمَ (14) قانُوا ذلك قال رَبك إِنّهُ و الْحَكَيمٌ الما قال نما 
حَطَبكم بها الْمْسلُونَ (61) قاو نا سنا إلى قَؤم رمي (61 لِنْسِلَ علتِهِْ ججارة من مين (80) 

ُسوَّةٌ عِئْدَ رَبك لِلْمَسرفِينَ (0*6 فَأْرَججنا مَنئْ كان فيها مِنَ الْمَؤْمِِينَ (0©) ما وَجَدْنا فيها غَهرَ بيت من الْمُشِلِمِينَ (0"8 و تَرَكنا 
فنها 1ج الى تقانون الكذات اليم )م 

قوله: مَل أتاك ع دِيتٌ مَ ئِنٍ إتراه هيع الْمَكَرَمِينَ ذكر سبحانه قصة إبراهيم ليبن أنه أهلكك بسبب التكذيب من أهلكك. و فى 
الاستفهام تنبيه على أن هذا الحديث ليس مما قد علم به رسول الله و أنه إنما علمه بطريق الوحى. و قيل: إن «هل» بمعنى قد, 
كما فى قوله: كَل أتى عَلَى الإِنْسانٍ حِينٌّ مِنّ الدَّهْر ١١‏ و الضيف مصدر يطلق على الواحد والاثنين و الجماعة وقد تقدم 
الكلام على قص ضيف إبراهيم فى سور هود و سورة الحجر, و المراد بكونهم مكرمين: أنهم مكرمون عند الله سبحانه لأنهم 
ملائكة جاءوا إليه فى صورة بنى آدم» كما قال تعالى فى وصفهم فى يه أخرى: بَلْ عبادٌ مُكْرَمُونَ 2*9 و قيل: هم جبريل و 
ميكائيل و إسرافيل. 

و قال مقاتل و مجاهد: أكرمهم إبراهيم و أحسن إليهم و قام على رؤوسهم. و كان لا يقوم على رؤوس الضيف. و أمر امرأته أن 
تخدمهم. و قال الكلبى: أكرمهم بالعجل إِذْ دَخَلُوا عَلَيِهِ العامل فى الظرف «حديث»»؛ أى: هل أتاكك حديثهم الواقع فى وقت 
دخولهم عليه» أو العامل فيه ضيف لأنه مصدره أو العامل فيه 


.١ الانسان:‎ .)١( 

(5). الأنبياء: 78. 
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المكرمين أو العامل فيه فعل مضمرء أى: اذكر فَقَالُوا سّلاماً أى: نسلّم عليكك سلاما قال سَِلامٌ أى: قال إبراهيم سلام. قرأ 
الجمهور بنصب سّلاماً الأول و رفع الثانى» فنصب الأول على المصدرية بتقدير الفعل كما ذكرناء و المراد به التحية» و يحتمل أن 
يكون المعنى: فقالوا كلاما حسنا لأنه كلام سلم به المتكلم من أن يلغوء فيكون على هذا مفعولا به. و أما الثانى فرفعه على أنه 
مبتدأ محذوف الخبر» أى: 

عليكم سلام, و لهذا قال أهل المعانى: إن سلام إيرا ل و قرئ بالرفع فى الموضعين» و قرئ بالنصب 
فيهما. و قرأ أهل الكوفة إلا عاصما بكسر السين» و قررئ «سلم) فيهما. قَوْمٌ منْكرُونَ ارتفاع قوم على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: 
أنتم قوم منكرون. قيل: إنه قال هذا فى نفسه و لم يخاطبهم به؛ لأسن ذلكك يخالف الإ-كرام. قيل: إنه أنكرهم لكونهم ابتدءوا 
بالسلام ولم يكن ذلكك معهودا عند قومه؛ و قيل: لأ-نه رأى فيهم ما يخالف بعض الصور البشرية؛ و قيل: لأنه رآهم على غير 
صورة الملائكة الذين يعرفهم, و قيل: غير ذلكك قَراعٌ إلى أَمْلِهِ قال الرَّاج: أى عدل إلى أهله؛ و قيل: ذهب إليهم فى خفية من 
ضيوفه» و المعنى متقاربء و قد تقدّم تفسيره فى سورةٌ الصافات. يقال: راغ و ارتاغ بمعنى طلبء و ماذا يريغ: أى يرصد و يطلب» 
و أراغ إلى كذا: مال إليه سرًا و حاد فَجاءً بعل سَمِين أى: فجاء ضيفه بعجل قد شواه لهم» كما فى سورة هود بعل حَنِيذٍ و فى 
اكد ات ل لرعل باجام التمتوية أى: فذبح عجلا فحئذه قجاء به كموي إِلتِهمْ امأدت الج السو عه يز انوي 
كذفال ١‏ لكف كلرة الانسينها اكور رك لاما تن لالم اعونت . قال فى الضّ حاح: العجل ولد البقرء و العجول 
مثله» و الجمع العجاجيل و الأنثى عجلة» و قيل: العجل فى بعض اللغات الشاة فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَة أى: أحسٌ فى نفسه خوفا منهم 
لما لم يأكلوا مما قرّبه إليهم. و قيل: معنى أوجس أضمرء و إنما وقع له ذلكك لما لم يتحرموا بطعامه؛ و من أخلاق الناس أن من 
أكل من طعام إنسان صار آمنا منه» فظن إبراهيم أنهم جاءوا للشرٌ و لم يأتوا للخير. و قيل: إنه وقع فى قلبه أنهم ملائكة فلما رأوا 
ما ظهر عليه من أمارات الخوف قَالُوا لا تَحَفْ و أعلموه أنهم ملائكة مرسلون إليه من جهة الله سبحانه وَ بَشَّرُوهُ بعلم عَلِيم أى: 
تتروه اكد يلهال كجر لعل مداه ملم ماله ارال ولف كر عد« تضيوو هو إنسناق و كال لاهيلا رحد إن 
إسماعيل؛ و هو مردود بقوله: وَ بََّْناهٌ بإشرحاقٌ و قد قدّمنا تحقيق هذا المقام بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره فَأَْبلتِ امرأنهُ فى 
صَرَّهْ لم يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان, و إنما هو كقولكك: أقبل يشتمنى» أى: أخذ فى شتمىء كذا قال الفراء و غيره. و 
الصرّه: الصيحةٌ و الضبَجةُ» و قيل: 

الجماعةهٌ من الناس. قال الجوهرى: الصرّة: الضيجهُ و الصيحة. و الصدّ: الجماعة» و الصرّ الشدّه من كرب أو غيره؛ و المعنى: أنها 
أقبلت فى صيحة؛ أو فى ضعَةُ أو فى جماعة من الناس يستمعون كلام الملائكة؛ و من هذا قول امرئ القيس: 


فألحقه بالهاديات و دونه جواحرها فى صر لم تزئل لق 


.)١(‏ «الهاديات»: أوائل بقر الوحش. «جواحرها): متخلفاتها. «لم تزيل): لم تتفرق. 
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وقوله: فى صَدَهْ فى محل نصب على الحال فض ككتٌ وَجَْهّها أى: ضربت بيدها على وجهها؛ كما جرت بذلكك عادة النساء عند 
التعجب. قال مقاتل و الكلبى: جمعت أصابعها فضربت جبينها تعيجباء و معنى الصكك: ضرب الشىء بالشىء العريضء» يقال صكه. 


أى: ضربه وَ قالَتُ عَحجُورٌ عَقِيمٌ أى: كيف ألد و أنا عجوز عقيم؟ استبعدت ذلك لكبر سنهاء و لكونها عقيما لا تلد قالُوا كذيك 
قال رَبك أى: 
كما قلنا لكك و أخبرناك قال: ربك فلا تشكى فى ذلك و لا تعجبى منه؛ فإن ما أراده الله كائن لا محالة و لم نقل ذلك من 
جهة أنفسناء و قد كانت إذ ذاك بنت تسع و تسعين سنا و إبراهيم ابن مائة سنة و قد سبق بيان هذا مستوفى, و جملة إِنَهُ هُوَ 
الْحَكِيمٌ العا يم تغليل لماقبلهاء أى: كيم فى أفعالة.و أقوالة علي يكل شئء :و جملة فال فنا تطبكة أنها القوه لون مستائقة 
جوابا عن سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة. و الخطب: الشأن و القصةء و المعنى: فما شأنكم 
و ما قضتكم أيها المرسلون من جهة الله و ما ذاكك الأمر اذى لأجله أرسلكم سوى هذه البشارة قالُوا إن ْنا إلى َو مُرِِيَ 
يريدون قوم لوط لنوْسِلَ عَلَِهمْ ججارَةٌ مِنْ طِين أى: لنرجمهم بحجارة من طين متحتجر» و انتصاب مُسَوّمَةُ على الصفة لحجارة» أو 
على التحآل فى التصمير'المستكن فى الجار و المسجرورة أو من الحجارة لكوتها فد:وضفت بالجار و المجرورء. و معتق: مَسَومَة 
بعلمة بجلاسات" تفرت: وها واف :"كانت اشخطظة مبيؤاد اوكا من دقرا اتدواة وتعبرةة وق« مفروفة انها هار العدافت: و 
قيل: مكتوب على كل حجر من يهلكك بهاء و قوله: عِنْدَ رَبك ظرف لمسومة» أى: معلمة عنده لِلْمْثِرِفِينَ المتمادين فى الضّ لال 
المجاوزين الحدّ فى الفجور. و قال مقاتل: للمشركينء و الشركك أسرف الذنوب و أعظمها فَأَخْرَجْنا مَنْ كانّ فيها مِنَ الْمؤْمِنِينَ 
هذا كلاسم من جهة الله سبحانه» أى: لما أردنا إهلا-ك قوم لوط أخرجنا من كان فى قرى قوم لوط من قومه المؤمنين به قما 
وَجَدْنا فيها غَيِرَ بيت مِنّ الْمُشلِمِينَ أى: 

كا ليت يقال: بيت شريف و يراد به أهلهء و قيل: و هم أهل بيت لوطه و الإسلام: الانقياد و الاستسلام لأمر الله سبحانه؛ 
فكل مؤمن مسلمء و من ذلك قوله: قالَتٍِ الأَغْرابُ آمنَا قُلْ لَمْ ُوْمِنُوا وَ لكنْ قُولُوا أش كنا منا 01١‏ و قد أوضح رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم الفرق بين الإسلام و الإيمان فى الحديث فى الصحيحين و غير هماء الثابت من طرقء أنه سثل عن الإسلام فقال: «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله و تقيم الصلاة. 
و تؤتى الزكاة. و تحب البيت» و تصوم رمضان»» و سثل عن الإيمان فقال: «أن تؤمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله؛ و القدر خيره 
و شره) 270 فالمرجع فى الفرق بينهما هو هذا الَذى قاله الصادق المصدوقء و لا التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم فى رسم كل 
واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة متناقضة و أما ما فى الكتاب العزيز من اختلاف مواضع استعمال الإسلام و الإيمان فذلكك 
باعتبار المعانى اللغوية و الاستعمالات العربية» و الواجب 


.١15 الحجرات:‎ .)١( 

(1). سقط من الحديث: و اليوم الآخر. 

فتح القدير» جه ص: ٠١17‏ 

تقديم الحقيقة الشرعية على اللغويةء و الحقيقة الشرعية هى هذه التى أخبرنا بها رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم؛ و إجابة سؤال 
السائل له عن ذلكك بها وَ تَرَكنا فيها ل يَحَاقُونَ الْعذابَ اللي أى: و تركنا فى تلكك القرى علامة و دلالة دل فلوين 
أصابهم من العذاب» كل من يخا تدان السو متقاديه أهل ذلك الزمان و من بعدهم., و هذه الآيهُ هى آثار العذاب فى 
تلك القرى. فإنها ظاهرة بنك و قيل: هى الحجارة التى رجموا بهاء و إنما خصٌ الذين يخافون العذاب الأليم لأنهم الذين يتتعظون 
بالمواعظ و يتفكرون فى الآيات دون غيرهم ممّن لا يخاف ذلك؛ و هم المشركون المكذّبون بالبعث و الوعد و الوعيد. 

وقد أخرج اق جوين وار المتدر و انز أ بى حاتم عن عباس فى قوله: فى صَِرَّهْ قال ل ا لطمت. و 


أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: فما وَجَدّنا فيها غَثِرَ بَئْتِ مِنَّ الْمَثِلممِينَ قال: لوط و ابنتيه. و أخرج ابن أبى 


حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانوا ثلاثة عشر. 


[سورة الذاريات (01): الآيات 8" الى ]2٠‏ 
ل وَموَمَلِيمْ (:6) و فى عاد إِذْ ملا لهم البح لمق م (61) ما َم ين ئء أن عليه إلا جعلة كَالوهيم (01) 

ذف كيه زد ييل بع ترا حلي بو 10110 فَعتَا عَنْ أخر رَبّهغْ فَأَحََدَنْهُمُ الصَّاعِمَة َوَهُمْ بَنْطوَونَ (66) قا اشتَطاعُوا مِنْ قبا 
ما كانوا منقصِرِينَ (60) و قوم نُوح مِنْ قبل إن كانُواقؤما فاسقينَ (8) و الّماء بتيناها بيد وَإنَا لتويكرن [بم) 

َ الأَدْضَ قَرَشْناها قنِهم مادو (68) و بن كُلّ سَئءٍ حلا رن للم تَذَكرُونَ (04) فَفُِو إلى اللِّ إنَى كم نه دير مين 
(:0) ولا تتعلُوا مع اللِّ إلهاً آخَرَ إِنّى لكم نه نَذِيدْ مين (01) ذلك ما أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَيلِهم مِنْ رَسُولٍ إلآ قالُوا ساجِد 
رن 10 


أ 


َسلْناةٌ إلى فِوْعَوْنَ بسلْطانٍ مُبِينِ (08) فَتَوَلَى برْكنْهِ وَقَالَ ساحه اك مَحجُونٌ (75) فأ لمناة و موده فذْناهُمْ فى 


أاوا 
وح ١.١‏ 
0 


أو 


أ َواصَوا به بَلْ ُمْ قوم طاعُونَ (91) ْول َه كما نت يعَلُوم (06) و ذكز قن الذّكرى 7 َنَْعٌ الْمُؤْمِنِينَ (00) وَ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ 
انس إلا ليعبدُونٍ (09) ما أرِيدُ مهم من رذقٍ وما أرية اتسين ندا 

إن الله هُوَ اراق ذو الْقَُة لْمَتِينُ (00) فَنَّ ِلَذِينَ ظَلَمُوا َنُوبا مِْلَ ذَنُوبٍ أَض حابهغ قلا يَمْتَعْجِلُونٍ (09) فَوَيْلٌ لِلذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
يَوْمِهم الى يُوعَدُونَ (.ع) 

17ل فى فرع سعلرت على رلا زإمافة الخافصس زو لقي وكات لع موسى آية؛ أو معطوف على وَ فِى الْأَرْض 
و التقدير: و فى الأرض و فى موسى آياتء قاله الفراء و ابن عطية و الزمخشرى. قال أبو حيان: و هو بعيد جدا ينرّه القرآن عن 
ال 00 
غلفتها نينا و عاءباردا و التقديرة و'ثر كنا فيها آية: و جعلنا فى هومسي آية قال أناحياق+ و لأساجة إلى إضهمار و جعلناء لأنداقن 
أمكن أن يكون العامل فى المجرور: و تركنا. و الوجه الأوّل هو الأولى» و ما عداه متكلف متعشف لم تلجئ 

فتح القدير» جه ص: ٠١8‏ 

إليه حاجة» و لا دعت إليه ضرورة إِذْ أَرْملْناةٌ إلى فِرِعَْنَ بَلْطانٍ مُبين الظرف متعلق بمحذوف هو نعت لآيق أى: كائنة وقت 
أرسلناه» أورباية نفسهاء و الأول أولى ».و السلطاق المبية: الحنة الفأاهرة الواشريحة ورهن العطقى وخا لمعه مع الآنات َتَوَلّى 7 
التولى: الإعراضء و الركن: الجانب. 

قاله الأخفش. و المعنى: أعرض بجانبه كما فى قوله: أَعْرَضٌ وَ تَأَى بجانيه* 0١‏ قال الجوهرى: ركن الشىء جانبه الأقوى؛ و هو 
يأوى إلى ركن شديدء أى: عر و منعة. و قال ابن زيد و مجاهد و غير هما: الركن جمعه و جنوده الذين كان يتقوّى بهم و منه 
قوله تعالى: أَوُ آوى إلى رُكن شَّدِيدٍ 059 أى: عشيرة و منعة» و قيل: 

الركن: نفس الوفدويقال عاق و غير وين فرك عنترة: 

فما أوهى مراس الحرب ركنىو لكن ما تقادم من زمانى 

وقال سائئة أو مَجنُونٌ أى: قال فرعون فى حقّ موسى: هو ساحر أو مجنونء فردّد فيما رآه من أحوال موسى بين كونه ساحرا أو 
مجنوناء و هذا من اللعين مغالطة و إيهام لقومه. فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيّدر على يد ساحرء و لا يفعله من به جنون. 
وقيل: إِنَّ «أو؛ بمعنى واوء لأسنه قد قال ذلكك جميعا و لم يترد قاله المؤرّج و الفرّاءء كقوله: وَ لا تْطِعْ مِنْهُعْ آثماً أو كمُوراً ”0 


فحنا وَ موده فتبذناهُمْ فى اليم أى: ارام ف لخر وده وخر فر فى مدل عي على العالةااي: آت بما يلام عليه 
حين ادّعى الربوبية» و كفر باللّهه وطغى فى عصيانه وَ فى عادٍ أى: و تركنا فى قصة عاد آيه إذْ أَوْسِلنا عََيهمُ الرّبيحَ ل 
التى لا خير فيها و لا بركة» لا تلقح شجرا و لا تحمل مطراء إنما هى ريح الإهلاك و العذاب» ثم وصف سبحانه هذه الريح فقال: 
ما تَذّرُ مِنْ طَىْءٍ أَنّتْ عَلَيهِ ا عَلتُهُ كالوَهِيم أى: ما تذر من شىء مرّت عليه من أنفسهم و أنعامهم و أموالهم إلا جعلته كالشىء 
الهالكك البالى. قال الشاعر 9©»): ْ 

تركتنى حين كف الدهر من بصرىو إذ بقيت كعظم الرّمَهُ البالى 

وقال قتادة: إنه الُذى ديس من يابس النبات» و قال السدّى و أبو العالية: إنه التراب المدقوق» و قال قطرب: إنه الرماد» و أصل 
الكلدة منبرع المطلم: إذا ناي نهو زعي و الينة: امام الاليةاو زى أقرة إد قل لهم تسترا حت جين أى: و تركنا فى قصِهُ ثمود 
آي وقت قلنا لهم: عيشوا بالدنيا إلى حين وقت الهلاكك. و هو ثلاثة أيام» كما فى قوله: تمد كوأ :فى .دا ركع قَلاقةٌ ام نام «0) فَعَتَوَا عَنْ 


# 


أمر رَبّهِمْ أى: تكتبروا عن امتثال أمر الله ََحَذَّنْهُمُ الصَّاعِقَهَ و هى كل عذاب مهلكك. قرأ الجمهور: الصّاعِفَةٌ و قرأ عمر 


7 الإسراء:‎ .)١( 

٠١ هود:‎ .)0( 

(9). هو جرير. 

(©). الإنسان: 55. 

(). هود: ه2. 

فتح القدير» ج86 ص: ٠١9‏ 

ابن الخطاب و حميد و ابن محيصن و مجاهد و الكسائى «الضّ عقة). و قد مر الكلام على الصاعقَة فى البقرة» و فى مواضع وَ هُمْ 
لكوك ال تروونينا انام العملة في دل السي عن لكان وق لال 

ينتظرون ما وععدوه من العذابء و الأول أولى فما اشْمَطاتُوا مِنْ قيام أى: لم يقدروا على القيام. قال قتادة: من نهوض»ء يعنى لم 
ينهضوا من تلكك الصرعة؛ و المعنى: أنهم عجزوا عن القيام فضلا عن الهرب, و مثله قوله: قَأَصْبَيحُوا فى دارهِغ جاثِمِينَ * 8 .)١١‏ وما 
كانُوا مُنَْصِرِينَ أى: ممتنعين من عذاب الله بغيرهم وَ قَوْمَ نُوح مِنْ قَبِل أى: من قبل هؤلاء المهلكين» فإن زمانهم متقدّم على زمن 
فرعون و عاد و ثمود إِنَّهُْ كانُوا قْما فاسِقِينَ أى: خارجين عن طاعة اللّه. قرأ حمزة و الكسائى و أبو عمرو بخفض قوم أى: و فى 
قوم نوح آية» و قرأ الباقون بالنصبء أى: و أهلكنا قوم نوح, أو هو معطوف على مفعول أخذتهم الصاعقة» أو على مفعول 
نبذناهم» أى: نبذناهم و نبذنا قوم نوح» أو يكون العامل فيه اذكر وَ السَّماءً بَتَناها أي أى: بقَوّهُ وقدرق قرأ الجمهور بنصب 
السماء على الاشتغالء و التقدير: و بنينا السماء بنيناها. و قرأ أبو السمال و ابن مقسم برفعها على الابتداء وَ إِنا لَمُوسِعُونَ الموسع: 
ذو الوسع و السعةء و المعنى: إنا لذو سعة بخلقها و خلق غيرها لا نعجز عن ذلكك, و قيل: لقادرون» من الوسع بمعنى الطاقةٌ و 
القدرة و قيل: إنا لموسعون الرزق بالمطر. قال الجوهرى: و أوسع الرجل: صار ذا سعة وغنى وَالْأَوْضَ كرَشُْناها قرأ الجمهور 
بنصب الَْوَضَ على الاشتغال. و قرأ أبو السمال ابن مقسم برفعهاء كما تقدم فى قوله: وَ الصٌماء يَتئِناها و معلى فرشتاها: يسطناها 
كالفراش قَنِعْمَ الْماهِدُونَ أى: نحن, يقال: مهدت الفراش "نظف ووطا عدو كمويد الأمري شوعها وبإصياتهها ونون كل شين 
لقنا زَوْجَئِن أى: متضيل و وسيؤ سق كوو القي اذا وسو ونع و تبروا وحار واد ل سحاد أركي و اقل والها3 
نوؤا و للة وحن و ]تن و خبر :و رلعلكع كذ كووق الى كلها ولك مكدا احذكروا شعرفوا أزة عالق كل اكت مانو سانا 


بذلكك على توحيده و صدق وعده و وعيده فَفرُوا إِلَى الل إِنّى كم منْهُ نَذِيٌ مُبِينٌ أى: قل لهم يا محمد: ففرّوا إلى اللّهِ بالتوبة من 
ذنوبكم عن الكفر و المعاصىء و جملة إنّى لَكُمْ مه نَذِيرٌ مين تعليل للأمر بالفرار» و قيل: معنى: فَفوُوا إِلَى الل اخرجوا من مكة. 
وقال الحسين , بن الفضل: احترزوا من كل شىء غير الله فمن او إلى عزن ينح تاتيل قزرا بن اطاعة النيطاة. إلى ظلاعة 
الرّحمنء و قيل: فرّوا من الجهل إلى العلم» و معنى إلى لكم يثةرأى: من جهته منذر بين الإنذار وَ لا تَجْعَلُوا مم اللو إلهاً آخَرَ 
نهاهم عن الشرك باللّه بعد أمرهم بالفرار إلى الله و جملة: 

إلى لكؤولة نديد مين عطيل للنهى كذ لك ما أتى التدين وق قتلهع من يسول إلاقالوا ناحو أو تون فى هذا تتئلية لرسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم ببيان أن هذا شأن الأمم المتقدمة, و أن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله و وصفه بالسحر و 
الجنون» قد كان ممّن قبلهم لرسلهم؛ و كذلكك فى محل رفع على أنه 


(). الأعراف: 8/. 

فتح القدير» جه ص: ٠١١‏ 

خب محذوق» أى: الأمر كذلكك: ثم فتر رما أجمله يقوله:ما أتى: إلتة أو فى محل نصب نعتا لمصدر محذوفء أى: أنذركم 
تدارا كاقذا ووس تقدمق من الرسل الذين أنذروا قومهم؛ و الأوّل أولى أ تَواصَوًا به الاستفهام للتقريع و التوبيخ و التعجيب من 
حالهم أى: هل أوصى أوَّلهِم آخرهم بالتكذيب و تواطؤوا عليه بَلَ هُمْ قَوْمٌ طاعُونَ إضراب على التواصى إلى ما جمعهم من 
الطغيان؛ أى: لم يتواصوا بذلككء بل جمعهم الطغيان و هو مجاوزةٌ الحدّ فى الكفر. ثم أمر الله سبحانه رسوله صِلَى الله عليه و 
سلّم بالإعراض عنهم فقال: قَتوَلٌ عَنْهُمْ أى: أعرض عنهم؛ و كفّ عن جدالهم و دعائهم إلى الحق؛ فقد فعلت ما أمركك الله به و 
بلغت رسالته قما أَنْتّ بِمَلُومِ عند الله بعد هذا لأنكك قد أَدّيت ما عليكك» و هذا منسوخ بآيهُ السيف. ثم لما أمره بالإعراض عنهم 
أمره بأن لا يتركك الدذكير و الموعظة بالتى هى أحسنء فقال: وَ ذَّكوِ قن الذّكرى تَنْقمُ الْمَؤْمِنِينَ قال الكلبى: المعنى عظ بالقرآن 
من آمن من قومكك فإن الذكرى تنفعهم. و قال مقاتل: عظ كفار مكة فإن الذكرى تنفع من كان فى علم اللّه أنه يؤمن. و قيل: 
ذكرهم بالعقوبة و أيام الله و خصٌ المؤمنين بالتذكير لأنهم المنتفعون به. و جملة وَ ما خَلَقْت الْجِنَّ وَ الْإنْسَ إلا ليعْئدُونِ مستأنفة 
مقرّرهُ لما قبلها؛ لأن كون خلقهم لمجرّد العبادة مما ينشط رسول الله صلَى الله عليه و سلّم للتذكيرء و ينشطهم للإجابة. قيل: هذا 
خاصٌ فى من سبق فى علم الله سبحانه أنه يعبده» فهو عموم مراد به الخصوص. قال الواحدى: قال المفسرون: هذا خاصٌ لأهل 
طاعته. يعنى من أهّل من الفريقين. قال: و هذا قول الكلبى و الضحاكك و اختيار الفرّاء و ابن قتيبة. 

قال القشيرى: و الآية دخلها اتتخصيص بالقطع» لأن المجانين لم يؤمروا بالعبادة و لا أرادها منهمء و قد قال: 

وَ لَقَد دَرأنا يجهنم كثيراً ه مِنَّ الْجِنّ وَ الْإِنْس 1١‏ و من خلق لجهنم لا يكون ممّن خاق للعبادة. فالآية محمولة على المؤمنين منهم» 
وكثال عله قزاءة ابن مسشعرةاو أضاية كحت :نزو ها اخلفة الح و الاين من الموسي إلا لسدة: وقال ماهد إن المع إلا 
ررقي نال الفطى الريعا لل خسو ا أن أو لم ويخاقيى إن عراف روعير دار لو جيه موق زوك عر مدا هلد بداقالة لمعي إلا 
لآمرهم و أنهاهم؛ و يدل عليه قوله: و ما أَيِرُوا إَِا ليبدُوا إلهاً واجداً لا إله إن هُوَ سَبِحائه ء عَم يُشْرِكونَ 17 و اختار هذا الزجاج. و 
قال زيد بن أسلم: 

هو ما جبلوا عليه من السعادةٌ و الشقاوة» فخلق السعداء من الجن و الإنس للعبادة» و خلق الأشقياء للمعصية. 

وقال الكلبى: المعنى إلا ليو حدون. فأما المؤمن فيو ده فى الشْدهُ و الرخاءء و أما الكافر فيو خده فى الشدَّهٌ دون النعمة, كما فى 
قوله: وَ إذا عَشِيهُمْ مَوْجٌ كَالظَللٍ دعَوًا الل مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 8 و قال جماعة: إلا ليخضعوا لى و يتذلّلواء و معنى العبادة فى اللغة: 


الذل و الخضوع و الانقياد. و كل مخلوق من الإنس و الجنّ خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته. منقاد لما قدّره عليه. خلقهم على 
ما أراد و رزقهم كما قضىء املك امد ديم القن نار را جيرا و وجه تقديم الجن على الإنس ها هنا تقدم وجودهم ما 
أرق فتهع فين ررق وها اريك إن بلهوو ةا ليله فوا ها استقدافا سمط تاتف عبادي :أنه لور ومنت من تر بدة 
السادة 


.١794 الأعراف:‎ .)١( 

(؟). التوبة: .”3١‏ 

(*"). لقمان: 37". 

فتح القديرء جه ص: ١١١‏ 

من عبيدهمء بل هو الغنىٌ المطلق الرازق المعطى. و قيل: المعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا أحدا من خلقى و لا أن يرزقوا أنفسهمء 
و لا يطعموا أحدا من خلقى و لا يطعموا أنفسهمء و إنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الله فمن أطعم عيال الله فهو 
كمن أطعمه. و هذا كما ورد فى قوله صلَى الله عليه و سلم: «يقول الله عبدى استطعمتك فلم تطعمنى» أى: لم تطعم عبادى. و 
«من» فى قوله: مِنْ رزّقٍ زائدة لتأكيد العموم. 

ثم بين سبحانه أنه هو الرزاق لا-غيره» فقال: إِنَّ لفقو الور كو اق سو اواولا سس دع رفير ادق يرزق مخلوقاته» و يقوم 
بما يصلحهمء فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة ذُو الْقوَةْ الْمَتِينٌ ارتفاع المتين على أنه وصف للرزاقء أو لذو أو خبر مبتدأ 
محذوفء أو خبر بعد خبر. قرأ الجمهور: 

الَرَاقُ و قرأ ابن محيصن: «الرزاق» و قرأ الجمهور: الْمَتِينُ بالرفع» و قرأ يحيى بن وتاب و الأعمش بالجرّ صفة للقوة و التذكير 
لكون تأنيثها غير حقيقى. قال الفراء: كان حقه المتبنة» فذكرها لأنه ذهب بها إلى الشىء المبرم المحكم الفتل» يقال: حبل متين» 
أى: محكم الفتلء و معنى المتين: الشديد القوّة هنا فَإنَّلِلّذِينَ طَلمُوا دَنُوباً مِْلَ دَنُوبٍ أَض حابِهغ أى: ظلموا أنفسهم بالكفر و 
المعاصىء فإن لهم ذنوباء أى: نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة. قال ابن الأعرابى: يقال يوم ذنوب, أى: 
ظؤيل الع نتفي يو خا التو فلن اللقة الدلو العظليمة #توتية ابال الذنات فى النبت من الف كافك الشاع ال 

لخم ككد و البعابا لارقات بكل ريق أنت جفينا دنرت 

ومافى الآيهُ مأخوذ من مقاسمةٌ السقاءً الماء بالدلو الكبير» فهو تمثيل» جعل الذنوب مكان الحظ و النصيب. قاله ابن قتيبةُ فلا 
يتَعْجِلُونِ أى: لا يطلبوا منى أن أعجل لهم العذاب» كما فى قولهم: كأتَنا يما تََدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادقِينَ* 1 كَوَيْلٌ لِلْذِينَ 
كفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الى يُوعَدُونَ قيل: هو يوم القيامة» و قيل: يوم بدرء و الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر فى قوله: قَنَوَلَى برْكُنهِ عن ابن عباس قال: بقومه. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. عنه فى قوله: الرّيحَ الْعَقِيمَ قال: الشديدة التى لا تلقح شيئا. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: 
لا تلقح الشجر و لا تثير السحاب, و فى قوله: إلا جَعلتهُ كالرِّيم قال: كالشىء الهالكك. و أخرج الفريابى و ابن المنذر عن على بن 


العقتم التكباع و الخرع ابنجزير وزابن المحد و والين أبيي حاتم و النجهقى في الأستعاء و النفات» عن ابن غبناسن »فى قولةة و 
السّماءَ يَتيناها بِأَيْبٍ قال: بقوة. و أخرج دارع 2 مكار الخد رق توه وَل عَدْهُّخْ قما أَنْتّ علوم قال: أمره الله أن 


يتولّى عنهم ليعذبهم, و عذر محمدا صلى الله عليه و سلّم, ثم قال: وَ ذَكَوْ قن الذكرى نفع الْمَؤْمِنِينَ فنسختها. رم بن جرير 


)اهو ابو ذؤمة 

./١ الأعراف:‎ .)( 

فتح القدير» جه ص: ١١7‏ 

قال: ليقرٌوا بالعبودية طوعا أو كرها. و أخرج ابن المنذر عنه فى الآيهُ قال: على ما خلقتهم عليه من طاعتى و معصيتى و شقوتى و 
سعادتى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عنه أيضا فى قوله: الْمَتِينُ يقول: الشديد. و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: 

ذنُوباً قال: دلوا. 


سورة الطور 
اشارة 


0 القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
الطور بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ليد 
الله صلى الله عليه و سلم يقرأ فى المغرب بالطور. و أخرج البخارى و غيره عن أمّ سلمة 

«أنها سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم يصلى إلى جنب البيت بالطور و كتاب مسطور). 

بشم الل اومن الرَحيم 


[سورة الطور (07): الآبات ١‏ الى ١؟]‏ 


يشم الله امن الوّحِيم 
و لوو 000 ف كان تسطلور فزق متقر 0 واليت المققور (ع 
ل لد ربك لواقم 0) ما لَه مِنْ دافع (8) يَوْمَ حو القنياة عورا 4 
وَتِيرُ الْحبال سَيراً )٠١(‏ فَوَيْلُ يَْمَِِ لِلْمَكَذبِينَ 0١(‏ الَّذِينَ هُمْ فى حَوْض يَلْعبُونَ (011) يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جهنم دعا (17) هذه 
ار الى كثم بها تُكَذَيُونَ (1) ٠‏ 
ميحر هذا أَمْ لا تبصِرُونَ (1) اضلؤها َاضْيرُوا أؤ لا َضْيرُوا سواة عَليمْ إِنّماتُحرَونَ ما كثقم تَعمَلونَ (0) إن لمن فى 
جنَّاتٍ وَ تيم (10) فاكهِينَ بما آتاهُمْ بهم وَ وَقاهُمْ رَبّهُمْ عَذاتٍ الْجججيم 18 كلوا و اشْرَبُوا نيا بما كنم تَعمَلُونَ (15) 
ال او م 0 ْ 

وَ الطور قال الجوهرى: هو الجبل الّذى كلم الله عليه موسى . قال مجاهد: الطور بالسريانية الجبل» و المراد به طور سيناء. قال 
م ا ا ل ل ا 0 
قبل: إن الطور كل جبل ينبت» و ما لا ينبت فليس بطورء أقسم الله سبحانه بهذا الجبل تشريفا له و تكريما. و كتاب مَشْطورٍ 


المسطور: المكتوبء و المراد بالكتاب: القرآنء و قيل: هو اللوح المحفوظه و قيل: جميع الكتب المنزلة» و قيل: ألواح موسىء و 
قيل: ما تكتبه الحفظة قاله الفراء و غيره و مثله: وَ تُخْرحٌ لَه يَومَ الْقِيامَةْ كتابا يَلقاهُ منْشُوراً ١١‏ و قوله: 

َ إِذَا الضُحُفُ نّْرَتُْ "١‏ فِى رَقَ مَنْسُورٍ متعلّق بمسطورء أى: مكتوب فى رقّ. قرأ الجمهور: 

فى رَقِ بفتح الراء» و قرأ أبو السمال بكسرها. قال الجوهرى: الرّقَّ بالفتح ما يكتب فيه؛ و هو جلد رقيق؛ و منه قوله تعالى: فى رَقَ 
مَنْشُورٍ قال المبرد: الرقٌ: ما رق من الجلد ليكتب فيه» و المنشور: 

الفسوظ قال أبوعيدة: و عضبعه رقوقه ومن هذا قول التلمير؛ 


0 الا 

.٠١ التكوير:‎ .)0( 

فتح القديرء جه» ص: ١١‏ فكأنّما هى من تقادم عهدهارقٌ أتيح كتابها مسطور 

و أما الرَقّ بالكسر فهو المملوككء يقال عبد رق و عبد مرقوق و الْْيتِ الْمَعْمُور فى السماء السابعة. 

وقيل: فى سماء الدنياء و قيل: هو الكعبة فعلى القولين الأوّلين كون وصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكة و يعبد 
الله فيه. و على القول الشالث يكون وصفه بالعمارة حقيقة أو مجازا؛ باعتبار كثر من يتعبدّد فيه من بنى آدم وَ السَّقْفٍ الْمْفُوع 
يعنى السماء» سمّاها سقفا لكونها كالسقف للأرضء و منه قوله: ْ 
وَ جَعَلَْا السّماءَ سَهْفاً مخفوظاً "١١‏ و قيل: هو العرش وَ الْبخر الْمَسْبجُور أى: الموقد. من السجر: 

وهو إيقاد النار فى التنوره و منه قوله: وَ إِذَا الِْحَارٌ سُيجرَتْ 0١‏ وقد روى أن البحار تسجر يوم القيامة فتكون ناراء و قيل: 
المسجور: المملوء» و قيل: القن أسماء الأفد]ا د قال بحر مسعوي أى: مملوء» و بحر مسجورء» أى: فارغ» و قيل: المسجور: 
السو كار إن اكور الكلع لأثه يسمكه و فال" أنن العالبةالشسوور النين كقح انقو قل سدور المتجمو رو مد و 
إِذَا الْبحارٌ وي 0 و قال الربيع ابن أنس: هو الْذى يختلط فيه العذب بالمالح. و الأوّل أولى» و به قال مجاهد و الضحاكك و 
محمد بن كعب و الأنخفش و غيرهم إِنَّ عَذابَ رَبك لَواقِمُ هذا جواب القسمء أى: كائن لا محالة لمن يستحقه ما لَهُ مِنْ دافع 
يدفعه و يردّه عن أهل النارء و هذه الجمله خبر ثان لأن؛ أوعتكفة لواف )ا قاطن اتؤانةة آنا كند بويج تحماييض هذه الأمور 
بالإقسام بها أنها عظيمة دَالَهُ على كمال القدرة الربانية يَوْمَ تالفنا فووا العاما فالعا و «لواقع» أى: إنه لواقع فى هذا 
اليوم» و يجوز أن يكون العامل فيه دافع. و المور: 

الاضطراب و الحركة. قال أهل اللغة: مار الشىء يمور مورا؛ إذا تحركك و جاء و ذهبء قاله الأخفش و أبو عبيدة: و أنشد بيت 
الأعشى: 

كأنّ مشيتها من بيت جارتهامشى "6١‏ السحابة لا ريث و لا عجل 

والنفن في النك ما ذل على ماأقالك الا ذا كانتبر هه انعسي الند كررة :فى اليك تطلق السو علتها لع 

وقال الضحاك: يموج بعضها فى بعضء و قال مجاهد: تدور دوراء و قيل: تجرى جرياء و منه قول الشاعر «0): 

وما زالت القتلى تمور دماؤهابدجله حتّى ماء دجله أشكل «2) 

و يطلق المور على الموجء و منه ناقةُ موّارة اليد» أى: سريعة تموج فى مشيها موجاء و معنى الآيهُ أن العذاب 


."1 الأنبياء:‎ .)١( 


(0). التكوير: ع 

(”"). الانفطار: 7 

(). فى تفسير القرطبى: مور. 

(0). هو جرير. 

(8). «الأشكل): ما فيه بياض و حمرة. 

فتح القدير» جه ص: ١١0‏ 

يقع بالعصاة و لا يدفعه عنهم دافع فى هذا اليوم اذى تكون فيه السماء هكذاء و هو يوم القيامة. و قيل: إن السماء ها هنا الفلكك, 
واموزهاضطرات نظمة وااختللاق سيره يو تند الجبال عكر أى#عزول عق أماكتهاء و صر عن مواضعها كيز التيعانيا» و تكون 
هباء منبنّاء و قيل: و وجه تأكيد الفعلين بالمصدر الدالة على غرابتهما و خروجهما عن المعهود» وقد تقدّم تفسير مثل هذا فى 
سورة الكهف فَوَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِلْمَك ذَّبِينَ ويل: كلم تقال للهالكك؛ و اسم واد فى جهنم؛ و إنما دخلت الفاء لأن فى الكلام معنى 
المجازاة» أى: إذا وقع ما ذكر من مور السماء و سير الجبال فويل لهم. ثم وصف المكدّبين بقوله: الّذِينَ هُمْ فى حَوْض يَلْبُونَ 
أى: فى تردّد فى الباطل و اندفاع فيه يلهون لا يذكرون حسابا ولا يخافون عقابا. و المعنى: 

أنهم يخوضون فى أمر محمد صلَّى الله عليه و سلّم بالتكذيب و الاستهزاءء و قيل: بخوضون فى أسباب الدنيا و يعرضون عن 
الآخرة يَوْمَ مدَغُونَ إلى نار جَهَنّمَ دَعَا الدج: الدفع بعنف و جفوة» يقال: دعّته أدعٌه دعَاء أى: دفعته» و المعنى: أنهم يدفعون إلى 
النار دفعا عنيفا شديدا. قال مقاتل: تغل أيديهم إلى أعناقهم؛ و تجمع نواصيهم إلى أقدامهم؛ ثم يدفعون إلى جهنم دفعا على 
وجوههم. قرأ الجمهور: بفتح الدال و تشديد العين. و قرأ علي و السلمى و أبو رجاء و زيد بن على و ابن الس ميقع بسكون الدال 
و تخفيف العين مفتوحة» أى: يدعون إلى النار من الدعاء. و «يوم» إما بدل من يوم تمورء أو متعلق بالقول المقدر فى الجملة التى 
بعد هذه؛ وهى هِذِه الَارُ الى كتمع بها تَكِدّبُونَ أى: يقال لهم ذلكك يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء أى: هذه النار التى 
تشاهدونها هى النار التى كنتم تكدّبون بها فى الدنياء و القائل لهم بهذه المقالة هم خزنة الناره ثم وبّخهم سبحانه أو أمر ملائكته 
بتوبيخهم: فقال: أ َدخرٌ هذا اذى ترون و تشاهدون كما كنتم تقولون لرسل اللّه المرسلة و لكتبه المنزلة؛ و قدّم الخبر هنا على 
المبتدأ لأنه الذى وقع الاستفهام عنه و توجه التوبيخ ءالا أنكم لا تبف رون أئ: أم أنتم عمى عن هذا كما كنتم عميا عن الحقّ 
فى الدنيا اضلَْها قَاصْيرُوا أَوْ لا- تَصْبرُوا أى: إذا لم يمكنكم إنكارهاء و تحققتم أن ذلك ليس بسحره و لم يكن فى أبصاركم 
خلل؛ فالآن ادخلوها و قاسوا شدّتهاء فاصبروا على العذاب أو لا تصبرواء و افعلوا ما شئتم فالأمران سَواء عَلَيِكُمْ فى عدم النفع» و 
قيل: أيضا تقول لهم الملائكة هذا القول» و سواء خبر مبتدأ محذوفء أى: الأ-مران سواءء» و يجوز أن يكون مبتدأ و الخبر 
محذوفء أى: سواء عليكم الصبر و عدمه, و جملة: إِنّما تُجِرَوْنَ ما كنت تَعْمَلُونَ تعليل للاستواء» فإن الجزاء بالعمل إذا كان واقعا 
حتما كان الصبر و عدمه سواء إنَّالْمَّقِينَ فى جنَّاتِ و نيم لما فرغ سبحانه من ذكر حال المجرمين ذكر حال المتقين» و هذه 
الجملهٌ يجوز أن تكون مستأنفة» و يجوز أن أكون مكيل با امال كماو ءا عدو و حي ناعرو ا 
نَعيم للتفخيم فاكهينَ بما آتاهُمْ رَبُهُمْ يقال رجل فاكه. أى: ذو فاكهة, كما قيل: لابن» و تامر. و المعنى: أنهم ذوو فاكهة من 
فراك# لوقيل وذو اتقنة او درل ةاردا عارءا نامف أغطا اللاعير وجل ات الاعير راق وال أده سيفو و لانمل على 
قلب بشرء و قد تقدّم بيان معنى هذا. قرأ الجمهور: فاكهِينَ بالألف و النصب على الحال. و قرأ خالد: «فاكهون» بالرفع على أنه 
خبر بعد خبر. و قرأ ابن عباس: «فكهين) 
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بغير ألفء و الفكه: طيب النفسء كما تقدم فى الدخان, و يقال للأشر و البطرء و لا يناسب التفسير به هنا و وَقاهُمْ رَبّهُمْ عَذَابَ 
الْجَحِيم معطوف على آتاهم؛ أو على خبر إِنَّ أو الجملهُ فى محل نصب على الحال بإضمار قد كلوا وَ اشْرَبُوا هَيئاً أى: يقال لهم 
لكك و اليتق جنا لا كعم قر اكد و لكل 

قال الزجاج: أى ليهنتكم ما صرتم إليه هنيئا و المعنى: كلوا طعاما هنيئاء و اشربوا شرابا هنيئا و قد تقدم تفسير هنيئا فى سور 
النساءء و قيل: معنى هنيئا: أنكم لا تموتون مُتَّكِئِينَ على سور مَضْفُوفَة انتصابه على الحال من فاعل كلواء أو من مفعول آتاهم, أو 
من مفعول وقاهم؛ أو من الضمير المستكنٌ فى الظرفء أو من الضمير فى فاكهين. قرأ الجمهور: عَلى سُررٌرٍ بضم الراء الأولى. و 
قرأ أبو السمال: بفتحهاء و السّرر: جمع سرير. و المصفوفة: المتصل بعضها ببعض حتى تصير صفا وَ زَوَّجْناهُمْ بحُورٍ عِينٍ أى: 
قرنّاهم بها. قال يونس بن حبيب: تقول العرب زوّجته امرأة و تزوّجت بامرأة» و ليس من كلام العرب زوّجته بامرأة. قال: و قول 
الله تعالى: وَ زَوّجْنَاهُمْ بحُورٍ عِين أى: قرناهم بِهنّ. و قال الفرّاء: زوّجته بامرأة لغة أزد شنوءة» و قد تقدم تفسير الحور العين فى 
سورة الدخان. قرأ الجمهور: بور عِين من غير إضافة. واقزاجكرية بإضاف الحوين إلى الع 

وقد أخرج نو الى تهاتو وباتسناك وامتححه عو انق عاتن( العلور. قال: جبل. و أخرج ابن مردويه عن كثير بن عبد الله بن 
عوف عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «الطور: جبل من جبال الجنة) و كثير: ضعيف جدا. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فِى رَقَ مَنُْورٍ قال: فى الكتاب. و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه. 
و البيهقى فى الشعبء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «البيت المعمور فى السماء السابعة يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملكك. لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة)» و فى الصحيحين و غير هما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال فى 
حديث الإسراء بعد مجاوزه إلى السماء السابعة: «ثم رفع إلى البيت المعمور و إذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه». و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذره و ابن الأنبارى فى المصاحف. عن أبى الطفيل أن ابن الكوّاء سأل 
عليا عن البيت المعمور فقال: ذلكك الضراح بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملكك, ثم لا 
يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة. و أخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس. و أخرج ابن مردويه عن عبد اللّه بن عمر و رفعه. قال: 
إن البيت المعمور لبحيال الكعبة» لو سقط منه شىء لسقط عليهاء يصلى فيه كل يوم سبعون ألفاء ثم لا يعودون إليه. و أخرج 
الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس نحوه؛ و ضعّف إسناده السيوطى. و أخرج ابن راهويه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم؛ و أبو الشيخ فى العظمة؛ و الحاكم و صبححه؛ و البيهقى فى الشعبء عن على بن أبى طالب فى قوله: وَ السَقْفٍ الْمَرفوع 
قال: ' 
السماء. و أخرج عبد الرَزّاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن علىٌ بن أبى طالب فى قوله: 

وَ لخر الْمَثِمْجورٍ قال: بحر فى السماء تحت العرش. و أخرج ابن جرير عن ابن عمر مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: المسجور: المحبوس. و أخرج ابن المنذر عنه قال: المسجور: 
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المرسل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا يَوْمَ تَمُورٌ السّماءُ مرا قال: تحرككء و فى قوله: يَوْمَ رُدَعُونَ 
قال تدفعوة: واعج الو خرواواة اوتام عدايضا يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنَّم دعا قال: ا 
و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: كلوا وَ اشْرَيُوا هنياً أى: لا تموتون فيهاء فعندها قالوا: أقَما نَحْنٌ بِمَئْتِينَ - نا مو 


الل وها سن د .)١١‏ 


[سورة الطور (37): الآيات 7١‏ الى ©""] 


وَالِينَ آمُوا وَالعنُْ ذَريهُمْ يسان ألْحهْنا بهم ذَريْتَهُمْ و ما اهم مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كل ام بما تت رَهِينٌ (61) و 
مد نامُع بفاكهَة وَ لّخم نا يَشْتهُونَ 010 يتنرَعُونَ فيها كاساً لا لو فها و لا يم (17) و ب ف عَلَبِهِع غِلْمانٌ لَّهُِ كَأنهُم لؤْلوٌ 
مكنُونَ (0) و بل بَعْضهُع على بَغض يَعساءُونَ (1) 
الوا إن كنا قبل فى أَهْلنا مُشْفِقِينَ () فَمَنَّ الله عَلئِنا وَ وَقانا عَذَابٍ السَمُوم 017 إِنَا كنا مِنْ قبل مَدْعُوه | 
َك قم أن بنغة بك بكاهنٍ و لا مجنُونٍ (09) أ يَقُولونَ شايز تيص به َنْب الْمنونٍ :0 

تَريصُوا فَإِنّى معكع مِنّ الْمَتَربْصدينَ (001 أَم امدق أخلافهع بهنذا أء هو قو طاغوة 00 أح يفو لو تنوه ول لا يزمئوة 
(00 فَلينُوا بححدِيث مِثلِهِ إِنْ كانُوا صادقِينَ (©) 
لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة على العموم ذكر حال طائفة منهم على الخصوصء فقال: وَ الَّذِينَ آمنُوا وَ العتْهُ ذَمْيْتْهُْ 
بإيمانٍ أَلْعَمْنا بهم م والمرمؤ معد ابر هبر الكتنا هم و يجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدّرء أى: و أكرمنا الذين 
آمنواء و يكون «ألحقنا» مفسرا لهذا الفعل المقدّر. قرأ الجمهور: 

وَ انعَُهُمْ بإسناد الفعل إلى الذرّيةُ. و قرأ أبو عمرو: «أتبعناهم» بإسناد الفعل إلى المتكلمء كقوله: 
ألحقنا. و قرأ الجمهور : ذرَيْتهُمْ بالإفراد. و قرأ نافع و ابن عامر و أبو عمرو و يعقوب على الجمع, و جملة: 

وَ الَعَتْهُمْ ا معطوف على آمنواء أو معترضة و «بإيمان) متعلق بالاتباع» و معنى هذه الآية: 
أن الله سبحانه يرفع ذَرّيهُ المؤمن إليه و إن كانوا دونه فى العمل؛ لتقر عينه» و تطيب نفسهء بشرط أن يكونوا مؤمنين» فيختصٌ 
ذلكك بمن يتَصف بالإيمان من الذريهُ و هم البالغون دون الصغار, فإنهم و إن كانوا لاحقين بآبائهم فبدليل آخر غير هذه الآيةُ. و 
قيل: إن الذرّيهُ تطلق على الكبار و الصغار كما هو المعنى اللغوى, فيلحق بالآباء المؤمنين صغار ذرّيتهم و كبارهمء و يكون قوله: 
بإيمانٍ فى محل نصب على الحال؛ أى: بإيمان من الآباء. و قبل: إن الضمير فى «بهم) راجع إلى الذَرَّيَهُ المذكورة أوَلاء أى: 
ألحقنا بالذرّية المتبعة لآبائهم بإيمان ذرّيتهم. و قيل: المراد بالذين آمنوا المهاجرون و الأنصار فقطء و ظاهر الآيهُ العموم؛ و لا 
ا ل د 
َلتاهُمْ مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شَيْءِ قرأ الجمهور ب بفتح اللام من أَلتنَاهُمْ و قرأ ابن كثير بكسرهاء 


مم بور 


إِنَّهُ هو الب الرّحِيمٌ (18) 


.25 -8/ الصافات:‎ .)١( 
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أى: و ما نقصنا الآباء بإلحاق ذرّيتهم بهم من ثواب أعمالهم شيئاء فضمير المفعول عائد إلى الذين آمنوا. و قيل: 

المعنى: و ما نقصنا الذرية من أعمالهم لقصر أعمارهمء و الأول أولى» و قد قدّمنا تحقيق معنى لاته و ألاته فى سوره الحجرات. و 
قرأ ابن غرض 9 التاهم بالمكة وهو لغة. قال فى الضحاح: يقال: ما اليه من عمل نتيعك أى: ما نقصه كل اخري يما كحت رهن 
رهين بمعنى مرهونء و الظاهر أنه عامٌ» و أن كل إنسان مرتهن بعمله؛ فإن قام به على الوجه الَْذى أمره اللّهِ به فكه و إلا أهلكه. و 
قيل: هو بمعنى راهن» كل امرئ بما كسب دائم ثابت. و قبل: هذا خاصٌ بالكفار لقوله:؛ كل نَفْس بما كتريث رَهِيئَة- إن 
أُضْحابَ الْيمِين 01١‏ : ثم ذكر سبحانه ما أمدّهم به من الخير فقال: و أمْدَدْناهُمْ يفاكهَةُ و لخم يا يََْهُونَ أى: زدناهم على ما كان 
لهم من النعيم بفاكهة متنوّعة. و لحم مق أنواع اللعسان مما عدي اشسهى و سغطي ونه كنا زغوة فبينا كاسا أكنة يساطونة و 


يتناولون كأساء و الكأس: إناء الخمرء و يطلق على كل إناء مملوء من خمر أو غيره؛ فإذا فرغ لم يسم كأسا لا لَْوّ فيها وَ لا تيم 
قال الزجاج: لا يجرى بينهم ما يلغى و لا ما فيه إثم يجرى بين من يشرب الخمر فى الدنياء و التأثيم: تفعيل من الإثم» و الضمير 
فى فيها راجع إلى الكأس. و قيل: الا لَغْوٌّ فيها» أى: فى الجنة و لا يجرى فيها ما فيها إثم, و الأَوّل أولى. قال ابن قتيبة: 

لا تذهب عق وله فلفوا كما يك ودام مو الذايا: ولا تكو مهلم ها يوه و قال المع اك ولا تأنه اى: لا دقرا 
الجمهور: لا لَفْوٌ فيها ولا تَأَِيمٌ بالرفع و التنوين فيهما. و قرأ ابن كثير و ابن محيصن بفتحهما من غير تنوين. قال قتادة: اللغو: 
الباطل. و قال مقاتل بن حيان: لا فضول فيها. و قال سعيد ابن المسيب: لا رفث فيها. و قال ابن زيد: لا سباب و لا تخاصم فيها. و 
الجملة فى محل نصب على الحال صفه لكأسا وَ يَطوفُ عَلَيِهمْ غِلْمانٌ لَهُمْ أى: يطوف عليهم بالكأس و الفواكه و الطعام و غير 
ذلك مماليكك لهنهء واقيل: أولادهم كاتهع فن التسن و النهاء لُوْلوَ فكتوث أى: مستوو.مضوة فن الظندق لم نت الأبدئ. قال 
الكنائق : كنشث الت ءا سيره وفسنية مق الشمسن و أكننة؟ جعليه فن الكة »و مندة كنت الحاوية و أكتتياء فيى مكنؤدة و 
َقوِلَ بَعْظٌ هُمْ عَلى بَغض يَتَساءَلُونَ أى: يسأل بعضهم بعضا فى الجنة عن حاله؛ و ما كان فيه من تعب الدنيا و خوف العاقبة؛ 
محبعطؤة 1ن لقن | اع عزو اكز ار حورو لوك ما كالزافية مو اكد وا لكر ها السداكي يو سي الا يه 
من الرزق. و قيل: يقول بعضهم لبعض: 

بم صرتم فى هذه المنزلة الرفيعة؟ و قيل: إن التساؤل بينهم عند البعث من القبور. و الأوّل أولى لدلالهُ السياق على أنهم قد صاروا 
فى الجن و جملة قالُوا نا كنا قل فى أَهْلنا مُشْفِقِينَ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ماذا قال بعضهم لبعض عند التساؤل؟ 
فقيل: قالوا إِنّا كنا قبل» أى: قبل الآخرة و ذلك فى الدنيا فى أهلنا خائفين وجلين من عذاب الله أو كنا خائفين من عصيان الله 
َمَنَّ اللهُ ليا بالمغفرة و الرحمة أو بالتوفيق لطاعته وَ وَقانا عَذَابَ السّمُوم يعنى عذاب جهنم؛ و السشموم من أسماء جهنم» كذا قال 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى /١7(‏ /81): أبو هريرة. 

(90) ردكي رن ون 
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الحسن و مقاتل. و قال الكلبى و أبو عبيدة: هو عذاب النار. و قال الزْجَاج: سموم جهنم ما يوجد من حرّها. 

قال أبو عبيدة: السّ.موم بالنهار» و قد يكون بالليل» و الحرور بالليل» و قد يكون بالنهار و قد يستعمل السموم فى لفح البرد» و فى 
لفح الشمس و الحرّ أكثرء و منه قول الشاعر: 

اليوم يوم بارد سمومهمن جزع اليوم فلا ألومه 

وقيل: سميت الريح سموما لأنها تدخل المسامُ إنَا كنا مِنْ قبل نَدْعُوهٌ أى: نوخد اللّه و نعبده أو نسأله أن يمن علينا بالمغفرة و 
الرّحمة إِنَهُ هوَ اْمَوٌ الرَحِيِمُْ قرأ الجمهور بكسر الهمزة على الاستئنافء و قرأ نافع و الكسائى بفتحهاء أى لأنه و البرّ: كثير 
الإحسان, و قيل: اللطيف. و الرّحيم: كثير الرحمة لعباده فَذَّ كو قما أَنْتّ ينغم رَبك بكاهن و لا مَجْنُونِ أ الب على ها الت 
فلكي عط وززلقه كروي لجان جه تمش وق الو قال كنا أ نك متي تحط ركد الكى :نعي بها لكت دن مالي 
العقل و النبوّهُ بكاهن ولا مجنون» و قيل: بمحذوف يدل عليه الكلام» أى: ما أنت فى حال إذكارك بنعمة ربّكك بكاهن و لا 
محتوة :بو قبل : الباء ملتبية متعاقة كموق الجثلة الكقية وو لشن انشك 'عتكك الكهانة بو الجنون :سيت تعنة الله عليكنه كما 
تقول: ما أنا بمعسر بحمد الله. و قيل: الباء للقسم متوسطة بين اسم ما و خبرهاء و التقدير: 

ما أنت و نعمة الله بكاهن ولا مجنون, و الكاهن: هو الذى يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحىء أى: ليس ما تقوله كهانة؛ فإنكك 


إنما تنطق بالوحى الى أمركك الله بإبلادغه. و المقصود من الآبة رد ما كان يقوله المشركون: إنه كاهن أو مجنون أَمْ يَمُولُونَ 
شاعِرٌ نَتَرَئَصٌ بِهِ رَيْتَ الْمَنُونِ «أم) هى المنقطعة؛ و قد تقدّم الخلاف هل هى مقَدَّره ببل و الهمزة أو ببل وحدها. قال الخليل: هى 
هنا للاستفهام. قال سيبويه: 

خوطب العباد بما جرى فى كلالمهم. قال النحاس: يريد سيبويه أنْ «أم) فى كلام العرب للخروج من حديث إلى حديث؛ و 
«نتربص» فى محل رفع صفة لشاعرء و «ريب المنون»: صروف الدهرء و المعنى: ننتظر به حوادث 00 فيموت كما مات غيره؛ أو 
يهلك كما هلكك من قبله» و المنون يكون بمعنى الدهرء و يكون بمعنى المنية. قال الأخفش: المعنى نترئئص إلى ريب المنون» 
فحذف حرف الجردّء كما تقول: قصدت زيداء و قصدت إلى زيد» و من هذا قول الشاعر: 

ترّبص بها ريب المنون لعلهاتطلق يوما أو يموت حليلها 

وقول أبى ذؤيب الهذلى: 

أمن المنون و ريبه تتوجعو الذّهر ليس بمعتب من يجزع 

قال الأصمعى: المنون واحد لا جمع له. قال الفوّاء: يكون واحدا و جمعا. و قال الأخفش: هو جمع لا واحد له. ثم أمره سبحانه أن 
يجيب عنهم, فقال: قل ثَرَ تضؤا الى معكو ون المتضين أى: 

انتظروا موتى أو هلا-كىء فإنى معكم ب الماريفين الحم أو هلا-ككم. قرأ الجمهور «نتربص» بإسناد الفعل إلى جماعة 
المتكلمين. و قرأ زيد بن على غلى البناء للمفعول. 0 مُرْهُمْ أَلامُهُمْ بهذا أى: بل 
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أ تأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقضء فإن الكاهن هو المفرط فى الفطنة و الذكاءء» و المجنون: هو ذاهب العقل فضلا عن أن 
يكون له فطنة و ذكاء. قال الواحدى: قال المفسرون: كانت عظماء قريش توصف بالأحلام» و جاوزوا الحدّ فى العناد فقالوا ما 
قالواء و هذه الاضطرابات من شىء إلى شىء مع الاستفهام كما هو مدلول «أم) المنقطعة تدل على أن ما تعقبها أشنع مما تقدّمهاء 
و أكثر جرأة و عنادا أمْ يَقُولُونَ تَقوَلَهُ أى: اختلق القرآن من جهة نفسه و افتعله» و التقول لا يستعمل إلا فى الكذب فى الغالب» و 
إن كان أصله تكلّف القولء و منه اقتال عليه؛ و يقال اقتال عليه: بمعنى تحكم, و منه قول الشاعر :0١‏ 

و منزلة فى دار صدق و غبطةو ما اقتال فى حكم علىٌ طبيب 

ثم أضرب سبحانه عن قولهم: تَقَوَّلَهُ و انتقل إلى ما هو أشدّ شناعة عليهم فقال: بَلَ لا يُؤْمنُونَ أى: سبب صدور هذه الأقوال. 
المتناقضة عنهم كونهم كفارا لا يؤمنون باللّهء و لا يصدقون ما جاء به رسوله صلى الله عليه و سلم. ثم تحدّاهم سبحانه و ألزمهم 
الحجة فقال: قَلْهنُوا بِحَدِيثْ مِثْلِهِ أى: مثل القرآن فى نظمه؛ و حسن بيانه» و بديع أسلوبه إِنْ كانُوا صادِقِينَ فيما زعموا من قولهم: 
إن محمدا صلَّى الله عليه و سلم تقوّله و جاء به من جهة نفسه مع أنه كلام عربئ؛ و هم رؤوس العرب و فصحاؤهم و الممارسون 
لجميع الأوضاع العربية من نظم و نثر. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و هناد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و البيهقى عن ابن عباس قال: «إن الله 
ليرفع ريه المؤمن معه فى درجته فى الجن و إن كانوا دونه فى العمل لتقرٌ بهم عينه. ثم قرأ: 

وَ الْذِيِنَ آمنّوا وَالَعَتْهُْ دُرُيتهُعْ الآبة. و أخرجه البزار و ابن مردوية عنه مرفوعا. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا أن 
النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «إذا دخل الرجل الجنهُ سأل عن أبويه و زوجته و ولده فيقال: 

إنهم لم يبلغوا در تك وعملك: فيقول: يارت قذ عملت لى و لهنم» فيؤمر بإلحاقهم:به» و قرأ ابن عباس وَالْذيْنَ آمَنّوا و 
البعنّهُ ذَرَيْتّهُعْ اآآية. و أخرج عبد الله , ناصمق زواقة الممفداعه على وى تال فال قال,ؤسول انين الل علية بن 


سلم: ؤإق المؤاتين و أولاندعم فى النجنة» و إن المشر كين و أولاندهم فى الناوه قم قرأ رسو الله ضلى الله عليه وسلم و الْدَيخ 
كرا الآية و إستاده عكذا قال :عي اللدبيح أحدد: حدقا عدماة بق أى نعبة حثثنا متكي بع فقيل وعم محمد بن علمان عق 
زاذان» عن علي بن أبى طالب قال: «سألت خديجة النبى صلَى الله عليه و سلّم عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية» فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم: هما فى النارء فلما رأى الكراهة فى وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهماء قالت: يا رسول اللّه فولدىٌ 
منكك. قال: فى الجن قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: إن المؤمنين و أولادهم فى الجن و إن المشركين و أولادهم 
فى الناره قم قرآءق الذيق قثواء الآبة, وقال الأمام أعمد فى السبيد] حنةها روبد حسفا حباديق سلمةه عو عاضم بن أبى 


التجود. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة» فيقول: يا رب 


من ل كرك باستغفار ولدكك لككء. و إسناده صحيح. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم عن ابن عباس و ما 
ألتَامُعْ قال: ما نقصناهم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه لا لَغْوٌ فيها يقول: 

باطل وَ لا تَأَثِيمٌ يقول: كذب. و أخرج البزار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
اشتاقوا إلى الإخوان» فيجىء سرير هذا حتى يحاذى سرير هذاء فيتحدّثان فيتكيع ذا و يتكيئ ذا فيتحدّثان بما كانوا فى الدنياء 
فيقول أحد هما: يا فلان تدرى أى يوم غفر اللّه لنا؟ يوم كنا فى موضع كذا و كذاء فدعونا الله فغفر لنا». و أخرج ابن المنذر عن 
عائشة قالت: لو فتح الله على أهل الأرض من عذاب السموم قد الأنملة لأحرقت الأرض و من عليها. و أخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَّهَ مو الْمِدٌ قال: اللطيف. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عنه: أن قريشا لما 
اجتمعوا إلى دار الندوةٌ فى أمر النبى صلَى الله عليه و سلم قال قائل منهم: احبسوه فى وثاق» تربّصوا به المنون حتى يهلكك كما 
هلكك من قبله من الشعراء: زهير و النابغة» إنما هو كأحدهم. فأنزل الله فى ذلكك أمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ تَترَبّصٌ بِهِ رَئْبَ الْمَنُونِ و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: رَيْتَ الْمَنُونِ قال: الموت. 


[سورة الطور (017): الآبات هم" الى 69] 


م خُلقُوا من خَِرٍَّئْ أ هُمْ الخالِقُونَ (55 أ حَلَقُوا التسماوات و الَْرْض بل لا ُو قُونَ (79» أَمْ عِنْدَهُمْ حَرائنُ ربك م هُمْ 
الْمُصبِطِوُونَ 60 َم لَهُمْ سل يَستمُونَ ] فيه قت تممه بسلطانٍ مين 08 أ لهُ انا وَلكُمْ الُونَ (09) 

أ تد تله أجرا هم ين مفرم مون (: أ ِْدَهُمْ اليب هم كرون (61) أم يرِدُو كدأ لين كوا م المكيذوه 
(60) أَمْ لَه إِلهُ غير اللّ سْتِحان اللَِّ عَمَا يُشْرِكُونَ (68) وَ إِنْ يَرَوَا كشفاً مِنّ السّماءِ ساقطاً , قُونُوا حاب مَوكوم (ع*) 

قَدَّرْهُمْ عَنَّى يُلاقُوا يومَهُمُ الى فبه يُصْعَقُونَ (60) يَوْمَ لا يَفْنى عَنْهُمْ كَيِدمُمْ شَيناً ولا هُمْ يُنْصَوُونَ (68) وَ إِنَّلِلَذِينَ طَلَمُوا عَذابا 
دُونَ ذإتك و كن أكثهعْ لا يمون (/6) و ايز لحكم وك فنك بأينا و مربّخ بدي وبْكك بن تقوم (6) و من الل 
سبح وَ بار النجهوم (88) 

قوله: م خُلقُوا مِنْ خرش ءِ «أم) هذه هى المنقطعة كما تقدَّم فيما قبلهاء و كما سيأتى فيما بعدهاء أى: بل أخلقوا على هذه 
الكيفية البديعة و الصنعة العجيبة من غير خالق لهم. قال الزجاج: أى: أخلقوا باطلا- لغير شىء لا يحاسبون و لا يؤمرون و لا 
ينهون؟! و جعل مِنْ بمعنى اللام. قال ابن كيسان: أم خلقوا عبثا و تركوا سدى لا يؤمرون و لا ينهون. و قيل: المعنى: أم خلقوا من 


غير أب و لا أة» فهم كالجماد لا- يفهمون و لا تقوم عليهم حكوة أمْ هُمْالْحالِقُونَ أى: بل أ يقولون هم الخالقون لأنفسهم؛ فلا 
يؤمرون ولا ينهون مع أ أنهم يقرّون أن الله خالقهم؛ و إذا أقرّوا لزمتهم الحبجة م حَلَقُوا السّماوات وَ الْأَرْضُ و هم لا يدّعون ذلك 
فلزمتهم الحبدّة» و لهذا أضرب عن هذا و قال: بَلَ لا يُوقِنُونَ أى: ليسوا على يقين من الأمرء بل يخبطون فى ظلمات الشكك فى 
وعد الله و وعيده أَمْ عنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَبك أى: خزائن أرزاق العباد» و قيل: مفاتيح الرحمة. قال مقاتئل: يقول: أ بأيديهم مفاتيح 
ربكك بالرسالة فيضعونها حيث شاؤوا؟ 
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و كذا قال عكرمة. و قال الكلبى: خزائن المطر و الرزق أَمْ هُمُ الْمُصَتِطُونَ أى: المسلّطون الجبارون. 

قال فى الضّ حاح: المسيطر: المسلط على الشىء ليشرف عليه و يتعهد أحواله» و يكتب عمله» و أصله من لطر لأن الكتاب 
سطرو و قال انو ع سبحا برت علف | نودت خولة لكلة قرا العحيهونالتصيظروةالضاة الخالضة وقرا اع حصن 
حميد و مجاهد و قنبل و هشام بالسين الخالصة؛ و رويت هذه القراءة عن حفصء و قرأ خلاد 01١‏ بصاد مشمّة زايا َم لَهُع سل 
يَسِتَمعُونَ فيه أى: بل أ يقولون إن لهم سلما منصوبا إلى السماء يصعدون بهء و يستمعون فيه كلام الملائكة و ما يوحى إليهم» و 
يصلون به إلى علم الغيب كما يصل إليه محمد صلى الله عليه و سلّم بطريق الوحى. وقوله: فيه صفة لسلم» و هى للظرفية على 
نانيناة قفن بنع علن أى: يستمعون عليه كقوله: وَ لَص نكم فى ج دُوع النَخْلٍ 1١‏ قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة: 
يستمعون به. و قال الزجاج: المعنى: أنهم كجبريل المذى يأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم بالوحىء و قيل: هى فى محل نصب 
على الحال» أى: صاعدين فيه قَلَأْتِ مُثتَمِعُهُمْ إن ادعى ذلكك بِثْدلْطانٍ بين أى: بحت واضحة ظاهرة أَم لَهُالْبناتٌ وَ لم الْبنُوَ 
انيل القوزوة ل انناظ رتلك القرك مخد سحاد الام جر ملل سنولق بو رركن :أن 1 رقيو 6 إلى الله اتوم 
أضعف الصٌنفين؛ و يجعلون لأنفسهم البنين و هم أعلاهماء و فيه إشعار بأن من كان هذا رأيه فهو بمحل سافل فى الفهم و العقل, 
فلا يستبعد منه إنكار البعث و جحد التوحيد. ثم رجع سبحانه إلى خطاب رسوله صِلَى الله عليه و سلّم فقال: أَم تَشكلهُعْ أخراً أى: 
بل أ تسألهم أجرا يدفعونه إليكك على تبليغ الرسالة فَهُْ من مَغَْم ممْقَلُونَ أى: بن الترام عراعة تظلنها منهق تقار أى:امعتهوفود 
عنام دلت الخير اليل . قال قتادة: يقول: هل سألت هؤلاء القوم أجرا يجهدهم فلا يستطيعون الإسلام أَمْ عِنْدَهُمُ الب فَهُْ 
يَكتبُونَ أى: بل أ يدّعون أن عندهم علم الغيب؛ و هو ما فى اللوح المحفوظ فهم يكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب. قال 
قتادة: هذا جواب لقولهم: نَثَرَ ربص ب رَئْبَ الْمَتُونٍ يقول الله: أمعندق العَيك حتى علموا أن مخذا بموت قبلهه فهم يكبون: 
قال ابن قتيبة: معنى يكتبون يحاكمون بما يقولون أ يُرِيدُونَ كيداً أى: مكرا برسول الله صلَى الله عليه و سلم» فيهلكونه بذلك 
المكرفَالَذِينَ مرا همْالْمكيدُونَ أى: الممكور بهم؛ المجزيون بكيدهمء فضرر كيدهم يعود عليهم و لا يَحِبقٌالْمكر الى إل 
ْله و قد قتلهم الله فى يوم بدر» و أذلهم فى غير موطنء و مكر سبحانه بهم: و مَكُوا و مَكر اللهَُ الله تَُاْماكرينَ 8*0 أم لَه 
إِلهَ غير الله أى: 

بل أ يدّعون أنَّ لهم إلها غير الله يحفظهم و يرزقهم و ينصرهم. ثم نرّه سبحانه نفسه عن هذه المقالة الشنعاء فقال: 

سُبْحانَ الل عَمَا يَضْرِكُونَ أى: عن شركهم به. أو عن الذين يجعلونهم شركاء له. ثم ذكر سبحانه بعض جهالاتهم, فقال: وَ إِنّْ 
يَرَوْا كشفاً مِنّ السّماءِ ساقطاً يَقُولُوَا سَحابٌ مَوْكومٌ الكسف جمع 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى /١17(‏ 0/0: حمزة. 
(0). طه: ./١‏ 


("). آل عمران: 28. 
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كسفة» و هى القطعةُ من الشىء» و انتصاب ساقطا على الحالء أو على أنه المفعول الثانى» و المركوم: المجعول بعضه على بعض. 
و المعنى: أنهم إن يروا كسفا من السماء ساقطا عليهم لعذابهم لم ينتهوا عن كفرهمء بل يقولون: هو سحاب متراكم بعضه على 
بعضء و قد تقدّم اختلاف القراء فى «كسفا». قال الأخفش: من قرأ كسفاء يعنى بكسر الكاف و سكون السين جعله واحداء و من 
قرأ كسافاء يعنى بكسر الكاف و فتح السين جعله جمعا. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلّم أن يتركهم, فقال: قَذَّرْهُمْ 
عَتَّى يُلاقَوا يَوْمَهُمُ الى فيه يض عَقُونَ أى: اتركهم و خل عنهم حتى يلانقوا يوم موتهم, أو يوم قتلهم ببدرء أو يوم القيامة. قرأ 
الجمهور: يلاقوا و قرأ أبو حيوة «يلقوا» و قرأ الجمهور: «يصعقون» على البناء للفاعل. و قرأ ابن عامر و عاصم على البناء للمفعول» 
و الصعقة: الهلاكك على ما تقدّم بيانه يَوْمَ لا يُْنِى عَنْهُْ كَدِدَهُعْ شَّيْئاً هو بدل من يومهم؛ أى: لا ينفعهم فى ذلكك اليوم كيدهم 
الى كادوا به رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى الدنيا وَّ لا هُمْ يُنْضَِرُونَ أى: و لا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع» بل هو 
واقع بهم لا محالة وَ إِنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا تذاباً دُونَ ذلك أى: لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر و المعاصى عذابا فى الدنيا دون 
عذاب يوم القيامة» أى: قبله» و هو قتلهم يوم بدر. و قال ابن زيد: هو مصائب الدنيا من الأوجاع و الأسقام و البلاياء و ذهاب 
الأموال و الأولاد. و قال مجاهد: هو الجوع و الجهد سبع سنينء و قيل: عذاب القبرء و قيل: المراد بالعذاب هو القحطء و بالعذاب 
اذى يأتى بعده هو قتلهم يوم بدر وَ لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ما يصيرون إليه من عذاب اللّهه و ما أعدّه لهم فى الدنيا و الآخرة وَ 
اصْبُِ كم رَبك إلى أن يقع لهم العذاب الذى وعدناهم به فَإِنَك بأغئندا أى: بمرأى و منظر مناه و فى حفظنا و حمايتناء فلا 
ال يهمدتال الجاع كك ريحت راكتو و تمتك وراك فل بصلوة مكدرو ل رجه ركه يوون لقره أى لز ربكت 
عمًا لا يليق به متلبسا بحمد ربك على إنعامه عليكك حين تقوم من مجلسكك. قال عطاء و سعيد بن جبير و سفيان الثورى و أبو 
الأحوص: يسبح الله حين يقوم من مجلسه فيقول: سبحان الله و بحمده؛ أو سبحانكك الله و بحمدكك؛ عند قيامه من كل مجلس 
يجلسه. و قال محمد بن كعب و الضحاكك و الربيع بن أنس: حين تقول إلى الصلا. قال الضحاكك يقول: الله أكبر كبيراء و 
الحمد لله كثيراء و سبحان الله بكرة و أصيلا. و فيه نظر لأن التكبير يكون بعد القيام لا حال القيام» و يكون التسبيح بعد التكبير» و 
هذا غير معنى الآية» فالأوّل أولى. و قيل: المعنى: 

صل لله حين تقوم من منامكك. و به قال أبو الجوزاء و حسان بن عطية. و قال الكلبى: و اذكر الله باللسان حين تقوم من فراشكك 
إلى أ نعل العتالاة اهن صلا القج و وامة الول اقشع أمراه اللسيئهاته أن مسضعه هن عفن الليل: قآلمقائل: أى صل 
المغرب و العشاء, و قيل: ركعتى الفجر وَ إِدْبارَ الوم أى: وقت إدبارها من آخر الليل؛ و قيل: صلاءٌ الفجرء و اختاره ابن جرير» 
راقال حو السمم فى إذباو الفتارا حم و قرأ التجمهور إكياق بكار الومزة على أنهمتصد واو قرأ شالع :ب أب لجان و سمه بن 
السَميقع و يعقوب و المنهال بن عمر بفتحها على الجمع. أى: أعقاب النجوم, و أدبارها: إذا غربتء و دبر الأمر: 

آخرهء وقد تقدم الكلام على هذا فى سورة «ق). 

فتح القدير» جه ص: ١7‏ 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أَمْ هُمُ الْمُصَتِطِرُونَ قال: 

المسلّطون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: أم هم المنزلون. و أخرجا عنه أيضا عَذاباً دُونَ ذلك قال: عذاب القبر قبل 
يوم القيامة. و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و النسائى و الحاكم و بان مردويه عن أبى برزة الأسلمى قال: «كان رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم بآخرةٌ إذا قام من المجلس يقول: سبحانكك الله و بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفركك و أتوب إليك. 


فال وج[ دبا ترسول اللدي نك لتقول قرلقها كنك عق لدقيما مق قال كثارة لنا يكون فى الخلس وو اخرجة الشياتق زو 
الحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أبى العالية عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه و سلّم. و أخرج الترمذى و ابن 
جرير عن أبى هريرة عن النبئى صلَّى الله عليه و سلّم أنه قال: 

«من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانكك اللهمّ و بحمدككء أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك و أتوب إليك. إلا غفر له ما كان فى مجلسه'. قال الترمذى: حسن صحيح. 

واقى البانب أخاديك مسشدة و هرسلة. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ سبح بِحَمدٍ رَبك حِينَ تقوم قال: حين تقوم من فراشكك إلى أن تدخل فى 
الصلاة. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبئى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ مِنّ اليل فَمبحَهُ قال: الركعتان قبل صلاة 
الصبح. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و إِدْبارَ انيجو قال: ركعتى الفجر. 

فتح القدير» جه ص: ١70‏ ْ 


سورةٌ النجم 
اشارة 


هى إحدى و ستون آيهء و قيل ثنتان و ستون آيَهُ وهى مكية جميعها فى قول الجمهور. و روى عن ابن عباس و عكرمة أنها 
مكية إلا آ به منها. و هى قوله: الَذِينَ يَحْتَبُونَ كبائر الْنْم وَ الْمَواحِشٌ الآبة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
النجم بمكة. و أخرج أيضا عن ابن الزبير مثله. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها 
سجدة و النجم؛ فسجد رسول الله صلَى الله عليه و سلم و سجد الناس كلهم. إِلَّا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراء و هو أمية بن خلف. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: أوّل سورة استعان بها النبى صلى الله 
فقرأ النجم. فسجد بنا فأطال السجوده. و أخرج ابن مردويه عن عائشة: «أنَّ النبى صلَى الله عليه و سلّم قرأ النجم؛ فلما بلغ السجدة 
سجد فيها». و أخرج الطيالسى و ابن أبى شيبةُ و أحمد و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و الطبرانى و ابن 
مردويه عن زيد بن ثابت قال: قرأت النجم عند النبئ صلى الله عليه و سلم فلم يسجد فيها. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يسجد فى النجم بمكة. فلمما هاجر إلى المدينة تركها. و أخرج أيضا عنه أن رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلّم لم يسجد فى شىء من المفصّل منذ تحوّل إلى المدينة. 

بشم اللّهِ الرحمن الرّحِيم 


[سورة النجم (31): الآيات ١‏ الى 2"؟] 


بشم الل الرّحْمنٍ الرَحيم 

لخم إذا وى (1) ما ضَلَّ صاجبكم و ما وى (1) و ما بولق ء عَن الْهَوى () إِنْ هُوَ إلا وَحيَ ارح 0 

عَلّمَهُ ضَدِيدٌ الّقَوى (0) ذو مِدَهُ فَاسْتوى (6) و هُوَ بالق الأغلى 0 مم دنا دلَى (8) فكانَّ قاب فَوْسَيْنٍ أ أذنى (8) 

َأوْحى إلى عَدِدِهِ ما أؤحى )٠١(‏ ما كدب الْقُوْادُ ما رَأى 0١(‏ أ كَتَمارُوئهُ على ما يرى (01) و لَقَدْ َه تله أخرى 1 عِيْدَ 


مندْرَة التتقين () 

عنْدَها عن وى (15) إِذْ يغشَى السدرَة ما يفشَى (012) ما زع لصم و ما طغى (11) لَقَد وَأى مِنْ آياتٍ رَبّهِ الكرى (0 أ 
رايم الات وَ الْعَرّى (09) 

وَ مَناةً الثَالتَة الأخْرى ( ألكم الذّكَروَ له الى 0١(‏ يَلْك إذاً قَْمَةٌ ضيزى (5 إِنْ هِى إل أسماء سس متها تود ارركم 
م أن الله بها مِْ سُلْطانٍ إن يَشْعُو إلا ان و ما تو اْأنْفُس و لَقَدْ جاءَهُمْ من رَبهمْ الَّْدى (2 أَم ِنْإنْانِ ما ته م 

ِل الآخرَة وَالْأولى (10) وَ كم مِنْ مَلَك فِى السّماوات لا تفْنِى سَفاعتهُع شَئناً إل من بعد أَنْ يدن الله لِمَنْ يشا و يَْضى (28]) 
قوله: وَ النّجْم إذا مَوى التعريف للجنس.ء و المراد به جنس النجوم, و به قال جماعة من المفسرين» 

فتح القديرء جه ص: ١78‏ 

و منه قول عمر بن أبى ربيعة: 

أحسن النّجم فى السّماء التْريَاو الثَربًا فى الأرض زين النّساء 

وقيل: المراد به الثرياء و هو اسم غلب فيهاء تقول العرب: النجم و تريد به الثرياء و به قال مجاهد و غيره. 

و قال السدّى: النجم هنا هو الزهرة؛ لأن قوما من العرب كانوا يعبدونهاء و قيل: النجم هنا النبت الّذى لا ساق له كما فى قوله: وَ 
النَجْمُ وَ المَّجَرْ يَسْمجَدانِ 1 قاله الأخفش. و قيل: النجم محمد صلَى الله عليه و سلّم» و قيل: 

النجم القرآنء و سمّى نجما لكونه نزل منيتجما مفرّقاء و العرب تسمى التفريق تنجيماء و المفرّق: المنجم, و به قال مجاهد و الفراء 
وغير هماء و الأوّل أولى. قال الحسن: المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة. 

و قيل: المراد بها النجوم التى ترجم بها الشياطين» و معنى هويه: سقوطه من علوء يقال: هوى النجم يهوى هويًا؛ إذا سقط من علو 
إلى سفلء و قيل: غروبه» و قيل: طلوعه, و الأوّل أولى» و به قال الأصمعى و غيره؛ و منه قال زهير: 

فشج بها الأماعز و هى تهوىهوي الدّلو أسلمها الرّشاء 

ويقال: هوى فى السير؛ إذا مضى؛ و منه قول الشاعر: 

بينما نحن بالبلاكث فالقاع سراعا و العيس تهوى هويًا 

خطرت خطرةٌ على القلب من ذكراكك وهنا فما استطعت مضيا 

و معنى الهوىٌ على قول من فر النجم بالقرآن؛ أنه نزل من أعلى إلى أسفلء و أما على قول من قال إنه الشجر الّذى لا ساق له. 
أو أنه محمد صلَّى الله عليه و سلّمء فلا يظهر للهوىّ معنى صحيح. و العامل فى الظرف فعل القسم المقدّر, و جواب القسم قوله: 
صل متلككة واماغوئ أ "مضل محنة سلى الله عليه واسلم عن الحنةوالهدى و لا عدل عتم و الحى: شه الرشده أى: 
ما صار غاوياء و لا تكلم بالباطل» و قيل: ما خاب فيما طلبء و الغيّ: الخيبة» و منه قول الشاعر: 

من لوعي سه تابن برو ينو ارام علق الفن لانم 

و فى قوله: ادكه إغنار رانو الاتسلتعرة على فاق تاليا واالنطاي فريس وها و عق القوع أى د ها يعسو تنه عه 
الهوى لا بالقرآن و لا بغيره» فعن على بابها. و قال أبو عبيدة: إِنْ عن بمعنى الباء» أى: بالهوى. 1 قتادة: أى: ما ينطق بالقراءة عن 
هواه إِنْ هُوَ إَِا وَحْىٌّ يُوحى أى: 

ما هو الََذى ينطق به إلا وحى من اللّه يوحيه إليه. و قوله: يُوحى صفةٌ لوحى تفيد الاستمرار التجدّدى. و تفيد نفى المجازء أى: 
هو وحى حقيقة لا لمجرد التسمية عَلَمَُ شَدِيدُ الَُوى القوى: جمع قوَهء و المعنى: أنه علمه جبريل الّذى هو شديد قواهء هكذا قال 
أكثر المفسرين إن المراد جبريل. و قال الحسن: 


.28 الرّحمن:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: 1١717‏ 

هو الله عزّ و جلّء و الأول أولى؛ و هو من باب إضافة الصف إلى الموصوف. ذُو مر قَاسْتوى المرّة: 

القوّهُ و الشدّهُ فى الخلق» و قيل: ذو صحة جسم و سلامة من الآفاتء و منه قول النب صلَى الله عليه و سلّم: «لا تحلّ الصدقة 
لعن ولا لذى هرّة سوق 0019 وقي :ذو حخضافة عقل وبمتاثة رأق. قال قطرس# الغرف تقول لكل من هو خرل الرأئ حصنيف 
العقل: ذو مرّهُ و منه قول الشاعر: 

قد كنت قبل لقاكم ذا مرّهُعندى لكل مخاصم ميزانه 

والتفسير للمزة بهذا أول؟ لأ القؤة و الشدة قد أفاذها قولهة سَدِيد القوى قال الجوهرض: المدة: 

إحدى الطبائع الأسربع, و المرّة: القوَهُ و ده العقل, و الفاء فى قوله: فَاسِْتَوى للعطف على علمه؛ يعنى جبريل» أى: ارتفع و علا 
إلى مكانه فى السماء بعد أن علم محمدا صِلَى الله عليه و سلم, قاله سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير. و قيل: معنى استوى قام 
فى صورته التى خلقه الله عليها؛ لأنه كان يأتى النبى صلَى الله عليه و سلم فى صورة الآدميين» و قيل: المعنى: فاستوى القرآن فى 
يدنه ما مدعل و سل و قال لحيو امعو يعن للد دل وول على الفرقق واو انان الأعرن بكةه اتجمدة ف كل 
نصب على الحال» أى: فاستوى جبريل حال كونه بالألفق الأعلى: و المراد بالأأفق الأعلى: جانب المشرق: و هو فوق جانب 
المغوت؛ :واقيل: المعى: فاستوى عالباءو الأفق: 

ناحية السماءء و جمعه آفاق. قال قتادة و مجاهد: هو الموضع الُذى تطلع منه الشمسء و قيل: هو يعنى جبريل و النبئ صلَى الله 
عليه و سلّم بالأفق الأعلى ليلة المعراج و يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة. ثم دنا قتَدَلّى أى: دنا جبريل بعد استوائه بالأفق 
الأعلى» أى: قرب من الأرضء فتدلّى» فنزل على النبئى صلّى الله عليه و سلم بالوحىء و قيل: 

فى الكلام تقديم و تأخيرء و التقدير: ثم تدلى فدناء قاله ابن الأنبارى و غيره» قال الزجاج: معنى دنا فتدلى واحد. أى: قرب و زاد 
فى القرب» كما تقول: فدنا منى فلان و قربء و لو قلت: قرب منى و دنا جاز. 

قال الفراء: الفاء فى «فتدلى» بمعنى الواوء و التقدير: ثم تدلّى جبريل و دناء و لكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحدا أن تقدّم 
أيهما شئت. قال الجمهور: و اذى دنا فتدلى هو جبريل؛ و قيل: هو النبيئ صلى الله عليه و سلم و المعنى: 

ونا منه أمرداو تحكنت و الأول أوكك و قبل ومن قال إن الى اشتوى هو جزيل و محمد فالمعت عتدة: 

ثم دنا محمد من ربه دنوٌ كرامة فتدلى» أى: هوى للسجود. و به قال الضيحاك. فَكان قاب قَوْسين أو أذنى أى: فكان مقدار ما 
بين جبريل و محمد صلَى الله عليه و سلّم» أو ما بين محمد و ربه قاب قوسين» أى: قدر قوسين عربيين. و القاب و القيبء و القاد 
والقيد: المقدار. ذكر معناه فى الضّ حاح. قال الزجاج: أى: فيما تقدّرون أنتم» و الله سبحانه عالم تمقا دن الأشاء و لكنه يخاطنا 
على ما جرت به عادة المخاطبة فيما بيننا. و قيل «أو» بمعنى الواو. أى: و أدنى» و قيل: بمعنى بل» أى: بل أدنى. و قال سعيد بن 
يرو غطاف و ألق إاسحجاق الهمدانى و أبو وائل شقيق بن سلمة فكانّ قاب قَوْسَِيْن قدر ذراعين؛ و القوس: الذّراع يقاس بها كل 


شىء» و هى لغهُ بعض الحجازيين» و قيل: هى لغهُ أزد شنوءة. و قال الكسائى: «فكان قاب قوسين» أراد قوسا 


.)١(‏ «السوى): صحبح الأعضاء. 
فتح القدير» ج8, ص: ١76‏ 


واحدة قَأؤحى إلى عَدِيدِهِ ما أؤحى أى: فأوحى جبريل إلى محمد صلَى الله عليه و سلّم ما أوحىء و فيه تفخيم للوحى الى 
أوحى إليه. و الوحى: إلقاء الشىء بسرعةء و منه الوحاء و هو السرعة؛ و الضمير فى عبده يرجع إلى الله كما فى قوله: ما تَركك 
عَلى ظَهْرها مِنْ دَابَةُ ١١‏ و قيل: المعنى: فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحىء و بالأوّل قال الربيع و الحسن و ابن زيد و قتادة. و 
قيل: فأوحى الله إلى عبده محمد. قيل: و قد أبهم الله سبحانه ما أوحاه جبريل إلى محمد أو ما أوحاه الله إلى عبده جبريل» أو 
إل مخمده:والم نبيته لناء فلس لنا أن نتعوض لتفسيرء: و قال سعيد بق جبيزة الذى أوحى إليه هو أ لع شخ لك صدرَك لغ 
» و أْلَمْ يدك يَتيماً قآوى إلخ «#. و قيل: أوحى الله إليه أن الجنه حرام على الأنبياء حتى تدخلها [يا محمد] «/؛ و على 
الأمم حتى تدخلها أمتكك. و قيل: إن «ما» للعموم لا للإيهام؛ و المراد كل ما أوحى به إليه» و الحمل على الإبهام أولى لما فيه من 
التعظيم ما كذَّبَ الْقْوْادٌ ما رَأى أى: ما كذب فؤاد محمد صلَى الله عليه و سلّم ما رآه بصره ليله المعراج» يقال: كذبه؛ إذا قال له 
الكذب و لم يصدقه. قال المبرد: معنى الآبة أنه رأى شيئا فصدق فيه. قال الجمهور ما كدَّبَ مخففاء و قرأ هشام و أبو جعفر 
باون واراا تن نا الالو عدر لق أن معدو رةه ل وي ضري قافنا ويدةا ) ناء ره كل اما وسور السههورة ا 
فتّمارُوئَهٌ بالألف من المماراة. و هى المجادلةٌ و الملاحاة و قرأ حمزة و الكسائى: «أ فتمرونه» بفتح التاء و سكون الميم» أى: 

أ فتجحدونه و اختار أبو عبيد القراءة الثانية: قال: لأنهم لم يماروه و إنما جحدوه. يقال: مراه حقه. أى: 

جحده. و مريته أنا: جحدته. قال: و منه قول الشاعر: 

لئن هجوت أخا صدق و مكرمةلقد مريت أخا ما كان يمريكا 

أى: جحدته. قال المبرد: يقال مراه عن حقه و على حقه: إذا منعه منه و دفعه عنه «2). و قيل: على بمعنى عن. و قرأ اين مسعود و 
الشعبى و.مجاهد و الأعرج ٠‏ فتمروته» بضم التاء من أمريت» أى: | تريبوته و تشكون فيه: قال جماعة من المفسرين: المعنى على 
قراءة الجمهور: أ فتجادلونه» و ذلكك أنهم جادلوه حين أسرى به. فقالوا: صف لنا مسجد بيت المقدسء أى: أ فتجادلونه جدالا 
موف يه ذاقنه بعنا جاو وعلمةه و الاح فى قلع 11 111737 رف من لوطي اننع عرو الله لقف رز 3ار له حر و 
النزلة: المره من النزول» فانتصابها على الظرفية» أو منتصبة على المصدر الواقع موقع الحال» أى: رأى جبريل نازلا نزلة أخرى؛ أو 
على أنه صفهُ مصدر مؤكد محذوف. أى: رآه رؤيهُ أخرى. قال جمهور المفسرين: 

التق افر ا عمد حم با ناه قراف قبل واي تله هه الخو نواد ع1 ندكةة: الققوى الفاروك وسطيي ور مدق 
الشدر: هو شجر النّبقَ» و هذه السدرةٌ هى فى السماء السادسة كما فى الصحيح» 


.60 فاطر:‎ .)١( 
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0 الفح ا 1ه إلى حمر الور 

(؟). من تفسير القرطبى /١1(‏ 47) 

(0). من تفسير القرطبى /١1/(‏ 47) 

فتح القدير. جه؛ ص: ١79‏ 

وإزوعق أنهاءفن المساء السابعةد و «القعين + مكاة الاعيناف أوثهر تعدو فسن و المزاف يه الأنعيناء نيف :واقيم دين إليها 
أرواح الشهداءء؛ و قيل: غير ذلكك. و إضافة الشجرة إلى المنتهى من إضافة الشىء إلى مكانه. 


نه كه لماوع الاب علتن تلكف لدو عد ضوف كه الماوق :عنقي كه الجاوف لأنه أوى إليها آدم؛ و قيل: إن أرواح 


المؤمنين تأوى إليها. قرأ الجمهور جَنَّةُ برفع جنة على أنها مبتدأ و خبرها الظرف المتقدّم. و قرأ علي و أبو الدرداء و أبو هريرة و 
ابن الزبير و أنس و زرٌ بن حبيش و محمد بن كعب و مجاهد و أبو سبرةٌ الجهنى اجِرْهُ) فعلا ماضيا من جنّ يجن أى: ضمّه 
العييقة اودع ] نراء اللمدلة قال اعفن : 

أذر كه كا شرك ع الله أى مرو در عدو الحدلة قن جا ساعن الخال اذ متشا المذ رما ينف العام لو 
الظرف رآه أيضاء و هو ظرف زمانء و الى قبله ظرف مكانء و الغشيان بمعنى التغطية و السرّء و بمعنى الإتيان» يقال: فلان 
يغشانى كل حينء أى: يأتينى» و فى الإبهام فى قوله: ما يَعْشَى 

من التفخيم ما لا يخفىء و قيل: يغشاها جراد من ذهبء و قيل: طوائف الملائكة. و قال مجاهد: رفرف أخضرء و قيل: رفرف من 
طيور خضرء و قيل: غشيها أمر الله و المجىء بالمضارع لحكاية الحال الماضية استحضارا للصورة البديعة, أو للدلالة على 
الاستمرار التجددى ما زاغ الْبِضَِمٌ أى: ما مال بصر النبى عما رآه وَّ ما طَغى أى: ما جاوز ما رأى» و فى هذا وصف أدب النبى 
صلَى الله عليه و سلّم فى ذلكك المقام حيث لم يلتفتء و لم يمل بصره, و لم يمدّه إلى غير ما رأىء و قيل: ما جاوز ما أمر به لَقَدْ 
وَأق ين آنات ره الكرى أى: و الله لقد رأى تلك الليلة من آيات ربه العظام ما لا بحيط به الوصفء و قيل: رأى رفرفا سدّ 
الأفق» و قيل: رأى جبريل فى حل خضراء, قد ملأ ما بين السماء و الأرضء له ستّمائُ جناح» كذا فى صحيح مسلم و غيره» و قال 
الضحاك: رأى سدرة المنتهى» و قيل: هو كل ما رآه تلكك الليلهُ فى مسراه و عوده. و «من» للتبعيضء و مفعول «رأى»): «الكبرى)» 
و يجوز أن يكون المفعول محذوفاء أ وائ شينا عظيما مق آيات وبهة و يجوز أن تكوق «من؛ زائدة قرا الات وَالعر دو 
مَناةً الله الأَعْرى لما قصّ الله سبحانه هذه الأقاصيص قال للمشركين موبخا و مقرّعا: أَ يتم أى: أخبرونى عن الآلهة التى 
تعبدونها من دون الله هل لها قدرهُ توصف بها؟ و هل أوحت إليكم شيئا كما أوحى الله إلى محمد؟ أم هى جمادات لا تعقل و 
لا تنفع؟ ثم ذكر هذه الأصنام الثلاثة التى اشتهرت فى العرب و عظم اعتقادهم فيها. قال الواحدى و غيره: و كانوا يشتقون لها 
النماتمق: أسماء الله تال افقالو] م اللء انلك ومن ادر العف ونه تانيت الأعر معت العؤرة و مهاة من مم" الله لقي 
إذاقذرة :قرأ الجميون اللاك كنيف التاف فقيا : 

هو مأخوذ من اسم اللّه سبحانه كما تقدّم, و قيل: أصله لات يليتء فالتاء أصلية» و قيل: هى زائدة؛ و أصله لوى يلوى؛ لأنهم 
كانوا يلوون أعناقهم إليهاء أو يلتوون عليهاء و يطوفون بها. و اختلف القراء هل يوقف عليها بالتاء أو بالهاء؟ فوقف عليها الجمهور 
بالتاء و وقف عليها الكسائى بالهاءء و اختار الزجاج و الفراء الوقف بالتاء لاتباع رسم المصحف فإنها تكتب بالتاء» و قرأ ابن 
عباس و ابن الزبير و مجاهد و منصور بن المعتمر و أبو الجوزاء و أبو صالح و.حميد اللّات بتشديد التاء» و رويت القراءة عن ابن 
كثير» فقيل: هو اسم رجل كان 

فتح القدير» ج8. ص: ١١‏ 

يلت السويق و يطعمه الحاج؛ فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه» فهو اسم فاعل فى الأصل غلب على هذا الرجل. قال مجاهد: 
كان رجلا فى رأس جبل [له غنيمة يسلى ١١‏ منها السمن» و] «7) يتخذ من لبنها و سمنها حيسا «17» و يطعم الحاج» و كان ببطن 
نخلة» فلما مات عبدوه. و قال الكلبى: كان رجلا من ثقيف له صرمة غنم, و قيل: إنه عامر بن الظرب العدوانى؛ و كان هذا الصنم 
لثقيف. و فيه يقول الشاعر 59»): 

لا تنصروا الات إِنّ اللّه مهلكهاو كيف ينصركم من ليس ينتصر 

قال فى الصحاح: و اللات اسم صنم لثقيف, و كان بالطائف. و بعض العرب يقف عليها بالتاء» و بعضهم بالهاء. وَ الْعُرَّى صنم 
قريش و بنى كنانة. قال مجاهد: هى شجرهُ كانت بغطفان, و كانوا يعبدونهاء فبعث إليها النبى صلَى الله عليه و سلم خالد بن 


الوليد فقطعهاء و قيل: كانت شيطانة تأتى ثلاث سمرات ببطن نخلة. و قال سعيد بن جبير: العزى: حجر أبيض كانوا يعبدونه. و 
قال قتادة: هى بيت كان ببطن نخلة وَ مَناةٌ صنم بنى هلال. و قال ابن هشام: صنم هذيل و خزاعة. و قال قتادة: كانت للأنصار. قرأ 
الجمهور مَناةٌ بألف من دون همزة. و قرأ ابن كثير و ابن محيصن و حميد و مجاهد و السلمى بالمدٌ و الهمز «2). فأما قراءة 
الجمهور فاشتقاقها من منى يمنى» أى صت؛ لأن دماء النسائكك كانت تصب عندها يتقدّبون بذلكك إليها. 

و أما على القراءة الثانية فاشتقاقها من النوء» و هو المطر لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء» و قيل: هما لغتان للعرب, و مما جاء 
على القراءة الأولى قول جرير: 

أزيد مناةً توعد يا ابن تيمتأمّل أين تاه بكك الوعيد 

وهما جاةغلن القرادة الأحرى قرول الحارت: 

ألا هل أتى التِيم بن عبد مناءةعلى الشّنْء فيما بيننا ابن تميم 

وقف جمهور القراء عليها بالتاء اتباعا لرسم المصحفء و وقف ابن كثير و ابن محيصن عليها بالهاء. قال فى الصحاح: و مناه اسم 
صنم كان بين مكة و المدينة» و الهاء للتأنيث و يسكت عليها بالتاء» و هى لغة. قوله: 

لفالف تاشر توا وتسم لبافة وفت شيا انها «الكدتن انها كرف و النائة لكاتكون آله | حو :فاك أن النقانر قالز فلار 
للتأكيد: وقد استشكل وصف الثالثةٌ بالأسخرىء و العرب إنما تصف به الثانية» فقال الخليل: إنما قال ذلكك لوفاق رؤوس الآى 
كقوله: و ار «2» و قال الحسين بن الفضل: 


(0. «يسلى): يجمع. 

(0). من تفسير القرطبى (19/ )٠٠١‏ 

(). «الحيس): الطعام المتّخذ من التمر و الأقط و السمن. 

(6. هو شداد بن عارض الجشمى. 

(ه). أى: مناءة. 

(9). طه: 18. 

فتح القدير. جه: ص: ١١‏ 

فيه تقديم و تأخيره و التقدير: أ فرأيتم اللات و العرّى الأخرى و مناه الثالثة. و قيل: إن وصفها بالأخرى لقصد التعظيم لأنها كانت 
عند المشركين عظيمة؛ و قيل: إن ذلكك للتحقير و الذم؛ و إن المراد المتأخرة الوضيعة كما فى قوله: قالَتُ أَخْرامُعْ لأُولامُمْ ٠١‏ 
أى: وضعاؤهم وناكو فى ك وهاه ريقو و قري كانه بتعا الوها تقال | لكع لتك و له الات أى: كيف 
تجعلون لله ما تكرهون من الإناث» و تجعلون لأنفسكم ما تحبون من الذكورء قيل: و ذلك قولهم إن الملائكة بنات الله و قيل: 
المراد كيف تجعلون اللات و العزّى و مناه» وهى إناث؛ فى زعمكم شركاء لله و من شأنهم أن يحتقروا الإناث. ثم ذكر سبحانه 
أن هذه التسمية و القسمة المفهومة من الاستفهام قسمة جائرة؛ فقال: تَلُك إذاً قِشْمَةٌ ضيزى قرأ الجمهور: 

ضيزى بياء ساكنة بغير همزة» و قرأ ابن كثير بهمزة ساكنة؛ و المعنى: أنها قسمه خارجة عن الصواب جائرة عن العدل مائلة عن 
الحق. قال الأخفش: يقال: ضاز فى الحكم. أى: جارء و ضاز حقه يضيزه ضيزاء أى: نقصه و بخسه. قال: و قد يهمزء و أنشد: 

فإن تنأ عنّا نتتقصكك و إن تغب ١"افحفّكك‏ 0*0 مضئوز و أنفكك راغم 


و قال الكسائى: ضاز يضيز ضيزاء و ضاز يضوز ضوزا؛ إذا تعدّى و ظلم و بخس و انتقصء و منه قول الشاعر «6): 


ضازت بنو أسد بحكمهمإذ تحطون الا اين كلدت 

قال الفراء: و بعض العرب يقول: ضتئزى بالهمز» و حكى أبو حاتم عن أبى زيد أنه سمع العرب تهمز «ضيزى». قال البغوى: ليس 
فى كلام العرب فعلى بكسر الفاء فى النعوتء إنما تكون فى الأسماء مثل ذكرى. 

قال المؤرّج: كرهوا ضم الضاد فى ضيزىء و خافوا انقلاب الياء واواء و هى من بنات الواوء فكسروا الضاد لهذه العلّة كما قالوا 
فى جمع أبيض بيض»ء و كذا قال الزجاج: و قيل: هى مصدر كذكرىء فيكون المعنى: 

قسمةُ ذات جور و ظلم. ثم رد سبحانه عليهم بقوله: إِنْ حِى إلا أشماءً سَمَيكْمُوها أَنكمْ وَ آباكم أى: 

ما الأوثان أو الأصنام باعتبار ما تدعونه من كونها آلههُ إلا أسماء محضة؛ ليس فيها شىء من معنى الألوهية التى تدعونها؛ لأنها لا 
تبصر و لا تسمع و لا تعقل و لا تفهم» ولا تضرٌ و لا تنفع؛ فليست إلا مجرّد أسماء سمّيتموها أنتم و آباؤكمء قد الآخر فيها 
الأوّلء و تبع فى ذلك الأبناء الآباء. و فى هذا من التحقير لشأنها ما لا بخفى» كما تقول فى تحقير رجل: ما هو إلا اسمء إذا لم 
يكن مشتملا على صفهُ معتبرة» و مثل هذه الآيهُ قوله تعالى: 


ما تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أشماءً سَمَيْتَمُوها «©) يقال: سميته زيدا و سميته بزيدء» فقوله «سميتموها» صفة 


."/ الأعراف:‎ .)١( 

(). فى تفسير القرطبى: تقم. 

(»). فى تفسير القرطبى: فقسمكك. 

(). هو امرؤ القيس. 
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فتح القدير» جه ص: 17 

لأصنام؛ و الضمير يرجع إلى الأسماء لا إلى الأصنام» أى: جعلتموها أسماء لا جعاتم لها اسما. و قيل: إن قوله: 

هِيَ راجع إلى الأسماء الثلائة المذكورة و الأموّل أولى. ما أَنرّلَ الله بها مِنْ سلْطانٍ أى: ما أنزل بها من حب و لا برهان. قال 
مقاتل: لم ينزل لنا كتابا لكم فيه حجة كما تقولون إنها آلهة ثم أخبر عنهم بقوله: 

نْ يتعُونَ إِنا اَن أى: ما يتبعون فيما ذكر من التسمية و العمل بموجبها إلا الظن المذى لا يغنى من الحق شيئاء و التفت من 
الخطاب إلى الغيبة إعراضا عنهم و تحقيرا لشأنهم؛ فقال: وَ ما تَهْوَى الْأَنْفْسُ أى: تميل إليه و تشتهيه؛ من غير التفات إلى ما هو 
الحق المذى يجب الاتباع له. قرأ الجمهور: يَتِعُونَ بالتحتية على الغيبة» و قرأ عيسى بن عمر و أيوب و ابن السّ.ميقع بالفوقية على 
الخطاب؛ و رويت هذه القراءة عن ابن مسعود و ابن عباس و طلحة و ابن وثاب. وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمُ الْهُدى أى: البيان الواضح 
الظاهر بأنها ليست بآلهة::و الجملة فى محل نضب على الحال من فاعل يتبعون» و يجوز أن يكون اعتراضاء و الأول أولى. و 
المعنى: كيف يتبعون ذلكك و الحال أن قد جاءهم ما فيه هدى لهم من عند اللّه؛ِ على لسان رسوله الّذى بعثه الله بين ظهرانيهم» و 
جعله من أنفسهم أَمْ لِلْإنْسَانِ ما تَمنّى «أم» هى المنقطعة المقدرة ببل و الهمزه التى للإنكارء فأضرب عن اتباعهم الظنّ اذى هو 
مجرد التوهم؛ و عن اتباعهم هوى الأنفس و ما تميل إليه» و انتقل إلى إنكار أن يكون لهم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم و 
شفع لهم نم علل اققاء أن" يكون لادان مااتمنى بقولد لله الآخرة و الأول 'أق: أن أمور الاتعرة بو الدها بأسرها لله عر واجل: 
فليس لهم معه أمر من الأمور» و من جملة ذلكك أمنياتهم الباطلة و أطماعهم الفارغة. ثم أكد ذلكك و زاد فى إبطال ما يتمنونه 
فقال: وَ كم مِنْ مَلَكِ فِى السّماوات لا تُغْنِى ف فاعَتٌهُمْ شَيِئاً و دكم؛ هنا هى الخبرية المفيدة للتكثير» و محلها الرفع على الابتداء و 


الجملةُ بعدها خبرهاء و لما فى كم من معنى التكثير جمع الضمير فى شفاعتهم مع إفراد الملكء و المعنى: التوبيخ لهم بما يتمنون 
و يطمعون فيه من شفاعة الأصنام مع كون الملائكة مع كثرهٌ عبادتها و كرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له» فكيف 
هذه الجمادات الفاقدة للعقل و الفهم؛ و هو معنى قوله: إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يأدَنَ الله لهم بالشفاعة لِمَنْ يَسْاءٌ أن يشفعوا له وَ يَدْضى 
بالشفاعة له لكونه من أهل التوحيدء و ليس للمشركين فى ذلكك حظء و لا يأذن الله بالشفاعة لهم» ولا يرضاها؛ لكونهم ليسوا 
من المستحقين لها. 

و قد أخرج ابن جرير و عن ابن عباس و النَْجِم إذا مّوى قال: إذا انصبّ. و أخرج ابن المنذر عنه قال: هو الثريا إذا تدلت. و 
اعرع صم ايقن قاة: أفني الله آله .نانف تعمد و الا عوع وا حرام ان بحريرو ابن النسلا ريو نان" أب سداق مينه | جتنا ىق قوله: 
ذو مِرّهْ قال: ذو خلق حسن. و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة» عن ابن مسعود «أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم لم ير جبريل فى صورته إلا مرّتين» أما واحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فأراه صوته ففسدّ 
الأفق» و أما الثاني فإنه كان معه حيث صعد فذلكك قوله: و مُوَ بالف الأغلى لَمَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَيّهِ الكبرى قال: خلق جبريل. 

و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عنه أن النب صَلَى الله عليه و سلّم قال: «رأيت جبريل عند سدرة المنتهى له ستّمائة جناح) 

فتح القدير» جه ص: 1 

و أخرجه أحمد عنه أيضا. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس و هُوَ بلقي لأعْلى قال: مطلع الشمس. 

و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن مسعود فى قوله: فَكانّ قاب قَوْس ين أَوْ أذنى قال: «رأى النبى صلَى الله عليه و سلّم 
جبريل له سدّمائة جناح». و أخرج الفريابى و عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. وابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى» و أبو 
الشيخ فى العظمة و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى فى قوله: 

ما كدب الْفْوْادٌ ما رَأى قال: «رأى رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم جبريل عليه حلّتا رفرف أخضرء قد ملأ ما بين السماء و 
الأرض». و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عنه قال: دنا ربه فتدلى. و أخرج قال: هو محمد صلَى الله عليه و سلم 
دنا فتدلى إلى ربه. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عنه قال: دنا ربه فتدلى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن مسعود فى 
قوله: فكانَ قاب قَوْسَِئِنِ قال: دنا جبريل منه حتى كان قدر ذراع أو ذراعين. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه؛ و الضياء فى 
المختارة» عن ابن عباس قال: القاب: القيد» و القوسين: الذراعين. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: 
لما أسرى بالنبى صلَّى الله عليه و سلّم اقترب من ربه» فكان قاب قوسين أو أدنى؛ ألم تر إلى القوس ما أقربها من الوتر. و أخرج 
النسائى و ابن المنذر وابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فَأوْحى إلى عَبِدِهِ ما أؤحى قال: عبده محمد صلَى 
اللّه عليه و سلّم. 

و أخرج مسلم و الطبرانى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات, عنه فى قوله: ما كدب الْقُوَادُ ما رَأى وَ لَقَدُ 1ه تَرْلَة 
أخرى قال: رأى محمد ربه بقلبه مرّتين. و أخرج نحوه عنه عبد بن حميدء و الترمذى و حشّمنه» وابن جرير و ابن المنذر و 
الطبرانى و ابن مردويه. و أخرج ابن مردويه عن أنس قال: رأى محمد ربه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبى صلَى الله 
عليه و سلّم رأى ربه بعينه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه قال: رأى محمد ربه مرّتين» مرّهُ ببصره و مرّهُ بفؤاده. و أخرج 
الترمذى و حسّدنه» و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى عنه أيضا قال: لقد رأى النب صلَى الله عليه و سلّم ربه عزِّ و جل. و أخرج 
النسائى» و الحاكم و صبححه؛ وابن مردويه عنه أيضا قال: أ تعجبون أن تكون الخلة لإ-براهيم» و الكلا-م لموسىء و الرؤية 
لمحمد؟ و قد روى نحو هذا عنه من طرق. و أخرج مسلم و الترمذى و ابن مردويه عن أبى ذرٌ قال: «سألت رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم: هل رأيت ربكك؟ قال: نور أنَى أراه؟». و أخرج مسلم و ابن مردويه عنه «أنه سأل رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: 


هل رأيت ربكك؟ قال: رأيت نورا». و أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: رأى رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم ربه بقلبه و لم يره ببصره. و أخرج مسلم عن أبى هريرة فى قوله: وَ لَقَدُ رَآهُ نَرْلَةٌ أخرى قال جبريل. و أخرج 
أحمد و عبد بن حميد و مسلم و الترمذى و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى عن ابن مسعود: 

«لما أسرى برسول الله صلَى اللّه عليه و سلم انتهى إلى سدرة المنتهى» و هى فى السماء السادسةء إليها ينتهى ما يصعد من 
الأرواح فيقبض منهاء و إليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء إِذْ يَهَّْى السَّدْرَةَ ما يَعْشى قال: فراش من ذهب. و أخرج 
أبو الشيخ فى العظمة؛ عن ابن مسعود قال: «الجنة فى السماء السابعة العلياء و النار فى الأرض السابعة السفلى). و أخرج البخارى و 
غيره عن ابن عباس قال: كان اللات رجالا يلت السويق للحاح. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه: أن العزى كانت ببطن نخلة 
و أن اللات كانت بالطائف» و أن 

فتح القدير» جه ص: ١١‏ 


مناةٌ كانت بقديد. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس ضيزى قال: جائرة» لا حقّ لها. 
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نَ َي لا ينون بالْآخرة ليم مُونَ الملايكة تهيية الأنتى /1) و ما لَهُْ به من عِلْم إن َتبعُو نَ إلا الطَنَّ وَ إنَّ الطنّ لا يُْنِى مِنّ 
لحن َي (1) عرض عَنْ مَنْ تَولَى عَنْ كنا وََم برذ ّالا اليا (1) ذلك مَلمهع من هلم إن بعك هو أَعْلم بمن 
ضَلَّ عَنْ َيِه و هُوَ أَعْلَمْ من امتَدى (0") وَ ِل ما فى التسماوات و ما فى الَْرْض لِيَجزى الَذِينَ أسوًا بما عملُواوَيَرِى الي 
مرا لح 001 

اين يَختعُونَ كبائر ْنم و القَواجش إل للم إن بك وا اعفد ؛ ُو ألم بكم إذ نماكم من الأدض و إِذ أثمم أنه نى 
بون أمهايكع قلا يركوا أنه كم ؛ هُوَ أَعْلّمُ بمن انَّى (5© أ كَوَأَئْتٌ الى تَوَلَّى (© و أغطى قَلِيلا و أكجدى (8” أ عِنْدَهُ عِلْم 
لغب فَهُوَ َرى (08 أَم لم يأ بما فى صُحْحفٍ مُوسى (8") 

وَ إبْراهِيع الى وَقّى (/*) أل تررٌ وازَِةٌ ور شرن (00) و أَنْ لس لِلْاِنْسان ِل ما صرعى (04) و أن َِحْيَةٌ سَؤْفٌ يُرى (60) ثم 
بشجزاة الجزاء الْأَوْفَى )8١(‏ 

وَ أن إلى رَبك الْمُتَهَى (61) 

قوله: إِنَّ الّذِينَ لا يَؤْمُِونَ بِالْآخِرَة لَبَمِمُونَ المايكة قري الألى أى: أن عولاة الدين لأيوهون بالبعث وما بعده من الندار 
الآدخرة وهم الكفارء يضون إلى كفرهم مقالة شنعاء و جهالة جهلاء؛ و هى أنهم يسمون الملائكة المترّهين عن كلّ نقص 
تسمية الأنثى» و ذلكك أنهم زعموا أنها بنات الله فجعلوهم إناثاء و سمّوهم بنات وَ ما لَهُمْ به مِنْ عِلّم جملهُ فى محل نصب على 
النعال» أى ' مسسيوتهم طلاء الضمية و الحال أنهم غير كالمين جما يتولرةةافاتهو الى يسركرهي والااكيامدوهية والاً بلع إلنهيم 205 
من طريق من الطرق التى يخبر المخبرون عنهاء بل قالوا ذلك جهلا و ضلالة وجرأة. و قرئ «ما لهم بهاء أى: بالملائكة أو 
التتسمية إن يعون نا الطنَ أى: ما يتبعون فى هذه المقالة إلا مجّد الظنّ و التوهم. ثم أخبر سبحانه عن الظنْ و حكمه فقال: وَ إِنَّ 
الظنٌّ لا- بَْنِى مِنَ الَْقٌّ ينا أى: إن جنس الظنّ لا يغنى من الحق شيئا من الإغناءء و الحقٌّ هنا العلم. و فيه دليل على أن مجرّد 
الظن لا يقوم قيام العلم» و أن الظان غير عالم. و هذا فى الأمور التى يحتاج فيها إلى العلم و هى المسائل العلمية؛ لا فيما يكتفى 
فيه بالظِنّ» و هى الحقائق العملية» و قد قدّمنا تحقيق هذا. و لا بد من هذا التخصيصء فإن دلالة العموم و القياس و خبر الواحد و 
نحو ذلكك ظنية» فالعمل بها عمل بالظن» و قد وجب علينا العمل به فى مثل هذه الأمور؛ فكانت أدلة وجوبه العمل بما فيها 


مخصصة لهذا العموم, و ما ورد فى معناه من الذمٌ لمن عمل بالظنّ و النهى عن اتباعه فَأَعْرض عَنْ مَنْ نَوَلّى عَنْ ذكرنا أى: 
أعرض عمّن أعرض عن ذكرناء و المراد بالذكر هنا القرآنء أو ذكر الآخرة» أو ذكر الله على العموم, و قيل: المراد بالذكر هنا 
الإيمان» و المعنى: اتركك مجادلتهم فقد بلغت إليهم ما أمرت به» و ليس عليكك إلا البلاغ» و هذا منسوخ بآية السيف وَلَمْ يرد إن 
الْحَياةً الدَّنِْا أى: لم يرد سواهاء و لا طلب غيرهاء بل قصر نظره عليها؛ فإنه غير متأهّل للخير, و لا مستحقٌ للاعتناء بشأنه. ثم صكّْر 
سبحانه شأنهم؛ و حفر أمرهم فقال: ذلك مَبلَفُهُمْ مِنَ الْعِلْم أى: إن ذلك التولى و قصر الإرادهً على الحياة الدنيا هو مبلغهم من 
العلم» ليس لهم غيره» 

فتح القدير» جه ص: ٠١0‏ 

ولا يلتفتون إلى سواه من أمر الدين. قال الفرّاء: أى: ذلكك قدر عقولهم و نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآدخرة» و قيل: 
الإشارة بقوله: ذلتكك إلى جعلهم للملائكة بنات الله و تسميتهم لهم تسمية الأمنثى» و الأوّل أولى. و المراد بالعلم هنا مطلق 
الإدراك الى يندرج تحته الظنّ الفاسدء و الجملة مستأنفة لتقرير جهلهم و اتباعهم مجرّد الظن. و قيل: معترضة بين المعلل و 
العلش و هى قوله: إن رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِمَئْ ضَّلَّ عَنْ سبيلهِوَ هُوَ أَعلَمُ من اهْتّدى فإن هذا تعليل للأمر بالإعراضء و المعنى: أنه 
سبحانه أعلم بمن حاد عن الحق» و أعرض عنه. و لم يهتد إليه» و أعلم بمن اهتدى فقبل الحق و أقبل إليه و عمل به» فهو مجاز 
كل عامل بعمله إن خيرا فخيره و إن شرًا فشرّ. و فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه و سم و إرشاد له بأنه لا يتعب نفسه فى 
دعوه من أصرٌ على الضلالة و سبقت له الشقاوة. فإن الله قد علم حال هذا الفريق الضال كما علم حال الفريق الراشد. ثم أخبر 
سبحانه عن سعة قدرته و عظيم ملكه» فقال: وَلِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض أى: هو المالكك لذلكك و المتصرّف فيه لا 
يشاركه فيه أحدء و اللام فى لِيَجَزَىَ الَّذِينَ أساؤًا بما عَمِلُوا متعلّقَهُ بما دل عليه الكلام» كأنه قال: هو مالكك ذلك يضل من يشاءء 
و يهدى من يشاء؛ ليجزى المسىء بإساءته و المحسن بإحسانه. و قيل: إن قوله: وَلِلَِّ ما فى السَماواتٍ وَ ما فى الأَرْضٍ معترضة؛ و 
المعنى: إن ربكك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» و هو أعلم بمن اهتدى؛ ليجزى. و قيل: هى لام العاقبة» أى: و عاقبة أمر الخلق 
الذين فيهم المحسن و المسىء أن عدف الله كلذ سوبا عملة و قال 5 : إن اللام متعلقة بقوله: لا تَغْنِى شَّ مَاعَتهُمْ و هو بعيد 
من حيث اللفظ و من حيث المعنى. قرأ الجمهور ليَجَىَ بالتحتية. وقرأ زيد ابن علي بالنون» و معنى بِالْحْسنَى أى: بالمثوبة 
الحسنى و هى الجنة» أو بسبب أعمالهم الحسنىء ثم وصف هؤلاء المحسنين فقال: اليه َجتيونَ كبائر الْإنْم وَ القَواحِشَ فهذا 
التوضول ف ,مكل تفن على نفدت للموسيؤل الأول ف قله الذيق أخلد نوا وافكل مدل منها وقيل نيان له واقل منضوف 
على المدح بإضمار أعنىء أو فى رفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هم الذين يجتنبون كبائر الإثم. قرأ الجمهور: 

كبائِرَ على الجمع. و قرأ حمزة و الكسائى و الأعمش و يحيى بن وتاب كبير على الإفراد» و الكبائر: 

كل ذنب توعّود الله عليه بالنار. أو ذم فاعله ذمّرا شديداء و لأهل العلم فى تحقيق الكبائر كلام طويل. و كما اختلفوا فى تحقيق 
معناها و ماهيتها اختلفوا فى عددهاء و الفواحش: جمع فاحشة؛ و هى ما فحش من كبائر الذنوب كالزنا و نحوه. و قال مقاتل: 
كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار» و الفواحش: كل ذنب فيه الحد. و قيل: 

الكبائر: الشرككء و الفواحش: الزناء و قد قدّمنا فى سورة النساء ما هو أبسط من هذا و أكثر فائدة» و الاستثناء بقوله: إن الَمَم 
منقطع .01١‏ و أصل اللمم فى اللغةُ ما قلّ و صغرء منه: ألم بالمكان قل لبثه فيه. و ألم بالطعام قل أكله منهء قال المبرد: أصل اللمم 
أن تلم بالشىء من غير أن تركبه. يقال: ألم بككذا إذا قاربه و لم يخالطه. قال الأزهرى: العرب تستعمل الإلمام فى معنى الدنوٌ و 
القرب» و منه قول جرير: 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى :)3١8 /١7/(‏ متصل. 

فتح القدير» ج8» ص: 18 بنفسى من تجتبه عزيزعليٌ و من زيارته لمام 

و قول الآخر: 

متى تأتنا تلمّم بنا فى ديارناتجد حطبا جزلا ١١‏ و نارا تأججا 

قال الزجاج: أصل اللمم و الإلمام ما يعمله الإنسان المرّهُ بعد المرّةء و لا يتعمق فيه. و لا يقيم عليه يقال: 

ألممت به؛ إذا زرته و انصرفت عنهه و يقال: ما فعلته إلا لمما و إلماماء أى: الحين بعد الحين, و منه إلمام الخيال. قال الأعشى: 
ألم خيال من قتيله بعد ماهى حبلها من حبلنا فتصرّما 

قال فى الصحاح: ألم الرجل من اللمم و هو صغائر الذنوبء و يقال: هو مقاربة المعصية من غير مواقعة» و أنشد غيره: 

بزينب ألمم قبل أن يرحل الرَكبو قل إن تمينا فما ملك القلب 

وقد اختلفت أقوال أهل العلم فى تفسير هذا اللمم المذكور فى الآية فالجمهور على أنه صغائر الذنوبء و قيل: هو ما كان دون 
الزنا من القبلة و الغمزة و النظرة» و قيل: هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب. و به قال مجاهد و الحسن و الزهرى و غيرهم, و منه: 

إن تغفر اللّهم تغفر جمّاو أىّ عبد لكك لا ألما؟ 

اختار هذا القول الزجاج و النحاس. و قيل: هو ذنوب الجاهلية, فإن اللّه لا يؤاخذ بها فى الإسلام, و قال نفطويه: هو أن يأتى 
بذنب لم يكن له بعبادة. قال: و العرب تقول: ما تأتينا إلا إلماماء أى: فى الحين بعد الحين. قال: و لا يكون أن يلم و لا يفعل؛ لأن 
العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعلء لا إذا همّ و لم يفعلء و الراجح الأولء و جملة: إِنَّ رَبَكك واب سِمٌ الْمغْفْرَة تعليل لما تضمئه 
الاستثناء» أى: إن ذلكك و إن خرج عن حكم المؤاخذة فليس يخلو عن كونه ذنبا يفتقر إلى مغفرة 4 الله و يحتاج إلى رحمته؛» و 
قبل: إنه سبحاته يغفر لمن تاب :عن ذنيه. ثم ذكر سبحانه إحاطة علمه بأحوال عباده فقال: م عَم بكم إِذ ناكم من الَْدْضٍ 
أى: خلقكم منها فى ضمن خلق أبيكم آدم. و قيل: المراد آدم فإنه خلقه من طين و إِذْ أَثم أَجِنّةُ أى: عو عاو عكرت 
كونكم أُجِنّه و الأجِنّهُ: جمع جنين هو الولد ما دام ذ فى البطن» سى بذلكك لاجتنانه» أى: استتاره؛ و لهذا قال: فى بطُونٍ مهام 
فلا بسع من لعزب هرح لطن جويناء و الجطلة مسا نه لتقرين ماكيلها قلا كوا اتمكة أى لا عددسوها ولا مرترها عن الأنام.و 
لا تثنوا عليهاء فإن تركك تزكية النفس أبعد من الرياء و أقرب إلى الخشوع؛ و جملة: هُوَ أَعْلمْ بمن انّقَى مستأنفة مقررة 


.)١(‏ «الجزل): الكثير العظيم. 
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للنهى» أى: هو أعلم بمن أتقى عقوبة الله و أخلص العمل له. قال الحسن: و قد علم سبحانه من كل نفس ما هى عاملة» و ما هى 
صانعة» و إلى ما هى صائرة. ثم لما بين سبحانه جهالة المشركين على العمون خصٌ بالذمّ بعضهم. فقال: أ قرَأَئتَ الى تَوَلَى أى: 
تولى عن الخير» و أعرض عن اتباع الحق وَ أَغطى قَلِيلًا و أكدى أى: أعطى عطء قليلاء و أعطى شيئا قليلاء و قطع ذلكك و أمسكك 
عنه» و أصل أكدى من الكدية و هى الصّ لابة» يقال: لمن حفر بثرا ثم بلغ فيها إلى حجر لا يتهيأ له فيه حفر: قد أكدى, ثم 
استعملته العرب لمن أعطى فلم يتم» و لمن طلب شيئا فلم يبلغ آخره. و منه قول الحطيئة: 

فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءهو من يبذل المعروف فى النّاس يحمد 

قال الكسائى و أبو زيد: [أكدى الحافر و أجبل: إذا بلغ فى حفره كدية أو جبلاء فلا يمكنه أن يحفر. 

و حفر فأكدى: إذا بلغ إلى الصّلب .)١١‏ و يقال: كديت أصابعه: إذا محلت 030 من الحفر, و كديت يده: إذا كلت فلم تعمل شيئاء 


و كلت الأرضر : إقاقل ناتياء و أكدوت الساء عن العا قدصيو أكوى الاج[ اإذاافل خيره فال القرااممحض_الآرة: أمسركق 
من العطية و قطع. و قال المبرد: منعه منعا شديدا. 

قال مجاهد و ابن زيد و مقاتل: نزلت فى الوليد بن المغيرة» و كان قد اتبع رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم على دينه» فعتيره بعض 
المشركين فتركك و رجع إلى شركه. قال مقاتل: كان الوليد مدح القرآنء ثم أمسكك عنه فأعطى قليلا من لسانه من الخير ثم 
قطعه. و قال الضحاكك: نزلت فى النضر بن الحارث. و قال محمد بن كعب القرظى: نزلت فى أبى جهل. أ عِنْدَهُ عِلَمُ الب فَهُوَ 
يَرى الاستفهام للتقريع و التوييخ؛ و المعنى: أعند هذا المكدى علم ما غاب عنه أمر العذاب» فهو يعلم ذلكك أَم لَمْ كأ يما فى 
صحَضٍ مُوسى و إِبْراهِيم الَّذِى وَقّى أى: أ لم يخبر و لم يحدّث بمافى صحف موسى؟ يعنى أسفاره؛ و هى التوراة» و بما فى 
صحف إبراهيم الّذى و فى أى: تمم و أكمل ما أمر به. قال المفسرون: أى: لَْ قومه ما أمر به و أدّاه إليهم, و قيل: بالغ فى الوفاء 
بما عاهد الله عليه. ثم بين سبحانه ما فى صحفهما فقال: وار وز اخرى أ» سس القن عامل عدن تين و2 
معناه: لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء و «أن» هى المخففة من الثقيلة» و اسمها ضمير شأن مقدّرء و خبرها الجملةُ بعدهاء و محل 
الجملة الجرٌ على أنها بدل من صحف موسى و صحف إبراهيم, أو الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوفء و قد مضى تفسير هذه 
الآيهُ فى سورة الأنعام وَ أَنْ لَِسَ لِلْإنْسِانِ إَِّا ما ترعى عطف على قوله: أن تَرِرُ و هذا أيضا مما فى صحف موسىء و المعنى: ليس 
له إلا أجر سعيه و جزاء عمله» ولا ينفع أحدا عمل أحدء و هذا العموم مخصوص بمثل قوله سبحانه: أَلَْهْنا بهم ذَرَيْتَهُمْ “0 و 
بمثل ما ورد فى شفاعة الأنبياء و الملائكة للعباد و مشروعية دعاء الأحياء للأموات و نحو ذلكك» 


)شو فسن الفرظييح 011791 

3 اتسين الفوطي :د كلك 
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ولم يصب من قال: إن هذه الآيهُ منسوخة بمثل هذه الأمورء فإن الخاصٌ لا .: مع اويل عه كر باد ديل ع إن 
الإنسان ينتفع به و:هو.من غير سعيه كان ميخصضا لما فى هذه الآبة من العموم: و أنّ صفية سَوْفٌ ثرى أى: يعرض .عليه و يكشت 
له يوم القيامة ثُمَْ بُجْرَاهُ أى: يجزى الإنسان سعيه؛ يقال: جزاه اللّه بعمله و جزاه على عمله؛ فالضمير المرفوع عائد إلى الإنسان و 
المنصوب إلى سعيه. و قيل: 

إن الضمير المنصوب راجع إلى الجزاء المتأخر و هو قوله: الْجَرَاء الَْوْفى فيكون الضمير راجعا إلى متأخَر عنه هو مفسر له؛ و 
ا يكون الضمير المنصوب اكه لزه الجراة الى هو ميك نخراف و تحمل الجراد الأوقي عفنيه التجواء المذار ل :عله 
بالفعلة كما فى قوله: اغرولوا فو أَكْرَت ل قال الأعفشن: يقال: جزيته الجزاء «*1 و جزيته بالجزاء سواء لا فرق بينهما و أَنَّ إلى 
رَبك الْمُنْتَهى أى: المرجع و المصير إليه سبحانه لا إلى غيره فيجازيهم بأعمالهم. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: الَِّينَ يَتَْبُونَ كبائر الْإنْم وَ الْمَواحِشٌ قال: الكبائر: 

الى الله في المازيثى الدواحيل :نما كاوه عه الدياذو ارج ابكار كر وديا و عو شااهن اشاب فلار ارك كينا 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النب صلَى الله عليه و سلّم قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدركك ذلك لا 
محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» و النفس تتمنّى و تشتهى, و الفرج يصدّق ذلكك أو يكذبه). و أخرج عبد الرزاق و 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر» و الحاكم و صبححه. و البيهقى» فى الشعبء عن ابن مسعود فى قوله: إلا اللَمَمَ قال: زنا 


العينين: النظرء وزنا الشفتين: 

التقبيل» وزنا اليدين: البطش» وزنا الرجلين: المشىء و يصدّق ذلكك الفرج أو يكذبه فإن تقدم بفرجه كان زانياء و إلا فهو اللمم. 
و أخرج مسدد وابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى هريرة أنه سئل عن قوله: إِلَا المح قال: هى النظرة و الغمزة و القبلة و 
الشاشرة» قإذا مش التكتاق الحتاة فقد ويج الفسل وهو الذقا: 

و أخرج سعيد بن منصورء و الترمذى و صبححه. و البزار و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس قال فى قوله: إلا اللّمَم هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب منها. قال: و قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: 

إن تغفر اللَّهِمْ تغفر جمّاو أىّ عبد لكك لا ألما؟ 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: إلَا للَّمَمَ يقول: إلا ما قد سلف. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب, عن أبى هريرة فى قوله: إن للَمَمْ قال: 

اللمة: من الزنا ثم يتوب ولا يعودء و اللمة: من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعودء فذلك الإلمام. و أخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن ابن عباس قال: اللمم كل شىء بين الحدّين حدٌ الدنيا و حدّ الآخرة يكفّره الصلاة» و هو دون كل موجب فأما حدّ 
الدنيا فكلّ حدّ فرض الله عقوبته فى الدنيا؛ و أما حدّ الآخره فكل شىء 


.,/ المائدة:‎ .)١( 


)حمق تفاسين الفوظين 1187317 

فتح القديرء جه ص: ١9‏ 

ختمه الله بالنار و أخر عقوبته إلى الآخرة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه» و أبو نعيم فى المعرفة» 
عن ثابت بن الحارث الأنصارى قال: كانت اليهود إذا هلكك لهم صبي صغير قالوا: هو صدّيقء فبلغ ذلكك النبئ صلَى الله عليه و 
سلّم فقال: «كذبت يهود ما من نسمة يخلقها فى بطن أمها إلا أنه شقئ أو سعيدء فأنزل الله عند ذلكك هُوَ أَعْلَمْ بكم إِذْ أَنْمَكُعْ 
مِنَ الَوْضِ الآيهُ كلها». و أخرج أحمد و مسلم و أبو داود عن زينب بنت أبى سلمة أنها سميت بِرَه فقال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البرَّ منكم» سموها زينب'. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ أَغطى 
ليلا وَ أكدى قال: قطع» تزلت فى العاص بن وائل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: أطاع قليلا ثم انقطع. و أخرج 
سعيد ابن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و الشيرازى فى الألقاب» و الديلمى؛ قال السيوطى: 
بسند ضعيف» عن أبى أمامة عن النبئ صَلَى الله عليه و سلّم قال: «أ تدرون ما قوله: وَ إِبْراهِيم الى وَفّى قالوا: الله و رسوله أعلمء 
قال: و فى عمل يومه بأربع ركعات كان يصليهنَ» و زعم أنها صلاه الضحى» و فى إسناده جعفر بن الزبير» و هو ضعيف. و أخرج 
الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس قال: سهام الإسلام ثلاثون سهما لم يتتممها أحد قبل إبراهيم عليه السلام قال الله: 
وَ إبْراهِيم الَّذِى وَفّى و أخرج ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: يقول إبراهيم الى استكمل الطاعة فيما فعل بابنه حين رأى الرؤياء و 
اذى فى صحف موسى. ألا نَرِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى إلى آخر الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن سهل بن معاذ ابن أنسن عن أبية عن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: «ألا أخب ركم لم سمّى الله إبراهيم خليله الّذى وفَى؟ إنه كان يقول كلما أصبح و أمسى: 
َم ِبْحَانٌ الله حِبِنَ تُمْسُونٌ وحن تُصْبِحونَ إلى آخر الآيةه و فى إسناده ابن لهيعة. و أخرج عبد بن حميدء و الحاكم و صحححه. و 


ابن مردويه عن ابن عباس. قال: لما نزلت: وَ النَجْم فبلغ وَ إِبْراهِيمَ الى وَفى قال: و فى ألا تَرِرُ وازِرَةُ وزْرَ أخرى إلى قوله: مِنّ 


لذ الأولى 

و أخرج أبو داود و النحاس كلاهما فى الناسخ. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عنه قال: وَ أَنْ لَِسَ للْإِنْسانٍ إلا ما سعى 
فأتزل الله بعد ذلكك و الَذِينَ آمنُوا وَ انبعَتْهُمْ ذَريتهُْ بإيمان أَلْحَمّا بهم ذريَْهُعْ 01 فأدخل الله الأبناء الجن بصلاح الآباء. و 
أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إذا قرأ: 

وَ أَنْ لَئِسَ لِلْإِنْسانِ إلا ما سَعى وَ أنَّ سَعْيَهٌ سَوْفٌ يُرى ثم بُجزاةٌ الْجَراءَ الَوْفى استرجع و استكان. 

و أخرج الدار قطنى فى الأفراد» و البغوى فى تفسيره؛ عن أبىَ بن كعب عن النبى صلى الله عليه و سلم فى قوله: وَ أن إلى رَبُكك 
الْمْتَهَى قال: رلا فكرهُ فى الرب» 73١‏ 


[سورة النجم (31): الآيات 67 الى 21] 


أنه هو أضيحك و أنكى (©) و أَنّهُ هو مات و أخيا (66) و أنه لق الّوْجَهِن الذَّكْرَ وَ الأننَى (ه©) من نْطفَةُ إذا تمق (عع و 
أن عَلَيِه الَمَْة الأخرض (/اع) 
ونه هو أن و أفْنى (58) و أنه هوَ وب المّغرى (6) و أنه اقلكتعادا الاوك ١‏ )و كوك قما أتئق 38013 قوم توح مِنْ قبل 
إِنَهُمْ كانوا م هُم أَغْلم و أطفى (8م) 

َ الْمؤْتَفِكَةٌ أموى (*00) فَعَنّاها ما عَشَّى (06 فأ آلاء رَبك تتمارى (00) هذا نَذِيرٌ مِنَ الُذّر الأولى (*ه) أَزقَتِ الْآرََةٌ (ه) 
مش ليناتكن دون الله كاشفَةٌ (00) أ فَمنْ هذا الخويث تفوروة 1840 و كف شكرة وَلا تيكونّ ( )و ممع سامَدُونَ )2١(‏ 


فَاسْجَدُوا لِلَّهِ وَ اعْبْدُوا (؟8) 


.5١ الطور:‎ .)١( 

(0). أى لا تحيط به الفكرة. [تفسير البغوى: ©/ 100 ]. 

كم القديرح همق 6 

قوله: و انشغ انك و أ أن : هو الخالق لذلكك و القاضى بسببه. قال الحسن و الكلبى: 

أضحكك أهل الجنةٌ فى الجن و أبكى أهل النار فى النار. و قال الضحاكك: أضحكك الأرض بالنبات» و أبكى السماء بالمطرء و 
فل أمحكه من شاد فى الذنيا بأنسوه و أبكن من شاديأن غمه, وقال شهل بحي اللية 

أضحك المطيغين بالرخمة:و أبكك الخاضين بالسخط و آنه هُوَ أمات و أخيا أى:قضى أسباب الموت والنحياة ولا يقدر على 
ذلكك غيرهاو قل :خلق فسن الموث :و الباق كما قوله كان العوك :و الصياء وذو و قير > آماف الآناءنو أهيا الأتات بو قينا + 
امإحدقي اندي واعيا العك اوقل جراد بوما النوم و ابقل ولالإحطاءة ما وود راجا غيلب وتان اماك الكاقور 
الحباء المرسنه كفانى قرله: أَوَ مَنْ كان مين فَأخييناة "7١‏ و أنه َل الزّوْجهِن الذَّكرَ وَ الْنْتَى ِنْ تُطَْةْ إذا تُمنى المراد بالزوجين 
الذكر و الأنثى من كل حيوان» ولا يدخل فى ذلكك آدم و حوّاء فإنهما لم يخلقا من النطفة» و النطفة: الماء القليل» و معنى: إذا 
ثَمْنى إذا تصبّ فى الرحم و تدفق فيه كذا قال الكلبى و الضحاك و عطاء بن أبى رباح و غيرهم يقال: منى الرجل و أمنى» أى: 
هب المتع ,تو قال أب غييذة إذا تقتى إذا تقدرة بقالة 

منيت الشىء: إذا قدّرته» و منى له أى: قدّر له. و منه قول الشاعر :)"١‏ 

نك نا بدت كه الباق عزنو السشل:؟ آنهقةار ها الرك و أن لود قفا الأخرق أى: إعادة الأرواح إلى الأجسام عند 


اللجكجونا ءا وغيف كر ١١‏ ااتحدوون : القند "باقعو ود قووف قر الى دروو لو سموة اليه يرون الكتالة نر بكا على المريقة 
تسد وآذاق أَنَهاهَوَ أغق 3 أفتى أعنل أغنق امن شام و افقز :من شاد وسطله قوله: شط الازق لق مقاة و ابقد 0 دقلا واقوله :يفيض 
وَ يَنِصْط «*) قاله ابن زيدء و اختاره ابن جرير» و قال مجاهد و قتادة و الحسن: أغنى: موّلء و أقنى: أخدم؛ و قيل: معنى أقنى: 
أعطى القنية» و هى ما يتأثل من الأموال. و قيل: معنى أقنى: أرضى بما أعطى, أى: أغناه» ثم رضًاه بما أعطاه. قال الجوهرى: 

قنى الرجل قنى» مثل غنى غنى» أى: أعطاه ما يقتنى» و أقناه: أرضاه. و القنى: الرضا. قال أبو زيد: تقول 


.١ الملكك:‎ .)١( 

.١7١ الأنعام:‎ .)( 

(*). هو أبو قلابة الهذلى. 

(6). و صدره: ولا تقولن لشىء سوف أفعله. 

(0). الرعد: 528. 

(6). البقرة: 8ع7. 

فتح القدير. جه ص: ١6١‏ 

العرب من أعطى مائهٌ من البقر فقد أعطى القنى» و من أعطى مائهٌ من الضأن فقد أعطى الغنى» و من أعطى مائةُ من الإبل فقد 
أعظن المتى قا الأسقس :و ابن كبتات: أفنى؛ افقو وهو يويد القون الأنؤن:3 الموتوت النعزى هن كرك يعلض الجرراء 
كاننة ختراعة تعد هاه الدراد :بها التهري الت .قال لي العيوو وه ا حنناة مد القغرض الى قال الها الفسساء و ك5 كن 
سبحانه أنه ربٌ الشعرى مع كونه ربا لكل الأشياء للرد على من كان يعبدهاء و أوّل من عبدها أبو كبشة؛ و كان من أشراف 
العرب» و كانت قريش تقول لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم ابن أبى كبشة تشبيها له به لمخالفته دينهم كما خالفهم أبو كبش 
ومن ذلكك قول أبى سفياق يوم الفتح: لقد أمر أمرنابن أبى كبشة: و أنه أَهلك عاد الأولى وصقت غادا بالأولى لكونهم كانوا من 
قبل ثمود. قال ابن زيد: قيل لها عادا الأولى لأنهم أوّل أمه أهلكت بعد نوح. و قال ابن إسحاق: هما عادان» فالأولى أهلكت 
بالضّرصرء و الأخرى أهلكت بالصيحة. و قيل: عاد الأولى قوم هود و عاد الأخرى إرم. 

قرأ الجمهور: عاداً الْأُوَلى بالتنوين و الهمزء و قرأ نافع و ابن كثير و ابن محيصن بنقل حركة الهمزة على اللام و إدغام التنوين فيها 
وَ نَمُودَ هما أَبْقَى أى: و أهلك ثمودا كما أهلك عاداء فما أبقى من الفريقين» و ثمود هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة و قد تقدّم 
الكلام على عاد و ثمود فى غير موضع و قَوْمَ نُوح مِن قبل أى: 

و أهلكك قوم نوح من قبل إهلا-كك عاد و ثمود إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلمَ وَ أَطْغى أى: أظلم من عاد و ثمود و أطغى منهم, أو أظلم و 
أطغى من جميع الفرق الكفرية» أو أظلم و أطغى من مشركى العرب, و إنما كانوا كذلك لأنهم عتوا على الله بالمعاصى مع 
طول مده دعوة نوح لهم كما فى قوله: قَلَبثّ فيِهغ أَلْصٌ مَرئَد إِنَا حَمِيدينَ عاماً 1١‏ وَ الْمؤْتَفكةٌ وى الائتفاكك: الانقلاب؛ و 
المؤتفكة: مدائن قوم لوط و سميت المؤتفكة. 

لأنها انقلبت بهم و صار عاليها سافلهاء تقول: أفكته إذا قلبته» و معنى أهوى: أسقطء أى: أهواها جبريل بعد أن رفعها. قال المبرد: 
عملي ووس لذ اهن دا عقي أ الشهاها المديامة الشخارة لكيه علا كناف كزلة مصعلكا عالتها سافليل و امنا 
عَلَيهِمْ ججارَة مِنْ سيل 01 و فى هذه العبارة تهويل للأمر الّذى غشّاها به و تعظيم له» و قيل: إن الضمير راجع إلى جميع الأمم 
الل روف أ لتنا من العذاب ما غشَّى على اختلاف أنواعه قَبأَىّ آلاءِ رَبك تمارى هذا خطاب للإنسان المكذبء أى: 


فبأى نعم ربكك أيها الإنسان المكذب تشككك و تمترىء و قيل: الخطاب لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم تعريضا لغيره» و قيل: 
لكل من يصلح له. و إسناد فعل التمارى إلى الواحد باعتبار تعدّده بحسب تعدد متعلقه» و سمّى هذه الأمور المذكورة آلاء» أى: 
نعما مع كون بعضها نقما لا نعماء لأنها مشتملة على العبر و المواعظ, و لكون فيها انتقام من العصاة» و فى ذلكك نصرة للأنبياء و 
الصالحين. قرأ الجمهور: تتَمارى من غير إدغام» و قرأ يعقوب و ابن محيصن بإدغام إحدى التاءين فى الأخرى هذا نَذِيرٌ مِنَ التذّرِ 
الوق مده سم رول اليك عق اززميل المتقلفية قله انه تذوى فيا نوو نونف حداقال ابن جرب و تسد بن 
كعب و غير هما. و قال 


.١5 العنكبوت:‎ .)١( 

(0). الحجر: 76. 

فتح القديرء جه ص: ١67‏ 

قتادة: يريد القرآنء و أنه أنذر بما أنذرت به الكتب الأولى؛ و قيل: هذا الذى أخبرنا به عن أخبار الأمم تخويف لهذه الأمة أن 
ينزل بهم ما نزل بأولئكك. كذا قال أبو مالكك. و قال أبو صالح: إن الإشارةٌ بقوله: هذا إلى ما فى صحف موسى و إبراهيم» و 
الأوّل أولى أَزقَتِ الْآزْفَةٌ أى: قربت الساعة و دنت» سمّاها آزفةُ لقرب قيامهاء و قيل: لدنؤها من الناس» كما فى قوله: اقتربَتِ 
السَاعَةٌ )1١‏ أخبرهم بذلكك ليستعدّوا لها. 

قال فى الصحاح: أزفت الآزفةٌ: يعنى القيامة» و أزف الرجل عجلء و منه قول الشاعر: 

أزف التترخل غير أن ركابنالمًا تزل برحالنا و كأن قد 

و لبتن لهام دون الله كالافة أ ليس لها تفن قادزّة غلى كقفها عند وقوعها إلا الله سبتحاتة» و قبل: كاشفة بمعتق الكشاف: 
والقاء فنيا كالياء اف العاقية ز الذاعيةة وزقيل: كاشنفة يمع كاسف :و الهاء للمالعة كرواية» و الأول اول ابي كاشة صيفة 
لعوضوق محداوك كنا كرا و لغب : أنه ارق درغ عنقي ذا عقت الخلنا سداتدهاى أهرالها اجد عي الله كلا فال 
عطاء و الضحاكك و قتادة و غيرهم. ثم وبّخهم سبحانه فقال: ١‏ فض هند الش ريق و3 الدراد الجازيك الف انة اع عت 
تعجبون منه تكذيباوَ َضْحكُونَ منه استهزاء مع كونه غير محلّ للتكذيب ولا موضع للاستهزاء ولا تكونَ خوفا و اتزجارا لما فيه 
من الوعيد الشديد, و جملة: وَ َع سامدُونَ فى محل نصب على الحالء و يجوز أن تكون مستأنفة لتقرير ما فيهاء و السمود: 
الغفله و السهو عن الشىء. و قال فى الضّحاح: سمد سمودا رفع رأسه تكبراء فهو سامد, قال الشاعر :7١‏ 

سوامد الليل'خحفاك. الأزواة قال ابن الأغزاي : التدهوه: اللهوء و السامد: اللافى يقال للقنية: أسمديناء أئ: ألهينا بالغتاءة و قال 
المبرد: سامدون: خامدون. قال الشاعر: 

رمى الحدثان نسوة آل عمروبمقدار سمدن له سمودا 

فردٌ شعورهنٌ السّود بيضاو ردٌ وجوههنٌ البيض سودا 

فَاسِحْجدُوا لله وَ اعمِدُوا لما وتخ سبحانه المشركين على الاستهزاء بالقرآن و الضحكك منه و السخرية به و عدم الانتفاع بمواعظه و 
زواجره؛ أمر عباده المؤمنين بال جود لله و العبادهٌ له» و الفاء جواب شرط محذوفء أى: إذا كان الأمر من الكفار كذلكك»؛ 
فاسجدوا لله و اعبدواء فإنه المستحقٌّ لذلكك منكم. و قد تقدم فى فاتحة السورة أن النبى صلَى الله عليه و سلم سجد عند تلاوة 
ادال ومح نيه لكلا اوكون المراد يها سخرللزودارو دز تير تررم 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قولهة :و أنه هو أغين و أفى فال أخطئ 


.١ القمر:‎ .)١( 

(5). هو رؤبة بن العجاج. 

فتح القديرء جه ص: ١67‏ 

وأرضى مو أخرج ابق جدرير ته و أله مو وك الشترض فال وهو الكركن الذى يدعى الشرى. 

و أخرج الفاكهى عنه أيضا قال: نزلت هذه الآ فى خزاعة» و كانوا يعبدون الشّحرى, و هو الكوكب اذى يتبع الجوزاء. و أخرج 
ام مردوية كف أرقا قي قر هادا اودري لذو ولج والوتمحية عا اللاتطليه و سلع» 

و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: الآزفة من أسماء القيامة. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد فى الزهد, و هناد و عبد بن حميد و 
الجن تعقو اين فى حاقل عق مالك الى قرفال تبره 11513 د هذا العنبيك تعره و لتشكرة ولا ركو 
فما ضحك النبى صلى الله عليه و سلّم بعد ذلكك إلا أن يتبسم. و لفظ عبد بن حميد: 

فما رؤى النبى صِلَى الله عليه و سلّم ضاحكا ولا متبشما حتى ذهب من الدنيا. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: سامِدُونَ قال: 

لاهون معرضون عنه. و أخرج الفريابى» و أبو عبيد فى فضائله» و عبد بن حميد. و ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهىء و البزار و ابن 
جرير وابن المنذر وابن أن حاقيه و البو قن ضعمه خف 3 اق سامِدٌونَ قال: الغناء باليمانية» كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا و 
لعبوا. و أخرج الفريابى و أبو يعلى و ابن جرير وابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: سامتدٌونَ قال: كانوا يمرّون على 
النبى صلَى الله عليه و سلّم شامخينء ألم تر إلى البعير كيف بخطر شامخا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير عن 
أبى خالد الوالبى قال: خرج على بن أبى طالب علينا و قد أقيمت الصلاهٌ و نحن قيام ننتظره ليتقدّم» فقال: مالكم سامدون؟ لا أنتم 
فى صلاة» ولا أنتم فى جلوس تنتظرون؟ 

فتح القديرء جه ص: ١68‏ 


اشارة 


وال سور اريف وح خسن وخخسون (جذ واعى فك كلهااقي ارك لوو قال قات هى مكيهُ إلا ثلاث آيات من 
قوله: م يَقُولُونَ نَحْنٌ سمِيعٌ مُنْقَصِرٌ إلى قوله: وَ الشَاعَةُ أذهى وَ أَمٌَ قال القرطبى: و لا يصحٌ. و أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و 
النحاسء و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عبا 

أنها نزلت بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس قال: 

«اقتربت» تدعى فى التوراء المبيضة؛ تبيض وجه صاحبها يوم تبيض الوجوه. قال البيهقى: منكر. و أخرج ابن الضريس عن إسحاق 
بن عبد اللّه بن أبى فروة» رفعه: «من قرأ اقتربت السّاعهُ فى كل ليلتين بعثه الله يوم القيامة و وجهه كالقمر ليل البدر». و أخرج ابن 
الضريس نحوه عن ليث بن معن عن شيخ من همدان رفعه. و قد تقدم أن النبى صلَى الله عليه و سلّم كان يقرأ بقاف و اقتربت 
الساعةُ فى الأضحى و الفطر. 


م الله الرّخمن التخيم 


[سورة القمر (05): الآيات ١‏ الى ]١/‏ 


بشم اللّهِ الآخمن ن الْوّحِيم 

بت الماع و انق اَمو )١(‏ و إن وا آبة يرضوا و يَقُوُا يتخ مسي (1) و عَذُوا واوا واه و كل أ منتقرٌ 5 

وَلَقَد جاع م اْأبءِ ما فيه مزجو الن 

حكمَة بالَِه ما تْنٍ الْتذْرُ (0) قَنولَ عَنْمَْ َم يدح الدّاع إلى شَئْ كر (+) حلا أنصارمُع يَحْْجونَ مِنَ ادا كَائّهُْ جراة 

00 مين إلى الدع بقُولَ كافون هذا يوم عر (0) ديت قَتُْ َم وح فكوا عبدنا و قالوا مون و ادجو (8) 

فَدّعارَبَهُ أنَى مَغْلُوبٌ فَائتَصِر ٠١ ١‏ قَفَتَنا أَبُواتَ السّماء بماء مُنْهمِرٍ )01١(‏ و قينا الأَوْض عونا َالْقَى الْماء على أمر قد قدِرَ (؟1) 

وا ه على ذاتٍ ألواح ورلا ع عر ا كاد لبر 

وَ لَقَدَ د كناها آبَة فهَل من مُدّكر (10) فَكَيَِ كان عَذابى وَ تُذَّر (09 وَ لَقَد يوا الْقُآنَ لِلذَّكر قَهَلْ مِنْ مُذّكر 017 

رن فوت القاقا و كن كدر لتويك وال كف أنها د سارت #التبار ييا بها نش يط دان لز المسمدةة الها انين 

من الدنيا قريبة. و يمكن أن يقال: إنها لما كانت متحققة الوقوع لا محالة كانت قريبة» فكل آت قريب و انْشَقَّ الَْمَوُ أى: و قد 

انشقٌ القمرع و كذا قرأ حذيفة يزبادة قدء و المراد: 

الانشقاق الواقع فى أيام النبوّ معجز لرسول الله صلّى الله عليه و سلمء و إلى هذا ذهب الجمهور من السلف و الخلف. قال 

الواحدى: و جماعة المفسرين على هذا إلا ما روى عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: المعنى سينشقٌ القمر و العلماء كلهم على 

خلافه. قال: و إنما ذكر اقتراب الساعةٌ مع انشقاق القمر؛ لأن انشقاقه من علامات نبِوَهُ محمد 

فتح القدير» جه ص: ١68‏ 

صلى الله عليه و سلّم و نبوّته و زمانه من أشراط اقتراب الساعة. قال ابن كيسان: فى الكلام تقديم و تأخير» أى: انشقٌّ القمر و 

اقتربت الساعة. و حكى القرطبى عن الحسن مثل قول عطاء: أنه الانشقاق الكائن يوم القيامة. و قيل: معنى و انشقّ القمر: وضح 

الأأمر و ظهر و العرب تضرب بالقمر المثل فيما وضح. و قيل: انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه؛ و طلوعه فى أثنائهاء كما 
يسمّى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه. قال ابن كثير: قد كان الانشقاق فى زمان رسول الله صلى الله عليه و سلّم كما ثبت ذلكك 

عات لبدو الايد المي قال: و هذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع فى زمان النبى صلَى 

الله عليه و سلم» و أنه كان إحدى المعجزات الباهرات. قال الزجاج» زعم قوم عندوا عن القصد و ما عليه أهل العلم أن تأويله: أن 

القمر ينشقّ يوم القيامة» و الأمر بين فى اللفظ و إجماع أهل العلمء لأن قوله: وَ إِنْ يَرَا آيةَ يعْرضُوا وَ يَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ يدل على 

أن هذا كان فى الدنيا لا فى القيامة. انتهى. و لم يأت من خالف الجمهور و قال: إن الانشقاق سيكون يوم القيامة؛ إلا بمجرد 

استبعاد» فقال: لأنه لو انشق فى زمن النبِوَهٌ لم يبق أحد إلا رآه لأنه آية» و الناس فى الآيات سواء. و يجاب عنه بأنه لا يلزم أن يراه 

كل أحد لا عقلا و لا شرعا و لا عادة» و مع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر» و هذا بمجرده يدفع الاستبعاد و يضرب به فى وجه 

قائله. 

و الحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشقّ» و لم يخبرنا بأنه سينشقء و إن نظرنا إلى سنَّةُ رسول الله صِلى الله 

عليه و سلم فقد ثبت فى الصحيح و غيره من طرق متواترةٌ أنه قد كان ذلكك فى أيام النبوّة» و إن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد 

اتفقوا على هذاء ولا يلتفت إلى شذوذ من شذّه و استبعاد من استبعد, و سيأتى ذكر بعض ما ورد فى ذلكك إن شاء الله وَ إِنْ يَرَوَا 


أده تقرضواج يتواوا يعقة نه كوا قال الراتحدى* قال المفسروةة لما اندق لقي قال المادر كرةسحرها مخندة فقال اللغناق إن 


يَرَوَا آمَةٌ يعنى انشقاق القمر يعرضوا عن التصديق و الإيمان بهاء و يقولوا: سحر قوىٌ شديد يعلو كل سحرء من قولهم: استمرٌ 
الشىء؛ إذا قوى و استحكم. و قد قال بأن معنى مستمرٌ: قوى شديد؛ جماعة من أهل العلم. قال الأخفش: هو مأخوذ من إمرار 
الحبل» و هو شْدَهٌ فتله» و به قال أبو العالية و الضحااكك. و اختاره النتحاسء و منه قول لقيط: 

حتّى استمّت على شزر مريرتهصدق العزيمة لا رنًا و لاضرعا )١١‏ 

و قال الفراء و الكسائى و أبو عبيدة سخْرٌ م تَمِرٌّ أى: ذاهبء من قولهم: مرّ الشىء و استمر؛ إذا ذهبء و به قال قتادهُ و مجاهد و 
غير هماء و اختاره النحاس. و قيل: معنى مستمرٌ: دائم مطردء و منه قول الشاعر :)3١‏ 

ألا إِنّما الدّنيا ليال و أعصرو ليس على شىء قويم بمستمر 


.)١(‏ «الرتة»: رده قبيحة فى اللسان من العيب. «الضَرع» اللين الذليل. 

هو اموق الك 

فتح القدير» ج86 ص: ١58‏ 

أى: بدائم باقء و قيل: مستمرٌ: باطل» روى هذا عن أبى عبيدة أيضا. و قيل: يشبه بعضه بعضاء و قيل: قد مرّ من الأرض إلى 
السماءء؛ و قيل: هو من المرارة» يقال: مرٌ الشىء صار مرّاء أى: مستبشع عندهم. و فى هذه الآية أعظم دليل على أن الانشقاق قد 
كان كما قرّرناه سابقا. ثم ذكر سبحانه تكذيبهم فقال: 

وَكَذَّبُوا وَاتبعُوا أَهْواءَهُعْ اك و كقايو ا بوسول: الله وما غاهرا كو قدوة اللقاى أقيا أهواءهم و ما زيّنه لهم الشيطان الرجيم, و 
جملة وَ كل أَمْر مُسْعَقٌَ مستأنفة لتقرير بطلان ما قالوه من التكذيب و اتباع الأهواء» أى: و كل أمر من الأمور منته إلى غاي» فالخير 
يستقرٌ بأهل الخير» و الشرٌ يستقر بأهل الشرّ. قال الفراء: يقول: يستقرٌ قرار تكذيبهم و قرار قول المصدّقين حتى يعرفوا حقيقته 
بالثواب و العقاب. قال الكلبى: 

المعنى لكل أمر حقيقهُ ما كان منه فى الدنيا فسيظهرء و ما كان منه فى الآخره فسيعرف. قرأ الجمهور: 

مُسْتَقوٌ بكسر القاف و هو مرتفع على أنه خبر المبتدأ و هو «كل). و قرأ أبو جعفر و زيد بن على بجرٌ مستقر على أنه صف لأمرء و 
قرأ شيب بفتح القاف. و رويت هذه القراءة عن نافع. قال أبو حاتم: 

ولا وجه لهاء و قيل: لها وجه بتقدير مضاف محذوفء أى: و كل أمر ذو استقرار» أو زمان استقرار» أو مكان استقرار» على أنه 
مصدرء أو ظرف زمانء أو ظرف مكان وَ لَقَّدْ جاءَهُمْ مِنَ الْنباءِ ما فيه مُرْدَجَوٌ أى: و لقد جاء كفار مكةء أو الكفار على العموم 
من الأنباء» و هى أخبار الأمم المكذّبة المقصوصة علينا فى القرآن ما فيه مُرْدَجَرٌ أى: ازدجار على أنه مصدر ميمئء يقال: زجرته؛ 
إذا نهيته عن السوء و وعظته» و يجوز أن يكون اسم مكان. و المعنى: جاءهم ما فيه موضع ازدجارء أى: إنه فى نفسه موضع 
لذلك, و أصله مزتجرء و تاء الافتعال تقلب دالا مع الزاى و الدال و الذال كما تقرّر فى موضعه. و قرأ زيد بن علي مرّجر بقلب 
تاء الافتعال زايا و إدغام الزاى فى الزاى و «من» فى قوله: مِنَ الأنْبا للتبعيضء و هى و ما دخلت عليه فى محل نصب على الحال؛ 
و ازتفاع كف 4 بالق على أنها خير سعد ا مخدوف: أو بدل :تن اماء» ندل كل من كل؛ أو يدل اشهماله ب المعنى: إن القرآن 
حكمة قد بلغت الغاية» ليس فيها نقص و لا خللء و قرئ بالنصب على أنها حال من «ما»» أى: حال كون ما فيه مزدجر حكمة 
بالغة فُما تن النَذْرُ «ماء يجوز أن تكون استفهامية و أن تكون نافية» أى: أىٌّ شىء تغنى النذر؟ أو: لم تغن النذر شيئاء و الفاء 
لترتيب عدم الإغناء على مجىء الحكمة البالغةٌ و النذر جمع نذير بمعنى المنذر أو بمعنى الإنذار على أنه مصدر. ثم أمره الله 


سبحانه بالإعراض عنهم فقال: فَتَوَلُ عَنْهُمْ أى: أعرض عنهم حيث لم يؤثر فيهم الإنذار» و هى منسوخة آي السيف يَوْمَ يَدْعٌ الذّاع 


إلى .شي ءِ نكر انتصاب الظرف إما بفعل مقدّرء أى: اذكرء و إما يبخرجون المذكور بعده؛ و إما بقوله: قُما تغْنِ و يكون قوله: 
نول عَْهّعْ اعتراض» أو بقوله: نول الكافكوة أورقولة خُشّعاً و سقطت الواو من يدع اتباعا للفظء و قد وقعت فى الرسم هكذا و 
حذفت الياء من الداع للتخفيف و اكتفاء بالكسرة. و الداع هو إسرافيل» و الشىء النكر: الأمر الفظيع الَذى ينكرونه استعظاما له 
لعدم تقدّم العهد لهم بمثله. قرأ الجمهور بضم الكاف. 

و قرأ ابن كثير بسكونها تخفيفا. و قرأ مجاهد و قتاده بكسر الكاف و فتح الراء على صيغةٌ الفعل المجهول 

فتح القدير. جه؛ ص: ١617‏ 

ُمّعاً أتصارٌهُعْ قرأ الجمهور: ُْمّعاً جمع خاشع. و قرأ حمزة و الكسائى و أبو عمرو خاشعا على الإفراد» و منه قول الشاعر 0: 
و شباب حسن أوجههم منإياد بن نزار بن معدّ 

و قرأ ابن مسعود خاشعة قال الفراء: الصفة إذا تقدّمت على الجماعة جاز فيها التذكير و التأنيث و الجمع؛ يعنى جمع التكسير لا 
جمع السلامة؛ لأنه يكون من الجمع بين فاعلين» و مثل قراءة الجمهور قول امرئ القيس :١‏ 

وقوفا بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلكك أسى و تجلد 

و انتصاب «خمّعا» على الحال من فاعل «يخرجون»» أو من الضمير فى «عنهم؛» و الخشوع فى البصر الخضوع و الذلة؛ و أضاف 
الخشوع إلى الأبصار لأمن العرّ و الذلّ يتين فيها يَخْرَجُونَ مِنَ الْأَخ.داث كَأَنّهُعْ جراد تقد عات كر تمن القيوو و وانعد 
الأجداث: جدثء وهو القبرء كأنهم لكثرتهم و اختلاط بعضهم ببعض جراد منتشرء أى: منبثٌ فى الأقطارء مختلط بعضه ببعض 
مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاع الإهطاع: 

الإسراع» أى: قال كوه مسرعين إلى الداعى» و هو إسرافيل» و منه قول الشاعر: 

بدجلة دارهم و لقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السّماع 

أى: مسرعين إليه. و قال الضحاكك: مقبلين. و قال قتادة: عامدين. و قال عكرمة: فاتحين آذانهم إلى الصوت,. و الأوّل أولى؛ و به 
قال أبو عبيدة و غيره» و جملة يَقُولَ الْكافِرُونَ هذا يَْمٌ تَيدرٌ فى محل نصب على الحال من ضمير «مهطعين»؛ و الرابط مقدر أو 
مستأنفة جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا يكون حينئذ؟ و العسر: الصعب الشديد, و فى إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على 
أن اليوم لبس يديد على المومين: ادكو سيدا تيل يعض ما انفلم وورا با الجملة فقا ا 
كذّْبوا نييهم؛ وفى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه و سلّم و قوله مكذيوا عن االتسشيز اننا فلسمو التكدرب المبهم و ف 
مزيد تقرير و تأكيدء أى: فكذّبوا عبدنا نوحاء و قيل: المعنى: كذّبت قوم نوح الرسلء فكذبوا عبدنا نوحا بتكذيبهم للرسل؛ فإ فإنه 
منهم. ثم بين سبحانه أنهم لم يقتصروا على مجرّد التكذيب فقال: وَ قالُوا مَجْنُون أى: نسبوا نوحا إلى الجنون. و قوله: وَ ارُدّجِرَ 
معطوف على قالواء أى: و زجر عن دعوى النبوٌهُ وعن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجر و الدال بدل من تاء الافتعال كما تقدّم 
قريباء و قيل: إنه معطوف على مجنونء أى: و قالوا إنه ازدجرء أى: ازدجرته الجنّ و ذهبت بابِه و الأوّل أولى. قال مجاهد: هو 
من كلام الله سبحانه أخبر عنه بأنه انتهر و زجر بالسبٌ و أنواع الأذى. قال الرازى: و هذا أصح؛ لأن المقصود 


.)١(‏ هو الحرث بن دوس الإيادى» و يروى لأبى دؤاد الإيادى. 

7" البيت لطرفة بن العبد. انظر: شرح المعلقات السبع للزوزنى ص (068) 
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تقوية قلب النبى صلَى الله عليه و سلّم بذكر من تقدّمه فدّعا رَبَهُ نَى مَغْلُوبٌ فَئنْصِرْ أى: دعا نوح ربّه على قومه بأنى مغلوب من 


جهة قومى لتمرّدهم عن الطاعة و زجرهم لى عن تبليغ الرسالة» فانتصر لى؛ أى: انتقم لى منهم. 

طلب من ربه سبحانه النصرةٌ عليهم لما أيس من إجابتهم, و علم تمرّدهم و عتوّهم و إصرارهم على ضلالتهم. 

قرأ الجمهور أَنّى بفتح الهمزة» أى: بأنى. و قرأ ابن أبى إسحاق و الأعمش بكسر الهمزة» و رويت هذه القراءة عن عاصم على 
تقدير إضمار القول» أى: فقال. ثم ذكر سبحانه ما عاقبهم به فقال: فَمَتخنا أبُوات السّمَاءِ بماءِ مُنْهَمِر أى: منصبٌ انصبابا شديداء و 
الهمر: الصبٌ بكثرة؛ يقال: همر الماء و الدمع يهمر همرا و همورا؛ إذا كثر» و منه قول الشاعر: 

أعين جودا بالدّموع الهوامرعلى خير باد من معد و حاضر 

و منه قول امرئ القيس يصف غيثا: 

راح تمريه الصّبا ثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منهمر )١١‏ 

قرأ الجمهور: َتنا مخففا. و قرأ ابن عامر و يعقوب بالتشديد وَ عَيَعونا الَوْض عُيوناً أى: 

جعلنا الأرض كلها عيونا متفجرة» و الأصل: فجرنا عيون الأرض. قرأ الجمهور: قَبَوْنَا بالتشديدء و قرأ ابن مسعود و أبو حيوة و 
عاصم فى رواية عنه بالتخفيف. قال عبيد بن عمير: أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها فتفتجرت بالعيون فَالَْقَى الْماء على أَمْر 
قَدْ قَدِرَ أى: التقى ماء السماء و ماء الأرض على أمر قد قضى عليهم؛ أى: كائنا على حال قدّرها اللّه و قضى بها. و حكى ابن قتيبة 
أن المعنى على مقدار لم يزد أحدهما على الآخرء بل كان ماء السماء و ماء الأرض على سواء. قال قتادة: قدّر لهم إذ كفروا أن 
يغرقوا. 

وقرأالجحدرى: فالتقى الماءان و قرأ الحسن فالتقى الماوان و رويت هذه القراءة عن علي بن أبى طالب و محمد بن كعب. وَ 
حَمَلّناةٌ تَلى ذاتٍ الواح وَ دُسْْر أى: و حملنا نوحا على سفينةُ ذات ألواح و هى الأخشاب العريضة و دُسْرِر قال الزجاج: هى 
اجات الى ابيا اراد لعفي ارو كل شئء أدخل فنئ شىء بشدّهافهو الدسرء و كذا قال قتادة ومحند بن كع و 
ابن زيد و سعيد بن جبير و غيرهم. 

وقال الحسن و شهر بن حوشب و عكرمة: الدسر: ظهر السفينة التى يضربها الموج سمّيت بذلكك لأنها تدسر الماء» أى: تدفعه» و 
الدّسر: الدفع» و قال الليث: الدّسار: خيط تشدٌّ به ألواح السفينة. قال فى الصحاح: 

الدّسار واحد الدسرء و هى خيوط تشدّ بها ألواح السفينة و يقال: هى المسامير تجرى بِأغْئينا أى: 

بمنظر و مرأى منا و حفظ لهاء كما فى قوله: وَ اضْنّع الْقُلْك بأَغئيننا 01١‏ و قيل: بأمرناء و قيل: بوحيناء و قيل: 

بالأأعين النابعة من الأرض» و قيل: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها جزاءً لِمَنْ كانّ كفِرَ قال الفراء: فعلنا به و بهم ما 
فعلنا من إنجائه و إغراقهم ثوابا لمن كفر به و جحد أمره؛ و هو نوح عليه السلام؛ 


(01). «راح» عاد فى الرواح. «تمريه): تستدرّه. «الشؤبوب» الدفعةٌ من المطر. 

(0). هود: /ا3. 

فتح القدير» جه ص: ١88‏ 

فإنه كان لهم نعمة كفروهاء فانتصاب «جزاء» على العلة» و قيل: على المصدرية بفعل مقدّر أى: جازيناهم جزاء. قرأ الجمهور: 
كَفْرَ مبنيا للمفعولء و المراد به نوح. و قيل: هو الله سبحانه؛ فإنهم كفروا به و جحدوا نعمته. و قرأ يزيد بن رومان و قتادةُ و 
مجاهد و حميد و عيسى «كفر» بفتح الكاف و الفاء مبنيا للفاعل» أى: جزاء و عقابا لمن كفر بالله وَ لَقَدُ تَرَكناها آيَة أى: السفينة 
تركها الله عبرة للمعتبرين» و قيل: المعنى: و لقد تركنا هذه الفعلة التى فعلناها بهم عبرة و موعظة فَهَل مِنْ مُدّكر أصله مذتكر, 


فأبدلت التاء دالا مهملة» ثم أبدلت المعجمة مهملة لتقاربهماء و أدغمت الدال فى الذال و المعنى: هل من متّعظ و معتبر يتَعظ 
بهذه الآية و يعتبر بها فَكَئِفَ كان عَذايى وَ تر أى: إنذارى. قال الفراء: الإنذار و النذر مصدرانء و الاستفهام للتهويل و 
التعجيب, أى: كانا على كيفيةُ هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصفء و قيل: 

ندر جمع نادير و ناذير بمعنى الإنذاره كنكير بمعنى الإنكار و لد يا لآ للذّكْرٍ أى: مسهلناه للحفظ» و أعنا عليه من أراد 
حفظه. و قيل: هيأناه للتذكر و الاتعاظ فَهَلْ مِنْ مُدّكر أى: متّعظ بمواعظه و معتبر بعبره. و فى الآية الحث على درس القرآن؛ و 
الامتكتان دن كلاوقه و الجا رقة فى علقة و مدكر أصلله مذدك ماه قرينا. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أنس: «أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن يريهم آية, فأراهم 
القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما». و روى عنه من طريق أخرى عند مسلم و الترمذى و غيرهم قال: 

فتزلت اقْترْبَتِ السَاكَةٌ وَانْمَقَّ القَمَرْ و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن مسعود قال: «انشقّ القمر على عهد رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم فرقتين» فرقة فوق الجبلء و فرقة دونه» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اشهدوا» و أخرج عبد بن 
حميدء و الحاكم؛ و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عنه قال: رأيت القمر منشقا شقتين مرّتين» مرّهُ بمكة قبل أن 
يخرج النبى صلى الله عليه و سلم؛ شقة على أبى قبيس» و شقَهُ على السويداء ... و ذكر أن هذا سبب نزول الآيةُ. و أخرج أحمد 
وعبد بن حميدء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و أبو نعيم عنه أيضا قال: رأيت القمر و قد انشقّ» و أبصرت الجبل بين 
فرجتى القمر. و له طرق عنه. و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن عباس قال: انشقّ القمر فى زمن النبى صلَى اللّه عليه و 
سلّم. و له طرق عنه. و أخرج مسلم و الترمذى و غير هما عن ابن عمر فى قوله: اقَترَبَتِ السَاعَةَ وَ انْشََّ الْمَمَرُ قال: كان ذلكك على 
عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم انشقّ فرقتين: فرقة من دون الجبلء و فرقة خلفه» فقال النبى صلَّى الله عليه و سلّمء اللهم 
أشدء و أخرج أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و ابن جريرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن جبير 
بن مطعم عن أبيه فى قوله: 

و لشن لقي قال انشقّ القمر و نحن بمكة على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم حتى صار فرقة على هذا الجبل و فرقة على 
هذا الجبل» فقال الناس: سحرنا محمدء فقال رجل: إن كان سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. و أخرج ابن أبى شيبة 
وف د هيه و عض الله بن أحمد فى زوائد الزهدء و ابن جرير و ابن مردويه و أبو نعيم عن أبى عبد الرّحمن ن السلمى قال: 
«خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن» فحمد الله و أثنى عليه. ثم قال: اقتربت الساعة و انشقٌ القمرء ألا و إن الساعه قد اقتربت, ألا و 
إن القمر قد انشقّ على عهد رسول 
فتح القديرء جه ص: ١5١‏ 
فتح القدير ج0 1١99‏ 
اللّه صلى الله عليه و سلّمء ألاو إن الدنيا قد آذنت بفراق؛ اليوم المضمار و غدا السباق» و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مُهْطِعِينَ قال: ناظرين. و أخرج ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عنه فَمَتَخنا أَبُواتٍ الصّماءِ بماءِ مُْهَمِرٍ 
قال: كثير» لم تمطر السماء وك نرم وا بدي دس الجكات بن وات أ رات لاد بالماء من غير سحاب ذلكك اليوم؛ 
فالتقى الماءان. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عنه أيضا عَلى ذاتِ ألواح وَ دس قال: الألواح: ألواح السفينة» و الدسر: 
مضا بها الي تنما نيا العف : ١‏ 
وأخرع المستااوات السدرضة ‏ ناي بترو د جر فلل لمجاام ربو ار امه ارو ات ا موتعات لود كان لكر 
كلكل السفينة. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عنه أيضا فى قوله: وَلَقَلُ , سنا الْقوَآنَ للذّكر قال: لول أن الله 


بره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلموا بكلام اللّه. و أخرج الديلمى عن أنس مرفوعا مثله. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس فَهَل مِنْ مُذَّكر قال: هل من متذكر. 


[سورة القمر (31): الآيات 14 الى ]©٠‏ 


3 تم لازي وار ري ١‏ أرحااسير ا عرد وى جز لكي لصوي الراك الى انهم امار 
َخْلٍ مُْقَعرٍ ١ ١‏ فَكيِفَ كان عَذابى وَ نُذّرِ ١(‏ وَ لَقَدْ ونال 5 للد كر فهل فخ مُذّكر (57) 

كُذَبَكُ كثرة كر 0 قف دان ربسائية ‏ إدالى ددن ذاعم ١‏ أل دا عكر ايز ولك 
د (10) سَيَعْلمُونَ غَداً مَنِ الْكذَّاتٌ الْأَمْدُ (28) إِنَا مُدْسِلُوا النَاقَُ فت لَهُْ اوتنه وَ اضْطبوُ (97) 

يم أن امه ما يٍعُلَ زب عقر (00) ا صاجهع الى ن 2 َعَفَرَ (14) فَكيِسَ كان عَذابى وَ تُذّرِ ٠(‏ إن أرْسَلْنا 
ملي قيقع ريا كايا لين لمر 010 وير سنا القَآنَ للذَّ كر هَل مِنْ مُذّكرٍ (5) 

كَذَبتْ قَوْمْ لوط بالتدُرٍ 6 أ أذس نا هم حادب إلا آل أو يدام به بسر (6") نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدنا كذلك نَجْزِى مَنْ شَكْرَ 
(0 وَ لَقَدُ أنْذَرَهُمْ بَطَمَتنا فكَمارَوا اندر( و لَه لَقَدُ راوَدُوهُ عَنْ ضَعْفِهِ فَطمَسنا َيه كَذوَكُوا عَذابى وَ نُذّرِ (/00) 

وَلََدْ صَبَحَهُْ بكرَةً عَذَابٌ مُسْتقِرٌ (08) فَذُوقُوا عَذابى وَ تدر (09) وَ لَه قد يسنا الَْوآنَ لِلذَّ كر قَهَلْ مِنْ مُذّكر (60) 

فول كدق عادٌ هم قوم عاد فك ك5 عَذايى وَ تدر أى: فاسمعوا كيف كان عذابى لهم و إنذارى الاقودى قار قضيك و 
بمعنى إنذار كما تقدم تحقيقه؛ و الاستفهام للتهويل و التعظيم إنَا رسكنا عَلَيهعْ ريحا صَوْصراً هذه الجملة مبينة لما أجمله سابقا 
من العذاب» و الصرصر: شدة البرد» أى: ريح شديدة البرد» و قيل: الصرصر: شدَّهُ الصوتء و قد تقدّم بيانه فى سورة حم السجدة 
فى يَْم نخس مُسْتَمِرٌ أى: دائم الشؤم استمرٌ عليهم بنحوسه. و قد كانوا يتشاءمون بذلكك اليوم. قال الزجاج: قيل: 

فى يوم الأربعاء فى آخر الشهر. قرأ الجمهور: «فى يوم نحس» بإضافة يوم إلى نحس مع سكون الحاءء؛ و هو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» أو على تقدير مضافء أى: فى يوم عذاب نحس. و قرأ الحسن بتنوين يوم على أن نحس صفة له. و قرأ 
هارون بكسر الحاء. قال الضحاكك: كان ذلكك اليوم مرّا عليهم. و كذا 

فتح القدير» جه ص: ١8١‏ 

حكى الكسائى عن قوم أنهم قالوا: هو من المرارة» و قيل: هو من المرّهُ بمعنى القَوَةُء أى: فى يوم قوىٌ الشؤم مستحكمه؛ كالشىء 
المحكم الفتل الْمذى لا يطاق نقضه. و الظاهر أنه من الاستمرارء لا من المرارة و لا من المرّة أى: دام عليهم العذاب فيه حتى 
أهلكهم؛ و شمل بهلاكه كبيرهم و صغيرهم, و جملة تَنْزِحٌ النّاسَ فى محل نصب على أنها صفة لريحا أو حال منها و يجوز أن 
يكون استثنافاء أى: تقلعهم من الأرض من تحت أقدامهم اقتلاع النَخْلهُ من أصلها. قال مجاهد: كانت تقلعهم من الأرض فترمى 
بهم على رؤوسهم, فتدق أعناقهم, و تبين رؤوسهم من أجسادهم, و قيل: الناس من البيوت» و قيل: من قبورهم؛ لأنْهم حفروا 
حفائر و دخلوها كَأنهُمْ أغجازٌ نَل مُنْفَِرِ الأعجاز: جمع عجز, و هو مؤخر الشىء. و المنقعر: المنقطع المنقلع من أصلهه يقال: 
قعرت النخلة؛ إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط. شتبههم فى طول قاماتهم حين صرعتهم الريح و طرحتهم على وجوههم بالنخل 
الساقط على الأرض التى ليست لها رؤوسء و ذلكك أن الرّيح قلعت رؤوسهم أولاء ثم كنتهم على وجوههم. و تذكير منقعر مع 
كونه صِفةُ لأعجاز نخل و هى مؤئثة اعتبارا باللفظء و يجوز تأنيثه اعتبارا بالمعنى كما قال: أَعْجارٌ نَخْل حاويَةُ 0١١‏ قال المبرد: كل 
ماورة ميك من هنذا ايان إن سدع زوده إلى الفط مذ أو إلى الفضى طأيكا وقيل: زف الفدل بو القكيا بتكي يويك 
َكيف كان ع ذايى وَ تُذَّرِ قد تقدّم تفسيره قريباء و كذلكك قوله: و لَقَدْ يسنا العَْآنَ لِلذَّ كر هَل مِنْ مُذّكر. ثم لما ذكر سبحانه 


ل ل ل 
يجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإنذار» أى: واو ردق الحزرا و ززم كرو كديويم لصوي راف مالع كاده 
للرسل؛ لأن من كذَّبٍ واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم لاتفاقهم فى الدعوة إلى كليات الشرائع فَقَالُوا أ بَضّرا ما واجداً تع 
الاستفهام للإنكار» أى: كيف نتبع بشرا كائنا من جنسنا منفردا وحده لا متابع له على ما يدعو إليه؟ قرأ الجمهور بنصب «بشرا» 
على الاشتغال» أى: أ نتبع بشرا واحدا؟ و قرأ أبو الس َال أنه قرأ برفع: «بشرا» و نصب بالرفع على الابتداء» و واحدا صفته» و نتبعه 
خبره. و روى عن أبى السَدِمَال أنه قرأ برفع: «بشرا» و نصب «واحدا» على الحال. نا إذا لَفَى ضّ .لال أى: إِنا إذا اتبعناه لفى خطأ و 
ذهاب عن الحق وَ سجر أى: عذاب و عناء و شْدَهْء كذا قال الفراء و غيره. و قال أبو عبيدة: هو جمع سعيرء و هو لهب النار و 
الشعر: 

الجنون يذهب كذا و كذا لما يلتهب به من الحدَّهٌ. و قال مجاهد: «و سعر) و بعد عن الحق. و قال السدى: 

فى احتراق» و قيل: المراد به هنا الجنون» من قولهم: ناقة مسعورة أى: كأنها من شدَّهُ نشاطها مجنونة» و منه قول الشاعر يصف 
ناقة: 

تخال بها سعرا إذ الشَفر هزّهاذميل و إيقاع من السير متعب 

ثم كزروا الإنكار و الاستبعاد» فقالوا: أ أَْقِى الذَّكرُ عله مِنْ يننا أى: كيف خصٌّ من بيننا بالوحى 


.)١(‏ الحاقة: ل. 
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و النبؤة» و فينا من هو أحقٌّ بذلكك منه؟ ثم أضربوا عن الاستنكار و انتقلوا إلى الجزم بكونه كذابا أشراء فقالوا: 

بل بهو كذات أذواوالأخر :ارت والتقاط: و ابطر و السك ومفسهزه بالبطرء التكير أنشيء بالعقاءة ومن فول الشاعرة 

أشرتم بلبس الخرٌ لما لبستمو من قبل لا تدرون من فتح القرى 

قرأ الجمهور «أشرا كفرح. و قرأ أبو قلابةٌ و أبو جعفر بفتح الشين و تشديد الرّاء على أنه أفعل تفضيل. 

و نقل الكسائى عن مجاهد أنه قرأ د بضم الشين مع فتح الهمزة . ثم أجاب سبحانه عليهم بقوله: سَِعْلَمُونَ عَداً من الْكَذَّابُ الَشِرُ و 
المراد بقوله: «غدا» وقت نزول العذاب بهم فى الدنياء أو فى يوم القيامة جريا على عادة الناس فى التعبير بالغد عن المستقبل من 
الأمر و إن بعدء كما فى قولهم: إن مع اليوم غداء و كما فى قول الحطيئة: 

للموت فيها سهام غير مخطئةمن لم يكن ميّتا فى اليوم مات غدا 

و منه قول الطرمّاح: 

ألا عللانى قبل نوح التوائحو قبل اضطراب النّفس بين الجوانح 

و قبل غد يا لهف نفسى على غدإذا راح أصحابى و لست برائح 

قرأ الجمهور: «سيعلمون» بالتحتية» إخبار من الله سبحانه لصالح عن وقوع العذاب عليهم بعد مدة. و قرأ أبو عمرو و ابن عامر و 
حمزة بالفوقية على أنه خطاب من صالح لقومه و جملة: إِنّا مُوْسلوا النَاقَةْ مستأنفة لبيان ما تقدّم إجماله من الوعيد, أى: إِنَا 
ودين من الصخرة على حسب ما اقترحوه فته لَهُمْ أى: ابتلا-ء و امتحاناء و انتصاب فتنة على العلّة فرتقي أى: انتظر ما 
يصنعون و اططِير على ما يصبيكك من الأذى منهم و َه أنَّ اماد شرع بَُمْ أى: بين ثمود و بين الناقة لها يوم و لهم يوم؛ 
كما فى قوله: 5-00 ْم مَعْلَوم 1١‏ و قال: نبْنْهُمْ بضمير العقلاء ء تغليبا كل يدوب مُخقط رٌ الشرب: بكسر الشين: 


الحظ من الماء. و معنى محتضر: أنه يحضره من هو له. فالناقة تحضره يوما و هم يحضرونه يوما. قال مجاهد: إن ثمود يحضرون 
الماء يوم نوبتهم» فيشربون» و يحضرون يوم نوبتها فيحتلبون. قرأ الجمهور: «قسمة» بكسر القاف بمعنى مقسوم, و قرأ أبو عمرو 
فى رواية عنه بفتحها فَنادَوَا صاحِبَهُمْ أى: نادى ثمود صاحبهم و هو قدار بن سالف عاقر الناقهُ يحضّونه على عقرها قَتعاطى فَعََرَ 
أى: تناول الناقةُ بالعقر فعقرهاء أو اجترأ على تعاطى أسباب العقر فعقر. 

قال محمد بن إسحاق: كمن لها فى أصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهم فانتظم به ساقهاء ثم شدّ عليها بالسيف فكسر عرقوبها 
ثم نحرهاء و التعاطى: تناول الشىء بتكلف فَكَيِفَ كان عَذايى وَ تُذّرِ قد تقدّم 


() الشعرات نه 
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تفسيره فى هذه السورة. ثم بتين ما أجمله من العذاب فقال: إن أَوْسَلّْنا عَلَتِهِمْ صَتِحَةٌ واحدَّةٌ قال عطاء: 

يريد صيحة جبريلء و قد مضى بيان هذا فى سورة هود و فى الأ-عراف فَكانُوا كهَئْديم الْمُحْتَظِرِ قرأ الجمهور بكسر الظاءء و 
الهشيم: حطام الشجر و ياْسه»:و المحتظر: صاحب الحظيرة» و هو الذى يغخذ لغتمه حظيرة تمنعها عن برد الرّيحء يقال: احتظر 
على غنمه؛ إذا جمع الشجر و وضع بعضه فوق بعض. قال فى الصحاح: و المحتظر: الى يعمل الحظيرة. و قرأ الحسن و قتادة و 
أبو العالية بفتح الظاءء أى: كهشيم الحظيرة» فمن قرأ بالكسر أراد الفاعل للاحتظار» و من قرأ بالفتح أراد الحظيرة و هى فعلية 
بمعنى مفعولة» و معنى الآية أنهم صاروا كالشجر إذا يبس فى الحظيرة و داسته الغنم بعد سقوطه. و منه قول الشاعر: 

أثرن عجاجة كدخان نارتشبٌ بغرقد بال هشيم 

و قال قتادة: هو العظام النَخْرهُ المحترقة. و قال سعيد بن جبير: هو التراب المتناثر من الحيطان فى يوم ريح. 

وقال سفيان الثورى: هو ما يتناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصى. قال ابن زيد: العرب تسمى كل شىء كان رطبا فيبس هشيما و 
منه قول الشاعر: 

بحت الع يوات كاذ يظابيا كني اتيم 

لفك سن لقُن لِلذَكرِ هَل مِنْ مُدكرٍ قد تقدّم تفسير هذا فى هذه السورة. ثم اخروم عادص قي لوظاااهم كوا رس 
الله كما كذبهم غيرهم فقال: كَذَّبَتُ قَْمُ لوط بالندّرِ و قد تقدّم تفسير النذر قريبا. ثم بين سبحانه ما عذّبهم به فقال: إن أَرْمَِثنا 
عَلَيِهِمْ حاصدباً أى: ريحا ترميهم بالحصباء و هى الحصى. قال أبو عبيدة و النضر بن شميل: الحاصب: الحجارة فى الريح. قال فى 
الصحاح: الحاصب: الريح الشديدة التى تثير الحصباءء و منه قول الفرزدق: 

مستقبلين شمال الشّام يضربها بحاصب كنديف القطن منثور 

إلا آلَ لُوطٍ نبينَاهُمْ بتر يعنى لوطا و من تبعه و السحر: آخر الليل؛ و قيل: هو فى كلام العرب اختلاط سواد الليل ببياض أُوّل 
النهار؛ و انصرف سحر لأنه نكرة لم يقصد به سحر ليله معينة و لو قصد معينا لامتنع. كذا قال الزجاج و الأخفش و غير هماء و 
انتصاب نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنا على العلّةء أو على المصدرية» أى: إنعاما منا على لوط و من تبعه كذلِك نَثزى مَنْ شَّكر أى: مثل ذلكك 
الجزاء نجزى من شكر نعمتنا و لم يكفرها و كمد َرَمُع بَطَنَعنا أى: أنذر لوط قومه بطشة الله بهم و هى عذابه الشديد و عقوبته 
البالغة فَتَارَا بالذّرِ أى: شكوا فى الإنذار و لم يصدّقوه؛ و هو تفاعل من المربة» و هى الشكك وَلْقَدْ راوَّدُوهُ عَنْ ضَ مفِهِ أى: 
أرادوا منه تمكينهم ممّن أتاه من الملائكة ليفجروا بهم كما هو دأبهم, يقال: 


راودته عن كذا مراودةٌ و رواداء أى: أردته وراد الكلام يروده رودا: أى طلبه» و قد تقدّم تفسير تفسير المراوده مستوفى فى سورةٌ هود 


َطعَندنا أَخْيَتَهُعْ أى: صيرنا أغينهم ممسوحة لا يرى لها شقَّء كما تطمسن الريح الأعلام بما تسفى عليها من التراب. و قيل: أذهب 
الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتها. قال 

فتح القدير» جه ص: ١5‏ 

الضْ حاكك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل فرجعوا كَذوقُوا عَذَاِى و نذْرِ قد تقدّم تفسيره فى هذه السورة وَ لَقَدْ صَبَحَهُمْ 
بُكرَةً عَذاتٌ مس مَقَدٌ أى: أتاحى بحا هذا سبعةة بهم تاذل عليهم لآ يفارقهم و لذ يفك عنهب. قال مقاتل: استقر بهم العذاب 
بكرة» و انصراف بكرة لكونه لم يرد بها وقتا بعينه كما سبق فى «بسحرء َذُوقُوا عَذَايِى وَ تدر وَلَقَد يسنا الْهْآنَ لِلذَّكر قَهَلُ مِنْ 
مدّكر قد تقدّم تفسير هذا فى هذه السورة؛ و لعل وجه تكرير تيسير القرآن للذكر فى هذه السورة الإشعار بأنه منّهُ عظيمف لا 
ف لاحد أن يعفل عن شكرها: 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إنَا أَدْسلنا عَلَِهمْ ريحاً صَرْصِراً قال: باردة فِى يَوْم نخس قال: أيام شداد. و أخرج 
ابن المنذر و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: - الأربعاء يوم نحس مستمرا. و 
أخرجه عنه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعا. و أخرجه ابن مردويه عن علىٌ مرفوعا. و أخرج ابن مردويه أيضا عن أنس مرفوعاء 
و فيه «قيل: و كيف ذاكك يا رسول اللّه؟ 

قال: أغرق الله فيه فرعون و قومه؛ و أهلكك فيه عادا و ثمودا». و أخرج ابن مردويه و الخطيب بسندء قال السيوطى: ضعيف؛ عن 
ايعان ذل قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «آخر أربعاء فى الشهر يوم نحس مستمرا. و أخرج ابو المسشوميه كالم 
أَعجارٌ تَخْل قال: أصول النخل مُنْمَعِرٍ قال: منقلع. 

وأخرج 1 أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: أعجاز سواد النخل. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا وَ سُحُر قال: شقاء. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه أيضا قال: كَهَئْديم الْمُحْمَظِرِ قال: كحظائر من الشجر محترقة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآيةٌ قال: 
كالنظام المصترقة: ى أخرج غيذ ين حميد وناين المنذى عله قال+ #التحفيش تأكله النشه: 


[سورة القمر (8): الآيات ١‏ الى 44] 


وَ لَقَدْ جاء آلَ فوَؤنَ اندو )6١‏ كَدَبُوا بآياتنا كلها تَحَذْناهع حل عير مققد مقر (61) أ كُفَارَكُمْ حير مِنْ أُوليِكُمْ أمْ لَكمْ يراه فى 
الي (5) أ يفُولونَ لخن بيع مُنتصِرٌ 06 سمَهْرَمُ الْجََمُ وَبُوَلُونَ الدبو (0ع) 

َل الصَاعَِةُ مَؤعِدَهُمْ وَ السَاعَةٌ أذهى و َه مر (68) إِنَّ المُجْرِمِينَ فى م لال و عر (67) يَم يُشححبُونَ فى النَارِ عَلى وجَوههم م ذُوقُوا 
قِسٌ سَفَرَ (68) إِنَا كل َئءٍ حفن بقدرٍ (64) و ما نا إلا وادةٌ كلمح بابر )١(‏ 

وَلَقَّدْ كنا أَشْياعَكم فَهَلْ مِنْ مُذّكر (01) وَ كل شَئْ قار فى الزّْرِ (05) وَ كل ص ير و كبير مُنمَطَوَ (017) إِنَّ الْمَِينَ نى 
جَنّاتٍ وَ نَهَرِ (؟0) فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مُمَتَدِرٍ (ده) 

النذّرُ بجوز أن يكون جمع نذير» و يجوز أن يكون مصدرا كما تقدّم» وهى الآيات التى أنذرهم بها موسىء و هذا أولى لقوله: 
كدَّبُوا بآياتنا كلها فإنه بيان لذلككء و المراد بها الآيات التسع التى تقدم ذكرها تَأَعهِ نامُع أَحْدّ عَزِيز مُقْدَدِرٍ أى: أخذناهم 
بالعذاب أخذ غالب فى انتقامه» قادر على إهلا-كهم, لا يعجزه شىء. ثم خوّف سبحانه كفار مك فقال: أ كمَارْكُمْ خَيْرَ مِنْ 
أُولئِكم و الاستفهام للانكار» 

فتح القدير» جه ص: ١00‏ 

و المعنى النفى» أى: ليس كفاركم يا أهل مكةء أو يا معشر العرب» خير من كفار من تقدّمكم من الأمم الذين أهلكوا بسبب 


كفرهم» تكن للاجمر وافي اللنناضنا من العلااواو أو قير يعم ثم أضرب سبحانه عن ذلكك و انتقل إلى تبكيتهم بوجه آخر 
هق أقند مق الشكيت بنالوحه الألؤل فقال: ان الزّبْرِ و الزبر: هى الكنبت البنا له فل الأساءء بو المع إنكان أن 
ال ل ا ل آخرء 
فقال: م يَقُولُونَ لَحنٌ جمِيع :20 مُنْنَصِدٌ أى: جماعة لا تطاق لكثرة عددنا و قوتناء أو أمرنا مجتمع لا نغلبء و أفرد منتصرا اعتبارا بلفظ 
«جميع). قال الكلبى: ا نحن جميع أمرناء تتضر من أعنذاثناء فرك الله سبحانه عليهم بقوله: سَمَهْرَمُ الْجَمْعٌ أى: جمع كفار 
مكة؛ أو كفار العرب على العموم. قرأ الجمهور «سيهزم) بالتحتيةُ مبنيا للمفعول. و قرأ ورش عن يعقوب «سنهزم» بالنون و كسر 
الرايتواعين القن واقرا مارو ان كله اتيسية ينها لشاعل» واقرقي بالقرقة ميعا للفاعل ومولرة الذثر قر الجمهور 
«يولون» بالتحتية» و قرأ عيسى و ابن أبى إسحاق و ورش عن يعقوب بالفوقية على الخطاب. و المراد بالدبر: الجنس» و هو فى 
معنى الإدبار» و قد هزمهم الله يوم بدر و ولّوا الأدباره و قتل رؤساء الشركك و أساطين الكفرء فللّه الحمد بَلِ السَاعَةَ مَْعِدُهُمْ أى: 
موعد عذابهم الأخروىّء و ليس هذا العذاب الكائن فى الدنيا بالقتل و الأسر و القهر هو تمام ما وعدوا به من العذابء و إنما هو 
مقدّمهُ من مقدماته, و طليعة من طلائعه, و لهذا قال: وَ السَّاعَة أذهى وَ أَمَرٌّ أى: و عذاب الساعة أعظم فى الضرّ و أفظع» مأخوذ 
من الدهاءء و هو النكر و الفظاعة؛ و معنى أمرٌ: أشد مرارة من عذاب الدنياء يقال: دهاه أمر كذاء أى: أصابه دهوا و دهيا إن 
الْمْجْرِمِينَ فى ضَلالٍ وَ سعْرِ أى: فى ذهاب عن الحق و بعد عنه و قد تقدّم فى هذه السورة تفسير ير «و سعر) فلا نعيده يَوْمَّ يُسْحَبُونَ 
فى النَّارِ على وُجوهِهِمْ و الظرف منتصب بما قبله» أى: كائنون فى ضلال و سعر يوم يسحبونء أو بقول مقدّر بعده. أى: يوم 
سيا ١‏ عد اح مج مره د 1 ا 
منن ف سين «سقر إِنا كل شََئ ءِ خَلَفناة بقَدَرِ قرأ الجمهور بنصب كل على الاشتغال. و قرأ أبو السّ.مال بالرفع» و المعنى: أن 
حر ا ل و ل ا 0 
القدر: التقدير» و قد قدّمنا الكلام على تفسير هذه الآيهُ مستوفى. 
وَ ما أَمْرنا إلا واحِدَةٌ كلمح بالْيِصَر أى: إلا مرة واحدة؛ أو كلمة كلمح بالبصر فى سرعته؛ و اللمح: 
اللكراع الفجلة واالند عت واد تقد عل الستكدو المهاه ذ1| عد و يط حقيوقاس الك للمشغافان الكنس دويما أمزنا 
بحجىء الساعة فى التبرغة إلاذ كطرف البِصر و لَمَنِدَ أعلكنا أشيافكع إلى أشباهكع :وا نظرا كم فى الكفر من الأنموء و فبل: 
ممع لراك راي لابوا ماو ا ات حي و ليوا كرا عن بالأمم 
السالفة وَ كل م يْءِ فَعَلوةٌ ذ فى الزبْر أى: جميع ما فعلته الأمم من خير أو شرّ مكتوب فى اللوح المحفوظ. و قيل: فى كتب الحفظة 
10" 
فتح القدير. جه ص: ١02‏ 
مُدِمَطوٌ أى: كل شىء من أعمال الخلق و أقوالهم و أفعالهم مسطور فى اللوح المحفوظ؛ صغيره و كبيره؛ و جليله و حقيره. يقال: 
سطر يسطر سطرا: كتبء و استطر مثله. ثم لما فرغ سبحانه من ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء فقال: إِنَّ الْمَنَقِينَ فى جَنَّاتٍ وَ 
ده ام و 
قرأ الجمهور «و نهر» بفتح الهاء على الإفراد» و هو جنس يشمل أنهار الجنةُ و قرأ ل بسكون الهاء و 
هما لغتان» و قرأ أبو مجاز و أبو نهشل و الأعرج و طلحةٌ بن مصرّف و قتادة «نهرا بضم النون و الهاء ء على الجمع فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ 
أى: فى مجلس حقّ لا لغو فيه و لا تأثيم» و هو الجنة عِنْدَ مَلِيِكِ مُقتَدِرٍ أى: قادر على ما يشاء لا يعجزه شىء, و عند هاهنا كناية 
عن الكرامةٌ و شرف المنزلة» و قرأ عثمان البنّى «فى مقاعد صدق». 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس أ كمّارْكُمْ خَيْرُ مِنْ أُولئِكم يقول: الع كأكار در خير ون تون اوج اواترم لود و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و ابن منيع و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عنه فى قوله: قيزر العف وار برك التي فزن : كان ذلكك يوم بدر 
قالوا: نحن جَمِيعٌ مُنْنَتِرٌ فنزلت هذه الآية. و فى البخارى و غيره عنه أيضا أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال و هو فى قبَهُ له يوم 
بدر: انعد كم هيلك و وعد كه الليم إنشلت لم تمبلديعة البوم أنوا فاحل أو عكر مده و #التدينكة اوهو له الله الحضة 
على ربكك, فخرج و هو يثب فى الدرع و يقول: م و ال ا بَلِ السَاعَةُ مَؤعِدَهُمْ وَ السَاعَةُ أذهى و أَمَوُي 

و أخرج أحمد وعبد بن حميد و مسلم و الترمذى و ابن ماجهُ و غيرهم عن أبى هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبق صلى 
الله عليه و سلّم يخاصمونه فى القدرء فنزلت: يَوْمَ يْمِححبُونَ فى الّارِ على وُجَوهِهِمْ و أخرج مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله كل شىء بقتذر حت العجز والكيس) :بو أخرج ابن التدذوعنه فى قوله؛ و كل ضحي و بير مقط قالة مسطور فى 
الكتاب. 


فتح القدير. ج 8 ص: /ام ١‏ 
سورة الرّحمن 
اشارة 


وهى مكية. قال القرطبى: كلها فى قول الحسن و عروة بن الزبير و عكرمة و عطاء و جابر قال: قال ابن عباس: إلا آيهُ منهاء و هى 
قولس فة عن ون اللقناوانك: 2 الأذ قن الآ تقال ارة سفود ومقانا : 

هى مدينة كلهاء و الأوّل أصح. و يدل عليه ما أخرجه النتحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة الرّحمن بمكة. 

و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: أنزل بمكة سور الرّحمن. و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: 

نزلت سورة الرَّحْمِنٌ- عل الْعَوْآنَ بمكة. و أخرج أحمد و ابن مردويه؛ قال السيوطى: بسند حسنء عن أسماء بنت أبى بكر قالت: 
سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقرأ و هو يصلَى نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر و المشركون يسمعون: قب آلاء 
وتكما تكد اناو يفيك القول الناى نما أشرحه إبى العرينى ولتق نرقو يشير البق قن الدلافا.» عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
الرّحمن بالمدينة» و يمكن الجمع , بين القولين بأنه نزل بعضها بمكة و بعضها بالمدينة. و أخرج الترمذى وابن المنذرء و أبو 
الشيخ فى العظمة. و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقئ فى الدلائل» عن جابر بن عبد الله قال: «خرج رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم على أصحابه. فقرأ عليهم سورة الررحمن من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: ما لى أراكم سكوتا لقد قرأتها على 
الجنّ ليله الجنَّء فكانوا أحسن مردودا منكمء كلما أت نبت على قوله: فبأى الارريكنا تكذبان: * قالوا: 

والأبفيى و عن تمك روا تكدب :قلكه الحمدة قال التركاق يجن إغتراجه: تعدا علدية شري لأ عرق الا سد حفاديث الوليك يق 
مسلم عن زهير بن محمد. و حكى عن الإمام أحمد أنه كان يستنكر روايته عن زهير. 

واقال البرار: لذ تعزقه يروى إلأ من هذا الوجه و أحرحة البؤار و ابن حجريو ابن المتدرء و الداز قط فى الأفرادة و اين مردويهة و 
الخطيب فى تاريخه. من حديث ابن عمرء و صبحح السيوطى إسناده؛ و قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبئ صِلَّى الله عليه و سلم 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. و أخرج البيهقى فى الشعبء؛ عن علىّء سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «لكل شىء 
عروسء و عروس القرآن الرّحمن» 


6 الله الرخمن اتيم 


[سورةٌ الرحمن (04): الآيات ١‏ الى ؟] 


بشم الل الوَحَمنٍ ن الوّحيِم 

الرَحَمنٌ )١(‏ عَلّم الآ (6) حَلقَ الْإِمْسانَ (©) عَلمَُ بيات (6) 

المّمْسٌ و الْقَمَدْ بشبان (0) وَ النَجْح وَ المّجَدْ ييشتجدان (6) و السّماء رَكعَها وَ وَضَمَ الميرات 8 ألا تطعا فى الميزان (6 و أَقِيمُوا 
الْوَرْنَ بالْقسْط ولا تُحْسِرُوا الْميزانَ (9) 

وَالْأوض وَقعها لأنام ١‏ 0 لان لأكمام )0١(‏ و ْكِب ُو الضف و الرَنْحانُ (01) فَبِنَىٌ آلاء رَيَكما 
تُكذّبان 01 خلن الْإنْسانَ مِنْ نْ صَلْصالٍ كَالْمَخَارِ (ع0 

وخلن لضان مِنْ مارج مِنْ نار (15) قَبأَىٌ ا رَيُكما تُكذّبان اوت الْمَشْرِفينِ وَوَتُ الْمَغْرِينِ 000 قَبَىٌ آلآ رَيُكما تُكذّبان 
(00) مَرَجَ الْبْخرَيْنِ لقان (09) 

بَتِنَّهُما بَوْرّخْ لا يَبِغيانٍ ( فى آلاء رَيَكما تُكَذْبانِ (1) يرج ِنْهُمَا اللؤلوٌ و الْمْجانٌ (؟2) كأ آلاء رَيُكما تكذبان (359) و 
ل الججوار الْمُْمَاتٌ فى ابر كالأغلام إفقه 

أي آلاء كن تكديان )0 

فتح القدير» ج8. ص: 16/8 

قوله: التحمنٌ- عَلُمَ القن ارتفاع الحمن على أنه مبتدأ و ما بعده من الأفعال أخبار له» و يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» 
أى: الله الإحمن. قال الزجاج: معنى عَلّمَ القَوَآنَ يشره. قال الكلبى: 

علّم القرآن محمدا و علمه محمد أمته» و قيل: جعله علامة لما يعبد الناس به قيل: نزلت هذه الآآية جوابا لأهل مكة حين قالوا: 
إنما يعلمه بشرء و قيل: جوابا لقولهم: و ما الرّحمن؟ و لما كانت هذه السورةٌ لتعداد نعمه التى أنعم بها على عباده قدَّم النعمة التى 
هى أجلها قدراء و أكثرها نفعاء و أتتمها فائدة» و أعظمها عائدة» و هى نعمة تعليم القرآنء فإنها مدار سعادة الدارين» و قطب 
رحى الخيرين» و عماد الأمرين. ثم امتنّ بعد هذه النعمة بنعمة الخلق التى هى مناط كل الأمور و مرجع جميع الأشياء فقال: حَلَقَ 
الْإنْسانَ ثم امتنٌ ثالثا بتعليمه البيان اذى يكون به التفاهم؛ و يدور عليه التخاطبء و تتوقف عليه مصالح المعاش و المعاد؛ لأنه لا 
يمكن إبراز ما فى الضمائر و لا إظهار ما يدور فى الخلد إلا به. قال قتاده و الحسن: المراد بالإنسان آدم, و المراد بالبيان أسماء 
كل شى هو قل المزاة جه اللغاضه وقال ادن كسناق:"التراء بالانسناة عاهنا مسد مان لله عليه وسلو يز بالياق ياه التدلال من 
الحرام» و الهدى من الضلال» و هو بعيد. و قال الضحاكت: البيان: الخير و الشرّ. و قال الربيع نق أ 

هو ما ينفعه مما يضره؛ و قيل: البيان: الكتابة بالقلم. و الأولى حمل الإنسان على الجنسء و حمل البيان على تعليم كل قوم لسانهم 
الذى يتكلمون به السَّمْسٌُ وَ الْقَمْوُ ب بححث بان أى: يجريان بحساب و منازل لا يعدوانهاء و يدلان بذلكك على عدد الشهور و السنين. 
قال قتادةٌ و أبو مالكك: يجريان بحسبان فى منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها. و قال ابن زيد وابن كيسان: يعنى أن بهما 
تحسب الأوقات و الآجال و الأعمار» و لو لا الليل و النهار و الشمس و القمر لم يدر أحد كيف يحسب؛ لأن الدهر يكون كله 
ليلا أو نهارا. و قال الضحاكك: 

معنى بحسبان: بقدر. و قال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحىء يعنى قطبهما الذى يدوران عليه. قال الأخفش: الحسبان جماعة 
الحساب» مثل شهب و شهبان. و أما الحسبان بالضمٌ فهو العذاب؛ كما مضى فى سورة الكهف و النَِمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجَدانٍ النجم: 
الاق لدقه العاكي و القيد ها لداساف: 


قال الشاعر :0١١‏ 

لقد أنجم القاع الكبير عضاههو تم به حا تميم و وائل 

و قال زهير: 

مكل بأصول النّجِم تنسجهريح الجنوب لضاحى مائه حبكك 


هو :صفوان ين أسد التعيمن: 

فتح القديرء جه ص: ١59‏ 

والدراه متجردهيا القاد نا لله تعالن الفاة الساجناى من التكلق ةوقال القرات متجودفها أنهما متعقتلذن القمن إذا 
طلعت» ثم يميلا-ن معها حين ينكسر الفىء. و قال الزجاج: سجودهما دوران الظل معهماء كما فى قوله: يَتَفيوا ظِلالَهُ 21١‏ و قال 
الحسن و مجاهد: المراد بالنجم نجم السماء و سجوده طلوعه, و رجح هذا ابن جرير. و قيل: سجوده أفوله» و سجود الشجر: 
تمكينها من الاجتناء لثمارها. قال النحاس: أصل السجود الاستسلام و الانقياد لله و هذه الجمله و التى قبلها خبران آخران 
للرحمنء و تركك الرابط فيهما لظهوره» كأنه قيل: الشمس و القمر بحسبانه» و النجم و الشجر يسجدان له و السَّماءَ رَفْعَها قرأ 
الجمهور بنصب السماء على الاشتغال. و قرأ أبو السمال بالرفع على الابتداء؛ و المعنى: أنه جعل السماء مرفوعة فوق الأرض و 
وَضْعَ الْميزانَ المراد بالميزان العدل؛ أى: وضع فى الأرض العدل الى أمر به كذا قال مجاهد و قتادهُ و السدى و غيرهم. قال 
الزجاج: المعنى أنه أمرنا بالعدل بويد فيه فونه ألا تسكواء قي الميز اذ أن : لا نحاودوا العدل: و قال الحين و الفبحاكة» المواة 
به آله الوزن ليتوصل بها إلى الإنصاف و الانتصاف. و قيل: الميزان القرآن لأ-ن فيه بيان ما يحتاج إليه» و به قال الحسين بن 
الفضلء و الأول أولى. ثم أمر سبحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه لهم, فقال: وَ أَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقَسْطٍِ أى: قؤموا 
وزنكم بالعدل» و قيل: 

المعنى: أقيموا لسان الميزان بالعدلء و قيل: المعنى: أنه وضع الدراة ‏ الككره نوو اعمال و اشاف فوت الا لهذا 
مصدريةء أى: لثلا تطغواء و «لا» نافية» أى: وضع الميزان لثلا تطغواء و قيل: 

هى مفسرةء لأن فى الوضع معنى القول, و الطغيان: مجاوزة الحدء فمن قال: الميزان العدل قال: طغيانه الجور, و من قال: الميزان 
الآلهُ التى يوزن بهاء قال: البخس و لا حبرا الْمِيزَانَ أى: لا تنقصوه؛ أمر سبحانه أولا بالتسوية» ثم نهى عن الطغيان اذى هو 
المجاوزة للحد بالزيادة» ثم نهى عن الخسران الَذى هو النقص و البخس. قرأ الجمهور: «تخسروا» بضم التاء و كسر السين من 
أخسرء و قرأ بلال بن أبى بردةٌ و أبان بن عثمان و زيد بن على بفتح التاء و السين بن خسرء و هما لغتان. يقال أخسرت الميزان و 
خسرته. ثم لما ذكر سبحانه أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض فقال: وَ الأَرْضَ وَضَعَها لِلَنام أى: بسطها على الماء لجميع الخلق 
نارود وبين لنوننه امشييض الأناني ولاس و لوقو | الخسيوره تمت الأرد مواق الامفانه ونا ا لكان 
بالرفع على الابتداء» و جملهُ فيها فاكهَةُ فى محل نصب على أنها حال من الأرض مقدّرة و قيل: مستأنفة لتقرير مضمون الجمله 
التى قبلهاء و المراد بها كلّ ما يتفكه به من أنواع الثمار. ثم أفرد سبحانه النخل بالذكر لشرفه و مزيد فائدته على سائر الفواكه: 
فقال: وَ الْنَحْلُ ذاتٌ الأكمام الأكمام: جمع كم بالكسرء و هو وعاء التمر. قال الجوهرى: و الكت بالكسر و الكمامة وعاء الطلع و 
غطاء النّور» و الجمع كباء و اكوة و كبا قال الحسن: ذات الأكمام أى: ذات الليف, فإن النخلة تكمّم بالليف و كمامها 
ليفهاء و قال ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفتق. و قال عكرمة: ذات الأحمال. وَ الْحَبِّ ذو الْعَضْفٍ وَ الرَبْحانٌ الحت: هو جميع ما 
يقتات من الحبوب و العصف. قال السدىّ و الفراء: هو بقل الزرع» 


(). النحل: /ا؟. 

فتح القدير» ج86 ص: ١2٠‏ 

وهو أَوَل ما ينبت به. قال ابن كيسان: يبدو أولا ورقاء و هو العصفء ثم يبدو له ساق ثم يحدث الله فيه أكماماء ثم يحدث فى 
الأكمام الحبّ. قال الفراء: و العرب تقول خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدركء و كذا قال الصحاح. و قال الحسن: 
العصف: التبن» و قال مجاهد: هو ورق الشجر و الزرع. 

و قيل: هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رأسه و يبس و منه قوله: كعضصٍ مَأكُولٍ »1١‏ و قيل: هو الزرع الكثير» يقال: قد أعصف 
الزرع؛ و مكان معصف. أى: كثير الزرع؛ و منه قول أبى قيس بن الأسلت: 

إذا جماتى متعث فظرها زان جتانئ عظن معطت 

و الريحان: الورق فى قول الأكثر. و قال الحسن و قتاده و الضحاكك و ابن زيد: إنه الريحان الى يشم. 

و قال سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق. و قال الكلبى: إن العصف: هو الورق الّذى لا يؤكلء و الريحان: 

هو الحب المأكول. و قال الفراء أيضا: العصف: المأكول من الزرع» و الريحان: ما لا يؤكلء و قيل: الريحان كل بقلة طيبة الريح. 
قال ابن الأ-عرابى: يقال شىء ريحانى و روحانى. و قال فى الصحاح: الريحان نبت معروف. و الريحان: الرزق» تقول: خرجت 
أبتغى ريحان اللّه. قال الُمر بن تولب: 

سلام الإله و ريحانهو رحمته و سماء درر 

و قيل: العصف: رزق البهائم» و الريحان: رزق الناس. قرأ الجمهور: وَ الْحَب ذو الْعَضْفٍ وَ الرَّبْحانٌ برفع الثلاثة عطفا على فاكهة. 
وقرأ ابن عامر و أبو حيوة و المغيرة بنصبهما عطفا على الأرضء أو على إضمار فعلء أى: و خلق الحبٌ ذا العصف و الريحان. و 
قرأ حمزة و الكسائى و الريحان بالجرّ عطفا على العصف. قَبأَىٌّ آلا وكيا لكدباة الخطاب للجِنٌ و الإنس؟؛ لأن لفظ الأنام 
يعممهما و غير هماء ثم خض ص بهذا الخطاب من يعقل. و بهذا قال الجمهور من المفسرين» و يدل عليه قوله فيما سيأتى: سَتَفْوعٌ 
لك أله اكثلان ويد على هذا ا قذمنا فى”فائحة هذه السزرة أن الفى سكن اللدعديه وسك قراها على الجن ف الإفن و قل 
الخطاب للإانسء و ثناه على قاعدة العرب فى خطاب الواحد بلفظ التثنية كما قدّمنا فى قوله: أَلْقِيا فى جَينّمْ ١‏ و الآلاء: النعم. 
قال القرطبى: و هو قول جميع المفسرين» واحدها إلى مثل معى و عصا. و قال ابن زيد: إنها القدرة» أى: فبأىٌ قدرةٌ ربكما 
كدباقعو هقان الكلك نز كد سهان هذه الأملاقى هته النووة ريا للتعمة ونا كدا اند كر واف عادة اعون فين 
الاتساع. قال القتبى: إن الله عدّد فى هذه السورة نعماءه» و ذكر خلقه آلاءه» ثم أتبع كلّ خلُّ وضعها نه له او امل 
بين كل نعمتين لينبههم على النعم و يقرّرهم بها كما تقول لمن تتابع له إحسانككء و هو يكفره: ألم تكن فقيرا فأغنيتكك؟ أ فتنكر 
هذا؟ ألم تكن راجلا فحملتكك؟ أ فتنكر هذا؟ و التكرير حسن فى مثل هذاء و منه قول الشاعر: 

لا تقتلى رجلا إن كنت مسلمةْإيًاك من دمه إِيْاك إِيَاكك 

قال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة» و تأكيد للحجة. حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْمَحَارٍ 


(). الفيل: ©. 


(0). ق: 56. 


فتح القدير» ج8, ص: ١2١‏ 


لما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير» و هو السماء و الأرض و ما فيهماء ذكر خلق العالم الصغيره و المراد بالإنسان هنا آدم. قال 
القرطبى: باتفاق من أهل التأويل؛ و لا يبعد أن يراد الجنس لأن بنى آدم مخلوقون فى ضمن خلق أبيهم آدم, و الصّلصال: الطين 
اليابس الذى يسمع له صلصلة» و قيل: هو طين خلط برمل» و قيل: هو الطين المنتن» يقال: صل اللحم و أصل إذا أنتن» و قد تقدّم 
بيانه فى سورة الحجر, و الفخار: 

الخزف الّذى طبخ بالنار» و المعنى: أنه خلق الإنسان من طين يشبه فى يبسه الخزف. وَ حَلَقَ الْججانَّ مِنْ مارج مِنْ نار يعنى خلق أبا 
ليخ أو حص لد ارو سا رصن شانوا السسارع: النيت: المسحافى ضع اللأند و قي "الخال ينها راكب ناكا النفى يكوك قن 
طرفها إذا التهبت, و قال الليث: المارج: الشَّ عله الساطعة ذات اللهب الشديد. و قال المبرد: المارج: النار المرسلة التى لا تمنع» و 
قال أبو عبيدة: المارج: خلط النار» من مرج إذا اختلط و اضطرب. قال الجوهرى: «مارج مِنْ نار: نار لا دخان لهاء خلق منها 
الجان. ّْ 

فى آلا رَبُكما نُك ذَّبانٍ فإنه أنعم عليكما فى تضاعيف خلقكما من ذلك بنعم لا تحصى رَبٌُ الْمَشْرقَين وَ رَبُ الْمَْرِن قرأ 
الجمهور: «ربٌ» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو ربّ المشرقين و المغربين» و قيل: مبتدأ و خبره مَرَجٍ الْبْخْرَيْنِ و ما 
بينهما اعتراض. و الأول أولىء و المراد بالمشرقين مشرقا الشتاء و الصيفء و بالمغربين مغرباهما بأ ايكيا تُكذَّبانٍ فإن فى 
ذلكك من النعم ما لا بحصى و لا يتيسر لمن أنصف من نفسه تكذيب فرد من أفراده مَرَح الْبحْرَين يَلتَقِيِانِ المرج: التخلية و 
الأرسال» يقال: مرجت الدابة؛ إذا أرسلتهاء و أصله الإهمال كما تمرج الدَابهٌ فى المرعىء و المعنى: أنه أرسل كل واحد منهماء 
يلتقيان: أى يتجاوران لا فصل بينهما فى مرأى العين» و مع ذلكك فلم يختلطاء و لهذا قال: بََنَّهُما بَوْرَحْ أى: حاجز يحجز بينهما لا 
َبِغيانِ أى: لا يبغى أحدهما على الآخر بأن يدخل فيه و يختلط به. قال الحسن و قتادة: هما بحر فارس و الروم. و قال ابن جريج: 
هما البحر المالح و الأنهار العذبة» و قيل: 

بحر المشرق و المغربء و قيل: بحر اللؤلؤ و المرجانء و قيل: بحر السماء و بحر الأرض. قال سعيد بن جبير: 

يلتقيان فى كل عام؛ و قيل: يلتقى طرفاهما. و قوله: يليان فى محل نصب على الحال من البحرين» و جملة بَيِنّهُما بَرَحْ يجوز أن 
تكون مستأنفة و أن تكون حلا كَبأَىّ آلاء تكبا لك دران فا هله انهو أضانها له سد كندينها ينال بخره منْهُمَا اللؤْلُرُ و 
الْمَوِْجَانٌ قرأ الجمهور: «يحْرّْج) بفتح الياء و ضم الراء مبنيا للفاعل؛ و قرأ نافع و أبو عمرو بضم الياء و فتح الراء مبنيا للمفعول» و 
اللؤلؤ: الدرٌّء و المرجان: الخرز الأحمر المعروف. و قال الفراء: اللؤلؤ: العظام؛ و المرجان ما صغر. قال الواحدى: و هو قول جميع 
أهل اللغةُ. و قال مقاتل و السدى و مجاهد: اللؤلؤ صغاره؛ و المرجان كباره. و قال: يَحْرّحٌ مِنْهُمَا و إنما يخرج ذلك من المالح لا 
من العذب. لأنه إذا خرج من أحد هما فقد خرج منهماء كذا قال الزجاج و غيره. و قال أبو على الفارسى: هو من باب حذف 
المضتافأى امن أحدهماء كقوله: عَلى رَجَل مِنَ الْقَريتِن تَظِيم .)1١‏ و قال الأخفش: زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب, و 
قيل: هما بحران يخرج من 


.”١ الزخرف:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: ١2١‏ 

الحلقنا ازا واد لحك العرع اهو قل هما بحر السماء و بحر الأرضء فإذا وقع ماء السماء ء فى صدف البحر انعقد لؤْلوًا 
فصار خارجا منهما تأي آلاءٍ َبُكما تبان فإن فى ذلكك من الآبات ما لا يستطيع أحد تكذيبه ولا يقدر على إنكاره وَ لَه 
الْجَوار الْمدْمَات فى البخر كالأغلام المراد بالجوار: السفن الجارية فى البحرء و المنشآت: المرفوعات التى رفع بعض خشبها على 


بضع و ركبء حتى ارتفعت و طالت» حتى صارت فى البحر كالأعلا-م» و هى الجبالء و العلم: الجبل الطويل. و قال قتادة: 
المنشآت: المخلوقات للجرى. و قال الأسخفش: المنشآت: المجريات. و قد مضى بيان الكلام فى هذا فى سورة الشورى. قرأ 
الجمهور: «الْجوار؛ بكسر الراء و حذف الياء لالتقاء الساكنين» و قرأ ابن مسعود و الحسن و أبو عمرو فى روايةٌ عنه رفع الراء 
تناسبا للحذفء و قرأ يعقوب: بإثبات الياء» و قرأ الجمهور: الْمُنْمَاتٌ بفتح الشين» و قرأ حمزة و أبو بكر فى رواية عنه: بكسر 
الشين بأ آلاء يلكا تكنيان فإن ذلكك من الوضوح و الظهور بحيث لا يمكن تكذيبه ولا إنكاره. 

وقد أخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. عن ابن عباس فى قوله: 
اللفكن والهه بحس بِانٍ قال: بحساب و منازل يرسلان. و أخرج الفريابى و ابن أبى حاتم عنه وَ الأَوْض وَضَعَها نام قال: للناس. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: للخلق. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: كل شىء فيه روح. و 
أخرج ابن المتذ نو ابن أبى حاتم عنه أيضا: وَ النَخْل ذاتٌ الكمام قال: أوعية الطلع. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا 
فى قوله: 

َ الْحبّ ذُو الْعَضْفٍ قال: التبن وَ الرَبْحانٌ قال: خحضرة الزرع. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: الْعَصْفٍ ورق الزرع إذا يبس وَ 
الرَبْحانٌ ما أنبتت الأرض من الريحان الى يشْم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الْعَصْفٍ الزرع 
أل ما يخرج بقلا- وَ الوَبْحَانُ حتى يستوى على سوقه و لم يسنبل. ومع ابن جرير عنه أيضا قال: كل ريحان فى القرآن فهو 
رزق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا كبأَىٌ آلاء ركنا تكذبان: قال: يعن باخ نعمة اللن 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيةٌ قال: يعنى الجن و الإنس. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر 
عنه أيضا مِنْ مارج مِنْ نار قال: من لهب النار. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: خالص 
النار. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: رب الْمَشْرِكهن وَ وب 
لْمَْتين قال: للشمس مطلع فى الشتاء» و مغرب فى الشتاء» و مطلع فى الصيفء و مغرب فى الصيفء غير مطلعها فى الشتاء و غير 
مغربها فى الشتاء. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآيهٌ قال: مشرق الفجر و مشرق الشفق. و مغرب الشمس و مغرب الشفق. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: مَرَحِ الْتحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ قال: أرسل البحرين بَيِنَهُما بَورَّحّ قال: 
حاجز لا يَبِغِيانِ لا يختلطان. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: بحر السماء و بحر الأرضء و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا بَتِنَهُما 
بورح لا يَبْغِيانِ قال: بينهما من البعد ما لا يبغى 

فتح القدير» جه ص: ١87‏ 

كل ولس سوناعان متاعيد و أغرج ايخ عرب اين الست واايق أبن داقع عه | كينا تق روتوك ونيا لزلز :و وات 
قال: إذا مطرت السماء فتحت الأصداف فى البحر أفواههاء فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
جرير عن على بن أبى طالب قال: المرجان: عظام اللؤلؤ. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: اللؤلؤ: ما عظم منه» و المرجان: 
اللؤلؤ الصغار. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى عن ابن مسعود قال: المرجان: 
الخرز الأحمر. 


[سورة الرحمن (08): الآيات 72 الى 60] 


كل من ليها فان (9 و يَثِقى وه بك ذو الْجَلالٍ وَ اكرام 090 قَبأَىٌ آلاء رَيُكما تُكذّبان 10لا تفل وان التساوات 1 
الَْضِ كُلَ يَؤم هُوَ فى شَأنٍ (05 فَبأَىٌ آلاء يكنا كدان ( 3 


متفرع لكم أيه ا قَلانٍ (01) فى آلا وبْكما تُكذْبانٍ (0 يا مَطر الْحِنْ و الْإِنْس إن اشتطتقم أن نوا من أمْطارٍ الشماواتٍ و 
الَرْض فَانْصدُوا لا تَنقُدُونَ إلا بسِْلْطانٍ (0© فَبأَىٌ آلاء رَبُكما تك ذَّبانَ (" يوس عَلَيْكما شُواظٌ مِنْ نار وَّ تُحاسٌ قلا تَتْنَصِرانٍ 
0 

قبأَىّ آلاء رَبَكما نُك ذَّبانٍ (9") فَإذًا انْكَفَّتِ السَماءً فَكانَتُ وَرْدَةَّ كالدّهانٍ (0) فَبأَىٌ آلاء رَبكما تك ذَّبانِ (20) فَيوْمَيْذٍ لا سكل 
عَنْ ذَنْيه إِنْسٌ وَ لا جَانٌ (9") قَبأَىٌ آلاء َبكما تُكَذَّبان (.ع) 

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِِماهَ فَيَؤْحَدُ بالنُواصِى و الْأقُدام (61) فب آلاء ركنا ككذ ران (8 امد شوك الى بكذت بها المعرموة 
(مع) يَطُوفُونَ بهاو بَنَ حميم آنٍ (66) فى آلاء رَبَكُما تُكذّبان (0؟) 

قوله: كل مَنْ عَلَئها فان أى: كلّ من على الأرض من الحيوانات هالككء و غلب العقلاء ء على غيرهم, فعر عن الجميع بلفظ من؛ و 
قيل: أراد من عليها من الجنّ و الإنس و يَنقى وَهُ رَبك ذُو الْجَلالٍ وَ الإكرام الوجه عبارة عن ذاته سبحانه و وجوده؛ و قد تقدّم 
فى سورة البقرة يبان معنى هذاء و قبل: معنى يبقى وَجْهُ رَبك تبقى حتجته التى يتقوب بها إليه» و الجلال: العظمة و الكبرياء» و 
استحقاق صفات المدح. كالول الشىء» أى: عظمء و أجللته» أى: أعظمته؛ و هو اسم : و معنى ذو الإكرام: 

إنه يكرم عن كل شىء لا يليق به» و قيل: إنه ذو الإكرام لأوليائه» و الخطاب فى قوله: ربكء للنبى صلَى الله عليه و سلم, أو لكل 
من يصلح له. قرأ الجمهور: ذُو الْجَلالِ على أنه صفة لوجه. و قرأ أب وابن مسعود: «ذى الجلال» على أنه صفةُ لربٌ بأ آلاء 
رتكا كدياق رجه الفعية :قن قاد الكرق 1ق الوك سبي لقلا إلى نان الحواء و الراك و فال قات توس التعمة عن قاء الحاق 
التسوية بينهم فى الموتء و مع الموت تستوى الأقدام يَسِئلهُ مَنْ فى السّماواتِ و الَْرْضٍ أى: يسألونه جميعا لأنهم محتاجون إليه 
لا يستغنى عنه أحد منهم. قال أبو صالح: يسأله أهل السّماوات المغفرة و لا يسألونه الرزق» و أهل الأرض يسألونه الأمرين جميعا. 
وقال مقاتل: يسأله أهل الأرض الرزق و المغفرة» و تسأل لهم الملائكة أيضا الرزق و المغفرة» و كذا قال ابن جريج. و قيل: 
يسألونه الرحمة. قال قتادة: لا يستغنى عنه أهل السماء و لا أهل الأرض. و الحاصل أنه يسأله كل مخلوق من مخلوقاته بلسان 
الجقاك أو الجا التحال بععن كرس الداوي اديز ري الحداهنا 

فتح القدير» ج86 ص: ١88‏ 

كل وم قفن شان اقصابه »كز بالاشتفرار النذئ تضسعه الخره و القندير استقة شحاف فى شانه كل وقت من الأوقات و 
الوغارة عن الر فك واابها فج لانن وسو بده زونه نسيتطاته عادخل السشاء ]كرو الار عن انا لوه سم عن سناد 
حاجاتهم و تباين أغراضهم. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيى و يميت, و يرزق و يفقر» و يعرّ و يذلء و يمرض و يشفىء و 
يعطى و يمنع؛ و يغفر و يعاقبء إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

و قيل: المراد باليوم المذكور هو يوم الدنيا و يوم الآخرة. قال ابن بحر: الدّهر كله يومان: أحدهما مده أيام الدنياء و الآخر يوم 
القيامة. و قيل: المراد كل يوم من أيام الدنيا بق آلاء رَيَكما تكد او فاك اخخللاوة: لزروقة شودانه او رطا ونه لامكو 
جحدهاء ولا بيس ر تنكدب تكديها تنيع لك أله اللقل نِ هذا وعيد شديد من الله سبحانه للجنّ و الإنس. قال الزجاج و 
الكساتى بو ابن الأغرابى .و أبو على الفازسيئ: 

إن الفراغ هاهنا ليس هو الفراغ من شغلء و لكن تأويله القصد. أى: سنقصد لحسابكم. قال الواحدى حاكيا عن المفسرين: إن 
هذا تهديد منه سبحانه لعباده» و من هذا قول القائل لمن يريد تهديده: إذن أتفرغ لك. أى: أقصد قصدكء و فرغ يجىء بمعنى 
قصدء و أنشد ابن الأنبارى قول الشاعر :)١١‏ 


ألان و قد فرغت إلى نميرفهذا حين كنت لها عذابا 


يريد: وقد قصدت. و أنشد النحاس قول الشاعر :)7١‏ 


فرغت إلى القين المقدّد فى الحجل 8 أى: قصدت. و قيل: إن الله سبحانه وعد على التقوى و أوعد على المعصية» ثم قال: 
سنفرغ لكم مما وعدناكم و نوصل كلا إلى ما وعدناه» و به قال الحسن و مقاتل و ابن زيد» و يكون الكلام على طريق التمثيل. 
قرأ الجمهور: سَتَفْوُعْ بالنون و صم الراءء و قرأ حمزة و الكسائى بالتحتية مفتوحة مع ضم الرّاءء أى: 

سيفرغ الله و قرأ الأ_عرج بالنون مع فتح الراء. قال الكسائى: هى لَغْهُ تميم؛ و قرأ عب عيسى الثقفى بكسر النون و فتح الراء» و قرأ 
الأعمش و إبراهيم بِضِمٌ الياء و فتح الراء على البناء للمفعول. و سمى الجن و الإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غير هما من 
حيوانات الأرضء و قيل: سمّوا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء و أمواتاء كما فى قوله: و أرجت الْرْضٌ أَْقَاله © وقال 
جعفر الصادق: و ا رين 0 لكمْ ثم قال: به الَقَلانِ لأنهما فريقان» و كل فريق جمع . قرأ 
الجمهور: ,: بفتح الهاء» و قرأ أهل الشام بضمها قبي آلاء رَيَكما نُك ذَّبانِ فإن من جملتها ما فى هذا التهديد من النعم» » فمن ذلكك 
أنه ينزجر به المسىء عن إساءته» و يزداد به المحسن إحسانا فيكون ذلكك سببا للفوز بنعيم الدار الآخرة اذى 


.)١(‏ هو جرير. 

(0). هو جرير أيضا. 

(). وصدره: و لما اتَقَى القين العراقى باسته. 

(©). الزلزلة: ؛. 

فتح القدير» جه ص: ١20‏ 

هو النعيم فى الحقيقة يا مَعْشَّرَ الجن وَ الْإِنْس قدّم الجنّ هنا لكون خلق أبيهم متقدّما على خلق آدم, و لوجود جنسهم قبل جدنس 
الإبنس إِنٍ اشِمَطفتُم أن تَنْدُوا مِنْ أَفْطارٍ الّماواتٍ وَ الْأَوْضِ أىذ إنافندوم أسحرجوا من يموانيالنساوات و اللرضبو 
نواحيهما هربا من قضاء الله و قدره فَانْفَذُوا منها و خلصوا أنفسكم. يقال: نفذ الشىء من الشىء؛ إذا خلص منه كما يبخلص 
السهم لا تَنقُدُونَ إِلَا َِلْطانِ أى: لا تقدرون على النفوذ إلا بقوّه و قهر, و لا قوَهُ لكم على ذلكك و لا قدرة» و السلطان: القوَةُ التى 
يتسلّط بها صاحبها على الأأمر, و الأسمر بالنفوذ أمر تعجيز. قال الضحاكك: بينما الناس فى أسواقهم إذ انفتحت السماء و نزلت 
الملائكة فهرب الجنّ و الإنس فتحدق بهم الملائكة, فذلكك قوله: لا تَتقُدُونَ إلا ِلْطانٍ قال ابن المباركك: 

إن ذلكك يكون فى الآخرة. و قال الضحاكك أيضا: معنى الآية: إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا. 

و قيل: إن استطعتم أن تعلموا ما فى السماوات و الأرض فاعلموه؛ و لن تعلموه إلا بسلطان» أى: ببينة من اللّه. و قال قتادة: معناها 
لا تنفذوا إلا , بملك و ليس لكم ملكث. وقيل الباء بمعنى إلى أىالاتفدوة إلا إلى سلطان فى الاء وبكما بك ذبن و من 
جملتها هذه النعمة الحاصلة بالتحذير و التهديد, فإنها تزيد المحسن إحساناء و تكفٌ المسىء عن إساءته» مع أن من حذّركم و 
أنذركم قادر على الإيقاع بكم من دون مهلة يُرْسَلُ عَلَيِكما شُواظٌ مِنْ نار قرأ الجمهور: يُْسَلُ بالتحتية مبنيا للمفعول؛ و قرأ زيد 
بن علي بالنون و نصب شُواظٌ. و الشواظ: اللهب اذى لا دخان معه. و قال مجاهد: الشواظ اللهب الأخضر المتقطع من النار. و 
قال الضحاك: هو الدخان اذى يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. و قال الأخفش و أبو عمرو: هو النار و الدخان جميعا. قرأ 
الجمهور: شُواظٌ بضم الشينء و قرأ ابن كثير بكسرها و هما لغتان» و قرأ الجمهور وّ تُحاسٌ بالرفع عطفا على شواظه و قرأ ابن 
كثير و ابن محيصن و مجاهد و أبو عمرو بخفضه عطفا على نارء و قرأ الجمهور: نُحابنٌ بِضْمٌ النون» و قرأ مجاهد و عكرمة و 


حميد و أبو العالية بكسرها. و قرأ مسلم بن جندب و الحسن 

«و نحس» . و النحاس: الصَفر المذاب يصبٌ على رؤوسهم, قاله مجاهد و قتادهٌ و غير هما. و قال سعيد بن جبير: هو الدخان الُّذى 
الي لديو لقان لخي 

وقال الضحاك: هو دردىٌ الزيت المغلى. و قال الكسائى: هو النار التى لها ريح شديدة و قيل: هو المهل فلا تَنْنَصرانٍ أى: لا 
تقدران على الامتناع من عذاب الله فى آلاء رك 5 ان اقيق تحيكها هكد الوغية الذى يكوق به الانرجاز عن القنة و 
الرغوب فى الخير فَإذًا اْمَّهَّتِ السّماءٌ أى: انصدعت بنزول الملائكة يوم القيامة فَكانَتُ وَرْدَةَ كالدَّهانِ أى: كوردة حمراء. قال 
سعيد بن جبير و قتادة: 

الس #"فكانع تجدزاءة راقبا #فكايةه كلوة الفريسن الوو و هن الامسن الذي يضدرينة إل التقيرة أو الضفرة: 


الورد فى ألوانها بالدهن و اختلاف ألوانه. و الدهان: جمع دهن. و قيل: المعنى تصير السماء فى حمرة الورد» و جريان الدهن» 
أى: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم؛ و تصير مثل الدهن لذوبانهاء و قيل: الدهان: الجلد الأحمر. و قال 
الحسن: «كالدٌهان» أعنة كضييت 

فتح القدير» ج86 ص: ١288‏ 

الدهن, فإنكك إذا صببته ترى فيه ألوانا. و قال زيد بن أسلم: إنها تصير كعكر الزيت. قال الزجاج: إنها اليوم خضراء و سيكون لها 
لون أحمر. قال الماوردى: و زعم ١١‏ المتقدّمون أن أصل لون السماء الحمرة» و أنها لكثره الحوائل و بعد المسافة ترى بهذا 
اللون الأنزرق فَبأَىّ آلا رَبّكما نُك دَّبانِ فإن من جملتها ما فى هذا التهديد و التخويف من حسن العاقية بالإقبال على الخير و 
الإعراض عن الشر فَيوْميِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْيهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌ أى: يوم تنشق السماء لا يسأل أحد من الإنس و لا من الجن عن ذنبه» 
لأنهم يعرفون بسيماهم عند خروجهم من قبووهمء و الجمع يبن هذه الآبةُ و بين مثل قوله: كَوَ وَبْك لد يله أُجْمَعِين 11 أن ما 
هنا يكون فى موقف و السؤال فى موقف آخر من مواقف القيامة. و قيل: إنهم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنوبهم, لأن الله 
سبحانه قد أحصى الأعمال و حفظها على العباد» و لكن يسألون سؤال توبيخ و تقريع» و مثل هذه الآية قوله: وَ لا يتل عَنْ 
ذُنُوبِهمٌ الْمُجْرِمُونَ « قال أبو العالية: المعنى لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. و قيل: إن عدم السؤال هو عند البعث؛ و 
السؤال هو فى موقف الحساب فى الكوركي َك ذَّبانِ فإن من جملتها هذا الوعيد الشديد لكثرة ما يترتّب عليه من الفوائد 
يُعْرَف الْمُجْرِمُونَ بتيماهُمْ هذه الجملة جارية مجرى التعليل لعدم السؤال. السيما: العلامة. قال الحسن: سيماهم: سواد الوجوه و 
زرقة الأعين» كما فى قوله: وَ تَحشّرٌ الْمَخْرمِينَ يَوْمََذٍ زْقاً «©) و قال: رَوْمَ تَحِيض وجو وَ تَْوَدٌ وجوه 2١‏ و قيل: سيماهم ما 
يعلوهم من الحزن و الكآبة فَيُؤْحَدُ بالنُواِى و الأقْدام و الجار و المجرور فى محل رفع على أنه النائب» و النواصى: شعور مقدم 
الرؤوسء و المعنى: أنها تجعل الأقدام مضمومة إلى التواصىء و تلقيهم الملائكة فى النار. قال الضْ يحاك: يجمع بين ناصيته و 
قدمه فى سلسلهُ من وراء ظهره. و قيل: تسحبهم الملائكة إلى النار» تارةٌ تأخذ بنواصيهم و تجرّهم على وجوههم. و تارةٌ تأخذ 
بأقدامهم و تجرّهم على رؤوسهم بأ آلاء يكنا تك بان فإن من جملتها هذا الترهيب الشديد و الوعيد البالغ الْذى ترجف له 
القلونت و قضبطرات لهوله الأحشاء هذَه جهنم الى يك ذَّبُ يها الْمُجرِمُونَ أى: يقال لهم عند ذلك هذه جهنم التى تشاهدونها و 
تنظرون إليهاء مع أنكم كنتم تكذبون بها و تقولون إنها لا تكون, و الجمله مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا يقال لهم 
عند الأخذ بالنواصى و الأقدام؟ فقيل: يقال لهم: هذه جهنم, تقريعا لهم و توبيخا يَطُوقُونَ بها أى: بين جهنم فتحرقهم وَ بَيِنَ 
ميم آنٍ فتصبّ على وجوههم, و الحميم: الماء الحارّ و الآن: الّذى قد انتهى حرّه و بلغ غايته. كذا قال الفراء. قال الزجاج: 


م 


أنى يأنى أَنّى فهو آن: إذا انتهى فى النضج و الحرارة» و منه قول النابغة الذّبيانى: 


وقيل: هو واد من أودية جهنم يجمع فيه صديد أهل النار» فيغمسون فيه. قال قتادة: يطوفون مرّهُ بين 


(). الرّعم: القول يشكك فيه. 


(ع). طه: .1٠١7‏ 


(0). آل عمران: .٠١8‏ 
فتح القدير» جه ص: ١17/‏ 
الحم وهزة بين الجحيم كأ الاو ربكما تُكذّبإن فإ من ججملتها التعمة الحاضلة بهذا التخويفق و ما يحضل.به من الترغيب:فى 
الخير و الترهيب عن الشرٌ. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ فى العظمةء و ابن مردويه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن 
اذى غياس فى قولةه ذو الجلائل:و "الب كرام تقال ذو الكبرياء واالعظمف و أخرج اين بعرير وابق أب سات عله جد كلة من فى 
ناراك قال اميا لتاغتاةه إراهالزوق و الموكة و الجياف كزايوم حوفي لكك و أخرج الحسن بن سفيان فى مسنده و البزار و 
اوجراو الرانيهيو ابو انشيج فى المظلملاء او ار وسدة أ ابن تيز دونه و أب جعي واابن عدا ريطن عبد لابن منبرينيقال: «تلا 
علينا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم هذه الآية كل يَؤمِ هو فى طن فقن نارول" اللهها ذلكة الشاةة قال أن عفو د ماو 
يفرّج كرباء و يرفع قوما و يضع آخرين). و أخرج البخارى فى تاريخه. و ابن ماجة و ابن أبى عاصم و البزار و ابن جرير و ابن 
المنده وابن أبى حاتم و ابن حبان و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة و ابن مردويه و ابن عساكرء و البيهقى فى الشعبء. عن 
أبى الدرداء عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم فى الآيهُ قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء و يفرج كرباء و يرفع قوماء و يضع آخرين'. زاد 
البزار «و يجيب داعياا» و قد رواه البخارى تعليقاء و جعله من كلام أبى الدرداء. و أخرج البزار عن ابن عمر عن النب صلَى الله 
درم وخ نال رتوار جاو ال كرباركر رع رد عيراة إن المكدور تن عاتم والبعاي تي الأجدا ةر 
الصفات, عن ابن عباس فى قوله: س تفرع لكم أيه ال قَلانِ قال: هذا وعيد من الله لعباده؛ و ليس باللّه شغل» و فى قوله: لا تَنفذُونَ 
ا بِلْطانٍ يقول: لا تخرجون من سلطانى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: يُوِسَلُ عَلَيكما شواظٌ مِنْ 
نار قال: لهب النار وَّ نْحاسٌ قال: دخان النار. و أخرج ابن جرير عنه أيضا و نُحاسٌ 
قال: الصفر يعذبون به. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فَكانّتٌ وَرْدَةَ يقول: حمراء كالدَّهانٍ قال: هو الأديم الأحمر. و أخرج الفريابى 
واسشعية اية :متصور انق حجري ابى المتدر وزايق أ بى حاتم عنه أيضا فكانّتُ وَرْدَةَ كالدَّهانِ قال: مثل لون الفرس الورد. و أخرج 
ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: فَيوْمَتَذٍ لا يُشِكَل عَنْ ذَنْبهِ إِنْسٌ وَ لاجَانٌ قال: لا يسألهم هل عملتم كذا و كذاء لأنه أعلم بذلكك 
منهم؛ و لكن يقول لهم ل ل ا ل يي ل نت والنشور عنه أيضا فى 
قوله: يود بلنّواصدى و الْأقدام قال: تأخذ الزبانية بناصيته و قدميه و يجمع فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور. و أخرج ابن 


“عب عع 


جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وتعيم اواقال: هو الذئ انوي صدره: 


[سورة الرحمن (04): الآيات 68 الى 4/] 


- 


وَ لِمَنْ حاف مَقامَ رَيّه جَََانِ (28) فَبأَىٌ آلاء رَبُكما تك ذَّبانِ (60) ذوانا أَفْنَانٍ (68) فَبأَىٌ آلاء رَبكما تك ذَّبانِ (69) فيهما عَيِنانِ 
تَجْرِيانٍ (00) 

أن آلاء ربكا نُك ذَّبانِ (01) فيهما مِنْ كل فاكيَيُ رَوْجانٍ (01) فَبأَىٌّ آلاءِ رَبّكما تُك ذَّبانِ (07) مُتَكِئِينَ عَلى فُرْش بَطائنُها مِنْ 
إسْتَبرَقٍ و جَنَى الْجتينٍ دانٍ (6ه) َأ آلاء كما تُكذّبان (هه) ْ 

فيهن نّ قاصة رات الطروف لَمْ يَطمِنْهُنَ إِنْسٌ قَبلَهُمْ وَ لا حا (ده) َأ الاء يتكما فك ذبان (لاه) كاتهق الاقْوث و واد (نه) 
بأ آلاء رَبّكما تُكذَّبان (09) هَل حَزاءٌ الإخسان إلا الْإخسانٌ (20) 

بأ آلاء رَيَكُما تُكَذّبانٍ (61) وَ مِنْ دُونِهما جَنتَانِ (61) فَبأَىٌ آلاء رَيُكما تكَذَّبانِ (0©) مُدْهامتَانِ (66) فَبأَىٌ آلاءِ رَيُكما تُكذّبان 
(هع2) 

فيهما عَئنَانِ تَضَّاحَتانٍ (69) فَبأَىٌ آلاء رَيُكما تُكَذَّبانِ (1) فيهما فاكهَةٌوَ نَحْلٌَ وَ رُمَاكٌ (60 فَبأَىٌ آلاء رَيَكما ُكَذَّبانٍ (64) فِيهنّ 
خَيِراتٌ حسانٌ 0/١(‏ 

أي آلاء رَيكما تُكَذَّبانِ (1/) ححورٌ مَفْصُوراتٌ فى الْخِيام (؟0 فَبأَىٌ الل وتكما تكديان 00 لَم يَطْمِئْهُنَ إِنْسٌ قَبِلَهُمْ وَ لا جَانٌ 
0/١‏ فأ آلاءِ رَبّكما تُكَذَّبان (/) 

تَكِئِينَ عَلى رَهْرَفِ ضر وَ عَبفّرِىٌ حسانٍ (0/8 فَبأىٌ آلاء رَبكما تُكَذَّبان (//) تارك اسم م رَبَكك ذى الْجَلالٍ و الإكرام )00/0 
فتح القدير» ج8, ص: 5 

لما فرغ سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين ذكر نعمه الأخروية التى أنعم بها عليهم, فقال: 

و التي رج اوري كر لمرو اير كي دعساي كعانى ار 

يَوْءَ يَقُومُ م الاك اوت الحالهية وااجاتمام سور يعن لجار قر المعنى: خاف قيام ربه عليه» و هو إشرافه على أحواله و 
اطلا-عه على أفعاله و أقواله» كما فى قوله: أَكَمَنْ هُوَ قائمٌ على كل نَفْس بما كُتريَتُ 01١‏ قال مجاهد و الخعى: هو الرجل يهم 
بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه. 

و اختلف فى الجنتين» فقال مقاتل: يعنى جنة عدن و جنة النعيم» و قيل: إحداهما التى خلقت له و الأخرى ورثها. و قيل: إحداهما 
منزله و الأخرى منزل أزواجه. و قيل: إحداهما أسافل القصور و الأخرى أعاليها. 

وقيل: جنهُ للخائف الإنسىء و جنهُ للخائف الجنّى. و قيل: جنهُ لفعل الطاعهُ و أخرى لتركك المعصية» و قيل: 

جنة للعقيدة التى يعتقدهاء و أخرى للعمل الّذى يعمله؛ و قيل: جنة بالعمل و جنة بالتفضّلء و قيل: جنة روحانية و جنة جسمانية. 
و قب[ جنة لكوفه من ريه وجنة لتركه شهوتة» و قال النداء: إتما هى نة واحدة و الغية لأجل مرافقة رؤوس الآعن. قال 
النحاس: و هذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله فإن الله يقول: 

«جنتان» و يصفهما بقوله فيهما إلخ. فأ آلاءِ ربكم تُكذَِّانِ فإن من جملتها هذه النعمة العظيمة» و هى إعطاء الخائف من مقام 
ربّه جنتين متصفتين بالصفات الجليلة العظيمة ذَّواا أَقَْانِ هذه صفة للجنتين؛ و ما بينهما اعتراضء و الأفنان: الأغصان؛ واحدها 
فنن» و هو الغصن المستقيم طولاء و بهذا قال مجاهد و عكرمةُ و عطي و غيرهم. و قال الزجاج: الأفنان: الألوان» واحدها فنَّ» و هو 
الضرب من كل شىء. و به قال عطاء و سعيد بن جبير» و جمع عطاء بين القولين» فقال: فى كل غصن فنون من الفاكهة؛ و من 
إطلاق الفنن على الغصن قول التابغة: 


دعاء حمامة تدعو هديلامفِجعةُ على فنن تغْنّى 


و قول الآخر: 


.5 المطففين:‎ .)١( 

(؟). الرعد: *8#. 

فتح القدير» جه ص: 184 ما هاج شوقكك من هديل حمامةتدعو على فنن الغصون حماما 

و قبل: معنى ذواتا أَفْنَانِ ذواتا فضل وسعة على ما سواهماء قاله قتادة و قيل: الأفنان: ظلّ الأغصان على الحيطان» روى هذا عن 
مجاهد و عكرمة قَأَّ آلاءِ رَبّكما تُكَذّبانِ فإن كل واحد منها ليس بمحل للتكذيب ولا بموضع للإنكار فيهما عَينانٍ تَجرِيانٍ هذا 
نضا ضفة أخرى ل «جتتان)» أئ: فى كل واحندة مهما عين جارية. قال الحسن: إحداهما السلسييل و الأخرئ التسنيم. و قال 
عطية: إحداهما من ماء غير آسن» و الأخرى من خمر لذة للشاربين» قيل: كل واحده منهما مثل الدنيا أضعافا مضاعفة فَبأَىٌ آلاء 
رَبُكما نُك دَّبانِ فإن من جملتها هذه النعمة الكائئة فى الجنة لأهل السعادة فيهما مِنْ كل فاكهَةُ رَوْجَانِ هذا صفة ثالثة لجنتان» و 
الزوجان: الصنفان و النوعانء و المعنى: أن فى الجنتين من كل نوع يتفكه به ضربين يستلذ بكلّ نوع من أنواعه» قيل: أحد 
الصنفين رطب و الآخر يابس» لا يقصر أحدهما عن الآخر فى الفضل و الطيب قَبأَى آلاءِ رَبُكما تُكَدَّبانِ فإن فى مجرّد تعداد هذه 
النعم و وصفها فى هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخير و الترهيب عن فعل الشرٌ ما لا يخفى على من يفهم؛ و ذلكك 
نعم عظمى و مسّْهُ كبرى» فكيف بالتنتهم به عند الوصول إليه مُتَكئِينَ عَلى فرش بَطائتُها مِنْ إِشمَِرَقٍ انتصاب متكثين على الحال 
من فاعل قوله: وَ لِمَنْ خافٌ و إنما جمع حملا على معنى منء و قيل: عاملها محذوفء و التقدير: 

يتنعمون متكثين. و قيل: منصوب على المدحء و الفرش: جمع فراشء و البطائن: هى التى تحت الظهائر؛ و هى جمع بطانة. قال 
الزجاج: هى ما يلى الأرض. و الإستبرق: ما غلظ من الديباج؛ و إذا كانت البطائن من إستبرق فكيف تكون الظهائر؟ قيل لسعيد 
بن جبير: البطائن من إستبرق فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الل فيه: قلا َعْلمُ َفْسٌ ما أَحْفِي لَهُع مِنْ فو أَغيّن 1١‏ قيل: إنما اقتصر 
على ذكر البطائن؛ لأ-نه لم يكن أحد فى الأسرض يعرف ما فى الظهائر. و قال الحسن: بطائنها من إستبرق من نور جامد. و قال 
الحسن: 

البطائن هى الظهائر» و به قال الفراء: و قال: قد تكون البطانة الظهارة و الظهارة البطانة؛ لأن كلّ واحد منهما يكون وجهاء و العرب 
قزل جد كلو اليكهاء دو هنا :رطق اتنا لذاهرهنا النقى تزافو دكن انو كفميكة داكو فال لاح يكون هذا الادق الوجهية 
المتساويين وَ جَنَى الْجَنّتِن دان مبتدأ و خبر» و الجنى: 

ما يجتنى من الثمارء قيل: إن الشجرة تدنو حتى يجنيها من يريد جناها. و منه قول الشاعر :)1١‏ 

هذا جناى و خياره فيهإذ كل جان يده إلى فيه 

قرأ الجمهور: فرش بضمتين» و قرأ أبو حيوة بضمة و سكونء و قرأ الجمهور: جَنَى بفتح الجيم, و قرأ عيسى بن عمر بكسرهاء و 
قرأ عيسى أيضا بكسر النون على الإمالة فأ آلاءِ رَيُكما تُكَذَبانٍ فإنها كلها بموضع لا يتيشر لمكذّب أن يكذب بشىء منها؛ لما 
تشتمل عليه من الفوائد العاجلة 


.١7/ السجدة:‎ .0١( 


(1). هو عمرو بن عدى اللخمى. 


فتح القدير. جه ص: 1١7١‏ 

و الآجله فِيهِنّ قاصراتٌ الطَوْفٍ أى: فى الجنتين المذكورتين. قال الزجاج: و إنما قال فيهنٌ؛ لأنه عنى الجنتين و ما أعدّ لصاحبهما 
فيهما من النعيم» و قبل فيهنٌ: أى فى الفرش التى بطائنها من إستبرق. و معنى قاصدراتٌ الطرْفٍ أنهنَ يقصرن أبصارهنٌ على 
أزواجهنْ لا ينظرن إلى غيرهم, و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة الصافات لَمْ يَطَمِنْهُنَ إِنْسٌ قَبِلهُمْ ولا جَانٌ قال الفراء: الطمث: 
الافتضاض. و هو النكاح بِالتَدمِيةُء يقال: طمث الجارية: إذا افترعها. قال الواحدى: قال المفسرون: لم يطأهن و لم يغشهنٌ ولم 
يجامعهنّ قبلهم أحد. قال مقاتل: لأنْهن خلقن فى الجنة» و الضمير فى «قبلهم» يعود إلى الأزواج المدلول عليه بقاصرات الطرف» 
و قيل: يعود إلى متكثين؛ و الجمله فى محل رفع صفهٌ لقاصرات؛ لأن إضافتها لفظية» و قيل: الطمث: المسّء أى: لم يمسسهنٌ 
قاله أبو عمرو. و قال المبرد: أى: لم يذللهنَ» و الطمث: 

التذليل» و من استعمال الطمث فيما ذكره الفراء قول الفرزدق: 

وقعن إلى لم يطمثن قبلىو هنّ أصح من بيض النّعام 

قرأ الجمهور: يَطْمِدْهُىنَ بكسر الميم, و قرأ الكسائى بضمهاء و قرأ الجحدرى و طلحة بن مصرّف بفتحهاء و فى هذه الآيةُ بل فى 
كثير من آيات هذه السورة دليل أن الجنّ يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله سبحانه و عملوا بفرائضه و انتهوا عن مناهيه فَبأَىٌ آلاء 
رَبكُما تُكَذَّبانِ فإن فى مجرّد هذا الترغيب فى هذه النعم نعمة جليلة و منّهُ عظيمة؛ لأن به يحصل الحرص على الأعمال الصالحة و 
الفرار من الأعمال الطالحة فكيف بالوصول إلى هذه النعم و التنعم بها فى جنات النعيم بلا انقطاع ولا زوال كأنّهُنّ الْياقُوتٌ و 
الْمَوْجانُ هذا صف لقاصرات؛ أو حال منهنّ شبههنَ سبحانه فى صفاء اللون مع حمرته بالياقوت و المرجانء و الياقوت: 

هو الحجر المعروفء و المرجان قد قدّمنا الكلام فيه فى هذه الشورة علق الخلاف فى كرته مهار الذي أو الأخمر المعروف قال 
الحسن :هن فى صقا الباقوث /ز نياقن المرحاة: و إثما خض المرجان على القول:يأنة صتغار اندز لأن :ضفادها أشد من صقاء 
كبن ننه فاق القرزوتكنا ك3 بام توا شي كرها ا سود كلاني ناض تيبنهاًا كافةاننا انق فكيت يدم النكم التجلئلة ربالمق 
الحصلة» مز كناك ل عتبياق: ]ل الاكبناة هه اعد قور لتفنيوة مااقليا و البق نا تر تمه احية العم قن اتنا لا 
الإحسان إليه فى الآخرة. كذا قال ابن زيد و غيره. قال عكرمة: هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنء و قال الصادق: هل جزاء 
من أحسنت عليه فى الأأزل إلا حفظ الإحسان عليه فى الأبد. قال الرازى: فى هذه الآيهُ وجوه كثيرة» حتى قيل: إن فى القرآن 
ثلاث آيات فى كل واحدة منها مائة قول» إحداها قوله تعالى: فَاد كرُونى أَذْ كوكم و ثانيها وَِنْ عْدْتُمْ عُذْنَا «' و ثالثها هَل 
جا الإخسان إِلَّ اْإِحسانٌ قال محمد بن الحنفية: هى للير و الفاجرء الب فى الآخرة» و الفاجر فى الدنيا قبأىٌ آلاء رَبّكما تُكذَّبانِ 
فإن من جملتها الإحسان إليكم فى الدنيا و الآدخرهٌ بالخلق و الرزق» و الإرشاد إلى العمل الصالح. و الزّجر عن العمل الى لا 
يرضاه 


.١107 البقرة:‎ .)١( 

(9). الإسراء: 8 

فتح القدير» جه ص: ١7١‏ 

وَ مِنْ دُونهما جَنَّتَانِ أى: و من دون تينكك الجنتين الموصوفتين بالصفات المتقدّمة جنتان أخريان لمن دون أصحاب الجنتين 
السابقتين من أهل الجنة و معنى «من دونهما) أى: من أمامهما و من قبلهماء أى: هما أقرب منهما و أدنى إلى العرشء و قيل: 
الجنتان الأوليان جنة عدن و جنة النعيم؛ و الأخريان جنه الفردوس و جنة المأوى. قال ابن جريج: هى أربع جنات: جنتان منهما 


للسابقين المقربين فيهما مِنْ كل فاكهٍَ زَوْجَانِ و «عينان تجريان» و جنتان لأصحاب اليمين فيهما فاكيّرة وَ نَل وَ مان و فيهما 
عَئِنانٍ نَضّاحََانِ قال ابن زيد: إن الأوليين من ذهب للمقرّبين» و الأخريين من ورق 01١‏ لأصحاب اليمين قبي آلاءِ رَبكما تُكَذَّبانٍ 
فإنها كلها حقٌّ و نعم لا يمكن جحدها. ثم وصف سبحانه هاتين الجنتين الأخريين فقال: مُْدُهامّتانِ و ما بينهما اعتراض. قال أبو 
عبيدةٌ و الزجاج: من خضرتهما قد اسودّتا من الرَىّه و كل ما علاه السواد ريا فهو مدهم. قال مجاهد: مسودتانء و الدّهمهٌ فى 
اللغه: السوادء يقال فرس أدهم و بعير أدهم؛ إذا اشتدّت زرقته حتى ذهب البياض اذى فيه كَبأَىٌ آلاء رَيَكما كدان فيا 
نعم ظاهرة واضحة لا تجحد و لا تنكر فيهما عَئِنانِ تَصَاحَتَانٍ النضخ: فوران الماء من العين» و المعنى: 

أن فى الجنتين المذكورتين عينين فوّارتين. قال أهل اللغةُ: و النضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح بالحاء المهملة. 

قال الحسن و مجاهد: تنضخ على أولياء اللّه بالمسكك و العنبر و الكافور فى دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطر. 

وقال سعيد بن جبير: إنها تنضخ بأنواع الفواكه و الماء فَبأَىٌ الأ ريكها تكذبان فنا الدع ترم المكدي :و اكاك اليد 
فيهما فاكيّة وَ تَحْل وَ وكان هدام "نات التن الهد كورقى قرناء والضف: و الزهاة وأإة كاناتمق التاكية لكتيا ضهنا 
بالذكر لمزيد حسنهما و كثرهُ نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه؛ كما حكاه الزجاج و الأزهرى و غير هما. و قيل: إِنّما خض هما 
لكثرتهما فى أرض العربء و قيل: خض هما لأسن النخل فاكهة و طعام, و الرمان فاكهة و دواء. و قد ذهب إلى أنهما من جملة 
الفاكهدة تجديو و لكل العلى ولع قالف بولك اذاي كايوقه غلائه فاحاه لوست ويد دن الاررر كا 
تك ذَبِانِ فإن من جملتها هذه النعم التى فى جنات النعيم؛ و مجرّد الحكاية لها أثر فى نفوس السامعين و تجذبهم إلى طاعة ربّ 
العالمين فِيهنّ حَهِراتٌ جسانٌ قرأ الجمهور: حَيِراتٌ بالتخفيفء و قرأ قتادة و ابن السّ.ميقع و أبو رجاء العطاردى و بكر بن حبيب 
السهمى و ابن مقسم و النهدى بالتشديد, فعلى القراءة الأولى هى جمع خيرة بزنُ فعلة بسكون العين» يقال: امرأة خيرة و أخرى 
شرَه أو جمع خيرة مخفّف ختيرة» و على القراءةً الثانية جمع خيرة بالتشديد. قال الواحدى: قال المفسرون: الخيرات: النساء 
سرات الأخلاق وحمان الربجرة 

قيل: و هذه الصفةٌ عائدة إلى الجنان الأربع و لا وجه لهذاء فإنه قد وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهنَ قاصرات الطرف كانه 
الناقوك]ق الموجاذ وين الطفيين يوق يعد كان الأ رركم تك ذبان فزن كايا اها منا كان لاارقزل الكديي عرد 
مَفْضُوراتٌ فِى الْخيام أى: محبوساتء و منه القصرء لأنه يحبس من فيه و الحور جمع حوراءء و هى شديدة بياض العين شديدة 


سوادهاء و قد تقدّم بيان معنى الحوراء 


.)١(‏ «ورق): فضة. 

فتح القدير» جه ص: ١77‏ 

و الخلاف فيه. و قيل معنى «مَفْصُوراتٌ»: أنهن قصرن على أزواجهنٌ فلا يردن غيرهم, و حكاه الواحدى عن المفسرين. و الأوّل 
أولى» و به قال أبو عبيده و مقاتل و غير هما. قال فى الضّْ حاح: قصرت الشىء أقصره قصرا: حبسته» و المعنى: أنهنّ خدّرن فى 
الاواك ل حوور سم حب وا اح روعي مرو و ر اسار ةدارا رصي لي 
قيل: الخيمة من خيام الجنة درّهْ مجوّفة فرسخ فى فرسخ. و ارتفاع «حور) على البدلية من خيرات لَمْ يَطمِتّْهُنَ إِنْسٌ 2 قَيْلَهُمْ وَ لا جَانٌ 
قد تقدّم تفسيره ف ضعة الجش الأزلين ذأث الا ربكا كأبان وها كلها ع لاتكقر وول لا تسد كدق على رذ 
ضر انتصاب «متَكئِينَ؛ على الحال أو المدح كما سبقء قال أبو عبيدة: الرفارف: البسط. و به قال الحسن و مقاتل و الضحاكك و 
غيرهم. و قال ابن عيينة: هى الزرابى. و قال ابن كيسان: هى المرافق. 


و روى عن أبى عبيدة أنه قال: هى حاشيةٌ الثوب. و قال الليث: ضرب من الثياب الخضر. و قيل: الفرش المرتفعة» و قيل: كل ثوب 
عريض. قال فى الصحاح: و الرفرف: ثياب خضر تتخذ منها المحابس, الواحدةٌ رفرفة. و قال الزجاج: قالوا الرفرف هنا رياض 
الجنة» و قالوا: الرّفرئ: الوسائد, و قالوا: الرّفرف: 

المحابس ١‏ ه. و من القائلين بأنها رياض الجنة سعيد بن جبير» و اشتقاق الرفرف من رف يرفٌ؛ إذا ارتفع» و منه رفرفة الطائر. و 
هى تحريكك جناحيه فى الهواء. قرأ الجمهور: رَفْرَفٍِ على الإلفراد. و قرأ عثمان بن عفان و الحسن و الجحدرى رفارف على 
الجمع وَ عَبِمَرِىٌ حسانٍ العبقرى: الزرابى و الطنافس الموشية. قال أبو عبيدة: كل و شى من البسط عبقرئ» و هو منسوب إلى 
أرض يعمل فيه الوشى. قال الفرّاء: 

العبقرىٌ: الطنافس الثخان. و قيل: الزرابى» و قيل: البسطء و قيل: الديباج. قال ابن الأنبارى: الأصل فيه أن عبقر قري تتسكنها الجن 
يشت إلبها كل فائقء قال الخليل*العتقرئ عند الغرت كل جليل فافئل:فاخر مرح الرجال و النساءء هته قول رهد 

بخيل عليها جِنْهُ عبقريّهُجد يرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 

قال الجوهريٌ: العبقرىٌ موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن. قال لبيد: 

كهول و شان كجنه عبقر 0١١‏ ثم نسبوا إليه كل شىء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته و قوّته فقالوا: عبقرى» و هو واحد و جمع. 
قرأ الجمهور: عَمِقَرِي و قرأ عثمان بن عفان و الحسن و الجحدرى «عباقرئٌ» و قرئ «عباقر» و هما نسبة إلى عباقر اسم بلد. و قال 
قطرب: ليس بمنسوب, و هو مثل كرسى و بختىئ و بخاتى. قرأ الجمهور ضر بضم الخاء و سكون الضاد. و قرئ بضمهما و هى 
لغة قليلة. كأ آلاءِ رَبُكُما تُكَدّبانِ فإن كل واحد منها أجلّ من أن يتطرق إليه التكذيب» و أعظم من أن يجحده جاحد أو ينكره 
منكر و قد 


.)١(‏ و صدره: و من فاد من إخوانهم و بنيهم. 

فتح القدير» جه ص: 1١7‏ 

قدّمنا فى أوّل هذه السورة وجه تكرير هذه الآية فلا نعيده تَبارَك اسْمُ رَبك ذى الْجَلالٍ وَ الْإكرام تباركك: 

تفاعلء من البركة. قال الرّازى: و أصل التباركك من التبرككء و هو الدوام و الثبات, و منه برك الغير:وببركة الماء فان الناء 
يكون دائماء و المعنى: دام اسمه و ثبت أو دام الخير عنده؛ لأن البرك و إن كانت من الثبات لكنها تستعمل فى الخيرء أو يكون 
معناه علا و ارتفع شأنه. و قيل معناه: تنزيه الله سبحانه و تقديسه. و إذا كان هذا التبارك منسوبا إلى اسمه عر و جل؛ فما ظنكك 
بذاته سبحانه» و قيل: الاسم بمعنى الصفة. و قيل: 

هو مقحم كما فى قول الشاعر: 

إلى الحول ثم اسم السّلام عليكماو من يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

وقد تقدّم تفسير ذى الجلال و الإكرام فى هذه السورة. قرأ الجمهور: «ذى الْجَلالِ؛ على أنه صفهُ للربٌ سبحانه. و قرأ ابن عامر 
ذو الجلال على أنه صفةٌ لاسم. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَلِمَنْ خافٌ مَقَامَ رَيّْهِ جَنَّنَانِ قال: وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدّوا 
فرائضه الجنة. و أخرج ابن جرير عنه فى الآية يقول: خاف ثم اتقى, و الخائف: 

من ركب طاعة الله و تركك معصيته. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن عطاء: أنها نزلت فى أبى بكر. و أخرج 


ابن أبى حاتم عن ابن شوذب مثله. و أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود فى الآيهٌ قال: لمن خافه فى الدنيا. و أخرج ابن أبى 


شيبة و أحمد و ابن منيع و الحاكم و الترمذى و النسائى و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و 
ابن مردويه عن أبى الدّرداء: «أن النبى صِلَى الله عليه و سلم قرأ هذه الآية وَ لِمَنْ خافٌّ مَقامَ رَيْهِ جَنَنَانِ فقلت: و إن زنى و إن 
سرق يا رسول الله ققال رسول الله صِلَى الله عليه و سم الثانية: وَلِمَنْ حافٌ مَقامَ رَبِّ جَنَنَانِ فقلت: و إن زنى و إن سرق يا 
رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سم الثانية: وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَنَنَانِ فقلت: و إن زنى و إن سرقء فقال الثالثة: وَ 
و إن زنى و إن سرقء قال نعم: و إن رغم أنف أبى الدّرداء». و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم: «وَ لِمَنْ خافٌ مَقَامَ رَيهِ جَنَتانِ فقال أبو الدرداء: و إن زنى و إن سرق يا رسول اللّه؟ 
قال: و إن زنى و إن سرقء و إن رغم أنف أبى الدّرداء». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن يسار مولى لآل معاوية عن أبىّ 
الدّرداء فى قوله: وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَنَتَانٍِ قال: قيل لأبى الدّرداء: و إن زنى و إن سرق؟ قال: من خاف مقام ربه و لم يزن و 
لم يسرق. و أخرج ابن مردويه عن ابن شهاب قال: 
كنت عند هشام بن عبد الملككء فقال قال أبو هريرة: «قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَبّهِ جَنتَانِ قال أبو 
هريرة: و إن زنى و إن سرق؟ فقلت: إنما كان ذلكك قبل أن تنزل الفرائضء فلما نزلت الفرائض ذهب هذاء. و أخرج البخارى و 
مسلم و غير هما عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «جنان الفردوس أربع جنات: جنتان من ذهب 
حليتهما و أبنيتهما و ما فيهماء و جنتان من فض حليتهما و أبنيتهما و ما فيهماء و ما بين القوم و بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى موسى عن النبئ صلى الله عليه و 
سلّم فى قوله: وَ لِمَئْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَنََانِ و فى قوله: 
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وَ مِنْ دُونِهما جََتَانِ قال: «جنتان من ذهب للمقرّبين و جنتان من ورق لأصحاب اليمين». و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد 
وابن المنذر و الحاكم و صتححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعثء عن أبى موسى فى قوله: وَ لِمَنْ خاف مَقَامَ رَيّهِ جَنّتَانِ قال: 
جنتان من ذهب للسابقين» و جنتان من فضة للتابعين. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن د عباس فى قوله: ذوات فنانٍ قال: ذواتا ألوان. 
و أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ذواتا أَْنَانِ قال: ذواتا ألوان. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: فنّ غصونهما يمس بعضها بعضا. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا قال: 
الفنّ: الغصن. و أخرج الفريابى و عبد بن حميدء و عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهد, و ابن جرير و ابن أبى حاتمء و الحاكم و 
صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث» عن ابن مسعود فى قوله: 
مُتَكيِينَ عَلى فون ش بَطائنُها مِنْ إِسْمَبِرَقٍ قال: أخبرتم بالبطائن» فكيف الظهائر؟ و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن 
ابن عباس أنه قيل له: بطائها من إستبرق» فما الظواهر؟ قال: ذلكك مما قال اللّه: 
أل تقل نقيق ما أخفى لهغ ين ثزة أغين واأخزج عبند ب خميد واب جويرة ابن المندر و اين أب تحاتهةبواليهقى:فئ البمت. 
دافن فول و2 جَنَى الْجَنتين دانٍ قال: جناها: ثمرهاء و الدانى: القريب منكك يناله القائم و القاعد. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
وابن احاتم واالحهقي قي البعنه هذه أينا فى اووله: 
فيهنّ قاصراتٌ الطوْفٍ يقول: عن غير أزواجهنٌ لَمْ يَطمِْهُنَ يقول: لم يدن منهنّ أو لم يدمهن. 
و أخرج أحمد و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى البعث؛ عن أبى سعيد الخدرىٌ عن النبى صلى الله عليه و سلّم فى 


قوله: كآنه الِْاقُوتٌ وَ الْمَوْجانٌ قال: تنظر إلى وجهها فى خدرها أصفى من المرآة» و إن أدنى لؤلؤة عليها لتضىء ما بين 
المشرق و المغربء و إنه يكون عليها سبعون ثوباء و ينفذها بصره حتى يرى مح ساقها من وراء ذلكك). و أخرج ابن أبى شيبةُ و 
هناد بن السرىٌ و الترمذىء و ابن أبى الدنيا فى صفْهُ الجنة» و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و أبو الشيخ فى العظمة» و 
ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبيّ صلَى الله عليه و سلّم قال: 

ذإة المواة من تساء أهل الجحة تورى اف سافها مرو وروا سععية ندلة مسن رزى شياو ذلكه الله بتزال: كأنهيق الناقوت و 
المرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه» و قد رواه الترمذى موقوفاء و قال: هو أصحٌ. و 
أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء و ضعفه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فى 
«قوله: هَل جَرَاءٌ الإخسان إِنَا الْإِحَسانٌ قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. و أخرج الحكيم الترمذىّ فى نوادر 
الأْصولء و البغوىٌ فى تفسيره؛ و الديلمى فى مسند الفردوسء و ابن النجار فى تاريخه. عن أنس مرفوعا مثله» و أخرج ابن 
مردويه عن جابر مرفوعا فى الآيهٌ قال: «هل جزاء من أنعمت عليه بالإسلام إلا أن أدخله الجنة». و أخرج ابن النجار فى تاريخه 
عن على بن أبى طالب مرفوعا مثل حديث ابن عمر. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله: كَل جَزاءً الإخسان إِنَا الْإِخْسانٌ قال: هل جزاء من قال لا إله إلا الله فى الدنيا إلا الجنهُ فى الآخرة. و أخرج ابن 
عدىٌ و أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمىء و البيهقيّ فى الشعبء و ضعّفهء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم: «أنزل الله علي هذه الآيهٌ فى 
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سورة الرّحمن للكافر و المسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان». و أخرجه ابن مردويه مرفوعا على ابن عباس. و أخرج هناد و 
ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: مُرِذُهامّتانِ قال: هما خضراوان. و أخرج ابن أبى 
حاتم عنه فى الآيهُ قال: قد اسودّتا من الخضرة من الرىٌ من الماء. 

و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و هناد و عبد بن حميد و ابن جرير عن ابن عبد الله بن الزبير نحوه. و أخرج الطبرانى و ابن 
قرذوية عن أي أيونت الأتضارى قال: سألت النبى صلَى الله عليه و سلّم عن قوله: مُدْهامّتَانِ قال: خضراوان. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس تَضَاحَتَانٍ قال: فائضتان. و أخرج عبد بن حميد عنه قال: ينضخان بالماء. و أخرج ابن أبى 
شيبة» و ابن أبى الدنيا فى صفهُ الجنة. و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: خَثِراتٌ جسانٌ قال: 
لكل مسلم خيرة» و لكل خير خيمة و لكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من الله كل يوم تحفةُ و كرامة و هدية لم تكن قبل 
ذلك. لا مراحات. و لا طمّاحات. و لا بخرات »)١١‏ و لا دفرات «7)» حور عين كأنهن بيض مكنون. و أخرجه ابن مردويه من 
وجه آخر عنه مرفوعا. و أخرج عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: حُورٌ قال: بيض 
مَفْضُوراتٌ قال: محبوسات فى الْخيام قال: فى بيوت اللؤلؤ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم قال: 

الععور: كز حدق و جرع إن دور وا أبى حاتم عن ابن مسعود عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «الخيام درٌ مجوّف). 
و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أبى موسى الأشعرى عن النبئ صَلَى الله عليه و سلّم «الخيمة درّهُ مجوّفة طولها فى السماء 
ستون ميلا فى كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن". و أخرج الفريابى و عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: مُتكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ قال: فضول المحابس و الفرش و البسط. و أخرج عبد بن حميد 
عن على بن أبى طالب قال: هى فضول المحابس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن المنذرء و البيهقى فى البعث؛ من 


طرق عن ابن عباس رَفْرَفٍ خضر قال: 


المبحاسن وَ عَِفَرُِ حِسانٍ قال: الزرابى. و أخرج عبد بن حميد عنه فى الآيهُ قال: الرفرف: الّياض»ء و العبقرىٌ: الزرابى. 


(1). بخر الفم: أنتنت رائحته. 
(. دفر الشىء: خبثت رائحته. و الأدفر: من فاح ربح صنانه. و الدفار: المنتنة. 


سورة الواقعة 
اشارة 


حو سب رتحوة اربع سود الذري مكداي نول العين وعكرنة واب وعطاء. وقال ابن عباس و قتادة: إلا آيةُ 
منها نزلت بالمدينة و هى قوله تعالى: وَتَجعَلُونَ كم نكم تكَذّبُونَ 0٠١‏ و قال الكلبى: إنها مكية إلا أربع آباة هنياة وه أ 
قبهذًا الْحَدِيث َم امار ديو هلرة ِرْفَكمْ نكم تُكَذَيونَ و قوله: تَلّةَ مِنَ الْْوَلِينَ- وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخْرِينَ .و أخرج ابن 
الضريس و النحاس و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس قال: نزلت سورة الواقعة بمكة. و أخرج عن ابن الزبير 
مثله. 

و أخرج أبو عبيد فى فضائله؛ و ابن الضريس و الحارث بن أبى أسامة و أبو يعلى و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن ابن 
مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليله لم تصبه فاقة أبدا». و أخرج ابن عساكر عن 
ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «سورة الواقعة سور الغنى, فاقرؤوهاء و علموها أولادكم). و أخرج الديلمى 
عن أنس قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم: «علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى» و قد تقدّم قوله صلى الله عليه 
و سلم: «شتبتنى هود و الواقعة» اه. 


بشم اللّه لرَحْمِنٍ الرَحِيم 
[سورة الواقعة (32): الآيات ١‏ الى 2"؟] 


بع الو حون ن اريم 

إذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ )١(‏ لَئِسَ لِوَفْعتها كاذِبَة (؟) خافضّةً رافعةٌ (©) إذا ر عت الف تغام 

و فقت الجبال بكا (3) فكالت باك مُنيدًا (9) وَ كنم و تَلامَةَ 1 كديا المففكة ما اينات العيغة 4 و 9-6 
ل 

وَ الشَابقُوتَ السَابقُونَ )٠١(‏ أُولتك الْمَقَود ُونَ )1١(‏ فِى جنات النِّيم 01 تله من الوَلِينَ 110 و فيل مِنَ الْآخِرِينَ (©1) 

على سُررِ مَوْصُوئَةُ (15) متَكنينَ عَلَيها متَقايلينَ (18) بَطُوفٌ عَلبهِمْ ولَدانَ مُسَلْدَونَ 1 بأكواب و أَبارِيقَ و كأس مِنْ معِين (1) 
لا بُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا يُنْرِفُونَ (19) 

وَ فاكهة مما يتَكَترُوقَ )1١(‏ وَ لشم طَيِر مما يَفْكَهُونَ )1١(‏ و تود عِينٌ (1) كأمثال الولو الْمكْنُونِ (10) جزاء يما كانُوا يَعْمَلُو 
3 0 

يَسْمَعُونَ فيها لَعُواً وَ لا تأئِيماً (10) إلا قلا سَلاماً سَلاماً (9؟) 


قوله: إذا وَقَعَتِ الواقكرة الواقعة: اسم للقيامة كالآزفةُ و غيرهاء و سمّيت واقعةٌ لأنها كائنةُ لا محالة» أو لقرب وقوعهاء أو لكثرةٌ ما 
يقع فيها من الشدائد, و انتصاب «إذاه بمضمرء أى: اذكر وقت وقوع الواقعة» أو بالنفى المفهوم من قوله: لَيِسَ لِوَفعَتِها كاذْبَة أى: 
لا يكون عند وقوعها تكذيبء و الكاذبة مصدر كالعاقبة» أى: ليس لمجيئها و ظهورها كذب أصلاء و قيل: «إذاه شرطية و جوابها 


مقدر. 


١ الواقعة:‎ .)١( 

.,87-/١ الواقعة:‎ .)0( 

.15-١7 الواقعة:‎ .( 
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أى: إذا وقعت كان كيت و كيتء و الجواب هذا هو العامل فيهاء و قيل: إنها شرطية» و العامل فيها الفعل الى بعدهاء و اختار 
هذا أبو حيان» وقد سبقه إلى هذا مكيّ فقال: و العامل وقعت. قال المفسرون: و الواقعة هنا هى النفخةُ الآخرة؛ و معنى الآيةٌ: أنها 
إذا وقعت النفخة الآخرة عند البعث لم يكن هناكك تكذيب بها أصلاء أو لا يكون هناكك نفس تكذيب على الله و تكذيب بما 
أخبر عنه من أمور الآدخرة. قال الزجاج: «ليس لوقعتها كاذبة)» أى: لا يردّها شىء, و به قال الحسن و قتادة. و قال الثورى: ليس 
لوقعتها أحد يكذب بها. 

و قال الكسائى: ليس لها تكذيبء أى: لا ينبغى أن يكذب بها أحد خافضّة رافعَةُ قرأ الجمهور برفعهما على إضمار مبتدأء أى: 
هى خافضة رافعة. و قرأ الحسن و عيسى الثقفى بنصبهما على الحال. قال عكرمة و السدّى و مقاتل: خفضت الصوت فأسمعت 
مدنا واوقد© الميك تاستيعه نه اع عه اية! اريت ولعتو فال خففية: افرانا ف -عندات الله بوث 
أقواها إلى طاغنة اللفوو قال بشسيداى كفن خنشيت أقرانا كانواض الدف[ مرفوفيي ورفية: أقواها: كانواءف 'الدكها موصي 
و العرب تستعمل الخفض و الرفع فى المكان و المكانة و العزّ و الإهانة» و نسبة الخفض و الرفع إليها على طريق المجاز و 
الخافض و الرّافع فى الحقيقة هو الله سبحانه. إذا رجَتِ لومي وكا أ إذااح كت ش ركه شتاندة قال رةه ره را إذا 
حرّكه؛ و الرَّجهُ: الاضطرابء و ارتيّج البحر: اضطرب. قال المفسرون: ترتي كما يرت الصبىّ فى المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء و 
ينكسر كل شىء من الجبال و غيرها. قال قتادهً و مقاتل و مجاهد: معنى رجّت: 

زلزلت» و الظرف متعلق بقوله: خافظَةٌ راف أى: تخفض و ترفع وقت رح الأرض و بس الجبال؛ لأنه عند ذلك يرتفع ما هو 
منخفض و ينخفض ما هو مرتفع. و قيل: إنه بدل من الظرف الأوّل ذكره الزجاج» فيكون معنى وقوع الواقعة هو رج الأرض» و 
نتن التبال: وانشت: الجيال نا البسة الفلا قال :ستل الشسقء إذااقه حى رصيو :قتاناء و يقال نش :السوييق؟ إذاعه باليمن أو 
بالزيت. قال مجاهد و مقاتل: المعنى أن الجبال فتت فتا. و قال السدّى: كسرت كسرا. و قال الحسن: قلعت من أصلها. و قال 
مجاهد أيضا. 

نس كما مسن الدقيق «السمة أوحالةتتوو المعنى» أنيا خاطة قفاوت “الدقيق الملتوة قال أبو ادل 

البسّ السوقء و المعنى على هذا: سيقت الجبال سوقا. قال أبو عبيد: بِسٌ الإبل و أبسّها لغتان؛ إذا زجرها. 

و قال عكرمة: المعنى هدّت هدًا فَكانتٌ هباءً مني أى: غبارا متفرّقا منتشرا. قال مجاهد: الهباء الشعاع اذى يكون فى الكوّة كهيئة 
الغباره و قيل: هو الرّهج الَذى يسطع من حوافر الدّواب ثم يذهبء و قيل: 

ما تطاير من النار إذا اضطرمت على سورة الشرره فإذا وقع لم يكن شيئاء و قد تقدم بيانه فى الفرقان عند تفسير قوله: فَجعَلنَا َباءً 


مَتْتُوراً 21١‏ قرأ الجمهور مُْينا بالمئلئة. و قرأ مسروق و النخعى و أبو حيوة بالناء المثناة من فوق. أى: منقطعاء من قولهم: بنّه الله 
أى: قطعه. ثم ذكر سبحانه أحوال الناس و اختلافهم فقال: وَ كم أرُواجاً ثَلامَةٌ و الخطاب لجميع الناس أو للأمهُ الحاضرة؛ و 
الأصنافء و المعنى: و كنتم فى ذلكك اليوم أصنافا ثلاثة. ثم فر سبحانه هذه الأصناف فقال: 


(). الفرقان: 77. 
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بالعديفيات العامة ما أطنعات السنطظة اله أصيحاب المي دهم النين عقاوق كتريع بأبجاتهو» أو الدين يؤخد روح :ذات اليمين 
إلى الجنة» و أصحاب الميمنة مبتدأء و خبره: ما أصحاب الميمنة» أى: أىّ شىء هم فى حالهم وصفتهم. و الاستفهام للتعظيم و 
التفخيم» و تكرير المبتدأ هنا بلفظه مغن عن الضمير الرّابط» كما فى قوله: 

الكافة ما الحافة "١‏ و الْقَارِعَةٌ مَا الَْارِعَةٌ «1» ولا يجوز مثل هذا إلا فى مواضع التفخيم و التعظيم؛ و الكلام فى أَصْحابٌ الْمَشْتَمٌَ 
ا احيكات الْمَشْكَمَةْ كالكلام فى امشحات الجيعة ١‏ أصحات المتطف و النزاة الى يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار أو 
يأخذون صحائف أعمالهم بشمالهم, و المراد تعجيب السامع من حال الفريقين فى الفخامة و الفظاعة» كأنه قيل: فأصحاب 
الميمنةٌ فى نهايةٌ السعاده و حسن الحالء» و أصحاب المشأمةٌ فى نهاية الشقاوه و سوء الحال. و قال السدّى: أصحاب الميمنة هم 
الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه» و أصحاب المشأمة هم الذين كانوا عن شماله. و قال زيد بن أسلم: 
أصحاب الميمنة هم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن, و أصحاب المشأمة هم الذين أخذوا من شقه الأيسر. و قال ابن جريج: 
أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات» و أصحاب المشأمة هم أهل السيئات. و قال الحسن و الربيع: أصحاب الميمنة هم الميامين 
على أنفسهم بالأعمال الصالحة و أصحاب المشأمة هم المشائيم على أنفسهم بالأعمال القبيحة. و قال المبرد: أصحاب الميمنة 
أصحاب التقدّم» و أصحاب المشأمة أصحاب التأخر و العرب تقول: 

اجعلنى فى يمينكك و لا تجعلنى فى شمالك, أى: اجعلنى من المتقدّمين و لا تجعلنى من المتأخرين, و منه قول ابن الدَّمينةُ: 

أ بتيتى أفى يمنى يديك جعلتنىفأفرح أم صيرتنى فى شمالكك 

ثم ذكر سبحانه الصنف الثالث فقال: وَ السَابِقَونَ السَّابِقَونَ و التكرير فيه للتفخيم و التعظيم كما مر فى القسمين الأُوّلِينَ؛ كما تقول 
أنت أنت و زيد زيدء و السابقون مبتدأء و خبره السابقون. و فيه تأويلان: 

أحد هما أنه بمعنى السابقون هم الذين اشتهرت حالهم بذلكك. و الثانى: أن متعلق السابقين مختلفء و التقدير: 

و السابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة. و الأوّل أولى لما فيه من الدلالة على التفخيم و التعظيم. قال الحسن و قتادة: هم 
السابقون إلى الإيمان من كل أمة. و قال محمد بن كعب: إنهم الأنبياء. و قال ابن سيرين: 

هم الذين صلوا إلى القبلتين. و قال مجاهد: هم الذين سبقوا إلى الجهاد, و به قال الضحاك. و قال سعيد بن جبير: هم السابقون 
إلى التوبة و أعمال البرّ. و قال الزجاج: المعنى و السابقون إلى طاعة الله هم السابقون التعوخية اللدوقل #ووعدتاخير هذا 
الصوك العالكمم كرد شري الصشية الأزلو هر أن جتعوم ينما عدف او هن قولة: اولك المدريوة وو حاف اعنم 
فالإشارة هى إليهم. أى: المقرّبون إلى جزيل ثواب الله و عظيم كرامته» أو الذين قربت درجاتهم و أعليت مراتبهم عند الله. ' 
قوله: فى جَنَاتِ النَعيم متعلق بالمقربون» أى مقرّبون عند الله فى جنات النعيم. و يجوز أن يكون خبرا ثانيا لأولتكك, و أن يكون 
لاسن ْ 
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الضمير فى المقرّبون» أى: كائنين فيها. قرأ الجمهور: فى جَنَّاتِ بالجمع؛ و قرأ طلحة بن مصرّف «فى جنة) بالإلفراد» و إضافة 
الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه كما يقال: دار الضيافة و دار الدعوة و دار العدلء و ارتفاع له ل 
على أنه خبر مبتدأ محذوف. أى: هم ثلة» و الثله الجماعة التى لا بحصر عددها. قال الزجاج: معنى ثلهُ معنى فرقة» من ثللت 
الشىء؛ إذا قطعته و المراد بالأموّلين هم الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا صلَى الله عليه و سلّم وَ قَلِيل مِنَ الْآخِرِينَ أى: من 
هذه الأمَهُه و سمّوا قليلا بالنسبة إلى من كان قبلهم» و هم كثيرون لكثرة الأنبياء فيهم و كثرة من أجابهم. قال الحسن: سابقوا من 
مضى أكثر من سابقينا. قال الزجاج: الذين عاينوا جميع الأنبياء و صدّقوا بهم أكثر مممن عاين النب صلَى الله عليه و سلّمء ولا 
يخالف هذا ما ثبت فى الصحيح من قوله صلَى الله عليه و سلم: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. ثم قال: ثلث أهل الجنةء 
ثم قال: نصف أهل الجنة لأمن قوله: تله مِنَ الْأْوَلِينَ» وَ قَلِياً مِنَ الْآخِرِينَ إنما هو تفصيل للسابقين فقط كما سيأتى فى ذكر 
أصحاب اليمين أنهم ثله من الأولين و ثله من الآخرين» فلا يمتنع أن يكون فى أصحاب اليمين من هذه الأمهُ من هو أكثر من 
أصحاب اليمين من غيرهم؛ فيجتمع من قليل سابقى هذه الأمة و من ثله أصحاب اليمين منها من يكون نصف أهل الجنة» و 
المقابلة بين الثلثين فى أصحاب اليمين لا تستلزم استواءهما لجواز أن يقال: هذه الثلة أكثر من هذه الثلهُ» كما يقال: هذه الجماعة 
أكثر من هذه الجماعة و هذه الفرقة أكثر من هذه الفرقة» و هذه القطعة أكثر من هذه القطعة. و بهذا تعرف أنه لم يصب من قال 
إن هذه الآيهُ منسوخة بالحديث المذكور. ثم ذكر سبحانه حالة أخرى للسابقين المقربين فقال: عَلى سِوْرٍ مَوْضُونَةُ قرأ الجمهور 
سور بضم السين و الراء الأسولى؛ و قرأ أبو السَدتمال و زيد بن على بفتح الراء» و هى لغة كما تقدّم» و الموضونة: المنسوجة: و 
الوضن: النسج المضاعف. قال الواحدى: قال المفسرون: منسوجةٌ بقضبان الذهبء و قيل: مشبكة بالدرٌ و الياقوت و الزبرجد؛ و 
قيل: إِنْ الموضونة: المصفوفة. و قال مجاهد: 

الموضونة: المرمولة ١١‏ بالذهب. و انتصاب مُتَكِئِينَ عَليها على الحالء و كذا انتصاب مُتَقَابلِينَ و المعنى: مستقرّين على سرر 
متكئين عليها متقابلين لا ينظر بعضهم قفا بعض يَطوفٌ عَلَتِهمْ ولْدانٌ مُحَلْدُونَ الجملة فى محل نصب على الحال من المقرّبين» أو 
مستأنفة لبيان بعض ما أعدّ اللّه لهم من النعيم؛ و المعنى يدور حولهم للخدمة غلمان لا يهرمون و لا يتغترون» بل شكلهم شكل 
الؤلداق داكما قال ححاهن المع لذ بم توت 

وقال الحسن و الكلبى: لا يهرمون و لا يتغتّرون. قال الفراء: و العرب تقول للرجل إذا كبر و لم يشمط إنه لمخلد. و قال سعيد بن 
حير مخلدوة قتطوة. قال القراء و قال مخلتدوة مقوطوة قال: خلنة جازعة ذا اخلاها بالخلدة واهي القرط. قال 
عكرمة: مخلدون: منعٌمونء و منه قول امرئ القيس: 

وهل ينعمن إلا سعيد مخلدقليل الهموم ما يبيت بأوجال 


وقيل: مستورون بالحلية» و روى نحوه عن الفراء» و منه قول الشاعر: 


0 «مرمولة): منسوجة. 
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وقيل: مخلدون: منطقونء قيل: و هم ولدان المسلمين الذين يموتون صغارا و لا حسنة لهم و لا سيئة» و قيل: هم أطفال 
المشركينء ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين فى الجنة للقيام بهذه الخدمة؛ و الأكواب: هى الأقداح المستديرة الأفواه التى لا آذان 
لها و لاعرى؛ و قد مضى بيان معناها فى سور الزخرفء و الأباريق: هى ذات العرا و الخراطيم» واحدها إبريق» و هو الّذى يبرق 
لونه من صفائه و كأس مِنْ مَعين أى: من خمر جارية أو من ماء جاره و المراد به هاهنا الخمر الجارية من العيونء و قد تقدّم بيان 
معنى الكأس فى سورة الصافات لا يْضَ دَّعُونَ عَنْها أى: لا تتصدّع رؤوسهم من شربها كما تتصدّع من شرب خمر الدنيا. و 
الصداع: 

هو الداء المغروف الى يلحق الإنسان فى رأسه: وقيل: لا يصدعون لا يتفرقون كما يتفرق الشّراب» و يقوّى هذا المعتى قراءة 
مجاهد يصدعون بفتح الياء و تشديد الصاد. و الأصل يتصدعونء أى: يتفرقون, و الجملة مستأنفة لبيان ما أعد الله لهم من النعيم» 
أو فى محل نصب على الحال؛ و جملة وَ لا يُْرِفُونَ معطوفة على الجملة التى قبلهاء و قد تقدم اختلاف القراء فى هذا الحرف فى 
سورة الصافات» و كذلك تقدّم تفسيره» أى: لا يسكرون فتذهب عقولهمء من أنزف الشارب؛ إذا نفذ عقله أو شرابه» و منه قول 
الشاعر (73): 

لعمرى لئن أنزفتم أو صحوتملبئس النّدامى كنتم آل أبجرا 

وَ فاكوَهُ مما يَتَحَيَرُونَ أى: يختارونه. يقال: تخيرت الشىء: إذا أخذت خيره. قرأ الجمهور وَ فاكيَي بالجر وَ كذا لخم عطفا على 
أكواب» أى: يطوفون عليهم بهذه الأ نا الماكولهو التشروني و المكفكه به واقرا ترولد ون على و ابوغود الوحمن ركبامن 
الأإد لابو الخ رمقذر؛ :أى: و لهم 'فاكهة ولحو ومع بوك اذكهو معا شكونه و تقدييه انفسهم ووو عيدب كأهدال اللؤئر 
الْمَكْنُونٍ قرأ الجمهور: وَ حورٌ عِينّ برفعهما عطفا على ولدانء أو على تقدير مبتدأء أى: نساؤهم حور عين؛ أو على تقدير خبر 
أى: و لهم حور عينء و قرأ حمزة و الكسائى بجرهما عطفا على أكواب. قال الزجاج: و جائز أن يكون معطوفا على جنات»ء أى: 
هم فى جنات و فى حور على تقدير مضاف محذوفءه أى: و فى معاشر حور. قال الفراء: فى توجيه العطف على أكواب إنه 
يجوز الجرّ على الاتباع فى اللفظ و إن اختلفا فى المعنى؛ لأن الحور لا يطاف بهن كما فى قول الشاعر: 

إذا ما الغانيات برزن يوماو زجججن الحواجب و العيونا 

و العين لا تزجج و إنما تكحل. و من هذا قول الشاعر: 

علفتها تبنا و ماء باردا 

(0. «الأقاوز»: جمع قوز: و هو كثيب من الرمل مغر شيةاره أر داك الساة: 

(9)كس السطية: 
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و قول الآخر: 

متقلّدا سيفا و رمحا »١١‏ قال قطرب: هو معطوف على الأ-كواب و الأباريق من غير حمل على المعنى. قال: ولا ينكر أن يطاف 
عليهم بالحورء و يكون لهم فى ذلكك لذة. و قرأ الأشهب العقيلى و النخعى و عيسى بن عمر بنصبهما على تقدير إضمار فعل 
كأنه قيل: و يزوّجون حورا عيناء أو و يعطون, و رجح أبو عبيد و أبو حاتم قراءةً الجمهور. 

ثم شبههنٌ سبحانه باللؤلؤ المكنونء و هو الى لم تمسّه الأيدى ولا وقع عليه الغباره فهو أشد ما يكون صفاءء و اتتصاب جزاء 
فق قولهة جزاء با كاثوا بَعَمَلُوتٌ على أنه-مفغول له أى: يقغل بهي لكك كله للجزاء بأعمالهه: و ينج أن يكون مصدرا مؤكذا 
لفكل محدوق» :عزوق وله ونه تلام سفسين]العور لكين فو سوه لطر و غويها لل جكوة افيا لثرا و اكريما اللتر: 


الباطل من الكلام, و التأثيم النسبة إلى الإثم. قال محمد بن كعب: لا ينم بعضهم بعضاء و قال مجاهد: لا يسمعون شتما و لا 
ماثماة و المعت.: 

أنه لا يقول بعضهم لبعض أثمت لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم إلا قيلَا سّلاماً سّلاماً القيل: القول, و الاستثناء منقطع» أى: لكن 
يقولون قيلاك أو يسمعون قيلات و انتتصاب سلاما سلاما على أنه بدل من «قيلا»» أو صفهٌ له. أو هو مفعول به لقيلاء أى: إلا أن 
يقولوا سلاما سلاماء و اختار هذا الزجاجء أو على أنه منصوب بفعل هو محكى بقيلاء أى: إلا قيلا سلموا سلاما سلاماء و المعنى 
فى الآية: أنهم لا يسمعون إلا تحية بعضهم لبعض. قال عطاء: يحيى بعضهم بعضا بالسلام» و قيل: إن الاستثناء متصل و هو بعيده 
لآن التحية ليست مثّْرا يندرج تحت اللغو و التأثيم» و قرئ سلام سلام بالرفع. قال مكى: و يجوز الرفع على معنى سلام عليكم 
مبتدأ و خبر. 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إذا وَفَعْتِ الْواقِكَةَ قال: 
يوم القيامة لَئِسّ لِوَفَْتِها كاذْرَهُ قال: ليس لها مرد يرد خافِضّةَ رافِكَهً قال: تخفض ناسا و ترفع آخرين. و أخرج ابن جرير وابن 
مردويه عنه خافِضّ ة رافكرة قال: أسمعت القريب و البعيد. و أخرج ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب خافِضّ د رافعة قال: الساعة 
خفضت أعداء الله إلى النار» و رفعت أولياء الله إلى الجنة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: إذا رجت 
الْأَوْضُ رجا قال: زلزلت وَ بُتَتِ الْحبالَ بَسّا قال: فتتت فَكانَتُ هباغ منيكًا فال #شماع الشمس :و أخرج ابن جرير واابن أبى حاتم 
عنه فَكائّتٌ هَباءً مُثْينا قال: الهباء اذى يطير من النار إذا أضرمت يطير منها الشررء فإذا وقع لم يكن شيئا. و أخرج ابن المنذر عنه 
أيضا قال: الهباء: ما يثور مع شعاع الشمسء و انبثاثه تفرقه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن علىٌ بن أبى 
طالب قال: الهباء المنبث: رهج الذوات» و الهباء المتتؤو غبار القمين لدي تراه فى شعاع الكوّة. و أخرج ابن 


.)١(‏ و صدره: ورأيت زوجكك فى الوغى. 
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أبى حاتم عن ابن عباس و كنْتمْ أَزواجاً قال: أصنافا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

د فور قو ار 1 0 32 واس ل ا ا لسو اد 1 الي لي 0 ل ل ان و ل 1 
وَ كلتم أزواجا ثلاثه قال: هى التى فى سورة الملائكة: ثم أَوْرَئْنَا الكتابَ الذِينَ اض طفينا مِنْ عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ 
مُقْتَصَدٌ وَ مِنْهُمْ سابقٌ بِالْحَيِراتِ .0١١‏ و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: وَ السَابِقُونَ السَّابِقَونَ قال: يوشع بن 
أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى الآ قال: نزلت فى حزقيل مؤمن آل فرعونء و حبيب النجار الى ذكر فى يسء و على بن أبى 
طالب» و كل رجل منهم سابق أمته. و علي أفضلهم سبقا. و أخرج أحمد عن معاذ بن جبل «أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
تلاهذة الآبة:و أضرحات اليميق و أطْرحات الشمال فقيشن تنديه فصن فقال: هذاهافى الجنة ولا أبالقه وهنذهفى الثا نوالا 
أبالى». و أخرج أحمد أيضا عن عائشة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «أ تدرون من السابقون إلى ظل الله يوم 
القيامة؟ قالوا: الله و رسوله أعلم» قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» و إذا سئلوا بذلواء و حكموا للناس كحكمهم لأنفسهم). و 
أخرج أحمد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: لما نزلت: ثله مِنَ الأوَلِينَ- وَ قليل مِنَ الآخرِينَ شق 
على أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم» فتزلت: ثلَةٌ مِنّ الْآخِرِينَ فقال النبى صلّى الله عليه و سلّم: «إنى لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة» ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجن و تقاسمونهم النصف الثانى». و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذرء و البيهقى فى البعث. عن ابن عباس: عَلى سُرّرِ مَوْصُونَةٌ قال: مصفوفة. 


و أخرج سعيد بن منصور و هناد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى البعث, عنه قال: مرمولة 
بالذهب. و أخرج ابن أبى الدنيا فى صفْهُ الجنة و البزار» و ابن مردويه فى البعث؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال لى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: «إنكك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخرٌ بين يديكك مشويا». و أخرج أحمد و الترمذى و الضياء عن 
أنس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى فى شجر الجن فقال أبو بكر: يا رسول الله 
إن هذه الطير لناعمة» قال: آكلها أنعم منهاء و إنى لأرجو أن تكون ممّن يأكل منها و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن المنذر 
عن ابن عباس فى قوله: 

كَأَمْثالٍ الَو الْمكتُونٍ قال: الذى فى الصٌّدف. و أخرج ابن المنذر وابن الى ساف خب اسناخرة فنها لثرا فالوباطة 119 يها 
قال: كذيا. 


[سورة الواقعة (32): الآبات //7 الى 48] 


و أْحابٌ الِْينٍ ما أْحابٌ الِْينٍ 71) فى سر منْضُودٍ (18) و لح منضُودٍ (14) وَظِلَ غود (:0) و ماءٍ مشكوب (01) 
وَ فاكهة كثيرَة (05) لا مَمْطُوعَةٍ و لا ممتُوعَةٍ 000 و فُوْضٍ مَُوعٍَ 06 إن أَنَْأنايٌ إنشاة (0) لاهن أبكارً 75 

أت (00) لِأُضْحاب مين (0 تلد من الأَوَلينَ (هم وم ْله مِنَ الْآخِرِينَ ١‏ 06و أطيدابة الثمالها أشيات الشُمالٍ (81) 
فى سوم و حبيم (1) و ظِلَ من يشوم (00 لا باد و لا كريم (66) إِنّهُْ كانوا قبل ذلك تتوفيق (8) و كانوا بَصِرون على 
الْحِنْثِ الْعَظيم (69) 

وكاو فون أ إذا منسا و كنا ثراباً وَجظاما أ نووت 00 أ و آباؤنا الَْوَلوَ 80 قل إِنَّ الَْولِينَ و الْآخرِينَ (69) 
َمَجْموعُونَ إلى ميقاتٍ يوم مَغلوم ١‏ :) تم نكم أَبّهَا الصَالُونَالْمَكَذبُونَ )0١‏ 

َاكنُونَ مِنْ َع مِنْ روم (01) كماو مِنّْها الِطُونَ (01) فَشارِبونَ عَلَهِهِ + ِنَ الْحَِيم (06) َسَارِبُونَ شَْبَ الْهِيم (00) هذا ترْلَهُم 
يَْمَ الدّين (89) 
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لماو ميداندين د كر الحرال لماخ وما عله ليم عن الحم المتبووة كر سوال أصحاب اليمين فقال: 

وَ أَضِحابٌ الْيِمين ما أَصْحابٌ الْيِمِين قد قدّمنا وجه إعراب هذا الكلام؛ و ما فى هذه الجملةُ الاستفهامية من التفخيم و التعظيم» و 
هى خبر المبددأ. و هو أصحاب اليمين, و قوله: فى ب در مَخْضودٍ خبر ثان أو خبر مبددأ محذوفء أى: هم فى سدر مخضود؛ و 
السدر: نوع من الشجرء و المخضود: الَذى خضد شوكه. أى: قطع فلا شوكك فيه. قال أمية بن أبى الصضّات يصف الجنة: 

إِنْ الحدائق فى الجنان ظليلةًفيها الكواعب سدرها مخضود 

وقال الضحاك و مجاهد و مقاتل بن حيان: إن السدر المخضود: الموقر حملا وَ طلح مَنْضُودٍ قال أكثر المفسرين: إن الطلح فى 
الآية هو شجر الموز. و قال جماعة: ليس هو شجر الموزه و لكنه الطلح المعروفء و هو أعظم أشجار العرب. قال الفراء و أبو 
عبيدة: هو شجر عظام لها شوك. قال الزجاج: الطلح هو أمّ غيلان. و لها نور طتّب» فخوطبوا و وعدوا بما يحبون, إلا أن فضله 
على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنهُ على ما فى الدنيا. قال: و يجوز أن يكون فى الجنة و قد أزيل شوكه. قال السدى: طلح 
الجن يشبه طلح الدنياء لكن له ثمر أحلى من العسلء و المنضود: المتراكب الى قد نضد أوله و آخره بالحمل ليس له سوق 


بارزة. 

قل سحرؤقة تدان لعمة دع هورف إل" مانا دودو ف كلما كلها العتدريح اورادها در كانه العم هاوق لوا 
دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس. قال أبو عبيدة: و العرب تقول لكل شىء طويل لا ينقطع ممدود و منه قوله: أ لم تَرَ إلى 
يتكه كيت هذا طقلاو النكنة كليا خل لاشسد ستيه 

قال الربيع بن أنس: يعنى ظلٌ العرشء و من استعمال العرب للممدود فى الدائم الَذى لا ينقطع قول لبيد: 

غلب العزاء و كنت غير مغلبدهر طويل دائم ممدود 

وَماءٍ مشركوب أى: منصبٌ يجرى بالليل و النهار أينما شاؤوا لا ينقطع عنهم» فهو مسكوب يسكبه الله فى مجاريه» و أصل 
السكب: الصبٌء يقال سكبه سكباء أى: صبه وَ فاكهَة كَثِيرَةْ أى: ألوان متنوعة متكثرة لا مَفْطْوعَةٌ فى وقت من الأوقات كما تنقطع 
فواكه الدنيا فى بعض الأوقات وَ لا مَمْنُوعَةُ أى: لا تمتنع على من أرادها فى أى وقت على أىّ صفةء بل هى معدَّهُ لمن أرادها لا 


يحول بينه 
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و بينها حائل. قال ابن قتيبة: ب يعنى أنها غير محظورة عليها كما يحظر على بساتين الدنيا وَ فرش مَرْفْوعَة أى: 

مرفوع بعضها فوق بعضء أو مرفوعة على الأسرّة. و قيل: تراك اا رن الام اللواتى فى الجنة» و ارتفاعها كونها على 
الأرائكك, أو كونها مرتفعات الأقدار فى الحسن و الكمال نا َنْمَأَناهُيّ إِنْشاءَ أى: 

خلقناهنَ خلقا جديدا من غير توالد» و قيل: المراد نساء بنى آدم, و المعنى: أذ اللتسحانة أعادطة »عن المرت إلى تحال الشانته 
و النساء و إن لم يتقدّم لهنّ ذكر لكنهن قد دخلن فى أصحاب اليمين» و أما على قول من قال: 

إن الفرش المرفوعة عين النساء فمرجع الضمير ظاهر فَجَعَلْنَامَُ أثكاراً. ل يَطْممْهنَ إِنْسٌ قله وَ لا جَانٌَ* 0. عُرْباً أثراباً العرب: 
جمع عروبء و هى المتحببة إلى زوجهاء قال المبرد: هى العاشقهٌ لزوجهاء و منه قول لبيد: 

وفى الخباء عروب غير فاحشدّريًا الروادف يعشى ضوؤها البصرا ١‏ 

وقال زيد بن أسلم: هى الحسنةٌ الكلام . قرأ الجمهور ,ذ بضم العين و الراء. وقرأ حمزة و أبو بكر عن عاصم بإسكان الراء و هما 
لغتان فى جمع فعولء و الأتراب: هن اللواتى على ميلاد واحد و سنّ واحد. و قال مجاهد: 

أترابا: أمثالا و أشكالا. و قال السدّى: أترابا فى الأخلاق لا تباغض ببنهن و لا تحاسد. قوله: ِأَمْ حاب اليمِينِ يتعلق بأتشأناهة» أو 
بجعلناء أو بأتراباء و المعنى: أن الله أنشأهنٌ لأجلهم أو خلقهن لأجلهم؛ أو هن مساويات لأصحاب اليمين فى السنّ» أو هو خبر 
تبهذ تددرت :أن الأ يعات لبميس الا ل ولق - وَ له مِنَ الْآخْرِينَ هذا راجع إلى قوله: وَ أطْرحابُ الْيِين ما أُصْحابٌ 
لمن أى: ل ثل من الآخرين» و قد 0 0 رار 
محمد ص الله عليه وسآم حال ل طنز حاف وططارن اح كاه «ثلَةٌ مِنَ الَْوَلِينَ) يعنى: من سابقى هذه 
الأ ةو ل نّ الْآخرينَ»: من هذه الأمهُ من آخرها. ثم لما فرغ سبحانه مما أعدّه لأصحاب اليمين شرع فى ذكر أصحاب 
الشمال و ما أعدّه لهم فقال: وَ أَضِحَابٌ الشّمالٍ ما أُصْ حاب الشّمالٍ الكلام فى إعراب هذا و ما فيه من التفخيم كما سبق فى 


أصحاب اليمين» و قوله: فى سَمُوم وَ ميم إما خبر ثان لأصحاب الشمال أو خبر مبتدأ محذوف. و السموم: حرّ الناره و الحميم: 


الماء الحارٌ الشديد الحرارة» و قد سبق بيان معناه. و قيل: السموم: الريح الحارٌ التى تدخل فى مسامٌ البدن وَ ظل مِنْ يَحْمُوم 
اليحموم يفعول من الأحم, و هو الأسود؛ و العرب تقول: أسود يحموم؛ إذا كان شديد السواد, و المعنى: أنهم يفزعون إلى الظل 
فيجدونه ظلا من دخان جهنم شديد السواد. و قيل: و هو مأخوذ من الحم و هو الشّحم المسودٌ باحتراق النار. و قيل: مأخوذ من 
الحمم و هو الفحم. قال الضحاكث: النار سوداءء و أهلها سود. 


(1). الرّحمن: 8ه وع7. 

)فق تفتدير الفرطي :يقش ذو نها اله 

فتح القديرء جه ص: ١88‏ 

و كل مافيها أسود. ثم وصف هذا الظلٌ بقوله: لا باردٍ وَّلا كريم أى: ليس كغيره من الظلال التى تكون باردة بل هو حار لأنه 
عا انض لال وتيدن لسعو الاك كوي الى لمن سي بجظار راكوا للك ب اولان كز انا 
الفتت اكد زكرم رو ال ضيه فاق القرلوة الروا ةفيل الكري ناج لكل اسع لقن جه وكا نري انلدي عقول ها مق 
بسمين ولا بكريم؛ وما هذه الدار بواسعة ولا كريمة. ثم ذكر سبحانه أعمالهم التى استحقّوا بها هذا العذاب فقال: إِنّهُمْ كانُوا 
َبلَ ذلكك مُتْرَفِينَ و هذه الجملة تعليل لما قبلهاء أى: إنهم كانوا قبل هذا العذاب النازل مترفين فى الدنياء أى: منمين بما لا يحل 
لهم و المترف: المتنعم. و قال السدى: مش ركين؛ و قيل: متكبرين» و الأوّل أولى وَّ كانُوا بْصدَوُونَ عَلَى الْحِدْتْ الْعَظِيم الحنث: 
الذنب» أى: يصرون على الذنب العظيم. قال الواحدى: قال أهل التفسير: ْ 

عنى به الشرككء أى: كانوا لا يتوبون عن الشركك. و به قال الحسن و الضحاكك و ابن زيد. و قال قتادهُ و مجاهد: 

هو الذنب العظيم النذى لا يتوبون عنه. و قال الشعبى: هو اليمين الغموسء وَ كانُوا يَقُولُونَ أ إذا مْنا وَ كنا تُراباً وَعظاماً أ إن 
لَمتعُونُونَ الهمزة فى الموضعين للإنكار و الاستبعاد» و قد تقدّم الكلام على هذا فى الصافات» و فى سورة الرعد, و المعنى: أنهم 
أنكروا و استبعدوا أن يبعثوا بعد الموتء و قد صاروا عظاما و تراباء و المراد أنه صار لحمهم و جلودهم ترابا و صارت عظامهم 
نخرة بالية» و العامل فى الظرف ما يدل عليه مبعوثون, لأن ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله» أى: أ نبعث إذا متنا؟ إلخ أو آباونا 
ْوَلَو محطوق على الفسمين فى لمبعوثون لوقوع الفصل بينهها بالهمزة و المعنين: أن بعت آباتهب الأولين أبحد لتقدم موتهي» و 
قرئئ و آباؤنا. ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عليهم و يرد استبعادهم فقال: ل إِنَّ اَيَو الْآخرِينَ لَمَشِمُوعُونَ أى: قل 
لهم يا محمد إن الأوّلين من الأمم و الآخرين منهم الذدين أنتم من جملتهم لمجموعون بعد البعث إلى مِيقاتٍ يَوْم مَغْلُوم و هو يوم 
القيامة ثم إنَكمْ أَبهَا الصَّانُونَ الْمَك ذَبُو هذا وما بعده من جمله ما هو داخل تحت القول» و هو معطوف على إِنَّ الَْوَِينَ و 
وصفهم سبحانه بوصفين قبيحين, و هما الضلال عن الحيّ و التكذيب له لَآكلُونَ مِنْ شَيجر مِنْ زَقُوم أى: لآكلون فى الآخرة من 
شجر كريه المنظر كريه الطعم» و قد تقدّم تفسيره فى سور الصافاتء و من الأولى كل واشيف و النري وان وود 
تكون الأولى مزيدة. و الثانية بيانية» و أن تكون الثانية مزيدة, و الأولى للابتداء فَمالِؤّنَ مِّْها الِْطونَ أى: مالثون من شجر الزقوم 
بطونكم لما يلحقكم من شدَّهٌ الجوع فَسْارِبُونَ عَليِهِ مِنَ الْحَمِيم الضمير فى عليه إلى الزقوم» و الحميم: الماء اذى قد بلغ حرّه إلى 
الغا ون تع وننا ابو رو على لقره قي اكلناتو البجاء لاه و يعارن روه فين لير ايعو ل ناي د وا كو تر 
أن يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله: لاكلونَ و قرئ «من شجرة) بالإفراد فَشارِبُونَ شرب الّْهِيم قرأ الجمهور: 

وك الية ع المي وقر ا ناوه وعافض ورجرة يميا وار مجاحة و اومان الهدئ كسروها رهن عات افا أبن 
بذ علدت الدري شرل شه المي واففسيا و كدرزه 0ه اليو لفقو مان أل الفصد رو القن اينم المصدرن و الين: 


الإبل العطاش التى لا تروى لداء يصيبهاء و هذه الجملةٌ بيان لما قبلها: 
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أى: لا يكون شربكم شربا معتادا بل يكون مثل شرب الهيم التى تعطش و لا تروى بشرب الماءء و مفرد الهيم: 

أهيم» و الأنثى هيماء. قال قيس بن الملوح: 

يقال به داء الهيام أصابهو قد علمت نفسى مكان شفائها 

و قال الضحاك و ابن عيينة و الأخفش و ابن كيسان: الهيم: الأرض السهله ذات الرملء و المعنى: أنهم يشربون كما تشرب هذه 
الأرض الماء ولا يظهر له فيها أثر. قال فى الصحاح: الهيام بالضم: أشد العطشء و الهيام كالجنون من العشقء و الهيام: داء يأخذ 
الإبل تهيم فى الأرض لا ترعى» يقال: ناقة هيماء» و الهيماء أيضا: المفازةً لا ماء بهاء و الهيام بالفتح: الرمل الَذى لا يتماسكك فى 
اليد للينه» و الجمع هيم» مثل قذال و قذلء و الهيام بالكسر الإبل العطاش. هذا رُلَهُم يَوْمَ الدَّينِ قرأ الجمهور: لهم بضمتين» و 
روى عن أبى عمرو و ابن محيصن بضمهٌ و سكون. و قد تقدم أن النزل ما يعدٌ للضيفء و يكون أوّل ما يأكله» و يوم الدين يوم 
الجزاء و هو يوم القيامة» و المعنى: أن ما ذكر من شجر الزقوم و شراب الحميم هو الّذى يعد لهم و يأكلونه يوم القيامة» و فى هذا 
تهكم بهم؛ لأن النزل هو ما يعدّ للأضياف تكرمة لهم؛ و مثل هذا قوله: 

َبشّوَهُمْ ِعَذْاب أليم* .)١١‏ 

وك اع يداك ومع لوول 1 ا أمامة قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون: 

إن اللّهِ ينفعنا بالأعراب و مسائلهم؛ أقبل أعرابى يوما فقال: يا رسول الله ذكر فى القرآن شجرة مؤذية» و ما كنت أرى فى الجنة 
شجرة تؤذى صاحبها. قال: و ما هى؟ قال: السدر فإن لها شوكاء فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: أ ليس الله يقول: فى سِدْرٍ 
مَحُضُودِ؟ بخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرق فإنها تنبت ثمرا يتفتق الثمر منها عن اثنين و سبعين لونا من الطعام ما 
منها لون يشبه الآخر». و أخرج ابن أبى داود و الطبرانى» و أبو نعيم فى الحلية» و ابن مردويه عن عبينةُ بن عبد السلمى قال: «كنت 
جالسا مع النبى صلى الله عليه و سلّم» فجاء أعرابى فقال: يا رسول اللّه أسمعكك تذكر فى الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا 
منها: يعنى الطلح. فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصية التيس الملبود- 
يعنى: الخصى منها- فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون آخر) و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: سِدْرٍ مَخْضُودٍ قال: 
خضده: وقره من الحمل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر من طرق عنه قال: المخضود: الى لا شوكك فيه. و 
أخرج عبد بن حميد عنه أيضا قال: المخضود: 

الموقر اذى لا شوكك فيه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و هناد و عبد بن حميد و ابن جرير وابن مردويه عن علىٌ بن أبى 
طالب فى قوله: وَ طلح مَنْضُودٍ قال: هو الموز. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و هناد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 


المنذر من طرق عن ابن عباس مثله. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن 


.55 و التوبة: ” و الانشقاق:‎ 7١ آل عمران:‎ .)١( 
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أبى هريرة مثله. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الخدرى مثله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن على بن أبى طالب أنه قرأ: و طلع منضود و أخرج ابن جرير و ابن الأنبارى فى المصاحفء عن قيس بن عباد قال: 
قرأت على على بن أبى طالب و طَلْمح مَنْصودٍ فقال علي: ما بال الطلح, أما تقرأً: و طلع؟ ثم قال: «و طلع نضيد» فقيل له يا أمير 


المؤمنين أ نحكها فى المصحف؟ قال: لا يهاج القرآن اليوم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: مَنْضُودٍ قال: بعضه على 
بغي و أغرج البخارع و عملم وخيرهها من حديث أبى عريرة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «إِنّ فى الجنةُ شجرةٌ يسير 
الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرءوا إن شئتم: وَ ظِل مَمْردُودِه. و أخرج البخارى و غيره نحوه من حديث أنس. وأخرج 
البخارى و مسلم و غير هما نحوه من حديث أبى سعيد. و أخرج أحمدء و الترمذى و حدّ نه و النسائى و غيرهم عن أبى سعيد 
الخدرى عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: وَ فرش مَرْقُوعَةُ قال: 

ارتفاعها كما بين السماء و الأرضء و مسيرة ما بينهما خمسمائة عام. قال الترمذى بعد إخراجه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث رشدين بن سعد انتهى» و رشدين ضعيف. و أخرج الفريابى و هناد و عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم وابن مردويه» و البيهقى فى البعث: عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سم فى قوله: إن اهن 
إِنْشَاءَ قال: «إن المنشآت اللاتى كن فى الدنيا عجائز عمشا رمصا» قال الترمذى بعد إخراجه: غريبء و موسى و يزيد ضعيفان. و 
أخرج الطيالسى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه و ابن قانع» و البيهقى فى البعث» عن سلمةٌ بن يزيد الجعفى 
سمعت النبى صِلَى الله عليه و سلّم يقول فى قوله: إن أَنْمَأَنامنَ إِنْشاءً قال: «الثيبات و الأبكار اللاتى كن فى الدنياء. و أخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس فى الآيهٌ قال: خلقهنّ الأوّل. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أبكاراً قال: عذارى. و أخرج ابن جرير وابن 
المنذرء و البيهقى فى البعث» من طريق علي بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: عُوْباً قال: عواشق أثراباً يقول: مستويات. و 
أخرج ابن أبن حاف عنه 2و قال: عواشق لأرواجوق» و أزواجوق لوق عاشقوة أثرايا قال فى مرخ والح علاطا و كلائيق ستقاو 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: العروب الملقة لزوجها. و أخرج مسدّد فى مسنده وابن المنذر و الطبرانى و ابن 
مردويه بسند حسن عن أبى بكرة عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم فى قوله: تُلةُ مِنَ الَْوَِينَ وَ ثُلةُ مِنَ الْآخْرِينَ قال: 

«جميعهما من هذه الأمة». و أخرج أبو داود الطيالسى و مسدّد و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى بكر فى قوله: 
بن لول - وَقلِيلُ ب الآِِينَ قال: هما جميعا من هذه الأمة. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذو و 
ابن عدى و ابن مردويه. قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عباس «فى قوله: َل مَِ الْوَِينَ وَقَِيلٌ مِنَ الْآخرِينَ نّ قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم: «هما جميعا من أمتى». 

و أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: الثلتان جميعا من هذه الأمة. و أخرج الفريابى و سعيد بن 
منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. عن ابن عباس 
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فى قوله: وَ ظِل مِنْ يَسمُوم قال: من دخان أسود» و فى لفظ: من دخان جهنم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: شب الّْهِيم قال: الإبل العطاش. 


[سورة الواقعة (02): الآيات /ال الى ©/] 


نَخنُ كناكم فلو لا تُصَدقُونَ 000 أ فَرَأَُْ ما تقتُونَ (88) أ أَتم تخلتوة أه كفق الكرزئرك (هه) تفن تذونا يتكة المؤث :وها 
َخنٌ بمشبوقِينَ :*) على أن تبِدّلَ أمنالكم وَتنَِْكمْ فى ما لا تعلمُونَ (91) 

وَ لق تم الَأ لأولى علو لا تدكَرُوَ 25 آ ْم ما تحرئُون (0*) أ أتمع بره آم تحن الرَاُِونَ (0) لو نشاء لمانا 
خطاماً فطَلكُمْ تَفَكهُونَ (20) إن لمُغْرَمُونَ (88) 

َل نحن مخزوموق (/2) كرام الماة الَذِى تَطْربُونَ ((6) أ أتمع أَنرَكمُوة من الَْزْن أ نحن الْمترِلُونَ (0) لو قا جكلناة أجاجاً 


قَؤلا تَمْكَرُونَ 000 أَكْرَأَيمُ الَارَ الى تُورُونَ 0/١(‏ 

أأَتتم أَنْمَأتمْ سَجَرئَها أع تحن الْممْشِؤّنَ (؟) نحن سجعلناها تَذْكِرَةَ وَ متاعا لْمفْوِينَ (0/) قَسبْخ باشم رَبك الْعَظِيم (0/6 

قوله: نحن حَلَفُاكعْ فلو لا نص دّهُونَ التفت سبحانه إلى خطاب الكفرة تبكيتا لهم و إلزاما للحجة؛ أى: فهلا تصدّقون بالبعث أو 
بالخلق: قال مقائل:خلقناكم و لم تكوتوا شيعا و أنتم تعلمون ذلك فيللا تضدفؤن بالبعك؟ أ كرأبكع ما فون أ ىدها تتدفون و 
تصبون فى أرحام النساء من النطفء و معنى أ فرأيتم: 

أخبرونى؛ و مفعولها الأول ما تمنون» و الشانى: الجملة الاستفهامية و هى أ أَنْم تَحْلْقُوئَُ أم نحن الْخَالِقُونَ أى: تقدّرونه و 
تصوّرونه بشرا أم نحن المقدرون المصوّرون له و «أم)» هى المتصلة» و قيل: هى المنقطعة؛ و الأول أولى. قرأ الجمهور: اتَمْنُونَ 
بضم الفوقية من أمنى يمنى. و قرأ ابن عباس و أبو السدمَّال و محمد ابن الّ.ميقع و الأشهب العقيلى بفتحها من منى يمنى» و هما 
لغتان» و قيل: معناهما مختلفء يقال: أمنى إذا أنزل عن جماع؛ و منى إذا أنزل عن احتلام» و سمى المنى منيا لأنه يمنى» أى: 
بق 115 كد ونا ويك الوك وتنا دز شوقن راسمو ددن بالتشديد, و قرأ مجاهد و حميد و ابن محيصن و ابن كثير 
بالتخفيفء و هما لغتان» يقال: قدرت الشىء و قدّرته» أى: قسمناه عليكم و وقتناه لكل فرد من أفرادكم, و قيل: قضيناء و قيل: 
كتبناء و المعنى متقارب. قال مقاتل: فمنكم من يموت كبيرا و منكم من يموت صغيرا. و قال الضّ يحاك: معناه أنه جعل أهل 
لسكا ةو عل الأ رفن هيداه كع كف عه مويق 'يتقاريق بل قادورن قلق أذ2 ةل أكتالكم أئ«تانن يخاى مولكي فال 
الزجاج: إن أردنا أن نخلق خلقا غيركم لم يسبقنا سابق و لا يفوتنا. قال ابن جرير: المعنى نحن قدّرنا بينكم الموت على أن نبدّل 
أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكم و ما نحن بمسبوقين فى آجالكم؛ أى: لا يتقدّم متأحر و لا يتأخر متقدم وَ تنشَِكمْ فى ما 
لا تَعْلّمُونَ من الصّور و الهيئات. قال الحسن: أى نجعلكم قردة و خنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم؛ و قيل: المعنى: ننشئكم فى البعث 
على غير صو ركم فى الدنيا. و قال سعيد بن المسيب: «فيما لا تعلمون)»: يعنى فى حواصل طيور سود تكون ببرهوت كأنها 
الخطاطيف» و تركوت واوباليك و قال حجاهضل: 

فى مالآ تعلمورن بعتن :فئ أي اق شنناء ومن كان قادرا على هذا فهو :قاد على البعك 
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و قاذ عنم لقنأ الأولى وعى اإغداء الخلق من تطفة قم من علفة كم بلق مضحة ولم تكويوا قبل ذلك شيا و قال قنادة و 
الاك وين لق اذم مق كزات كلو لا تذكدوة أ ى :فيلا قد كروة قذرة الله ستتحاكد حل التعاة الأخزرة و تتيسواتها علق التفاة 
انها السنينون اه لقص ون كسيد عفرو السو واي كقري أ ور عفرو الت قو قا ارفتن لف ل ل و 
الحكيوت ]| اج ما هرارق آى: استروكق نا لتوقوط ايل رافك هون قه اندر | أقى رفوي كوه والسماره» 
زرعا فيكون فيه التشتبل و الحبٌ أَمْ نَحْنٌ الزَّارعُونَ أى: المتبتون له الجاعلون له زرعا لا أنتم. قال المبرد: يقال زرعه الله أى: 
أنماه؛ فإذا أقررتم بهذا فكيف تنكرون البعث لَوْ نَسَاءٌ لَجَعَلْناةٌ خطاماً أى: لو نشاء جعلناه ما تحرثون حطاماء أى: متحطما متكشّدراء 
وأالحطاء نوقلي الدى لذ عتم زو الا عط شاعيك ولاقو فا يطلب فق الحرث تطكم شكهرة أ وموك اتتجيون. قال 
الفرّاء: تفكهون تتعجبون فيما نزل بكم فى زرعكم. قال فى الصحاح: و تفكه: تعتجب» و يقال: تندّم. قال الحسن و قتادة و غير 
هما: معنى الآيةٌ: 

تعجبون من ذهابها و تندمون مثا حل بكم. و قال عكرمة: تلاومون و تندمون على ما سلف منكم من معصية اللّه. و قال أبو 
عمرو و الكسائى: هو التلهف على ما فات. قرأ الجمهور: فَظَلَتُمْ بفتح الظاء مع لام واحدة. و قرأ أبو حيو و أبو بكر فى رواية عنه 
بكسر الظاء. و قرأ ابن عباس و الجحدرى «فظللتم» بلامين» أولاهما مكسورة على الأصلء و روى عن الجحدرى فتحهاء و هى 


لغة. و قرأ الجمهور: تَفَكهُونَ و قرأ أبو حزام العكلى تفكنون بالنون مكان الهاءء أى: تندمون. قال ابن خالويه: تفكه: تعجب. 

و تفكن: تندم. و فى الصحاح: التفكن: التندم نا لَمغْرَمُونَ قرأ الجمهور بهمزة واحدة على الخبر» و قرأ أبو بكر و المفضل و زرٌ 
بن حبيش بهمزتين على الاستفهام؛ و الجملة بتقدير القول» أى: تقولون إنا لمغرمونء أى: ملزمون غرما بما هلكك من زرعناء و 
المغرم الى ذهب ماله بغير عوضء قال الضحاك و ابن كيسان. و قيل: إنا لمعذبونء قال قتاده و غيره. و قال مجاهد و عكرمة: 
لمولع بناء و منه قول الْنْمر بن تولب: 

سلا عن تذكره تكتماو كان رهينا بها مغرما 

يقال: أغرم فلان بفلانة» أى: أولع. و قال مقاتل: مهلكون. قال النحاس: مأخوذ من الغرام» و هو الهلاكء و منه قول الشاعر :)١١‏ 
يوم النّسار و يوم الجفاركانا عليكم عذابا مقيما ١؟"‏ 

و الظاهر من السياق المعنى الأول» أى: إنا لمغرمون بذهاب ما حرثناه و مصيره حطاماء ثم أضربوا عن قولهم هذا و انتقلواء فقالوا: 
بل تن مَحْرُومُونَ أى: حرمنا رزقنا بهلاكك زرعناء و المحروم: الممنوع 


.)١(‏ هو بشر بن أبى حازم. 

).فق نسي الفرطييء نو كان عذاناو كان عراماء 
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من الرزق الّذى لا حظّ له فيه» و هو المحارف. أ قَرََيُْمْ الْماء الّذِى تَشْرَبُونَ فتتسكتون به ما يلحقكم من العطشء و تدفعون به ما 
ينزل بكم من الظمأ. و اقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء و منافعه لأسنه أعظم فوائده و أجل منافعه أ أن 
ترمو مِنَ الْمُرْنِ أى: السحاب: قال فى الصحاح: 

قال أبو زيد: المزنة: السحابة البيضاء. و الجمع مزن. و المزنة: المطرة. قال الشاعر :0١١‏ 

ألم تر أنّ الله أنزل مزنةو عفر الظباء فى الكناس تقتّع 

واعها ابول على أنه التبحاى فول القاعر 

فنحن كماء المزن ما فى نصابناكهام و لا فينا يعد بخيل "١‏ 

و قول الآخر: 

فلا مزنة ودقت و دقهاو لا أرض أبقل إبقالها 

م نحن الْمُتُْونَ له بقدرتنا دون غيرناء فإذا عرفتم ذلكك» فكيف لا تقرّون بالتوحيد و تصدقون بالبعث. ثم بين لهم سبحانه أنه لو 
يشاء لسلبهم هذه النعمة فقال: لَوْ نَسْاءُ جَعَلْناءٌ أجاجاً الأجاج: 

الماء الشديد الملوحة الُذى لا يمكن شربه. و قال الحسن: هو الماء المرّ الذى لا ينتفعون به فى شرب و لا زرع و لا غير هما فَلَوْ 
اذكو أىء فهلًا تشكرون تعمة الله الذى خلق لك ماه عد بآ تغربوك مهبو تتفعون به ]كراقع الثاز التن يوون أئئد أخبروى 
عنهاء و نعين تورون: تسعحرجوتها بالقدح دمن الشتر الرطب» تقال أوريت النار إذا قدذحتها | أقم الناتع شخرتها التى يكون 
متها الزّنادء واهئ المرخ:و العفان تقول العرب: فى كل شجر نار و استمجد المرخ و العفار أغ تعن الْمَنْهِوٌنُ لها بقدرتنا دونكه. 
و معنى الإنشاء الخلق» و عر عنه بالإنشاء للدلالة على ما فى ذلكك من بديع الصنعة و عجيب القدرة نحن جَعَلْناها تَذَْكرَةٌ أى: 
جعلنا هذه النار التى فى الدنيا تذكرة لنار جهنم الكبرى. قال مجاهد و قتادة: 

تبصرة للناس فى الظلام؛ و قال عطاء: موعظة ليتعظ به المؤمن و مَتاعاً لِلْمْقُوينَ أى: منفعة للذين ينزلون بالقواء» و هى الأرض 


القفر كالمسافرين و أهل البوادى النازلين فى الأراضى المقفرة» يقال: أرض قواء بالمد و القصرء أى: مقفرة» و منه قول النابغة: 
باقارمة بالعلناء الست د أقوية.و طال عليه ساللت» لامك 

و قال عنترة: 

حبيت من طلل تقادم عهدهأقوى و أقفر بعد أمٌّ الهيثم 


(1) هو أو ان ل 

(؟). «نصاب» أصل. «كهام): ثقيل» لا غناء عنده. 

فتح القدير» جه ص: ١9١‏ 

وقول الآخر :)١١‏ 

ألم تسأل الرّبع القواء فينطق؟و هل تخبرنكك اليوم بيداء سملق؟ "١‏ 

و يقال: أقوى إذا سافر» أى: نزل القوى. و قال مجاهد: المقوين: المستمتعين بها من الناس أجمعين فى الطبخ و الخبز و الاصطلاء 
و الاستضاءة» و تذكر نار جهنم. و قال ابن زيد: للجائعين فى إصلاح طعامهم, يقال: أقوبت منذ كذا و كذاء أى: ما أكلت شيئاء و 
بات فلان القوى, أى: بات جائعاء و منه قول الشاعر :)"١‏ 

و إِنّى لأختار القوى طاوى الحشى محافظة من أن يقال لثيم 

وقال قطرب: المقوى من الأضداد يكون بمعنى الفقر. و يكون بمعنى الغنى؛ يقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد و أقوى إذا 
قويت ذوابه و كثر ماله و حكى التعلين عن أكثر المفسرية ن القول الأوّل» و هو الظاهر فَسبْخ باشم رَبك الْعَظِيم الفاء لترتيب ما 
يدها ضع ذكر اللاسيحالده و كت على ها قبلها ماع دورق البح التى العم برها على غبادة و شضودة المتركين لهاتوتكديييب 
بها. 

وقد أخرج البزار و ابن جرير و ابن مردويه و أبو نعيم» و البيهقى فى الشعبء و ضعّفه عن أبى هريرة. 

قال : قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: ١لا‏ يقولنٌ أحدكم زرعتء و لكن يقول: حرتا قال أبو هريرة: ألم تسمعوا الله يقول: 
أَكْرَيثُمْ ما تَحرْنُون أ نكم تَرْرَعُونَه أ ' نَحْنُ الزَارِعُونَ و أخرج ابن جرير عن ابن عباس تَنَكَهُونَ قال: تعجبون. و أخرج ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس. قال: 

الْمَرْنِ السحاب. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس نحن 
جَعلناها تَذّكِرَةٌ قال: تذكرة للنار الكبرى وَ متاعاً لِلْمُقُوِينَ قال: للمسافرين 


[سورة الواقعة (32): الآيات 4/ الى 98] 


قلا أَقيِمُ ؛ بمواقتع النججوم (00) و إِنَّه لقت م ل نَعْلتونَ عَظِيمْ (008 إِنهُلََوَآن كيم (/0 فى كتاب مكتون (/0 لادج 5 
الْمُطَهَّدُونَ (0/9 

َِيلٌ مِنْ رَبٌ اْالَمِينَ ٠ ١‏ أ قَبهدًا الّحَدِيثِ أَنمّع مُدْجُِونَ (81 و 7+ تعلرة ررك نكم كَذَّبُونَ (6 قَلَْ لا إذا بلَعْتِ الَْلُْوم 
00 و َنم جيذ تَنْظَرُونَ (86) 

كد اليرت لَه نكم وَ لكن لا ترون (00 قَلَوْ لا إِنْ كنم غَبِرَ مَدِينِينَ (6) تَرْجِعُوئّها إِنْ كنْقُمْ صادِقِينَ (67 فَأما ِنْ كان 
مِنّ الْمَقَرَبينَ (00 فَرَوْحٌ وَ رَبْحانٌ وَ جَنةُ نيم (8) 


وَ أمَا إن كانَ مِنْ أضحاب الْيَمِين (40) فَسَلامٌ لَك مِنْ أصحاب الْيَمِين (41) وَ أمًا إِنْ كانَّ مِنَ الْمُكذْبِينَ الصَالِينَ (؟4) فَتَرّلَ مِنْ 
ميم (41) و تَطْلِيةَ جبحيم (45) 
إِنّ هذا لَهُوَ حق اليَقين (40) فسَبّخْ باشم رَبك الْعَظيم (98) 


و ع 
(07لاسملق زاف الأرفى المبفوية 

(). هو حاتم الطائى. 

فتح القديرء جش ص: 197 

قوله: قلا أَفْيمٌ ذهب جمهور المفسرين إلا أن الا مزيدة للتوكيد, والمعنى: فأقسمء و يؤيد هذا قوله بعد وَ إِنَهُ لَمَسَمُ وقال 
جماعة من المفسرين: إنها للنفى» و إن المنفيىٌ بها محذوفء و هو كلام الكفار الجاحدين. قال الفراء: هى نفى» و المعنى: ليس 
الأمر كما تقولون. ثم استأنف فقال: أقسم. و ضعف هذا بأن حذف اسم لا و خبرها غير جائزء كما قال أبو حيان و غيره. و قيل: 
إنها لام الابتداء» و الأصل: 

فلأقسم فأشبعت الفتحة فتولد منها ألفء. كقول الشاعر: 

أعوذ بالله من العقراب 1١‏ و قد قرأ هكذا فلأقسم بدون ألف الحسن و حميد و عيسى بن عمرء و على هذا القول» و هذه القراءة؛ 
يقدّر مبتدأ محذوفء و التقدير: فلأنا أقسم بذلك. و قيل: إن «لا) هنا بمعنى ألا التى للتنبيه» و هو بعيد. و قيل: «لا» هنا على 
ظاهرهاء و إنها لنفى القسمء أى: فلا أقسم على هذا لأن الأمر أوضح من ذلككء و هذا مدفوع بقوله: وَ إِنَهُ لَقَسَمْ ل تَعْلّمُونَ عَظِيمٌ 
مع تعيين المقسم به و المقسم عليه» و معنى قوله: بمواقع النجُوم مساقطهاء و هى مغاربهاء كذا قال قتادهُ و غيره. و قال عطاء بن 
أبى رباح: 1 

منازلها. و قال الحسن: انكدارها و انتثارها يوم القيامة» و قال الضحات: هى الأنواء التى كان أهل الجاهلية يقولون: مطرنا بنوء 
كذا. و قيل: المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوما من اللوح المحفوظء و به قال السدّى و غيره» و حكى الفراء عن ابن مسعود 
أن مواقع النجوم هو محكم القرآن. قرأ الجمهور: بمواقع على الجمع؛ و قرأ ابن مسعود و النخغى و حمزة و الكسائى و ابن 
محيصن و ورش »"2١‏ عن يعقوب «بموقع» على الإفراد. قال المبرد: «موقع» هاهنا مصدرء فهو يصاح للواحد و الجمع. ثم أخبر 
سبحانه عن تعظيم هذا القسم و تفخيمه فقال: وَ إِنَّهُ لَقَسمْ ل تَعْلْمُونَ عَظِيمٌ هذه الجملهُ معترضة بين المقسم به و المقسم عليه و 
قوله: و تَعْلْمُونَ جملة معترضة بين جزأى الجملة المعترضة؛ فهو اعتراض فى اعتراض. قال الفراء و الزجاج: هذا يدل على أن 
المراد بمواقع النجوم نزول القرآن, و الضمير فى (إنها على القسم الْنى يدل عليه أقسم, و المعنى أن القسم بمواقع النجوم لقسم 
عظيم لو تعلمون. ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال: إِنَه لََوْآنْ كرِيمٌ أى: كرّمه الله و أعزّه و رفع قدره على جميع الكتبء و 
كرّمه عن أن يكون سحرا أو كهانة أو كذباء و قيل: إنه كريم لما فيه من كرم الأخلاق و معالى الأمور, و قيل: لأنه يكرم حافظه و 
يعظم قارئه. 

و حكى الواحدى عن أهل المعانى أن وصف القرآن بالكريمء لأن من شأنه أن يعطى الخير الكثير بالدلائل التى تؤدّى إلى الحق 
فى الدّين. قال الأزهرى: الكريم اسم جامع لما يحمدء و القرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى و البيان و العلم و الحكمة فى 
اكات مَكتُونٍ أى: مستور مصونء و قيل: محفوظ عن الباطل» و هو اللوح 


.)١(‏ و تتمته فى تاج العروس: 

الشّائلات عقد الأذناب و الشاهد فى قوله: «عقراب» حيث أشبعت الراء المفتوحة فصارت عقراب. و الأصل: عقرب. 

(5). فى تفسير القرطبى: رويس بدل ورش. 

فتح القدير. جه؛ ص: 19 

المحفوظ, قاله جماعة. و قيل: هو كتاب. و قال عكرمة: هو التوراء و الإنجيل فيهما ذكر القرآن و من ينزل عليه» و قال السدّى: 
هو الزبور. و قال مجاهد و قتادة: هو المصحف الْذى فى أيدينا لا بَمَسُهُ إن الْمَطَهَرُونَ قال الواحدى: أكثر المفسرين على أن 
الضمير عائد إلى الكتاب المكنونء أى: لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون, و هم الملائكة و قيل: هم الملائكة و الرسل 
من بنى آدمء و معنى «لا يَمَسّهُا المسّ الحقيقى» و قيل: معناه: لا ينزل به إلا المطهرونء و قيل: معناه: لا يقرؤه» و على كون المراد 
الكنان المكيرة نعو انقو دقل لضف إل المطيتون سن الأحدات و الأجاس كذا فال هاده هرود فال الك 
المطهرون من الشركك. و قال الربيع بن أنس: المطهرون من الذنوب و الخطايا. و قال محمد بن الفضل و غيره: 

معنى لا يمسه: لا يقرؤه. إلا المطهرون أى: إلا الموخدون. و قال الفراء: لا يجد نفعه و بركته إلا المطهرون. أى: المؤمنون. و قال 
الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره .و تأويله إِلَا من طهّره الله من الشركك و النفاق. 

وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مسٌ المصحفء و به قال علىٌ و ابن مسعود و سعد بن أبى وقاص و سعيد ابن زيد و 
عطاء و الزهرى و النخعى و الحكم و حماد و جماعة من الفقهاء منهم مالكك و الشافعى. و روى عن ابن عباس و الشعبى و 
جماعة منهم أبو حنيفة» أنه يجوز للمحدث مسّهء و قد أوضحنا ما هو الحق فى هذا فى شرحنا للمنتقى فليرجع إليه. قرأ الجمهور: 
الْمُطهَرُونَ بتخفيف الطاء و تشديد الهاء مفتوحة اسم مفعول. و قرأ سلمان الفارسى بكسر الهاء على أنه اسم فاعل» أ المطهيزوة 
أنفسهم. و قرأ نافع و ابن عمرء و فى روايةٌ عنهما عيسى بن عمرء بسكون الطاء و فتح الهاء خفيفة؛ اسم مفعول من أطهرء و قرأ 
الحسن و زيد بن على و عبد الله بن عوف بتشديد الطاء و كسر الهاءء و أصله المتطهرون. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ قرأ الجمهور 
بالرفع» و قرئ بالنصبء فالرفع على أنه صفةٌ أخرى للقرآن» أو خبر مبتدأ محذوفء و النصب على الحال أ قَبهدًا الْحَدِيث أَنمْ 
مدْهِنُونَ الإشارة إلى القرآن المنعوت بالنعوت السابقة» و المدهن و المداهن المنافق. 

كذا قال الزجاج و غيره و قال عطاء و غيره: هو الكذاب. و قال مقاتل بن سليمان و قتادة: «مدهنون): 

كافرون» كما فى قوله: وَدُوا لَوْ تَدهِنٌ قَيَدْهِنُونَ وقال الضحاك: «مدهنون»: معرضون. و قال مجاهد: ممالئون للكفار على الكفر 
و قال أبو كيسان: المدهن: الُذى لا يعقل حق الله عليه و يدفعه بالعلل. 

و الأوّل أولى؛ لأن أصل المدهن الّذى ظاهره خلاف باطنه كأنه يشبه الدهن فى سهولته. قال المؤرّج: المدهن: 

المنافق الذى يلين جانبه ليخفى كفره: و الإدهان و المداهنة: التكذيب و الكفر و النفاق» و أصله اللين» و أن يسدٌ خلاف ما يظهر 
و قال فى الكشاف: «مدهنون» أى: متهاونون به كمن يدهن فى الأمر» أى: 

يلين جانبه و لا يتصلب فيه تهاونا به» انتهى. قال الراغب: و الإدهان فى الأصل مثل التدهين لكن جعل عبارةُ عن المدارةُ و 
الملاينة» و ترك الجدّ: كما جعل التقريد» و هو نزع القراد عبار عن ذلكء و يؤيد ما ذكره قول أبى قيس بن الأسلت: 

الحزم و القَوّهْ خير من الإدهان و الفهّهُ و الهاع لق 


(). «الفهة): العى. «الهاع»: سوء الحرص مع ضعف. 
فتح القدير» ج08 ص: ١‏ 


ون علونَ رِزْفَك أَنّكم تك ذَبُونَ فى الكلا-م مضاف محذوفء كما حكاه الواحدى عن المفسرين» أى: تجعلون شكر رزقكم 
ال ع ال لي ري ا ا 
على هذه اللغهُ لا يكون فى الآيهُ مضاف محذوف بل معنى الرزق و الشكر. و وجه التعبير بالرزق عن الشكر أن الشكر يفيض 
زيادةُ الرزق فيكون الشكر رزقا تعبيرا بالسبب عن المسببء و مما يدخل تحت هذه الآيه قول الكفار إذا سقاهم الله و أتزل 
عليهم المطر: سقينا بنوء كذاء و مطرنا بنوء كذا. قال الأزهرى: معنى الآيه و تجعلون بدل شكركم رزقكم المذى رزقكم الله 
التكديي ينان من عند الله الإواق و قر] علخ وازى عجاتى رو طون سكركن وكرأ الجمهور الكم > ذزرة بالق عد من 
التكذيب, و قرأ على و عاصم فى روايةُ عنه بالتخفيف من الكذب. فَلَوْ لا إذا بَلَعَتِ الْحُلَقَومَ أى: فهلا إذا بلغت الروحء أو النفسء 
ل ل ل 

أماوىٌ ما يغنى الثّراء عن الفتىإذا حشرجت يوما و ضاق بها الصّدر 

وَ أنكُمْ حِيئَتَذٍ تَنظَرُونَ إلى ما هو فيه ذلكك اذى بلغت نفسه أو روحه الحلقوم. قال الزجاج: و أنتم يا أهل الميت فى تلكك الحال 
تروخالييت فلا دان إل اوتترع سبفو و النعي انيج فى تله الحال لازيكهع ادق عنوو ١‏ بيعو نبا يسمه أذ 
يخفف عنه ما هو فيه وَ نَحنٌ أَقرَبُ إلَيه مِنْكُمْ أى: بالعلم و القدرة و الرؤية» و قيل: أراد و رسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه 
منكم وَ لكنْ لا تبص رُونَ أى: لا تدركون ذلك لجهلكم بأن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريدء أو لا تبصرون ملائكة الموت 
الذين يحضرون الميت و يتولون قبضه قَلَوْ لا إن كتع غَيْر مَدٍ مَدِينِينَ - تَوْجِعُونّها يقال: دان السلطان رعيته؛ إذا ساسهم و استعبدهم. 
قال الفراء: دنته ملكته» و أنشد للحطيئة: 

لقد ديّنت أمر بنيكك حتّى تركتهم أدّق من الطحين 

أي املكة» وجقال انف ذا أذله و اسسيده وق من ندج احاسيوقيا :محري وقول القاعم 
00 

و المعنى الأوّل ألصق بمعنى الآبة» أى: فهلًا إن كنتم غير مربوبين و مملوكين ترجعونهاء أى: النفس التى قد بلغت الحلقوم إلى 
مقرّها الى كانت فيه إِنْ كنم صادِقِينَ و لن ترجعوهاء ف فبطل زعمكم إنكم غير مربوبين و لا مملوكين, و العامل فى قوله: إذا 
بلغت هو قوله: ترجعونهاء و لو لا الثانية تأكيد للأولى. قال الفراء: و ربما أعادت العرب الحرفين و معناهما واحد. ثم ذكر سبحانه 
طبقات الخلق عند الموت و بعده فقال: 

َأَمّا إنْ كان مِنَ الْمَقَرَِينَ أى: السابقين من الثلاثة الأصناف المتقدّم تفصيل أحوالهم قَرَوْحٌ وَ رَبْحانٌ وَ جَنةُ نيم قرأ الجمهور 
فَرَوْحٌ بفتح الراء» و معناه الراحةً من الدنيا و الاستراحة من أحوالها. و قال ّ 
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الحسن: الروح: الرحمة. و قال مجاهد: الروح: الفرح. و قرأ ابن عباس و عائشة و الحسن و قتادهً و نصر بن عاصم و الجحدرى 
قَرَوْحّ بضم الراء» و رويت هذه القراءة عن يعقوبء قيل: و معنى هذه القراءة الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم, و الريحان: الرزق فى 
الجن قاله مجاهد و سعيد بن جبير و مقاتل. هو الرزق بلغة حمير» يقال خرجت أطلب ريحان اللّه: أى رزقه؛ و منه قول النّمر بن 
تولب: 

سلام الإله و ريحانهو رحمته و سماء درر 

و قال :قتاد3ة إكدةالة :وتقال :الضيدا كك هو الرسنية و قال الحم :هو الرحاق المعروف اللا يشم. 

قال قتادهً و الربيع بن خثيم: هذا عن الموتء و الجنةُ مخبوءة له إلى أن يبعثء و كذا قال أبو الجوزاء و أبو العالية و معنى «و جنة 


نعيم): أنها ذات تنعم, و ارتفاع روح و ما بعده على الابتداءء و الخبر محذوفء أى: فله روح. وَ أمّا إنْ كان ذلك المتوفى مِنْ 
أَضْرحاب الْيمِين و قد تقدّم ذكرهم و تفصيل أحوالهم و ما أعدّه الله لهم من الجزاء فَسد لام لَك مِنْ أضر حاب الْيِمِينِ أى: لست 
ترى فيهم إلا ما تحب من السلامة؛ فلا تهتم بهم» فإنهم يسلمون من عذاب الله و قيل: المعنى: سلام لكك منهمء أى: أنت سالم 
من الاغتمام بهم؛ و قيل المعنى: إنهم يدعون لكك و يسلمون عليكء و قيل: إنه صلَّى الله عليه و سلم يحين بالسلام إكراماء و 
قبل: هو إخبار من الله سبحانه بتسليم بعضهم على بعضء و قيل: المعنى: سلام لكك يا صاحب اليمين من إخوانكك أصحاب 
اليمين» وَ أَمًا إِنْ كان مِنَ الْمَكدَبِينَ العا أف: المكذبين بالبعث الضالين عن الهدىء و هم أصحاب الشمال المتقدّم ذكرهم؛ و 
تفصيل أحوالهم فَرّلَ من حِيم أى: فله نزل يعد لنزوله من حميمء و هو الماء اذى قد تناهت حرارته: و ذلكك بعد أن يأكل من 
الزقوم كما تقدم بيانه وَ تَصِْيةً تججيم يقال: أصلاه النار و صلاه؛ أى: إذا جعله فى النار» و هو من إضافةٌ المصدر إلى المفعول؛ أو 
إلى المكان. قال المبرد: و جواب الشرط فى هذه المواضع الثلاثة محذوف و التقدير: مهما يكن من شىء فروح إلخ. و قال 
الأخفش: إن الفاء فى المواضع الثلاثة هى جواب أماء و جواب حرف الشرط. قرأ الجمهور: و تَضلِيةُ بالرفع عطفا على فتزل. 0 
أبو عمرو فى رواية عنه بالجر عطفا على حميم» أى : فنزل من حميم و من تصلية جحيم. إِنَّ هذا لَهُوَ حَقٌ الْيقين الإشارة إلى ما 
ذكر فى هذه السورةء أو إلى المذكور قريبا من أحوال المتفرقين له حق اليقين» الإشارة إلى ما ذكر فى هذه السورة؛ أو إلى 
المذكور قريبا من أحوال المتفرقين له حق اليقين» أى: 

محض اليقين و خالصه. و إضافة حق إلى اليقين من باب إضافة الشىء إلى نفسه. قال المبرّد: هو كقولك عين اليقين و محض 
اليقين» هذا عند الكوفيين و جوّزوا ذلكك لاختلاف اللفظ؛ و أما البصريون فيجعلون المضاف إليه محذوفاء و التفدير: حق الأمر 
اليقين أو الخبر اليقين» و الفاء فى قَبيْحَ بماشم رَبك الْعَظِيم لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى: نرّهه عتما لا يليق بشأنه» و الباء 
متاقة بلاوق ىقسي مطلبيا باق ركه ادر كك رسو قال الكملى ‏ قعيز انلكو روتكدو قر الباء: فلاف لكيس عي 
الذات. و قيل: هى للتعدية لأن سبح يتعدّى بنفسه تارة و يتعدّى بالحرف أخرى. و الأوّل أولى. 
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وقد أخرج النسائى و ابن جرير و محمد بن نصرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب, عن ابن عباس قال: 
أنزل القران اف ليله القدر من السيماء العليا إلى السماء الدنيا جمله واحدة. ثم فرّق فى السنين» و فى لفظ: ثم نزل من السماء 
النذنيا إلى الأومين لجورماء ثم قرأ قلا َم بمواقع النجُوم و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و محمد بن نصر و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عنه قلا أَقسِمُ ب فوا النججوم قال القرآن وَ إِنَّهُ لَقَسَمْ لو تَعلْمُونَ عَظِيمْ قال: القرآن. و أخرج ابن 
قركواية هف يهنا فىة الآية فالا عق الثر انا جين زليو احرج عازن تعطيلة وار جرير و أبن الملديهد و ايقن : فى المعرفة 
من طرق .عن ابن عباس أيضا لا يِمَسْهُ َمشهُ إن الْمُطهَرُونَ قال الكتاب المنزل فى السماء لا يمه إلا الملائكة. 

و أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أنس لا يَمَسُهُ مش إَِا الْمَطَهَرُونَ قال: الملائكة. و أخرج عبد الرّزاق و ابن المنذر عن 
من يلعاي برع علينا من كنيفء فقلنا له: لو توضأت يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذا و كذاء قال: 
إنما قال الله : فى كتاب مَكنُونٍ - لا يَمَسّهُ ِمَسهُ إِنَا الْمَطْهرُونَ و هو المذى فى السماء لا يمسّه إلا الملائكة. ثم قرأ علينا من القرآن ما 
شئنا. و أخرج عبد الرّزاق و ابن أبى داود و ابن المنذر عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال فى كتاب النبى 
صلَى الله عليه و سلّم لعمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا- على طهرا. زا خرك اليك في الجوطاء عن عفن لسري بين كردن 
أخرجه أبو داود فى المراسيل» من ححديث الزهرى قال: قرأت فى صحيفة عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم أن رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم قال: «و لا يمس القرآن إلا طاهر» و قد أسنده الدار قطنى عن عمرو بن حزم و عبد الله بن عمر و عثمان ابن 


أبى العاص»ء و فى أسانيدها نظر. و أخرج ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا متوضئا. 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبه فى المصنف و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. عن عبد الرّحمن بن زيد قال: كنا مع 
ملاظ لوحا ار بعت خرع إذا اقلا اوور اتا لمعي وروي 1ر3 فال ماو يلاي الست 
أمشه. إنما يمسه المطهرونء ثم تلا لا يَمَسّهُ مه إِنَا الْمطهَرُونَ 

و أخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «لا يمسّ القرآن إِلَا طاهر». و أخرج ابن 
مردويه عن معاذ بن جبل: «أنَّ النبى صلَى الله عليه و سلم لما بعثه إلى اليمن كتب له فى عهده: أن لا يمسٌ القرآن إِنَا طاهرا. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عباس فى قوله: 2 مُدُهِنُونَ قال: مكذبون. و أخرج مسلم و ابن المنذر و ابن مردويه عن 
عباس قال: «مطر الناس على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلم فقال النبى صلى الله عليه و سلّم: 

أصبح من الناس شاكر و منهم كافرء قالوا: هذه رحمة وضعها اللّه. و قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا و كذاء فنزلت هذه الآيةُ قلا 
يم بمواقع انحو حتى بلغ وَ تَجْعلُونَ فكع ألَكع نك ذَّبُونَ . وأصل الحديث بدون ذكر أنه سبب نزول الآيهُ ثابت فى 
الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهنى» و من حديث أبى سعيد الخدرىء و فى الباب أحاديث. و أخرج أحمد و ابن منيع و 
عبد بن حميدء و الترمذى و حسّدنه» وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» عن علىٌ عن 
النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى قوله: 

3 تعاون و ؤفك نكم كدي قا قال ركز كو قر لون مط انق كذ واكدا ويقق كنار كد 
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و أخرج ابن عساكر فى تاريخه؛ عن عائشْة قالت: ما فسّر رسول الله صلى الله عليه و سلم من القرآن إلا آيات يسيرة؛ قوله: 

وَ تَجْعَلُونَ فكع اكع كدير قال: «شكركم). و أخرج ابن مردويه عن علىّ أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قرأً: لو 
تجعلون شك ركم). و أخرج أبو عبيد فى فضائله» و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن 
ابق عباس أنه كان يقرا وار ا 1 بعنى الأنواء» و ما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافرا كانوا يقولون مطرنا بنوء 
كذا و كذاء فأتزل اللّه: وَ تَجَعَلُونَ فكع نكم 25-5 و أخرج ابن مردويه عن أبى عبد الرّحمن السلمى عن على أنه قرأ: «و 
تجعلون شك ركم' و قال: 

سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يقرؤها كذلك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: غَثِرَ مَدِينِينَ قال: 
غير محاسيين. و أخرج ابن أبى شييفء و أحمد فى الزهد و عبد بن حميد و ابن المنذر عن الربيع بن خثيم فم إِنْ كان من 
الْمَعَوَِينَ نَ الآيةٌ قال: هذا له عند الموت و جنّةُ تيم تخبأ له الجنة إلى يوم يبعث و أما ِنْ كان بِنَ الك ذَبينَ الضَالينَ ل 
حويم قال هذا عند الموت و تَْلِية جحيم قال: 

تخبأ له الجحيم إلى يوم يبعث. و أخرج ابن جرير و ابن 00000 ن عباس فى قوله: فرَوْح قال: 

رائحة وَ رَيْحَانٌ قال: استراحة. و أخرج ابن جرير عنه قال: يعنى بالريحان: المستريح من الدنيا و جَنَّة َِيم يقول: اكففرة و كم و 
أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال: الريحان: الرزق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: فلامٌ َك مِنْ أَضْ حاب 
ليمي قال: اط جحي در لصم احور لمكا لين و أخرج ابن أبى حاتم حاتم عنه أيضا 
إن هذا لهو عن البقين قال: 

ما قصصنا عليكك فى هذه السورة. و أخرج عنه أيضا: فسخ باشم رَبك الْعَظِيم قال: فصل لربكك. 


و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و أبو داود وابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه. و البيهقى فى سننه» عن عقبة بن 


عامر الجهنى قال: الما نزلت على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : بخ باشم رَبك الْعَظِيم قال: 
اجعلوها فى ركوعكم., فلما نزلت: : سبح انشع ريك الأغلى'قال: اجعلوها فى سجودكم). 
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سورة الحديد 
اشارة 


و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الحديد بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه» قال السيوطى: بسند ضعيف» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء» و خلق الله الحديد يوم الثلاثاء» و قتل ابن 
آدم أخاه يوم الثلاثاء» و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن الحجامة يوم الثلاثاء». و أخرج الديلمى عن جابر مرفوعا: دلا 
تحتجموا يوم الثلاثاء» فإن سورة الحديد أنزلت علىٌ يوم الثلاثاء». و أخرج أحمدء و الترمذى و حسّنه. و النسائى وابن مردويه» و 
البيهقى فى الشعبء عن العرباض بن سارية: «أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد و قال: إن 
فيهنَ آيهُ أفضل من ألف آيهُ). و فى إسناده بقيهُ بن الوليدء و فيه مقال معروف. و قد أخرجه النسائى عن خالد بن معدان قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه و سم و لم يذكر العرباض بن سارية؛ فهو مرسل. و أخرج ابن الضريس عن يحبى ابن أبى كثير 
قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لا ينام حتى يقرأ المسبحاتء و كان يقول: إن فيهنَ آية أفضل من ألف آية» قال 
يحبى: فنراها الآيةٌ التى فى آخر الحشر. و قال ابن كثير فى تفسيره: و الآيٌ المشار إليها و الله أعلم هى قوله: هُوَ الأول وَ الْآخرٌوَ 
العامة اباط ال4.5. بو المهحاظك لذ كور هىالجد يدوو معش رود لمك وين التجيعة وب الققان.. 

بشم الل الوحْمنٍ الحم 

[سورةٌ الحديد (/31): الآيات ١‏ الى ع] 


بشم الل الحم الرَحِيم 
سبح لِِْ ما فى التسماوات و الَدْضٍ و مُوَ الْعِيرُ اكيم )١(‏ أ َهُ لُك الشماواتٍ وَ الْأَوْض بُخيى و يُميتٌ وَ هُوَ عَلى كل شَنْءِ قَدِيد 
7 زذزذزذزذزذزذز[ز ز ز ا 0 0 20 


3-7 
لهُ ملك السّماواتٍ وَ الأَرْض وَ إلى الله تَوْجَمٌ لْأمُورٌ (0) يواج اللِل فى النّهارِ وَ يُوج النْهارَ فى اللئِل وَ هُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَدُورِ 
2 


قوله: سَِيْحَ لله ما فِى السَّماواتٍ وَ الْأْرْض أى: نرّهه و ميٍّده. قال المقاتلان: يعنى كل شىء من ذى روح وغيره» وقد تقدّم 
الكلام فى تسبيح الجمادات عند تفسير قوله: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَمِمْحٌ بِحَمْدِه وَ لكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ "١١‏ و المراد بالتسبيح 
المسند إلى ما فى السّماوات و الأرض من العقلاء و غيرهم 


(1). الإسراء: 6. 
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و الحيوانات و الجمادات: هو ما يعم التسبيح بلسان المقال؛ كتسبيح الملائكة و الإنس و الجنّء و بلسان الحال كتسبيح غيرهم؛ 
إن كل موجود يدل على الصانع. و قد أنكر الزجاج أن يكون تسبيح غير العقلاء هو تسبيح الدلالة» و قال: لو كان هذا تسبيح 
الدلالة و ظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة» فلم قال: وّ لكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ و إنما هو تسبيح مقال. و استدل بقوله: وَ سَحوْنا 
مَعَ داو الْحِبالَ يُسَبْحْنَ 01١‏ فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالةُ لم يكن لتخصيص داود فائدة. و فعل التسبيح قد يتعدٌّى 
بنفسه تارة» كما فى قوله: وَ سَبحُوهُ و باللام أخرى كهذه الآية؛ و أصله أن يكون متعديا بنفسه؛ لأن معنى سبحته: 

بدته عن السوء, فإذا استعمل باللام فهى إما مزيدة للتأكيد كما فى شكرته و شكرت له. أو هى للتعليل» أى: افعل التسبيح لأجل 
اللّه سبحانه خالصا له و جاء هذا الفعل فى بعض الفواتح ماضيا كهذه الفاتحة و فى بعضها مضارعاء و فى بعضها أمرا للإشارة 
إلن "أت "هذه الأشياء مستحة "فى كل الأوقات؛ لا يستض: تسيحها بوقق دون وقكو بل هن سبحة أبذا فى الماضى» و سككوة 
مسبحة أبدا فى المستقبل وَ هُوَ الْعَزيرٌ أى: 

القادر الغالب الََذى لا ينازعه أحد ولا يمانعه ممانع كائنا ما كان الْحَكِيمُ اذى يفعل أفعال الحكمة اعبات 1ك 
السماواتٍ وَ الَْرْضِ يتصرف فيه وحده ولا ينفذ غير تصرّفه و أمره؛ و قيل: أراد خزائن ن المطر و النبات و سائر الأرزاق يُخيى و 
يُمِيتٌ الفعلان فى محل رفع على أنهما خبر لمبتدأ محذوف. أو فى محل نصب على الحال من ضمير له؛ أو كلام مستأنف لبيان 
بعض أحكام الملكك. و المعنى: أنه يحيى فى الدنيا و يميت الأحياءء و قيل: يحيى النطف و هى موات و يميت الأحياءء؛ و قيل: 
حي الأمر اق تبعت وهو على كن شوو قور لا تووم قن و عافنانها كان هو الأول قل كل تق رمز و لاجد يمك كل نه أ 
النافن اسع كنات كله ف الفلا هه العال: الخالكي كل عقف ا أن العلا عو وشرق يلاله اتزاصيهة ير الاطة عه العالم بما بطن» من 

قولهم فلان يبطن أمر فلا-ن» أى: يعلم داخلة أمره. و يجوز أن يكون المعنى المحتجب عن الأبصار و العقول» وقد فسدر هذه 
الأسماء الأربعة رسول الله صل الله عليه و سلَمٍ كما سيأتى» فيتعين المصير إلى ذلكك و هُوَ ِكل شَئْءِ عَلِيمٌ لا يعزب عن علمه 
شىء من المعلومات هُوَ الى حََقَ التشماوات وَ اَْرْضٌ فى سن َنم هذا بيان لبعض ملكه للسماوات و الأرض. و قد تقدّم تفسيره 
فى سورة الأعراف و فى غيرها مستوفى بَعْلَمُ ما يَِجُ فى الَوْضٍ أى: يدخل فيها من مطر و غيره و ما بَحْرُحٌ مِنْها من نبات و غيره وَ 
ما يَنْرِلٌ مِنّ السّماءِ من مطر و غيره وَ ما يَغْرحٌّ فيها أى: يصعد إليها من الملائكة و أعمال العباد» و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة 
بها وق شك أن نا كك امه يتلاوك و مسلط نادو عل هذا تقل الاتحاطة بجنا بعد ومنو انثا كارا فى الأر و سن تن 
بحر وَ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَديرٌ لا يخفى عليه من أعمالكم شىء لَه ملك السّماواتٍ و الْدْضٍ هذا التكرير للتأكيد وَ إِلَى الله وجح 
الأقؤولة إلى شير قرا الجمهور فرج عدا للمشدول. و قرا تخدرة و«الكنافي وابى غامر على النقاء للفاعل بولك اللدل فق التهار 
وَ يُولٌِ الّهارَ فى اللَيلِ قد تقدّم تفسير هذا فى سورة آل عمرانء و فى مواضع 


./8 الأنبياء:‎ .)١( 
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وَهْوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورِ أى: بضمائر الصدور و مكنوناتهاء لا يخفى عليه من ذلكك خافية. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و مسلم و الترمذى و البيهقى عن أبى هريرة قال: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 


تسأله خادماء فقال قولى: «اللهم ربٌ السموات السبع و رب العرش العظيم, و ربنا و رب كل شىء. منزل التوراةً و الإنجيل و 
الفرقات» فالق الحب.و التوئ» أعوة بكك من شد كل شي أنت آخذ يناصيتهء أنث الأول فليس قبلكة شىىءء.و أنث الآخر فليس 
بعدكك شىء» و أنت الظاهر فليس فوقكك شىء. و أنت الباطن فليس دونكك شىء, اقض عنا الدّينء و أغننا من الفقر). و أخرج 
أحمد و مسلم و غير هما من حديث أبى هريرةً من وجه آخر مرفوعا مثل هذا فى الأربعة الأسماء المذكورة و تفسيرها. و أخرج 
أبو الشيخ فى العظمة» عن ابن عمر و أبى سعيد عن النبى صِلى الله عليه و سلّم قال: «لا يزال الناس يسألون عن كل شىء حتى 
يقولوا: هذا الله كان قبل كل شىء, فماذا كان قبل اللّه؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا: هو الأول قبل كل شىء. و الآخر فليس بعده 
شىء» و هو الظاهر فوق كل شىء. و هو الباطن دون كل شىء» و هو بكل شىء عليم). و أخرج أبو داود عن أبى زميل قال: 
سألت ابن عباس فقلت: ما شىء أجده فى صدرىء قال: ما هو؟ قلت: 
لس : فقال لى: أشىء من شكك؟ قال: و ضحككء قال: ما نجا من ذلكك أحد. قال: 

حتى أنزل اللّه: إن كنت فى َك يما أَنَْا ليك فسطكل الِّينَ توؤة الكنات وق تتلكك وله الآآية فال: وقال لى: إذا وتجدك فى 
نفسكك شيئا فقل: هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شىء عليم. 
و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ هُوَ مَعَكمْ أَئنَ ما كنم قال: عالم بكم أينما كنتم. 


[سورة الحديد (/31): الآيات / الى ]١١‏ 


آبنُا بالل وَسُولِه و أَنْقُوا مما جلَكم م مَسْلفِينَ فبه لين آمُوا منكم و أَْققُا له أجر كير 00 و ما لكم لا موْمِئونَ بالل 
الول بَذعُوكم ُو بكم وََذ أَحَدَ ميناقكم إن كثقم مؤْمنِينَ (0) هو اذى بزل على عَدِدِِ آبات بيْداتٍ ليخْرجكمْ هن 
اللّاتٍ إلى النُورِوَ نَل بكم لََؤْفُ رَحِِم (4) و ما لم ألا تنقُوا فى سيل الله وَ لِلَِّ ميراتٌ السّماواتٍ وَ الْأَدْض لا يَثتَوى 
نكم من أَْققَ مين قلي الْفَنْح و قائلَ أوليتكك أَعْطَم درَحِهٌ من اَن أَلْققُوا من بد وَ قائلوا و كلا وَعَدَ الله اش نى وَ الله يما 
تَْمَلُونَ تيد ( ٠١‏ مَنْ ذَا الى بَفْرِضٌ الله قَوضاً حصنا قَيضاعِفَة لَه وَلَهُ أَخْرٌ كَرِيمٌ )1١(‏ 

قوله: آمِنوا بالل وَ رَسُوَلِهِ أى: صدّقوا بالتوحيد و بصحة الرسالة و هذا خطاب لكفار العرب» و يجوز أن يكون خطابا للجميع» و 
يكون المراد بالأسمر بالإيمان فى حق المسلمين الاستمرار عليه؛ أو الازدياد منه. ثم لما أمرهم بالإيمان أمرهم بالإنفاق فى سبيل 
الله فقال: و أَنْفِقُوا مِمَا يملع مُسْتَحْلَفِينَ فيه أى: 

جعلكم خلفاء فى التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة, فإن المال مال الله و العباد خلفاء الله فى أمواله» فعليهم أن يصرفوها 
فيما يرضيه. و قيل: جعلكم خلفاء من كان قبلكم ممّن ترثونه» و سينتقل إلى غيركم ممن يرثكمء 


فتح القدير» ج8. ص: ١‏ 

فلا تبخلوا به. كذا قال الحسن و غيره. و فيه الترغيب إلى الإنفاق فى سبيل الخير قبل أن ينتقل عنهم و يصير إلى غيرهم. و الظاهر 
ال لا 0 
لين كوا يتح واف أو ير ا ين الأيساة كاله رورسو له و بين الإنفاق فى سبيل الله لهم أجر 
كبير» و هو الجنة وَ ما لَكُمْ لا تؤْمِتُونَ باللِّ هذا الاستفهام للتوبيخ و التقريع» أى: 


أىَ عذر لكم, و أىّ مانع من الإيمان» و قد أزيحت عنكم العلل؟ و «ما) مبتدأ و «لكم) خبره و لا تؤمنون فى محل نصب على 
الحال من الضمير فى «لكم؛» و العامل «ما) فيه من معنى الاستقرار» و قيل: المعنى: 
اق قنيء لكبرنين التواك فى اللخرة :]ذال توسواة حملن و الققون دقو كه قر كو بر كو هن مضا تمتسيغلن لجال .مرق 
ضمير لا تؤمنون على التداخلء و «لتؤمنوا» متعلق 1 0 حرم للإيمان» و المعنى: أىّ عذر لكم فى تركك الإيمان و 
افك ا ف اليفال أن فيد عد الله 90 00000 آدم ايك له ل من اك لاما اع 
وجوب الإيمان. قرأ الجمهور: «و قد أخذ؛ مبنيا للفاعل؛ و هو الله سبحانه لتقدّم ذكره. و قرأ أبو عمرو على البناء للمفعول إِنْ 
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بما أخذ عليكم من الميثاق» أو بالحجج و الدلائل؛ أو إن كنتم مؤمنين بسبب من الأسباب» فهذا من أعظم أسبابه و 
أوضح موجباته هُوَ الَّذى يُنَزّلُ على عَبِدِِ آياتٍ بَيِناتِ أى: واضحات ظاهرات: و هى الآيات القرآنية» و قيل: المعجزات و القرآن 
اعظلنها شر جك وَل الطلمنات: إلى الثوواأى: خرجك الله يدك الآباك امن طلمات التمرك إلن توز الأبماة» أ ليفرجك 
الرسول بتلكك الآيات» أو بالدعوة و إنَّ للبم َرَؤْفُ َحِمْ أى: لكثير الرأفة و الرحمة بليغهماء حيث أنزل كتبه و بعث رسله 
لهداية عباده؛ فلا رأفة و لا رحمة أبلغ من هذمء و الاستفهام فى قوله: و ما لحم أن تْقُوانفى سبل الل للتقريع و التوبيخ: و الكلام 
فى اعراص هد كالعاكم ” فى إعزات قؤلة: وأينا لكه لاالؤوكوة باللةاو فى هذه الآئة دلبل على أل الإتفاق المأقور يبه فى كولدوز 
ُو ما جعَلَكمْ من مسلفِينَ فيه هو الإنفاق فى سبيل كما بِينَا ذلككه و المعنى: أ و عاو كماو اق شت وتيك من الزنعاق فى 
ولك السه دز الا مد دفن أن الل دفر امو قل رن ان واكدف و عمل وسور اك الفشارات ولا قرفن دل فيه عن 
الحال من فاعل «ألا- تنفقوا» أو من مفعوله؛ و المعنى: أىّ شىء يمنعكم من الإنفاق فى ذلكك الوجه؟ و الحال أن كل ما فى 
الّ.ماوات و الأرض را جع إلى الله سبحانه بانقراض العالم؛ كرجوع الميراث إلى الوارث» و لا يبقى لهم منه شىء»؛ و هذا أدخل 
فى التوبيخ و أكمل فى التقريع» فإن كون تلكك الأموال تخرج عن أهلهاء و تصير لله سبحانه؛ و لا يبقى أحد من مالكيها أقوى 
فى إيجاب الإنفاق عليهم من كونها لله فى الحقيقة. و هم خلفاؤه فى التصرّف فيها. ثم بين سبحانه فضل من سبق بالإنفاق فى 
سبيل اللّه فقال : لا يَشتوى مِْكم مَنْ أَنْفقَ مِنْ قَبِلٍالمَْح قيل: المراد بالفتح فتح مكذ, و به قال أكثر المفسرين. وقال الشعبى و 
الزهرى: فتح الحديبية. قال قتادة: كان قتالان أحدهما أفضل 
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من الآخر و نفقتان إحداهما أفضل من الأخرىء كان القتال و النفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال و النفقة بعد ذلككء و كذا 
قال مقاتل و غيره» و فى الكلام حذفء. و التقدير: لا يستوى من أنفق من قبل الفتح و قاتل و من أنفق من بعد الفتح و قاتل» 
فحذف لظهوره و لدلاله ما سيأتى عليه» و إنما كانت النفقةُ و القتال بعد الفتح؛ لأن حاجة الناس كانت إذ ذاكك أكثرء و هم أقل 
و أضعفء و تقديم الإنفاق على القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة» فإنهم كانوا يجودون بأنفسهم و لا 
جدوة :ما يجدون نهدي الأعرال» 
و الجود بالنفس أقصى غاية الجود ١١‏ و الإشارة بقوله: أولتك إلى ١‏ «من» باعتبار معناهاء و هو مبتدأ و خبره أَعْظَمُ دَرَحِةُ مِنَّ 
الّذِينَ أَنْقَُوا مِنْ بَْدٌ وَ قاتَلُوا أى: أرفع منزلة و أعلى رتب من الذين أنفقوا أموالهم فى سبيل الله من بعد الفتح و قاتلوا مع رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم. قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل؛ فالذين أنفقوا من قبل الفتح فى أفضلها. قال الزجاج: لأن المتقدمين 
نالهم من المشقةُ أكثر مما نال من بعدهمء و كانت بصائرهم أيضا أنفذ. 
وقد أرشد صلى الله عليه و سلّم إلى هذه الفضيلة بقوله فيما صحح عنه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم و لا 


نصيفه) و هذا خطاب منه صلَّى الله عليه و سلّم للمتأخرين و صحبه كما يرشد إلى ذلكك السبب الى ورد فيه هذا الحديث و كنا 
وَعَدَ الله الح نى أى: و كل واحد من الفريقين وعد الله المثوبة الحسنى» و هى الجنةُ مع تفاوت درجاتهم فيها. قرأ الجمهور: «و 
كلا بالنصب على أنه مفعول به للفعل المتأخر. و قرأ ابن عامر بالرفع على الابتداء» و الجملة بعده خبره و العائد محذوفء أو 
على أنه خبر مبتدأ محذوف. و مثل هذا قول الشاعر :)3١‏ 

قد أصبحت أمّ الخيار تدّعى علي ذنبا كله لم أصنع 

وَ اللّهُ يما تَعمَلُونَ بير لا يخفى عليه من ذلكك شىء. ثم عب سبحانه فى الصدقةٌ فقال: مَنْ ذا الى يُفْرِض الله قَوضاً حصنا أى: 
من ذا الى ينفق ماله فى سبيل الله فإنه كمن يقرضه. و العرب تقول لكل من فعل فعلا حسنا قد أقرضء و منه قول الشاعر «"0. 
و إذا جوزيت قرضا فاجزهإنّما يجزى الفتى ليس الجمل 

قال الكليى فَوْضَاً أى: ضدقة شنا أى: مخسبا من قلبه بلا م3 ولا أذئ: قال مقاتل: 

حسنا طيبةُ به نفسه؛ و قد تقدم تفسير الآيهُ فى سورة البقره قَتِضاعِفَةُ لَهُ قرأ ابن عامر و ابن كثير «فيضحعَفه بإسقاط الألفء إلا أن 
ابن عامر و يعقوب نصبوا الفاء. و قرأ نافع و أهل الكوفة و البصرة «فيضاعفه» بالألف و تخفيف العين, إلا أن عاصما نصب الفاء و 
رفع الباقون. قال ابن عطية: الرّفع على العطف على يقرضء أو الاستثناف و النصب لكون الفاء فى جواب الاستفهام. و ضعف 
النصب أبو على 


.)١(‏ و صدره: تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها. و البيت لمسلم بن الوليد. 

(1). هو لبيدك. 

(7). هو لبيك. 
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الفارسى, قال: لأن السؤال لم يقع على القرضء و إنما وقع عن فاعل القرضء و إنما تنصب الفاء فعلا مردودا على فعل مستفهم 
عنه» لكن هذه الفرقة حملت ذلكك على المعنى» كأن قوله: مَنْ ذَا الى يَفْرضٌ الله بمنزلة قوله: أ يقرض الله أحد وَ لَهُ أَخْرٌ كَرِيمٌ 
وهو الجنةء و المضاعفةٌ هنا هى كون الحسنةٌ بعشرةٌ أمثالها إلى سبعمائةٌ ضعف؛ على اختلاف الأحوال و الأشخاص و الأوقات. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل» من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى 
سعيد الخدرى قال: «خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عام الحديبية حتى إذا كان بعسفان؛ قال رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم: يوشكك أن يأتى قوم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم, قلنا: من هم يا رسول اللّه؟ 

أقريش؟ قال: لاء و لكنهم أهل اليمن هم أرق أفئدة و ألين قلوباء فقلنا: أهم خير منّا يا رسول اللّه؟ 

قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب ما أدركك مدّ أحدكم ولا نصيفه: إلا أن هذا فصل ما بيننا و بين الناس لا يِشتوى مِنْكمْ مَنْ 
أَنْقَقَ مِنْ قو المنْح وَ قائَلَ الآبة؛ و هذا الحديث قال ابن كثير: هو غريب بهذا الإسناد. و قد رواه ابن جرير و لم يذكر فيه 
افد وى الدرن ليمع أقنى لكان ين انوي الرليه مده عد اسمن بغرت اذم وان سال اعد رسي 
تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فبلغ النبى صلى الله عليه و سلّم فقال: «دعوا لى أصحابىء فو الُذى نفسى بيده لو أنفقتم مثل 
أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم). 

والذى فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم بلفظ: «لا تسبوا أصحابىء فو الّذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما أدركك مدّ أحدهم و لا نصيفه)» و فى لفظ: «ما بلغ مدّ أحدهم و لا نصيفه» أخرج هذا الحديث البخارى و مسلم و 


غير هما من حديث أبى سعيد الخدرى. و أخرج ابن أبى شيبةٌ عن ابن عمر قال: لا سوا أصحاب محمد صَلَى الله عليه و سلّم 
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ذم تر المؤينئ و الغؤيدات بنعى ترم تين أيديهع و بأنمانهغ بفراكع الهؤم ات جرى بن تخيها له خالدين فيها 
ات ار لد الع زالايرع 2د فرفر و الراك لو اسانارنا را را اوت 
وراً صرب بَتَهُْ بشور لَه باب باط به لرَمةً و ظاهِرة من قبل الحذاب (06 بُنادُوتهُمْ أ َْ تكن معكم قانوا بلى و لكلكم تتشم 
لفت كم و تَويَضكم و اذتكم مم وَ ركم مانن عّى جاء أَمْرٌ الله و غَرَكُمْ باللّهِ الْعَرَورٌ )١1(‏ فَالْيومَ ابر ع ولو ولاون 
الْديق كمدوا اواك اخ كن عزلاكه و رفس المسية (8) 

قوله: رَوْمَ تَرَى الْمؤْمِنِينَ و الْمُؤْماتٍ العامل فى الظرف مضمر و هو اذكره أو «كريم؛» أو «فيضاعفه, أو العامل فى لهم و هو 
الاستقرار» و الخطاب لكل من يصاح له و قوله: يَشعى نُورُهُمْ فى محل نصب على الحال من مفعول ترىء و النور: هو الضياء 
الذى يرى بَِنَ أبِديِهغ وَ بأبِمانهغ و ذلكك على الصراط يوم القيامةء و هو دليلهم إلى الجنة. قال قتادة: إن المؤمن يضىء له نور 
كما بين عدن إلى صنعاءء» حتى إِنَّ من المؤمنين من لا يضىء له نوره إلا موضع قدميه. و قال الضحاك و مقاتل: و بأيمانهم 
كتبهم التى 
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أعطوهاء فكتبهم بأيمانهم» و نورهم بين أيديهم. قال الفراء: الباء بمعنى فى» أى: فى أيمانهم؛ أو بمعنى عن. 

قال الضحاك أيضا: نورهم هداهم.ء و بأيمانهم كتبهم, و اختار هذا ابن جرير الطبرى» أى: يسعى إيمانهم و عملهم الصالح بين 
أيديهم؛ و فى أيمانهم كتب أعمالهم؛ قرأ الجمهور: «بأيمانهم» جمع يمين. و قرأ سهل ابن سعد الساعدى و أبو حيوة «بإيمانهم' 
بكسر الهمزءً على أن المراد بالإيمان ضد الكفرء و قيل: هو القرآنء و الجار و المجرور فى الموضعين فى محل نصب على الحال 
من نورهم, أى: كائنا بين أيديهم و بأيمانهم ارات الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجرى مِنْ تَحْها اْنْهارُ خالدِينَ فيها «بشراكم؛ مبتدأ» و خبره 
«جنات» على تقدير مضافء أى: دخول جنات, و الجملهُ مقول قول مقدره أى: يقال لهم هذاء و القائل لهم هم الملائكة. قال 
5 

و أجاز الفراء نصب جنات على الحال» و يكون «اليوم» خبر «بشراكم)»» و هذا بعيد جدا. «خالدين فيها؛ حال مقدرة و الإشارة 
بقوله ذلك إلى النور و البشرىء و هو مبتدأ و خبره هُوَ الْفَوْرُ الَْظِيمُ أى: 

لا يقادر قدره حتى كأنه لا فوز غيره؛ ولا اعتداد بما سواه يَوْعَ يَقُولَ الْمُنافقُونَ وَ الْمُنافَقاتٌ «يوم؛ بدل من «يوم» الأول» و يجوز 
أن يكون العامل فيه هو الفوز العظيم و يجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدّرء أى: اذكر لِنَّذِينَ آمنُوا اللادم للتبليغ كنظائرها. قرأ 
الجمهور: انْظُوُونا أمرا بوصل الهمزة و ضم الظاء من النظر بمعنى الانتظار» أى: انتظروناء يقولون ذلكك لما رأوا المؤمنين يسرع 
بهم إلى الجنة. و قرأ الأعمش و حمزة و يحيى بن وتاب بقطع الهمزه و كسر الظاء من الإنظارء أى: أمهلونا و أخروناء يقال: 
أنظرته و استنظرته» أى: أمهلته و استمهلته» قال الفراء: تقول العرب أنظرنى» أى: انتظرنى» و أنشد قول عمرو ابن كلثوم: 

أبا هند فلا تعجل عليناو أنظرنا نخت رك اليقينا 

و قبل: معنى انظرونا: انظروا إلينا؛ لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنورهم نَقُتِسُ مِنْ نُوركم أى: نستضى 
منه» و القبس: الشعلةٌ من النار و السراج» فلما قالوا ذلكك قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكعْ أى: قال لهم المؤمنون أو الملائكة زجرا لهم و 


تهكما بهم أى: ارجعوا وراءكم إلى الموضع الو اونا هه الور فايت] ورا أ أطلدا هنالك نورا لأنفسكم, فإنه من 
هنالك يقتبسء و قيل: 

المعنى: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بما التمسناه به من الإيمان و الأعمال الصالحة؛ و قيل: أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة 
تهكما بهم فَضَرِب بَبَنَهُمْ بسُورٍ السور: هو الحاجز بين الشيئين» و المراد به هنا الحاجز بين الجنة و النار» أو بين أهل الجنة و أهل 
النار. قال الكسائى: و الباء فى بِسُورٍ زائدة: ثم وصف ناته السورن لبد كور ففال: لشيا ناطلنة ديه الم 1 أى: باطن ذلكك 
القبوق ؤجكر الجافي الدع بل أهل السية :فم الحوة و كن البعنة واظامثة وهو الشانب التى علي أهل الناردية قله الغتابت أ 
من جهته عذاب جهنم و قيل: إن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة» و المنافقون يجعلون فى العذاب و بينهم السورء و قيل: إن 
الرحمة التى فى باطنه نور المؤمنين» و العذاب الّذى فى ظاهره ظلمةُ المنافقين» و لما ضرب بالسور بين المؤمنين و المنافقين أخبر 
الله سبحانه عما قاله المنافقون إذ ذاككه فقال: بُنادُوتَهمْ أَلَمْ نكن مَعَكم 
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أى: موافقين لكم فى الظاهرء نصلى بصلاتكم فى مساجدكم. و نعمل بأعمال الإسلام مثلكم, و الجملة مستأنفة كأنه قيل: فماذا 
قال المنافقون بعد ضرب السور بينهم و بين المؤمنين؟ فقال: يُنادُونَهُمْ ثم أخبر سبحانه عما أجابهم به المؤمنون فقال: قالُوا بَلى 
أى: كنتم معنا فى الظاهر وَ لكك قَنم أَنْقُسَكُمْ بالنفاق و إبطان الكفر. قال مجاهد: أهلكتموها بالنفاق» و قيل: بالدّهوات و 
اللذات و تَرََصْتُمْ بمحمد صِلَى الله عليه و سلّم و بمن معه من المؤمنين حوادث الدهر, و قيل: ترئصتم بالتوبة» و الأول اول 

وَ ارتَكُمْ أى: شككتم فى أمر الدّينء و لم تصدقوا بما نزل من القرآن و لا بالمعجزات الظاهرة وَ عَرَتْكُمْ الما الباطلة التى من 
جملتها ما كنتم فيه من الترتصء و قيل: هو طول الأملء و قيل: ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين. و قال قتادة: الأمانى هنا غرور 
الشيطان» و قبل: الدنياء واقيل: هو طمعهم فى المغفرة» و كل هذه الأشياء تدخل فى مسقى الأماتى عَتَّى جاء مر الله و هو 
الموت» و قيل: نصره سبحانه لنبيه صِلَى الله عليه و سلّم. و قال قتادة: هو إلقاؤهم فى النار وَ غَرَكَمْ بالل الْعَرُورُ قرأ الجمهور: 
«الغرور» بفتح الغين» و هو صِفهُ على فعولء و المراد به الشيطان» أى: خدعكم بحلم الله و إمهاله الشيطان. و قرأ أبو حيوة و 
نخد ارخ الشميقم: كاك ين خرن بفدها وهو مدر قاليؤم لا لوخد تكو وذية لاون نا افك من انان آنا الننافقون 
وَلا مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا بالل ظاهرا و باطنا واكم النَارُ أى: منزلكم الّذى تأوون إليه النار هى مَوْلاكمْ أى: هى أولى بكم و المولى 
فى الأصل من يتولى مصالح الإنسانء ثم استعمل فيمن يلازمه و قيل: معنى مولاكم: مكانكم عن قربء من الولى و هو القرب. 
و قيل: إن اللّه يركب فى النار الحياة و العقل» فهى تتميز غيظا على الكفار و قيل: المعنى: هى ناص ركم: على طريقة قول الشاعر: 
تحيهُ بينهم ضرب وجيع و بِنْسَ الْمَصِيرُ الأذى تصيرون إليه هو النار. 

وقد أخرج ابن أبى شيبهُ وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه؛ عن ابن مسعود يش عى نُورُهُمْ بَئْنَ 
ديه قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهمء يمرّون على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» و منهم من نوره مثل النخلة» و 
أدناهم نورا من نوره على إبهامه يطفأ مرّهُ و يوقد أخرى. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه, و البيهقى فى البعث» عن ابن عباس 
قال: بينما الناس فى ظلمة إذ بعث الله نوراء فلما رأى المؤمنون النور توججهوا نحوه. و كان النور دليلهم من الله إلى الجنة, فلما 
رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا إلى النور تبعوهم, فأظلم الله على المنافقين» فقالوا حينكذ: الْظرُونا فس مِنْ تُو ركع فإنا كنا 
معكم فى الدنياء قال المؤمنون: ارْجِمُوا وَراءَكمْ من حيث جتثتم من الظلمة فَالتمِسُوا هنالكك النور. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه 
عنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا منه على عباده؛ و أما عند الصراط 
فإن الله يغطن كل موق توزو او كل افق توزاء قاذ اتتعووا على الصبراط تلت اللداتو و المنافقيى بو المتافقات» فقال السنافقون: 


الْظرُونا َفَتبِسل مِنْ رك و قال المؤمنون: 

لمر تر 

ركنا ألبغ لنا ترون 1) قله يدك سد ذلك أحد احداة و فى الباب اخاديث بو اكار. و أخرج عبد بن حميد عن عبادةٌ بن الصامت: 
أنه كان على سور بيت المقدس فبكىء فقيل له: ما يبكيكك؟ فقال: هاهنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رأى جهنم. 
و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم» و الحاكم و صبمحه. و ابن عساكر عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: إن السور الَمَذى ذكره الله فى القرآن فض رب بَيْنَهُمْ سور هو السور الى ببيت المقدس الشرقى باطبُهُ فيه الوَحْمَةُ 
المسجد وّ ظاهِرٌةٌ مِنْ قبلِه الّعَذابُ يعنى وادى جهنم و ما يليه. 

ولا يخفاك أن تفسير السّور المذكور فى القرآن فى هذه الآيهٌ بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الإشكال ما لا يدفعه 
مقال؛ و لا سيما بعد زيادة قوله: «باطنه فيه الرحمة»: المسجدء فإن هذا غير ما سيقت له الآيُ وغير ما دلّت عليه و أين يقع بيت 
المقدس أو سوره بالنسبةٌ إلى السور الحاجز بين فريقى المؤمنين و المنافقين؟ و أىٌّ معنى لذكر مسجد بيت المقدس هاهنا؟ فإن 
كان المراد أن الله سبحانه ينزع سور بيت المقدسء و يجعله فى الدار الآخرة سورا مضروبا بين المؤمنين و المنافقين» فما معنى 
تفسير باطن السور و ما فيه من الرحمة بالمسجدء و إن كان المراد أن اللّه يسوق فريقى المؤمنين و المنافقين إلى بيت المقدس 
فيجعل المؤمنين داخل السور فى المسجدء و يجعل المنافقين خارجه. فهم إذ ذاكك على الصراط و فى طريق الجنةُ و ليسوا ببيت 
المقدسء فإن كان مثل هذا التفسير ثابتا عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قبلناه و آمنا به» و إلا فلا كرامة و لا قبول. و أخرج 
البيهقى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله: وَ لككم 5 3 َم أنْفم كم قال: بالشهوات و اللذات و تَرََصِ ّمْ قال: بالتوبة وَ عَوَنكُمُ 
لمان حَنَّى جاء أَمْدْ اللّهِ قال: الموث و غَوَكَمْ الله الْعَدَودٌ قال: الشيطان. 
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َم أن بلَِّينَ آمو أن تمع لبه لكر اللِّ وما تل مِنَ الْحَقّ و لا يكوئوا كَالدِينَ أوُوا الكتات بن قبل قَطال يهم الم 
قث قلُوبهمْ و كير مِنُْْ فايهُونَ (18) اغلثروا أن الل بحي لض بغرد مؤتها قَذ ينا لكم بات لَعَلّكمْ تَعْقَلُونَ 01١0‏ إن 
العتسو ا مر ارعي المري يا بعد م وَ لَُ أ كيم (18 و الِينَ آمنوا بالل و ره وليك هم 
الصَدّيقُونَ وَ الّهَدء عند و نهم لَه أَجِرْمُعَ وَ تُودْهُمَ وَ الّذِينَ كَمَرُوا و كََُّوا باينا وليك أَْحابٌ اليم (15) 

قوله: ا لع وأ لو آمَنُوا يقال: أنى لكك يأنى إنى؛ إذا حان, قرأ الجمهور: «ألم يأن) و قرأ الحسن و أبو الس مال «ألمَا يأن» و 
الشؤناين السكيث: 

ألما يئن لى أن تجلّى عمايتىو أقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا 


و أَنْ تَخْمَع قُلُوبْهُمْ فاعل يأن» أى: ألم يحضر خشوع قلوبهم و يجىء وقته. و منه قول الشاعر: 


.8 التحريم:‎ .)١( 
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هذه الآيةٌ نزلت فى المؤمنين. قال الحسن: يستبطئهم و هم أحب خلقه إليه. و قيل: إن الخطاب لمن آمن بموسى و عيسى دون 
محمد. قال الرّجَاج: نزلت فى طائفة من المؤمنين» حنُوا على الرقهٌ و الخشوع, فأما من وصفهم الله بالرقة و الخشوع فطبقة فوق 
هؤلاء. و قال السدى و غيره: المعنى أ لم يأن للذين آمنوا فى الظاهر و أسرّوا الكفر أن تخشع قلوبهم لِذِكر الل و سيأتى فى آخر 


البحث ما يقوّى قول من قال: إنها نزلت فى المسلمين» و الخشوع: لين القلب و رقته. و المعنى: أنه ينبغى أن يورثهم الذكر 
خشوعا و رقة. ولا يكونوا كمن لا يلين قلبه للذكر و لا يخشع له وَ ما نَرَلَ مِنَ الْحَقِ معطوف على ذكر الله و المراد بما نزل من 
الحق القرآن؛ فيحمل الذكر المعطوف عليه ما عداه مما فيه ذكر الله سبحانه باللسان» أو خطور بالقلب» و قيل: المراد بالذكر هو 
القرآنء فيكون هذا العطف من باب عطف التفسيرء أو باعتبار تغاير المفهومين. 

قرأ الجمهور: «نزّلَ) مشددا مبنيا للفاعل. و قرأ نافع و حفص بالتخفيف مبنيا للفاعل. و قرأ الجحدرى و أبو جعفر و الأعمش و أبو 
عمرو و فى رواية عنه مشدّد مبنيا للمفعول. و قرأ ابن مسعود «أنزل» مبنيا للفاعل وَ لا يَكُونُوا كَالّذِينَ و الْكتاب مِنْ قَبِلُ قرأ 
الجمهور بالتحتية على الغيبة جريا على ما تقدم. و قرأ أبو حيوة و ابن أبى عبلة بالفوقية على الحساب التفاتاء و بها قرأ عيسى و ابن 
إسحاق» و الجملة معطوفة على «تخشع» أى: ألم يأن لهم أن تخشع قلوبهم و لا يكونواء و المعنى: النهى لهم عن أن يسلكوا سبيل 
البهود و النضارى الذين أوتوا التوراة و الإنجيل من قبل نزول القرآن قطال عَلَبِهمَ الْأَدٌ أى: طال عليهم الزمان بينهم و بين 
أنبيائهم. قرأ الجمهور: «الأمد» بتخفيف الدالء و قرأ ابن كثير فى رواية عنه بتشديدهاء أى: 

الزمن الطويلء و قيل: المراد بالأمد على القراءة الأولى الأجل و الغايةء يقال: أمد فلان كذاء أى: غايته فََسَتْ قُلَوبْهُمْ بذلكك 
السبب» فلذلكك حرّفوا و بدّلواء فنهى الله سبحانه أمة محمد صلى الله عليه و سلّم أن يكونوا مثلهم وَ كثِيرٌ مِنْهُمْ فاب هُونَ أى: 
خارجون عن طاعة الله لأنهم تركوا العمل بما أنزل إليهم؛ و حرّفوا و بدّلوا و لم يؤمنوا بما نزل على محمد صَلَى الله عليه و سلّم 
و قيل: هم الذين تركوا الإيمان بعيسى و محمد صلى الله عليه و سلم و قيل: هم الذين ابتدعوا الرهبانية» و هم أصحاب الصوامع 
اغلَمُوا أن الل يخي الْأَدْض بَْدَ مَؤْتتها فهو قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتهاء و يلين القلوب بعد قسوتها قَدْ ينا لَكمْ الآياتٍ 
التى من جملتها هذه الآبات لَعَلْكمْ تَعْقُونَ أى: كى تعقلوا ما تضمنته من المواعظ و تعملوا بموجب ذلك إِنَّ الْمَصَدّقِينَ و 
التكندقات قرأ الحمهون كندل الصاد فى الموهتعى من الصدقة): و أضله المتصدقين و المتصندقات»فادهيية الناد'فى الضادهو 
قرأ أبيَ: «المتصدّقين و المتصدّقات» بإثات التاء على الأصل. و قرأ ابن كثير بتخفيف الصاد فيهما من التصديقء أى: صدقوا 
رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم فيما جاء به وَ أَفْرَضُوا الله قَوضاً حسّناً معطوف على اسم الفاعل فى المصدقين؛ لأنه لما وقع صل 
للألف و اللام الموصولة حل محلّ الفعل» فكأنه قال: 

إن الذين تصدقوا و أقرضواء كذا قال أبو على الفارسى و غيره. و قيل: جملة و أقرضوا معترضة بين اسم إن و خبرهاء و هو 
اعت وق ننج علة لبوصول سوق أفي ةو النارة الرشنواء والتومن 
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الحسن: عبارة عن التصدق و الإنفاق فى سبيل الله مع خلوص نية و صحة قصدء و احتساب أجر. قرأ الجمهور: يُضاحَفٌ لَهُمْ 
بفتح العين على البناء للمفعولء و القائم مقام الفاعل إما الجار و المجرورء أو ضمير يرجع إلى المصدقين على حذف مضاف» 
أى: ثوابهم» و قرأ الأعمش: «يضاعفه) بكسر العين و زيادة الهاء. 

و قرأ ابن كثير و ابن عامر و يعقوب «يضغض» بتشديد العين و فتحها وَ لَهُْ أجْرٌ كرِيمٌ وهو الجنة؛ و المضاعفة هنا أن الحسنة 
بعشرةٌ ة أمثالها إلى سبعمائة ضعف و الَِينَ آنُوابللِّوَُرلِِ جميعاء و الإشارة بقوله: أوإنكي] ج جوف لمرو ل :هم 
الف يون 3 السوذ قز الجيلة عن مسوك 

قالامجاهده كل من آمن بالله و وسلة فهو +صكايق: قال المقائلال: تك الذيق لم يشكر اف الرسل تحن أغخيروهم و لم يكذ بواهه: 
و قال مجاهد: هذه الآيهٌ للشهداء خاصة؛ و هم الأنبياء الذين يشهدون للأمم و عليهم؛ و اختار هذا الفراء و الزجاج. و قال مقاتل 
بن سليمان: هم الذين استشهدوا فى سبيل الله و كذا قال ابن جريرء و قيل: هم أمم الرسل يشهدون يوم القيامة لأنبيائهم بالتبليغ» 


والظاهر أفسعص الآبة إن التتيى اختوا باللهى وله حميعا رمن لذ الضل قروو القهذاء المتهررية علق الشرحة عند اللسدى قبل : 
إن الصديقين هم المبالغون فى الصدق حيث آمنوا باللّه و صدّقوا جميع رسله. و القائمون لله سبحانه بالتوحيد. ثم بين سبحانه ما 
لهم من الخير بسبب ما انُصفوا به من الإيمان باللّه و رسله فقال: لَهُعِ أَجْرْهُعْ وَ تُورُهُمْ و الضمير الأول واجع إلى الموصول؛ و 
الضميران الأسخيران راجعان إلى الصديقين و الشهداءء أى: لهم مثل أجرهم و نورهم, و أما على قول من قال: إن الذين آمنوا 
باللّه و رسله هم نفس الصديقين و الشهداء, فالضمائر الثلاثة كلها راجعة إلى شىء واحدء و المعنى: لهم الأجر و النور الموعودان 
لهم. ثم لما ذكر حال المؤمنين و ثوابهم ذكر حال الكافرين و عقابهم فقال: وَ الَّذِينَ كفَرُوا وَ كذَبُوا بآياتنا أى: جمعوا بين الكفر 
وبتكديب الآباتة و الإشارة بقوله: أوليك إلى الموصول باعبان ما فى ضلته من اتصائهي بالكفر و التككةييه و هذا ميقدا و 
غير أضحات الشجيم يعديوة بها ولا أجر لهم ولاتووا بل عذاب مقيم وظلعة واقة: 

وقد أخرج اب حردو دض أفين عن الك غيل اللدهليه وسيل اله وايفظا اللقاريب المه اررق جكد مع عفر بن من رول 
القرآنء فأنزل الله: ألم يَأنِ للَذينَ آمَنُوا الآية». و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: 

«خرج رسول الله صِلى الله عليه و سلم على نفر من أصحابه فى المسجد و هم يضحكونء فسحب رداءه محمّرا وجهه فقال: 

أ تضحكون ول يأتكم أمان من ركم بأنه قد غفر لكم؟! و لقد انزل على فى صحككم آية: أ لَه أن لذي آعَنُوا أن تشع 
ُلُوبْهُْ لكر اللَِّ قالوا: يا رسول الله فما كفارة ذلكك؟ قال: تبكون بقدر ما ضحكتم». و أخرج مسلم و النسائى و ابن ماجة و ابن 
المنذر و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا و بين أن عاتبنا اللّه بهذه الآية ألَمْ ين للّذِينَ آمَنُوا إلا أربع سنين. و 
أخرج نحوه عنه ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه من طريق أخرى. و أخرج أبو يعلى و ابن مردويه عنه 
أيضا قال: 

لما نزلت هذه الآية أقبل بعضنا على بعض: أى شىء أحدثنا؟ أىّ شىء صنعنا؟. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سن من نزول القرآن 
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لم ين لِلْذِينَ آمنُوا الآية. 

و أخرج ابن أبى شيب فى المصنفء عن عبد العزيز بن أبى روّاد أن أصحاب النبى صِلَى الله عليه و سلّم ظهر فيهم المزاح و 
الفيحكة» شولك هله ]لبه ١‏ لو ران الذيق اتارابو أخر ابن الببار كفدهن ان فيان اغلقو) أن اله يخي الأَوْضَ وها 
قال: يعنى أنه يلين القلوب بعد قسوتها. و أخرج ابن جرير عن البراء بن عازب: 

سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول: «مؤمنو أمتى شهداءء ثم تلا النبى صلّى اللّه عليه و سلّم وَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَ رُسله 
أولتك هُمْ الصّدَيِقُونَ وَ الشْهَداء عِنْدَ رَبهمْ . و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: كل مؤمن صديق و شهيد. 

و أخرج الحاكم و صبححه عن ابن مسعود قال: إن الرجل ليموت على فراشه و هو شهيدء ثم تلا هذه الآية» و أخرج ابن أبى 
حاتم عن أبى هريرة نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس وَ الَِّينَ آمنُوا باللّهِ وَ وُسْلِه أوليكك قم الشد يو قال: هذه مفصولة: 
وَ الشُكَداء عِنَْ رَبّهِمْ لَهُْ أَخِرُهُمْ وَ تُورُهُمْ و أخرج ابن حبان عن عمرو بن مره الجهنى: قال: «جاء رجل إلى النبى صِلَى الله عليه 
و سلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله و أنكك رسول الله و صليت الصلوات الخمس و أديت الزكاة و 
صمت رمضان و قمته» فممن أنا؟ قال: من الصَدَّيقين و الشهداء». 


[سورة الحديد (/81): الآيات 7٠١‏ الى ©"؟] 


الّمُوا أَنَّا الْحياةُ الدّئْيا لَعبٌ وَ لَهْوٌ وَ زيَنَة 0 تفار بتكم و تَكائٌ فى الأول و الْوْلادِ كمَكلٍ عَيثِ أغجت الْكفارَ نبال ثم تيج 
كه مض قا ع كود غطدًو فى الجر وات شدمة و عفن لوو طواةٌ وما عي لإ ع اوور )٠‏ سابقوا 
إلى مغر من رَبك وَ جنِ عض ها كعْضٍ الشّماءِ وَ الْمّدْضِ عدت لِلّذِينَ آمَنُوا بالله ووَشله ذلك فَضْلُ الله يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَ 
اله ذو الْفضْلٍالْعَظِيم (1) ما أصاب من مدي فى الْض و لا فى فتك إلاّفى كتاب مِنْ قبلٍ أن تبرأها إن ذلك عَلَى الله 
يَسِيرٌ 110 لكلا تََْا على ما فاتكم ولا تَْرَحُوا بما تاكغ وَ اللَهُ لا يُحبٌ كل مُحْتالٍ فخُورٍ (78) الَّذِينَ يَتِحَلُونَ وَ يأمرُونَ النَّاسَ 
بالبْحلٍ وَ مَن يَتَوَلَ مَنَّ الله هوَ ال الْحمِيدٌ (7) 

قوله: اعْلَمُوا أَنّمَا الْتحياةٌ ادا لَبٌ وَ لَهُوّ لما ذكر سبحانه حال الفريق الثانى و ما وقع منهم من الكفر و التكذيبء و ذلكك بسبب 
ميلهم إلى الدنيا و تأثيرهاء يبن لهم حقارتهاء و أنها أحقر من أن تؤثر على الدار الآخرة» و اللعب: هو الباطل» و اللهو: كل شىء 
يتلهى به ثم يذهب. قال قتادةٌ: «لعب و لهو): 

أكل و شرب. قال مجاهد: كل لعب لهوء و قيل: اللعب: ما رعٌب فى الدنياء و اللهو: ما ألهى عن الآخرة و شغل عنهاء و قيل: 
اللعب: الاقتناء» و اللهو: النساءء و قد تقدّم تحقيق هذا فى سورة الأنعام, و الزينة: 

التزيين بمتاع الدنيا من دون عمل لاآخرة وَ تَفَاحُرْ بَينَكُمْ قرأ الجمهور بتنوين «تفاخره و الظرف صفةٌ له؛ و قرأ السلمى بالإضافة» 
أى: يفتخر به بعضكم على بعضء و قيل: يتفاخرون بالخلقة و القوّة» و قيل: 

بالأساب و الأنساب كما كانت عليه الغرت و ككاتة فى الأخوال و الْوْلادٍ أى: يتكائرون بأموالهع 
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وأوادهم :و يتطاواو قود كت بعلي القتراه» ثم بين سبحانه لهذه الحياة شبهاء و ضرب لها مثلاء فقال: 

كَمَدلٍ عَِتْ أَعْجبَ الك اا كمثل مطر أعجب الزراع نباته. و المراد بالكفار هنا الزَّرَاعَ لأنهم يكفرون البذرء أى: يغطونه 
بالتراب؛ و معنى نباته: النبات الحاصل به ثُمٌ يَهِيجٌ أى: يجفٌ بعد خضرته و ييبس قَتَراةٌ مُض ًا أى: متغيرا عما كان عليه من 
الكضيزة و الؤولق إلى الوك الضيقارة و التذيول. م يكرة خطاما كاتا عشيما متكسر مما بعد م وقد نقده سي هذا 
المثل فى سور يونس و الكهف. و المعنى: أن الحياُ كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته و كثرة نضارته. ثم لا يلبث أن يصير 
هشيما تبنا كأن لم يكن. و قرئ «مصفارًا» و الكاف فى محل نصب على الحالء أو فى محل رفع على أنها خبر بعد خبر» أو خبر 
مبتدأ محذوف. ثم لما ذكر سبحانه حقارةٌ الدنيا و سرعة زوالها؛ ذكر ما أعدّه للعصاة فى الدار الآخرة فقال: وَّ فى الْآخِرَهْ عَذَابٌ 
شَدِيِدٌ و أتبعه ما أعدّه لأهل الطاعة فقال: وَ مَغِْرَةُمِنّ الل وَ رضْوانٌ و التدكير فيها للتعظيم. قال قتادة: عذاب شديد لأعداء الله و 
مغفرةٌ من الله و رضوان لأوليائه و أهل طاعته. قال الفراء: التقدير فى الآبهُ إما عذاب شديدء و إما مغفرة» فلا يوقف على «شديد). 
ثم ذكر سبحانه بعد الترهيب و الترغيب حقارة الدنيا فقال: وَ مَا الْحَياةٌ لديا إلا متاح الْغُرُورِ لمن اغتر بها و لم يعمل لآخرته. قال 
سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآ-خرة. و من اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. و هذه الجملة 
مقرّرهُ للمثل المتقدّم و مؤكدة له. ثم ندب عباده إلى المسابقة إلى ما يوجب المغفرة من التوبة و العمل الصالح؛ فإن ذلك سبب 
إلى الجنة» فقال: سابقُوا إلى مَغْفْرَةْ مِنْ رَبكُمْ أى: سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال الصالحة التى توجب المغفرة لكم من ربكم» 
و توبوا ممّا وقع منكم من المعاصىء و قيل: المراد بالآية التكبيرة الأولى مع الإمام؛ قاله مكحولء و قيل: المراد الصف الأوّل و لا 
وجه لتخصيص ما فى الآبة بمثل هذاء بل هو من جملة ما تصدق عليه صدقا شموليا أو بدليا وَ جَنَّةْ عَوْضها كعؤْض السّماءِوَ 
الأخضي افو كت فعجايو [5ا كان هذا قدر عرهنيا فنا لكك بعر لها قال اسان 

يعنى جميع السماوات و الأرضين مبسوطات كل واحدة إلى صاحبتهاء و قيل: المراد بالجنة التى عرضها هذا العرض هى جنهُ كل 


واحد من أهل الجنةُ. و قال ابن كيسان: عنى به جنهُ واحدة من الجنات» و العرض أقل من الطولء و من عادة العرب أنها تعبر عن 
[سعةٌ] )١١‏ الشىء بعرضه دون طوله؛ و من ذلكك قول الشاعر: 

كأنَ بلاد الله و هى عريضةعلى الخائف المطلوب كمّهُ حابل 

وتفايظي ار ان وسور ]ل ذا ومن بيع ناتك مقتنا اأخرق لفان املق درن قرا 3 
يَحَوق أن تكو هلاه الجملة سسائفة :وف هذا ذليل على أن استحقاق العلة ركوة تنحدة الأبمان الله و رسلة بو لك هذا مسن 
بالأدلة الدال على أنه لا يستحقها إِنّا من عمل بما فرض الله عليه» و اجتنب ما نهاه الله عنه» و هى أدلهٌ كثيرة فى الكتاب و السنة 
و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما وعد به 


.)١(‏ من تفسير القرطبى (11/ 02؟) 
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سبحانه من المغفرة و الجنة, و هو مبتدأ و خبره قَضَلٌ الله يُْتِيهِ مَنْ يَساءُ أى: يعطيه من يشاء إعطاءه إياه تفضّ .لا و إحسانا وَ الله 
ذو الْمَضِْ الْعَظِيم فهو يتفض لى على من يشاءء لا مانع لما أعطى و لا معطى لما منع و الخير كله بيده و هو الكريم المطلق و 
الجواد اذى لا يبخل. ل د قن وات 0 قاد جو لمعي لسارو الكل رياز و وار مروت لكايه 
فقال: ما أَصابٌ مِنْ مه فى الَرْضٍ من قحط مطر و ضعف نبات» و نقص ثمار. قال مقاتل: القحط و قله النبات و الثمار. و 
قيل: الجوائح فى الزرع و لا فى أَنْقُِكمْ قال قتادة: بالأوصاب و الأسقام. و قال مقاتل: إقامة الحدود. و قال ابن جريج: 

ضيق المعاش ِل فى كتاب فى محل نصب على الحال من «مصيبة)» أى: إلا حال كونها مكتوبة فى كتاب, و هو اللوح المحفوظ. 
و جملة مِنْ قبل أَنْتتِأّها فى محل جر صفة لكتاب» و الضمير فى نبرأها عائد إلى المصيبة؛ أو إلى الأنفس» أو إلى الأرض» أو 
إلى جميع ذلككه و معنى تَبِرَأها نخلقها إِنّ ذلك عَلَى الل ير أى: إن إثباتها فى الكتاب على كثرته على الله يسير غير عسيرء 
ِكيلا تَأَوْا عَلى ما فاَكُمْ أى: اختبرناكم بذلك لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا وَ لا تَفْرحُوا بما آتاكم منهاء أى: أعطاكم 
منهاء فإن ذلكك يزول عن قريبء و كل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله؛ و لا يحزن على فواته» و مع أن الكل بقضاء 
الله و قدره؛ فلن يعدو أمر ما كتب له. و ما كان حصوله كائنا لا محالةُ فليس بمستحقٌ للفرح بحصوله ولا للحزن على فوته قيل: 
و الحزن و الفرح المنهيّ عنهما هما اللذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوزء و إلا فليس من أحد إلا-و هو يحزن و يفرح. قرأ 
الجمهور: بما آتاكغ بالمدّء أى: أعطاكم. و قرأ أبو العالية و نصر بن عاصم و أبو عمرة بالقصرء أى: جاءكم؛ و اختار القراءة 
الأولى أبو حاتم و اختار القراءة الثانية أبو عبيد وَ اللهُ لا بْحبٌ كلّ مُحْتالٍ فور أى: لا بحب من اتصف بهاتين الصفتين و هما 
الاختيال و الافتخار قيل: هو ذم للفرح الّذى يختال فيه صاحبه و يبطرء و قيل: إن من فرح بالحظوظ الدنيوية و عظمت فى نفسه. 
كال و اقنش بجهاء و قل :: الميختال: المت بطر إلى تفسيةة و الفحور: الندى ينظ إلى تفسةه .و الفيكونه الدئ ينظ إلى النام :يعن 
الاستحقار. و الأولى تفسير هاتين الصفتين بمعناهما الشرعى ثم اللغوى» فمن حصلتا فيه فهو الّذى لا يحبه الله الَِّينَ يَتِحَلُونَ و 
َأمْرونَ لاس بالْخْلٍ الموصول فى محل رفع بالابتداء و هو كلام مستأنف لا تعلق له بما قبلهء و الخبر مقددرء أى: الذين يبخلون 
فالله غنّى عنهم» و يدل على ذلك قوله: : وَ مَنْ يَتَوَ يتَوَلَ كن الله هُوَ الَْنِيُ الْحَمِيدٌ و قيل: الموصول فى محل جد بدل من «مختال)» و 
هو بعيدء فإن هذا البخل بما فى اليد» و أمر الناس بالبخل» ليس هو معنى المختال الفخور, لا لغه و لا شرعا. و قيل: هو فى محل 
جِرٌ نعت لهء وهو أيضا بعيد. قال سعيد بن جبير: الذين يبخلون بالعلم و يأمرون الناس بالبخل به لثلا يعلموا الناس شيئا. و قال 
زيد بن أسلم: إنه البخل بأداء حق اللّهه و قيل: إنه البخل بالصدقة؛ و قال طاوس: 


إنه البخل بما فى يديه» و قيل: أراد رؤساء اليهود الذين بخلوا ببيان صف محمد صلَى الله عليه و سلم فى كتبهم لثلا يؤمن به 
الناس فتذهب مآكلهمء قاله السدّى و الكلبى. قرأ الجمهور: بالْبَخْلِ بضم و سكون الخاء. و قرأ أنس و عبيد بن عمير و يحيى بن 
يعمر و مجاهد و حميد و ابن محيصن و حمزةٌ و الكسائى بفتحتين» و هى لغهُ الأنصار. 
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و قرأ أبو العالية و ابن السّميقع بفتح الباء و إسكان الخاء. و قرأ نصر بن عاصم بِضمّهماء و كلها لغات ت و مَنْ يَتَوَلَ َإِنَّ الله هُوَ 
الْقنِك الْحميد أع؛ ومن يعرضن عن الأنفاق فإن الله غيع ستحمود عند نخلقه لا ضيه ذلك 

قرأ الجمهور هو الغنى بإثبات ضمير الفصل. قرأ نافع و ابن عامر فإن الله الغنى الحميد بحذف الضمير. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ما أَصاب مِنْ معدي فى الَرْض و لا فِى أَنْقْيتكُمْ 
يقول فى الدين و الدنيا إَِا نى كتاب مِنْ قَِلٍ أَنْ نَتِرأَها قال: نخلقها لكلا تَأَسَؤا عَلى ما فانَكم من الدنيا وَ لا تَفْرَحُوا بما آتاكم 
منها. و أخرج ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: هو شىء قد فرغ منه من قبل أن تبرأ الأنفس. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و 
ابن عجريو ابن ادرو الحا و صصحهوز ابي 'فى لقعب غنه يشا قق 'قوله: زكيل تأموا على ماقاتكه الآية قالة: ليس 
أحد إلا و هو يحزن و يفرح» و لكن من أصابته مصيبه جعلها صبراء و من أصابه خير جعله شكرا. و أخرج ابن المنذر عنه فى 
اآبة قاية يرنه معياتت السائ اد ىلآ ريلد يتات اليو إتداقال: لكنلة اموا على ها فاتك وله تت رضوايسا اذكهو ارين هذا 
من مصائب الدينء أمرهم أن يأسوا على السيئة و يفرحوا بالحسنة. 


[سورةٌ الحديد (/317): الآيات 4 الى 9؟] 


لَقَدْ رس نا رُسكَنا الات و أَنْرلْنا معَهُم الكتات و الْميزانَ لِيقُوم النّاسُ بالط و أَنْرلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأسٌ شَدِيدٌ وَ مناقِعٌ لِنّاسِ وَ 
ليغلم الله من ينض ره وَ رُسِْلَهُ بلعب إِنَّ الله قَويٌ عَزِيرٌ (10) و لَقَّدْ أَرْسلْنا تُوحاً وَ إبْراجيم وَ جَعلنا فى ذُرْبتِِمَا الوه وَ الكتاب 
فمِنْهمْ مُفْتدٍ و كثيرٌ مِنهُْ فامُونَ (29) ثم قفا على آنارجع برسُرإناوَ قفتا بعيتد ى اثن مَريمَ وَ آتيناة الْإنْجِيلَ وَ جَعَلنا فى قوب 
اللي لكر ة رَأَقَةُ وَرَحْمةٌ وَ رَهْبِاةٌ اتوَدَعُوها ما كتبناها عَلَِهم إلا اثنغاة رضُوانٍ اللِّ ما رَعَوْها حقٌّ رعاتتها كَآنينا الّذِينَ آمَنُوا 
نَّم أَرَهُم و كبر ِنَم فاسقُونَ 31) يا أيه الِّينَ آمو انوا لَه و آبئُوا برشوله يؤيكم فلي مِنْ رَحْمَيهِ و يَعل لم ورا 
تون به وَ يعفر لك و الله َفورُ رَحِيِمْ (00) لتلا غلم أخل الكتاب ألا َضْدِرُونَ على شَئْءٍ ِنْ قَضْل اللَِّ وَ أنَّ الْمَضْلَ بد الله 
يُؤتيه م يَشاء و الله ذو الَْضْلٍ الْعَظِيم (58) 
قوله: لقند أرط تنا 3 سنا بالْْناتِ أى: بالمعجزات البينة و الشرائع الظاهرة و أَبْرَلنا مَعَهمُ الْكتابٌ المراد الجنس» فيدخل فيه كتاب 
كل رسول و الْمِيَانَ لِيَقَومَ النّاسٌ بِالْقَسْطٍ قال قتادة و مقاتل ابن حيان: الميزان: العدل, و المعنى: أمرناهم بالعدل» كما فى قوله: وَ 
الكماء رَكعَها وَ وَضَمَ الْميزاتَ 01١‏ و قوله: الله الى أَثْرَلَ الكتات بالق وَ الْميزانَ 19 و قال ابن زيد: هو ما يوزن به و يتعامل بهء و 
معنى لِيَقُومَ النّاسٌ بِالْقِشِطٍ ليتبعوا ما أمروا به من العدل فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفة» و القسط: العدل, و هو يدل على أن المراد 


بالميزان العدل» و معنى إنزاله: إنزال أسبابه و موجباته. و على القول 


(1). الرحمن: /. 
(0): الشورئ: لاز 
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بأن المراد به الآلهُ التى يوزن بها فيكون إنزاله بمعنى إرشاد الناس إليه و إلهامهم الوزن به» و يكون الكلام من باب: 


كارتا الحد نه أء علقناء كما فى قوله: وَ أَْلَ كم من الأنعام تمي أرُواج 0٠١‏ و المعنى: أنه خلقه من المعادن و علّم الناس 
صنعته» و قيل: ل ا ام د لطي 

قال الزجَاج: يمتنع به و يحارب. و المعنى: أنه تتخذ منه آله للدفع و آله للضرب. قال مجاهد: : فيه نه و سلاح و معنى وَ مناقعٌ 
لِلنّاس أنهم ينتفعون به فى كثير مما يحتاجون إليه مثل السكين و الفأس و الإبرة و آلات الزراعة و النجارة و العمارة و لِيغلم الله 
مَنْ يَنْضُرُةُ وَ وُسْلَه اَهب معطوف على قوله: «ليقوم الناس» أى: 

لقد أرسلنا رسلنا و فعلنا كيت و كيت ليقوم الناس و ليعلم» و قيل: معطوف على عله مقدّر» كأنه قيل: 

ليستعلموه و ليعلم الله و الأوّل أولى. و المعنى: أن الله أمر فى الكتاب الَذى أنزل بنصره دينه و رسله فمن نصر دينه و رسله علمه 
ناصراء و من عصى علمه بخلاءف ذلكك و بالغيب فى محل نصب على الحال من فاعل ينصره أو من مفعوله» أى: غائبا عنهم أو 
غائبين عنه إِنَّ الله قَوىٌ عَزِيرٌ أى: قادر على كل شىء غالب لكل شىء؛ و ليس له حاجة فى أن ينصره أحد من عباده و ينصر 
رسله بل كلفهم بذلك لينتفعوا به إذا امتثلواء و يحصل له ما وعد به عباده المطيعين وَ لَقَدْ أَرْسَْناتُوحاً وَ إِبْراهيم لما ذكر سبحانه 
إرسال الرسل إجمالا أشار هنا إلى نوع تفصيلء فذكر رسالته لنوح و إبراهيم» و كرّر القسم للتوكيد وَ جَعَلْنا فى ذَرَيتهمَا الو و 
كنات أى: جعلنا فيهم النبوؤة و الكتب المنزلة على الأنبياء منهم؛ و قيل: جعل بعضهم أنبياء و بعضهم يتلون الكتاب كَمنْهُعْ مهد 
أى: فمن الذرية من اهتدى بهدى نوح و إبراهيم» و قيل: المعنى: فمن الرسل إليهم من قوم الأنبياء مهتد بما جاء به الأنبياء من 
الهدى وَ كثِيرٌ مِْهُمْ فاتقُونَ خارجون عن الطاعة ثُمَ كَمَيدا عَلى آثارهِم بسنا أى: أتبعنا على آثار الذرية أو على آثار نوح و 
إبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم إلى الأمم كموسى و إلياس و داود و سليمان و غيرهم و كَمَئِنا بعِيسَى ابن مَرْيِمْ أى: أرسلنا رسولا 
بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى ابن مريم» و هو من ذرية إبراهيم من جهة أمه و آتَيناةٌ الْإنْجِيلَ و هو الكتاب المذى أنزله الله 
عليه» و قد تقدّم ذكر اشتقاقه فى سورة آل عمران. قرأ الجمهور: الْإِنْجِيلَ بكسر الهمزة» و قرأ الحسن بفتحها وَ جَعَلْنا فى قُلُوبٍ 
لد البفرة رأف ووَحْفةٌ الذين اتتموه :هم النواريوة عل اللهافى قلوبهم موذة لتعضتهم البعض#وبرهمة يتراتحموة بها بخلاف 
اليهود فإنهم ليسوا كذلكك, و أصل الرأفة: 

اللين» و الرحمة: الشفقة» و قيل: الرأفةٌ أشل الرحتة فياف ابَرَدَعُوها انتصاب رهبانية على الاشتغال» أى: و ابتدعوا رهبانية 
ابتدعوهاء و ليس بمعطوفةٌ على ما قبلهاء أى: و جعلنا فى قلوبهم رأفةُ و رحمة و رهبانية مبتدعة من عند أنفسهم. و الأوّل أولى؛ و 
ربجحه أبو على الفارسى غيره» و جملة ما كتّئناها عَلَيِهِمْ صفة ثانية لرهبانية» أو مستأنفة مقرّرة لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم, و 


المعنى: ما فرضناها عليهم؛ 


.2 الزمر:‎ .)١( 
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و الرهبانية بفتح الراء و ضمهاء و قد قرئ بهما. و هى بالفتح الخوف من الرهبء و بالضم منسوبة إلى الرهبان» و ذلكك لأنهم غلوا 
فى العبادة. و حملوا على أنفسهم المشتقات فى الامتناع من المطعم و المشرب و المنكح. و تعلقوا بالكهوف و الصوامع؛ لأن 
ملوكهم غيروا و بدلوا و بقى منهم نفر قليل فترهبوا و تب ا» ذكر معناه الضحاكك و قتاده و غيرهما إلا ابنِاءَ رِضْوانٍ الله بدلا من 
الهاء و الألف فى كتبناهاء و المعنى: ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله قما رَعَؤْها حَقَّ رعاتتها أى: لم يرعوا هذه الرهبانية التى 


ابتدعوها من جهة أنفسهم, بل صنعوها و كفروا بدين ا ا 7 الذين غيروا و بدّلوا و تركوا الترهب؛ و 
لم يبق على دين عيسى إلا قليل منهم؛ و هم المرادون بقوله : فَآتَيَنَا الَذِينَ آمَنوا مد نهم أَجْرَمُعْ اذى يستحقونه بالإيمان» و ذلكك 
لأ.نهم آمنوا بعيسى و ثبتوا على دينه حتى آمنوا بمحمد صلَى الله عليه و سلّم لما بعثه الله وَ كثيرٌ مِنْهُمْ فاب مَونَ خارجون عن 
الإيمان بما أمروا أن يؤمنوا به. و وجه الذمٌ لهم على تقدير أن الاستثناء منقطع أنهم قد كانوا ألزموا أنفسهم الرهبانية معتقدين 
أنها طاعة و أن الله يرضاهاء فكان تركها و عدم رعايتها حق الرعاية يدل على عدم مبالاتهم بما يعتقدونه دينا. و أما على القول 
بأن الاستثناء متصلء و أن التقدير: ما كتبناها عليهم لشىء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله بعد أن وفقناهم لابتداعها فوجه 
الذم ظاهر. ثم أمر سبحانه المؤمنين بالرسل المتقدمين بالتقوى و الإيمان بمحمد صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا بها لِّينَ آمو 
انوا اللّهَ بتركك ما نهاكم عنه وَ آمِنُوا رَسُولِهِ محمد صلّى الله عليه و سلّم يُؤْبَكمْ ِفْكَين مِنْ رَحْمَه عون أن: تصسية من وتعمية ست 
ا ل ا ا ل ري تقدّم الكلام على تفسيره فى سورة 
اناه و شل لكه ا لور) القك ونون يغتى على الف قن كنا قال ُورْهُمْ تشعى بَينَ يديهم "1١‏ و قيل: 
المعنى: والجعل لك قباد دخا فى الدايخ #كنوطية وانذقو كم مالشلق نوكل و اللاخترو كيم أ بليغ المغفرة و 
الرحمة لِتََا بعلم أَهْل الكتاب اللام متعلقة بما تقدّم من الأمر بالإيمان و التقوىء و التقدير: اتقوا و آمنوا يؤتكم كذا و كذا ليعلم 
الذين لم يتقوا ولا آمنوا من أهل الكتاب أن يَدِرُونَ على شَيْءٍ مِنْ قَضْلٍ اللَِّ و «لا» فى قوله: للا زائدة للتوكيدء قاله الفراء و 
الأتعدقى عرو هعانق افق قولب نا ستووى لهي البق لمن لقا وى انمي مدر ها هدو و مهاه ها 
الجملة فى محل نصب على أنها مفعول يعلم, و المعنى: ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على أن ينالوا شيئا من فضل الله اذى 
تفضّل به على من آمن بمحمد صلَى الله عليه و سم ولا يقدرون على دفع ذلك الفضل الّذى تفضل الله به على المستحقين 
لهء و جملة وَ أَنَّ الْمَضْلَ بيد اللّهِ معطوفة على الجملة التى قبلهاء أى: 
ليعلموا أنهم لا يقدرون و ليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه. و قوله: يُوْتِيهِ مَنْ يَشاءٌ خبر ثان لأنَّ» أو هو الخبرء و الجارٌ و المجرور 
فى محل نصب على الحال وَ الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم هذه الجمله مقررة لمضمون ما قبلهاء و المراد بالفضل هنا ما تفضّل به على 
البو لا لوقيل لديف الع الوق سكيس فا الكل 


. التحريم:‎ .)١( 
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هو رزق الله و قيل: نعم الله التى لا تحصىء و قيل: هو الإسلام و قد قيل: إن «لا» فى الثلا؛ غير مزيدة» و ضمير ١لا‏ يقدرون) 
للنبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه. و المعنى: لثلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبئ و المؤمنون على شىء من فضل الله 
الّذى هو عبارةٌ عما أوتوه. و الأوّل أولى. و قرأ ابن مسعود «لكيلا يعلم» و قرأ حطان بن عبد اللّه: «لأن يعلم» و قرأ عكرمة: «ليعلم) 
وقرئ: «ليلا» بقلب الهمزةٌ ياء» و قرئ بفتح اللام. 

وقد أخرج عبد بن حميد, و الحكيم الترمذى فى نوادر الأ.صولء و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم و 
صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء من طرق عن ابن مسعود قال: «قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا عبد الله 
قلت: لبيك يا رسول الله ثلاث مرات» قال: هل تدرى أى عرى الإسلام أوثق؟ 

قلت: الله و رسوله أعلم؛ قال: أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا فى دينهم؛ يا عبد الله هل تدرى أىٌّ الناس أعلم؟ قلت: الله و 
رسوله أعلم؛ قال: فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس و إن كان مقصرا بالعمل و إن كان يزحف على استه؛ و 


اختلف من كان قبلنا على اثنتين و سبعين فرقة نجا منها ثلاث و هلكك سائرهاء فرقة وازت الملوكك و قاتلتهم على دين الله و 
عيسى ابن مريم, و فرقة لم تكن لهم طاقة بموازا الملوكك فأقاموا بين ظهرانى قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى فقتلهم 
الملوك و نشرتهم بالمناشير» و فرقةٌ لم تكن لهم طاقةٌ بموازاة الملوك و لا بالمقام معهم فساحوا فى الجبال و ترهبوا فيها و هم 
الذين قال اللّه: 

اف بي انعَدَعُوها ما كتئناها عَلَِهِمْ إَِا اغا رضْوانٍ الله قما رَعَوْها حقَّ رعايتها َآتَيَنَاالّذِينَ آمَنُوا م: نْهُمْ أُخْرَهُعْ هم الذين آمنوا 
دفر و مِنْهُمْ فاب قَونَ الذين جحدونى و كفروا بى». و أخرج النسائى, و الحكيم و الترمذى فى نوادر الأصول؛ و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

اك جرت سس وله الور وو اطي وكاو كفي تزكر ابتروود التررة رالوس لول مر م ما نجد شيئا 
لاض لتقم يوتيفدا لغزلا و لهم يترا و وَ مَنْ لَم يك بما أَنرلَ الله فَأُولِئِك هم الْكافِرُونَ 1١‏ وَ مَنْ لَمْ يكم بما أَثْرْلَ الله 
َأولَِك هم الطَالِمُونَ 1 تَأُولِئِك هُمْ الْفادَهُونَ* 20 مع ما يعييوننا به من أعمالنا فى قراءتهم؛ فادعوهم فليقرءوا كما نقرأ و 
ليؤمنوا كما آمناء فدعاهم فجمعهم و عرض عليهم القتل» أو ليتركوا التوراهً و الإنجيل إلا ما بدلوا منهماء فقالوا: ما تريدون إلى 
ذلكك؟ 

دعوناء فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليهاء ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا و شرابنا و لا نرد عليكم, و قالت طائفة: 
دعونا نسيح فى الأرض و نهيم و تأكل مما تأكل منه الوحوش و نشرب مما تشربء فإن قدرتم علينا فى أرضكم فاقتلوناء و قالت 
طائفة: ابنوا لنا دورا فى الفيافى و نحتفر الآبار و نحرث البقول فلا نرد عليكم ولا نمرّ بكم و ليس أحد من القبائل إلا له حميم 
فيهم ففعلوا ذلككء فأتزل الله: رَهْبائيًَ اتَدَحُوها ما كتئناها عَلَتِهمْ إِنَا انتغاة رضُوانٍ اللَّهِ كما رَعَؤْها حَقَّ رعايتها و قال الآخرون ممن 
تعد من أهل الشركك 


الايد 8 
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و فنى من فنى منهم قالوا: نتعبد كما تعبد فلان و نسيح كما ساح فلان و نتخذ دورا كما اتخذ فلان و هم على شركهم. لا علم 

لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم فلما بعث النبى صلَى الله عليه و سلّم و لم يبق منهم إلا القليل انحط صاحب الصومعة من صومعته و 

جاء السائح من سياحته و صاحب الدّير من ديره» فآمنوا به و صِدّقوه: فقال اللّه: يا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَآمنُوا يرَسُوله 
َك كفْلين مِنْ رَحْمَتِهِ أجرين بإيمانهم بعيسى و نصب أنفسهم و التوراة و الإنجيل» و بإيمانهم بمحمد و تصديقهم وَ يجِعَل 

لك ثور تكو ا القرآة و اراعهب اللي على اللدعلية وسلم. 

و أخرج أحمد و الحكيم الترمذى و أبو يعلى؛ و البيهقى فى الشعب, عن أنس أن النب صلَى الله عليه و سلّم قال: «إن لكل أمة 

رهبانية و رهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل اللّه». و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى 

موسى الأشعرى فى قوله: كفْلَئن قال: ضعفين» و هى بلسان الحبشة. و أخرج الفريابى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 

عن ابن عمر فى قوله: يُوْتِكمْ كفلين مِنْ رَحْمَتِهِ قال: 


الكقا #اذقبانة درو و مين جره المزة اركب الله 
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سورة المحادلة 
اشارة 


وهى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميعء إلا روايه عن عطاء أن العشر الأول شها مدتى. و ياقيها فكن . وقال الكلبى: تزلك 
جميعها بالمدينة غير قوله: ما يَكونٌ مِنْ تَجوى ثَلانَهْ إلا هُوَ رابِعُهُمْ نزلت بمكة. و أخرج ابن الضريس و النحاسء و أبو الشيخ فى 
العظمةً» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة المجادلة بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن الزبير مثله 


بشم الل الرّحْمنٍ الرَحِيم 


[سورةٌ المجادلة (0): الآبات ١‏ الى ©] 


بشم الل الحم الرَحِيم 
د مرجع الله َل التى نُجادِلك فى رَؤْجها و تَشْتكى إِلَى الله و اله يَسْدِحَعٌ تَحاو كما إنَّ الله ريع بير (1) اليك يُظاهِدُونَ 
بكم من نسانهع ما هن أمهاتهم إن أمهائهع إلا اللنى ولذتمع و نم و كراد مِنّ الْقَوْلِ وَ رُوراً وَإِنَّ الله لعَفْوٌ غَفُورٌ (1) و 


الْذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهم ثُمْ يَعُودُونَ لما قالوا فَتَحْرِيرٌ رَقَِهِ مِنْ قَبلٍ أَنْيَتَمَاسًا ذلْكمْ تُوعَظونَ به وَ الله بما تَعْمَلُونَ حَِيرٌ (*) فَمَنْ 
َم بَجدْ قَِديامٌ شَهْرَيْن مُتتابعن مِنْ قبل أَنْ يَتمَاسًا فَمَنْلَمْ يَستطغ فَإطْعامٌ سِئَّينَ مشكيناً ذلك لتُؤْمِنُوا باللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ َلك حَدُوةُ 
للَِّ وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمْ (©) 

قوله: قَدُ سَمِعَ الله قرأ أبو عمرو و حمزة و الكسائى بإدغام الدال فى السين» و قرأ الباقون بالإظهار. 

قال الكسائى: من بن الدال عند السين فلسائه أعجمى و ليس بعربى قَوْلَ الى تجادِلك فِى روْجها أى: تراجعكك الكلام فى شأنه 
وتشك إِلَى اللَّهِ معطوف على «تجادلكك». و المجادلة هذه الكائنة منها مع رسول الله أنه كان كلما قال لها: قد حرمت عليه 
قالت: و اللّه ما ذكر طلاقاء ثم تقول: أشكو إلى الله فاقتى و وحدتىء و إن لى صبيهُ صغارا إن ضممتهم إليه ضاعواء و إن 
ضممتهم إلى جاعواء و جعلت ترفع رأسها إلى السماء و تقول: اللهم إنى أشكوا إليكك؛ فهذا معنى قوله: وَ تَشْتَكى إِلَى اللِّ قال 
الواحدى: 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية فى خولة بنت ثعلبة و زوجها أوس بن الصامت و كان به لمم »١١‏ فاشتد به لممه ذات يوم فظاهر 
منهاء ثم ندم على ذلككء و كان الظهار طلاقا فى الجاهلية. و قيل: هى خولة بنت حكيم, و قيل: اسمها جميلة؛ و الأول أصح؛ و 
قيل: هى بنت خويلد. و قال الماوردى: إنها نسبت تارةٌ إلى أبيهاء و تار إلى جدّها و أحدهما أبوها و الآخر جدهاء فهى خولة 
بنت ثعلبة بن خويلد» و جملة وَ الله يَسْمٌَ تَحاو كما فى محل نصب على الحال؛ أو مستأنفة جارية مجرى التعليل لما قبلهاء أى: و 
الله يعلم تراجعكما 


(1). «اللمم): طرف من الجنون يلم بالإنسانء أى يعتريه. 
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فى الكلام إِنَ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ يسمع كل مسموعء و يبصر كل مبصرء و من جملة ذلكك ما جادلتكك به هذه المرأة. ثم بتّن سبحانه 


شأن الظهار فى نفسه» و ذكر حكمه فقال: الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكم مِنْ نِسائِهِم قرأ الجمهور «يظهَرون» بالتشديد مع فتتح حرف 
المضارعة. و قرأ ابن عامر و حمزةٌ و الكسائى «يظاهرون» بفتح الياء و تشديد الظاء و زياد ألفء و قرأ أبو العالية و عاصم و زر 
بن حبيش «يظاهرون» بضم الياء و تخفيف الظاء و كسر الهاء. و قد تقدم مثل هذا فى سورة الأحزاب. و قرأ أبي «يتظاهرون) 
بفكك الإدغام. و معنى الظهار أن يقول لامرأته: أنت على كظهر أمى» أى: و لا خلاف فى كون هذا ظهارا. 

واختلفوا إذا قال: أنت على كظهر ابنتى أو أختى أو غير ذلكك من ذوات المحارم؛ فذهب جماعة منهم أبو حنيفة و مالكك إلى 
أنه ظهارء و به قال الحسن و النخعى و الزهرى و الأوزاعى و الثورى. و قال جماعة منهم قتادة و الشعبى: إنه لا يكون ظهاراء بل 
يختصّ الظهار بالأم وحدها. و اختلفت الرواية عن الشافعى» فروى عنه كالقول الأول» و روى عنه كالقول الثانى» و أصل الظهار 
مشتق من الظهر. 

واختلفوا إذا قال لا-مرأته: أنت على كرأس أمى أو يدها أو رجلها أو نحو ذلكء. هل يكون ظهارا أم لاء و هكذا إذا قال: أن 
على كأمى, و لم يذكر الظهر. و الظاهر أنه إذا قصد بذلك الظهار كان ظهارا. و روى عن أبى حنيفة أنه إذا شبهها بعضو من أمه 
بحل له النظر إليه لم يكن ظهارا. و روى عن الشافعى أنه لا يكون الظهار إلا فى الظهر وحده. 

و اعكلفوا إذا عند ير أت باجبية ففيل: يكن ظهارة وقن: له واكام فى هد امتبوط نفو كي القروءة وجملة عا قل أتهانيع 
فى محل رفع على أنها خبر الموصول. أى: ما نساؤهم بأمهاتهم» فذلكك كذب منهم, و فى هذا توبيخ للمظاهرين و تبكيت لهم. 
قرأ الجمهور: «أمهاتهم) بالنصب على اللغهُ الحجازيهُ فى إعمال «ما» عمل ليسء و قرأ أبو عمرو و السلمى بالرفع على عدم 
الإعمال» و هى لغهُ نجد و بنى أسد. 

ثم بين سبحانه لهم أمهاتهم على الحقيقة فقال: إِنْ أَمهائهُع ِل اللَائِى وَلَدْنَهُعْ أى: ما أمهاتهم إلا النساء اللائى ولدنهم. ثم زاد 
سبحانه فى توبيخهم و تقريعهم فقال: وَ إِنَّهُْ لَيِقُولُونَ مْكراً مِنَ الْقَوْلِ وَ رُوراً أى: و إن المظاهرين ليقولون بقولهم هذا منكرا من 
القول» أى: فظيعا من القول ينكره الشرع. و الزور: 

الكذبء. و انتصاب منكرا و زورا على أنهما صفهُ لمصدر محذوفء أى: قولا منكرا و زورا وَإِنَ الله لَعفْوٌ خَفُورٌ أى: بليغ العفو و 
المغفرة» إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر. وَ الَِّينَ بُظاهِرُونَ مِنْ نَسائِهغ نّم يعُودُونَ لما قالُوا لما ذكر 
سبحانه الظهار إجمالا و وبّخ فاعليه؛ شرع فى تفصيل أحكامه. و المعنى: و الذين يقولون ذلكك القول المنكر الزوره ثم يعودون 
لما قالواء أى: ما قالوا بالتداركك و التلافى» كما فى قوله: أَنْ تَعُودُوا مله )1١‏ أى: إلى مثله. قال الأخفش لما قالّوا و «إلى ما 
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قالوا؛ [واحدء و اللام و إلى ١١‏ يتعاقبان. قال: وَ قالُوا الْحَمْدُ لِنَِّ الى هَدانا لهذا 7١‏ و قال: 

فَاهْدُوهُمْ إلى صِراطٍ الْجَحِيم و قال: بن رَبك أؤحى لها «؟» و قال: ا ل توح 0١‏ و قال الفراء: اللام بمعنى عن؛ و 
الععطر تم اجون جتنا قالر ايرود ال طاعدونفال اجام ْ 

المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. قال الأخفش أيضا الآيهُ فيها تقديم و تأخيرء و المعنى: 

و الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع فَتَحْرِيرُ رَقبَدْ لما قالواء أى: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالواء 
فالجار فى قوله: لِما قالُوا متعلق بالمحذوف الّذى هو خبر المبتدأ و هو: 


فعليهم. 


و اختلف أهل العلم فى تفسير العود المذكور على أقوال: الأول: أنه العزم على الوطءء و به قال العراقيون أبو حنيفة و أصحابه» و 
روى عن مالكك. و قيل: هو الوطء نفسه» و به قال الحسن» و روى أيضا عن مالكك. 

وقيل: هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاقء و به قال الشافعى. و قيل: هو الكفارة. و المعنى: أنه لا يستبيح 
وطأها إلا بكفارة» و به قال الليث بن سعدء و روى عن أبى حنيفة. و قيل: هو تكرير الظهار بلفظه؛ و به قال أهل الظاهر. و روى 
غن بكيرابن الأشتع و أبن العالية و الفراء. و المعنى. ثم يعودون إلى قول ما قالوا. و الموصول مبتدأ و خبره فُتَحْرِيرٌ رََمَةُ على 
تقدير: فعليهم تحرير رقب كما تقدمء أو فالواجب عليهم إعتاق رقبة» يقال: حررته. أى: جعلته حراء و الظاهر أنها تجزئ أىٌّ رقبة 
كانت. و قيل: 

يشترط أن تكون مؤمنةُ كالرقبة فى كفارة القتل؛ و بالأول قال أبو حنيفة و أصحابه و بالثانى قال مالكك و الشافعى» و اشترطا أيضا 
سلامتها من كل عيب مِنْ قَوِلٍ أَنْ يه شا المراد الاستمتاع بالجماع أو اللمس أو النظر إلى الفرج بشهوةء و به قال مالككء و هو 
أحد قولى الشافعى, و الإشارة بقوله: ذَلِكمْ إلى الحكم المذكور و هو مبتدأ و خبره ُوعَظُونَ به أى: تؤمرون بهء أو تزجرون به 
عن ارتكاب الظهاره و فيه بيان لما هو المقصود من شرع الكفّارة. قال الزجاج: معنى الآيهُ: ذلكم التغليظ فى الكفارة توعظون به 
أى: 

إن غلظ الكفّار وعظ لكم حتى تتركوا الظهار و الله بما تَعمَلُونَ ير لا يخفى عليه شىء من أعمالكم؛ فهو مجازيكم عليها. ثم 
ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة فقال: فَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصِدَيامٌ َّهْرَيْن مُتُتابعين مِن قَبِلٍ أَنْ يَكمَاسّا أى: فمن لم يجد الرقبة فى 
ملكه؛ و لا تمكن من قيمتهاء فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهماء فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذره و 
إن كان لعذر من سفر أو مرض فقال سعيد بن المسيب و الحسن و عطاء بن أبى رباح و عمرو بن دينار و الشعبى و الشافعى و 
مالكك: إنه يبنى و لا يستأنف. و قال أبو حنيفة: إنه يستأنف؛ و هو مروى عن الشافعى؛ و معنى مِنْ قَبل أَنْ ينه سا هو ما تقدم 
قريباء فلو وطئ ليلا أو نهارا عمدا أو خطأ استأنف. و به قال أبو حنيفة و مالكك. و قال الشافعى: 


075/7 /١1/( من تفسير القرطبى‎ .)١( 

(؟). الأعراف: "87. 

(). الضافات: غلا 

(©). الزلزلة: ه. 

(0). هود: 8". 
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لا يستأنف إذا وطئ ليلا لأنه ليس محلا للصوم, و الأول أولى فَمَنْ لَمْ يَمِمَطِعْ يعنى صيام شهرين متتابعين فَإِطَعامٌ سِتَينَ مشكيناً 
أى: فعليه أن يطعم ستين مسكيناء لكل مسكين مدّانء و هما نصف صاع. و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و قال الشافعى و غيره: 
لكل مسكين مدّ واحدء و الظاهر من الآيهُ أن يطعمهم حتى يشبعوا مره واحدة أو يدفع إليهم ما يشبعهم, و لا يلزمه أن يجمعهم 
مره واحدة بل يجوز له أن يطعم بعض الستين فى يوم؛ و بعضهم فى يوم آخرء و الإشارة بقوله: ذتكك إلى ما تقدم ذكره من 
الأحكام؛ و هو مبتدأ و خبره مقدّرء أى: ذلكك واقع لتَؤْمنُوا الهاو وسولةاو ملعو أن يكون اسم الإشارهُ فى محل نصبء و 
التقديزة فعلنا ذلككه لعرضواء أى: لتصذقوا أن :الله أمذيه و قرعة أو لتظعو | اللدى رسولهفي الأوامرء التراهي + تقفو غيل جدود 
الشرع ولا تتعدوهاء ولا تعودوا إلى الظهار المذى هو منكر من القول و زورء و الإشارة بقوله: وَ يلك إلى الأحكام المذكورة و 


هو مبتدأء و خبره حَدُودٌ اللّهِ فلا تجاوزوا حدوده التى حدّها لكم. فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية؛ و أن كقّارته المذكورة 
توجب العفو و المغفرة وَلِلْكافِرِينَ الذين لا يقفون عند حدود الله ولا يعملون بما حدّه اللّهِ لعباده عَذابٌ أَلِيمٌ و هو عذاب 
جهنم, و سمّاه كفرا تغليظا و تشديدا. 

و قد أخرج ابن ماجة و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن عائشة قالت: تبارك الَذذى وسع سمعه 
كل شىءء إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة و يخفى على بعضه. و هى تشتكى زوجها إلى رسول الله صلَّى الله عليه و سلم؛ و 
هى تقول: با رسول الله أكل شبابىء و نثرت له بطنى» حتى إذا كبر سنى و انقطع وللدى ظاهر منى» اللهم إنى أشكو إليك» 
قالت : فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلا-ء الآيات قََدْ سَِعَ الله قَؤْلَ الى تُجادِلّك فى رّوْجِها و هو أوس بن الصامت. و أخرج 
المحاضي أبن م دوكة:6 الديفق قن ]دك غنانتن قال: 

كان أول من ظاهر فى الإسلام أوس.ء و كانت تحته ابنه عم له يقال لها خولة بنت خويلد, فظاهر منها فأسقط فى يده و قال: ما 
أراكك إلا و قد حرمت علىء فانطلقى إلى النبى صلى الله عليه و سلم فاسأليه» فأتت النبى صِلَى الله عليه و سلّم فوجدت عنده 
ماشطة تمشط رأسه فأخبرته» فقال: يا خولة ما أمرنا فى أمركك بشىء, فأنزل الله على النبى صلَى الله عليه و سلم فقال: 

يا خولة أبشرى. قالت: خيرا. قال: خيراء فقرأ عليها: كَدَ سَمِعَ الله قَوْلَ الى تُجادِلُك فِى رَوْجها الآيات. و أخرج أحمد و أبو داود 
وابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى من طريق يوسف بن عبد الله ابن سلام قال: «حدثتنى خوله بنت ثعلبة قالت: فى 
واللةوافن أوسئنيى الصناهت أترل اللدعيندر ضور الميعادلة قالك كك عددفير كان انيف فدساء خلته تبعل غلق وها 
فراجعته بشىء؛ فغضبء فقال: أنت على كظهر أمى» ثم رجع فجلس فى نادى قومه ساعة؛ ثم دخل على فإذا هو يريدنى عن 
نفسى» قلت: 

كلا و الذى نفس خوله بيده لا تصل إلىّ» وقد قلت ما قلت» حتى يحكم الله و رسوله فيناء ثم جئت إلى رسول الله صِلَى الله 
عليه و سلّم فذكرت ذلكك له. فما برحت حتى نزل القرآن فتغشّى رسول الله صلى الله عليه و سلّم ما كان يغشاه ثم سرّى عنه. 
فقال لى: يا خولة قد أنزل الله فبكك و فى صاحبكك, ثم قرأ على قَدْ سمِع الله كَوْلَ الى تجَادِلَك إلى قوله: عاب أَلِيمٌ فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: مريه فليعتق رقبة قلت: يا رسول الله ما عنده ما يعتقء 
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قال: فليصم شهرين متتابعين» قلت: و اللّه إنه لشيخ كبير ما به من صيام؛ قال: فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر قلت: و الله ما 
ذاكك عنده» قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: فأنا سأعينه بعرق من تمرء فقلت: و أنا يا رسول اللّه سأعينه بعرق آخر, فقال: قد 
أصبت و أحسنت فاذهبى فتصدقى به عنه ثم استوصى بابن عمكك خيراء قالت: ففعلت» و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن 
المنذرء و البيهقى فى سننه» عن ابن عباس فى قوله: 

ا ل ا ا ل : 


كط 


يكفر بعتق رقبة قَمَنْ فإن لَمْ بَجَدْ كيام شَّهْرَيْن متتابعين مِنْ قَوِلٍ أَنْ يماسا و المسّ النكاح فَمَنْ فإن لَمْ , بَشِمَطِعْ فَإِطعامُ سِتّينَ 
مشكن و !دقان لهاج مق كل :امن ان جل بسني الت فق الك اواو حيو لوده وان لدت قا ريا ار 
يكفّرء و لا يقع فى الظهار طلاق. و أخرج ابن المنذر عن أبى هريرة قال: ثلاث فيه مدّ: كفارة اليمين» و كفارة الظهار و كفارة 
الصيام. 

و أخرج البزار و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: «أتى رجل النبى صلَّى الله عليه و سلّم فقال: إنى 
ظاهرت من امرأتى؛ فرأيت بياض خلخالها فى ضوء القمرء فوقعت عليها قبل أن أكفّرء فقال النبى صلَى الله عليه و سَلّم: 


ألم يقل اللّه: مِنْ قلي أَنْ : تَمَاسًا قال: قد فعلت يا رسول الله قال: أمسكك عنها حتى تكفر». و أخرج عبد الرزاق و أبو داود و 
الترمذى و النسائى و ابن ماجهٌ و الحاكم و البيهقى عن ابن عباس «أن رجلا قال: يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتى فوقعت 
عليها قبل أن أكفّرء فقال: و ما حملكك على ذلكك؟ قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمرء قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمركك الله 
و أخرج عبد الرزاق و أحمد وعبد بن حميد و أبو داود» و الترمذى و حشّنه» وابن ماجة و الطبرانى و البغوى فى معجمه؛ و 
الحاكم و صبححه؛ عن سلمةُ بن صخر الأنصارى قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيرى. فلما دخل رمضان 
ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها فى ليلى فأتتابع فى ذلكك و لا أستطيع أن أنزع حتى يدركنى 
الصبح. فبينما هى تخدمنى ذات ليله إذ انكشف لى منها شىء فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومى فأخبرتهم خبرى. 
فقلت: انطلقوا معى إلى رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فأخبره بأمرى, فقالوا: لاء و اللّه لا نفعل نتخوّف أن ينزل فينا القرآن» أو 
يقول فينا رسول الله صلَى الله عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارهاء و لكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لكك قال: فخرجت فأتيت 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فأخبرته خبرىء فقال: أنت بذاكك ١01؟‏ قلت: أنا بذاكك, قال: أنت بذاكك؟ قلت: أنا بذاككء قال: 
أنت بذاكك؟ قلت: أنا بذاكك و ها أنا ذا فامض فى حكم اللّه فإنى صابر لذلككء قال: أعتق رقبة» فضربت عنقى بيدى فقلت: لا و 
اذى بعشكك بالحق ما أصبحت أملكك غيرهاء قال: فصم شهرين متتابعين» فقلت: هل أصابنى إلا فى الصيام؟ قال: فأطعم ستين 
مسكيناء قلت: و اذى بعثكك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشين 1١‏ ما لنا عشاءء قال: اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق» فقل له 
فليدفعها إليك فأطعم عنكك منها وسقا ستين مسكيناء ثم استعن بسائرها عليكك و على 


.)١(‏ «أنت بذاكده: أى أنت متلس بذلكك الفعل؟ 

(؟). «وحشين»: رجل وحشء أى جائع لا طعام له 
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عيالك. فرجعت إلى قومى فقلت: وجدت عندكم الضيق و سوء الرأى» و وجدت عند رسول الله صلى الله عليه و سلّم السعة و 
البركة» أمر لى بصدقتكم فادفعوها إلى» فدفعوها إليه. 


[سورة المجادلة (34): الآيات ل الى ]٠١‏ 


اَن بحاذون الله و وول كوا كما بت ان من لهم و فذ نذا آيات ينات و لاف ذا مهن (ه بزم ييعلهم 
لله جبيعا ببهُْ يما عهنُوا أخصاة الله نقوة و الل على كل ف ْء شَهِيدٌ (9) ألم : و أن لل غَلمٌ ما فى السّساواتٍ و ما فى 
ل ل وَلا أَكتر إلا هُوَ مَعَهُع أ يْنَ ما 
كانُوا ثم كدهع بما عَمِلُوا يم الْقِيامَة إن الله يكل .ب ىْءٍ عَلِيم 0 ألم إِلَى الِّينَ وا عٍَ النجوى فُمْ يعُودُونَ يما نَهُوا عله 
ياجو بل وَاقيذوان و مغ الشول و إذا جا عوك بما لع بيك بد الله وَ يَفُولُونَ فى أَنْقُيتهع لو لا يُعَذَبنا الله بما 
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روي قم ركليا الي وير لماي يا الذي آمنُوا إذا ناجم فلا تناج بالْإِنم وَ الْعدُوانٍ وَ مَعص مد الرَسُولٍ و 
تناعجؤا بائيرَ و التَُوى و انوا الله الَذِى لَه تُششَرُوقَ (9) 

نما النّجوى ِنَ الشَّطانٍ ليحر الَِينَ آمنوا و لس بضارّهم شين إلا اذنٍ الله و عا الل َكل الْمَؤْونُونَ 0٠١(‏ 

قوله: إنَّ الّذِينَ بح ادُونَ الله وَ رَسْولَهُ لما ذكر سبحانه المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادين و المحادة: المشاقة و 
المعاداة و المخالفة, و مثله قوله: إِنَّالَّذِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ قال الزجاج: المحادة: 


أن تكون فى حدّ يخالف صاحبككء و أصلها الممانعة؛ و منه الحديد, و منه الحدّاد للبوّاب كبتُوا كما كبتٌ الّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ أى: 
أذلوا'ى قروا مقال: كيت الله فلن اذا أذله) ز المردوة بالذل شال لكوت 

قال المقاتلان: أخزوا كما أخزى الّذى من قبلهم من أهل الشرك. و كذا قال قتادة. و قال أبو عبيدة و الأخفش: 

أهلكوا. و قال ابن زيد. عذبوا. و قال السدى: لعنوا. و قال الفراء: أغيظواء و المراد بمن قبلهم: كفار الأمم الماضيةٌ المعادين لرسل 
الله و عبر عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحمّق وقوعه؛ و قيل: المعنى: على المضىء و ذلك ما وقع للمشركين يوم بدرء 
فإن الله كبتهم بالقدل و الأسر و القهرء و جملة وَ قَدْ أَنرنا آياتٍ ييناتِ فى محل نصب على الحال من الواو فى كبتواء أى: و 
الحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حادً الله و رسله من الأمم المتقدمة» و قيل: المراد الفرائض التى أنزلها الله سبحانه؛ و 
قيل: هى المعجزات و للْكافِرِينَ عَدَابٌ مُهِينٌ أى: للكافرين بكل ما يجب الإيمان به. فتدخل الآيات المذكورة هنا دخولا أوّلياء و 
العذاب المهين: الذى يهين صاحبه و يذلّه و يذهب بعزّه يَوْمَ يَتِعنُهُمُ الله جميعاً الظرف منتصب بإضمار اذكرء أو بمهين, أو بما 
ا به اللام من الاستقرار, أو بأحصاه المذكور بعده؛ و انتصاب جميعا على الحال؛ أى: مجتمعين فى حالةٌ واحدة؛ أو يبعثهم 
كلهم لا يبقى منهم أحد غير مبعوث فَيتتهُْ بما عَمِلُوا أى: يخبرهم بما عملوه فى الدنيا من الأعمال القبيحة توبيخا لهم وتبكيتا و 
لتكميل الحتعة عليهم» و جملة أخصاة الله وَ تسوه مستأنفة جواب سؤال مقدّن كأنه قيل: كيف ينبئهم بذلكك على كثرته 
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تلاق الواضه سل اجن ليها و الم ربت من نيدو الال [ نهم كد بوه و لم ييحتظره» بل اوه خاضرا مكونا 
فى صحائفهم و الله على كل ف ْءٍِ شَّهِيدٌ لا يخفى عليه شىء من الأشياءء بل هو مطلع و ناظر. ثم أكد سبحانه بيان كونه عالما 
بكل شىء. فقال: ألم نو أن لله َعم ما فى التسماواتٍ و ما فى الرْضٍ أى: ألم تعلم أن علمه محيط بما فيهما بحيث لا يخفى 
عن اح وها فرداه محيلة ف ك3 و اشرق ناد ول سباي لهج كتهو ملمدو:] حاط نكل الجار 02 1[ السطؤود 
«يكون) بالتحتية. 

و قرأ أبو جعفر بن القعقاع و الأعرج و أبو حيو بالفوقية» و «كان» على القراءتين تامة» و «من» مزيدة للتأكيد, و «نجوى» فاعل 
كانء و النجوى: السرار» يقال: قوم نجوىء أى: ذوو نجوىء و هى مصدر. 

المع ما يود هق تان خلاقة اومن دوي تجوى» وارجوق أن كلق التحزى على الأشخاص المعاحة: ففلى الوح الاو 
انخفاض ثلاث بإضافة نجوى إليه» و على الوجهين الآخرين يكون انخفاضها على البدل من نجوى أو الصفة لها. قال الفراء: ثلاثة 
نعت للنجوى فانخفضتء و إن شئت أضفت نجوى إليهاء و لو نصبت على إضمار فعل جازء و هى قراءةٌ ابن أبى عبلة» و يجوز 
رفع ثلاثة على البدل من موضع نجوى إلا هُوَ رابعُهُمْ هذه الجملة فى موضع نصب على الحالء و كذا قوله: إِنَّا هُوَ سادِسّهعْ إلا هو 
مَعَهُمْ أى: ما يوجد شىء من هذه الأشياء إلا فى حال من هذه الأحوالء فالاستثناء مفرغ من أعم الأحوالء و معنى رابعهم جاعلهم 
أربعة» و كذا سادسهم جاعلهم ستهُ من حيث إنه يشاركهم فى الاطلاع على تلكك النجوى و لا حَمْسَةٌ أى: و لا نجوى خمسة: و 
تخصيص العددين بالذكر؛ لأن أغلب عاداتث المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة؛ أو كانت الواقعة التى هى سبب التزول فى 
متناجين كانوا ثلاثهُ فى موضع و خمسة فى موضع. 

قال الفراء: العدد غير مقصود لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر يعلم السر و اجون عسل عله ساف ولا اذى ذلكه د 
لا كر إَِا هُوَ وَ مَعَهُمْ أى: و لا أقل من العدد المذكور: كالواحدء و الا-ثنين» و لا أكثر منه: كالستة و السبعة؛ إلا-هو يعلم ما 
يتناجون به لا يخفى عليه من شىء»ء قرأ الجمهور: «و لا أكثر» بالجرّ بالفتحةٌ عطفا على لفظ نجوى. و قرأ الحسن و الأعمش وابن 


إسحاق و أبو حيوةٌ و يعقوب و أبو العالية و نصر و عيسى بن عمر و سلام بالرفع عطفا على محل نجوى. و قرأ الجمهور: «و لا 


وقرأ الزهرى و عكرمة بالموحدة. قال الواحدى: قال المفسرون: إن المنافقين و اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم و يوهمون 
المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوؤهم» فيحزنون لذلكء فلما طال ذلكك و كثر شكوا إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم» فأمرهم 
أن لا يتناجوا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلكك و عادوا إلى مناجاتهمء فأنزل الله انهلا اك سن انك فا كارا إحاطة 
علمه بكل تناج يكون منهم فى أى مكان من الأمكنة ثُمْ يَتكْهُمْ أى: 

بخبرهم يما عمِلُوا يوم قاد توبيخا و تبكيتا و إلزاما للحجة إنَّ لل كل شَيْءٍ عَلِيمٌ لا يخفى عليه شىء كائنا ما كان ألم َو إلى 
الَّذِينَ نوا عن النُِوى تُمْ يعُودُونَ لما نّهُوا عَنْهُ هؤلا”ء الذين نهواء ثم عادوا لما نهوا عنه هم من تقدم ذكره من المنافقين و 
اليهود. قال مقاتل: كان بين النبى صلَّى الله عليه و سلّم و بين اليهود مواعدة, فإذا مرّ بهم الرجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى 
يظن المؤمن شرًا فنهاهم الله فلم ينتهواء فنزلت. و قال ابن 
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زيد: كان الرجل يأتى النبى صلى الله عليه و سلّم فيسأله الحاجة و يناجيه و الأرض يومئذ حربء فيتوهمون أنه يناجيه فى حرب 
أو بلية أو أمر مهم؛ فيفزعون لذلك و يَتَنَاجوْنَ بِالْإنّم وَ الْعُدُوانِ وَ مَعْصِيَةُ الرَسُولٍ قرأ الجمهور: 

«يتناجون» بوزن يتفاعلون, و اختار هذه القراءة امع حاتم لقوله فيما بعد: إذا تَناجَيتُمْ فلا تتَناجَوًا و قرأ حمزة و خلف و 
ورش عن يعقوب او ينتجون» بوزن يفتعلون» و هى قراءة ابن مسعود و أصحابه» و حكى سيبويه أن تفاعلوا و افتعلوا يأتيان بمعنى 
واحدء نحو: تخاصموا و اختصمواء و تقاتلوا و اقتتلواء و معنى الاثم ما هو إثم فى نفسه كالكذب و الظلم, و العدوان ما فيه عدوان 
على المؤمنين و معصيةٌ الرسول مخالفته. قرأ الجمهور: «و معصية» بالإفراد. و قرأ الضحاكك و حميد و مجاهد «و معصيات» 
بالجمع. وَ إذا جَاؤَّك عوك بما لَمْ بَحَيِك به الله قال القرطبى: إن المراد بها اليهود, كانوا يأتون النبى صلَى الله عليه و سلّم 
فيقولون: 

السام عليككء يريدون ذلك السلام ظاهراء و هم يعنون الموت باطناء فيقول النبى صلَى الله عليه و سلم: «عليكم». و فى رواية 
أخرى: ذو عليكم». و بَقُولُونَ فى أثقيتهع أى: فيما بينهم لو لا يِعَدَئنا الله بما تقُولُ أى: هلا يعذّبنا بذلك» و لو كان محمد نيا 
لعذبنا بما يتضمّنه قولنا من الاستخفاف به؛ و قيل: المعنى: لو كان نبيا لاستجيب له فينا حيث يقول: و عليكم, و وقع علينا الموت 
عند ذلك. حَشبهُْ جَهَنّمُ عذابا يَصِْلَونّها يدخلونها قَبِْسَ الْمَصدِيرٌُ أى: المرجعء و هو جهنم. يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تَناجيكُمْ قلا 
تتناجوا بالإنّم وَ الْعْدُوانِ وَ مَعْصِدِمَةُ الرَسُولٍ لما فرغ سبحانه عن نهى اليهود و المنافقين عن النجوى؛ أرشد المؤمنين إذا تناجوا فيما 
ينيم اه ذا اند يعاق رك وه د ران و مفمية 'لرو لع الله كنا بنسله الهوف يو السافقرة. 

ثم بين لهم ما يتناجون به فى أنديتهم و خلواتهم, فقال: وَ تَناجَوًا بابر و النَقُوى أى: بالطاعة و تركك المعصية؛ و قيل: الخطاب 
للمنافقين» و المعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسىء و الأول أولى» ثم خوّفهم سبحانه فقال: وَ انوا الل الى إِلَيهِ تُحَشَّرُونَ فيجزيكم 
بأعمالكم. ثم بين سبحانه أن ما يفعله اليهود و المنافقون من التناجى هو من جهة الشيطان» فقال: إِنَّمَا النَجُوى يعنى بالإثم و 
العدوان و معصية الرسول مِنّ الشَّيِطانِ لا من غيره؛ أى: من تزيينه و تسويله لِيَحْرٌنَ الَّذِينَ آمَُوا أى: لأجل أن يوقعهم فى الحزن 
بما يحصل لهم من التوهم أنها فى مكيدة يكادون بها و لَيِسَ بِضَارَّهِمْ شَيْناً أو: و ليس الشيطان أو التناجى الّذى يزيّنه الشيطان 
بضار المؤمنين شيثا من الضرر إل بدن الله أى: بمشيئته» و قيل: بعلمه وَ عَلَى الله تو كل الْمُؤْمنُونَ أى: يكلون أمرهم إليه» و 
بفوّضونه فى جميع شؤونهم؛ و يستعيذون بالله من الشيطان, و لا يبالون بما يزيّنه من النُجوى. 

وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد و البزار و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء قال السيوطى: بسند 


جيد عن ابن عمر: إن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه و سلّم: السام عليكك» يريدون بذلكك شتمه؛ ثم يقولون فى 
أنفسهم: لولا يعذّبنا الله بما نقول» فنزلت هذه الآآية: وَ إذا جاؤّك عوك يما لم يَحيِك به اللّهُ و أخرج أحمد و عبد بن حميد و 
البخارىء و الترمذى و صيححه. عن أنس: «أن يهوديا أتى النبى صلَّى الله عليه و سلّم و أصحابه فقال: السام عليكم, فردّ عليه 
القوم» فقال النبى صلّى الله عليه و سلّم: هل تدرون ما قال 
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هذا؟ قالوا: الله أعلم» سلّم يا نبى الله قال: لاء و لكنه قال كذا و كذاء ردّوه علي» فردٌوه» قال: 

قلت السام عليكم؟ قال: نعم؛ قال النبى صلَى الله عليه و سلّم عند ذلكك: إذا سلّم عليكم أحد من أهل الكتاب» فقولوا: عليكك؛ 
قال: عليكك ما قلت. قال: وَ إذا جاؤّك عَتؤكك يما ل يتيك به الله . و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن عائشة قالت: «دخل 
على رسول الله صِلى اللّه عليه و سلّم يهود, فقالوا: السام عليكك يا أبا القاسم؟ فقالت عائشة: عليكم السام و اللعنة» فقال: يا عائشة 
إن الله لا-.يحب الفحش و لا المفتحشء قلت: ألا تسمعهم يقولون السام؟ فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: أو ما سمعتنى 
أقول و عليكم؟ فأنزل الله: 

وَ إذا جاؤْك عَيِوْك بما لَم يَحيِك به الله . و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآية قال: كان المنافقون 
يقولون لرسول الله صلى الله عليه و سلّم إذا حتيوه: سام عليككء فنزلت. و أخرج ابن مردويه عنه قال: «كان النبى صلى الله عليه و 
سلّم إذا بعث سريةٌ و أغزاها التقى المنافقون فأنغضوا رؤوسهم إلى المسلمين و يقولون: قتل القوم؛ و إذا رأوا رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم تناجوا و أظهروا الحزنء فبلغ ذلكك من النبى صلَى الله عليه و سلّم و من المسلمين» فأتزل اللّه: يا بها الّذِينَ آمَنُوا إذا 
تَناجَْتُمْ قلا تتناججا بالْإنُم وَ الْعُدُوانِ وَ مَعْصدَيَُ الرَسُولِ الآية». و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن مسعود قال: قال رسول 
لله صلّى الله عليه و سلّم: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلكك يحزنه». و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
عن أبى سعيد قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ يطرقه أمرء أو يأمر بشىء, فكثر أهل النَوب و المحتسبون ليله 
حتى إذا كنا أندية نتحدّث» فخرج علينا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من الليل فقال: ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ 
قلنا: يا رسول الله إنا كنا فى ذكر المسيح فرقا منه» فقال: ألا أخب ركم مما هو أخوف عليكم عندى منه؟ قلنا: بلى يا رسول اللّه. 
قال: الشرك الخفى أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل». قال ابن كثير: هذا إسناد غريبء و فيه بعض الضعفاء. 


[سورة المجادلة (084): الآيات ١١‏ الى ]١"‏ 


با يا الِّينَ آمنُوا إذا قبل كم تَفَسَحُو وا فى الْمَجالِس فَافْس وا به نواه كماد خارف ري لمان 1 
نكم وَ الّينَ ونوا للع َرَّجاتٍ وَاللّهبما تعْملُونَ حَيرٌ (11) ي بها الّذِينَ آمُوا إذا ناجم التشول فشدموا > بين يَدَىْ شاكع 
صَدَقَةٌ كك حير لَكعْ وَ أَطْهَرُ َإنْ لَمْ تج دُوا قَإِنَ الله عَقُورَ رَحِيمْ (07 ] أَفْفَفُْم أَنْ تُقَدّمُوا : بين يَدَىْ نَجواكغ صَدَّقَاتٍ فَإِذ لم 
لواو تاب الله لع تيمو الَلاة و موا الكاة و يكوا له وَوصُولة وَاللهُ حي بما كمون (1) 

قوله: يا أَيّهَاالِّينَ آمنُوا إذا قبل لكم تَمَسحُوا فى الْمَجالِس يقال: فسح له يفسح فسحاء أى: 

وسع له و منه قولهم: بلد فسيح. أمر الله سبحانه بحسن الأدب مع بعضهم بعضا بالتوسعة فى المجلس و عدم التضايق فيه. قال 
قتادةٌ و مجاهد و الضحاكك: كانوا يتنافسون فى مجلس النبى صَلَى الله عليه و سلّم» فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. و قال الحسن 
و يزيد بن أبى حبيب: هو مجلس القتال إذا اصطفوا للحرب كانوا يتشاحون على الصف الأولء فلا يوسع بعضهم لبعض رغبةُ فى 
القتال لتحصيل الشهادة فَافْمَحُوا يَفْسَح الله لَكُمْ أى: فوسّعوا 
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باتع الله اكب قي اليا أوافى كل ها توناتود اشم يدقن الدكاة بو ارارق وظ جما را الخددوو” «تفسّحوا فى المجلس» و 
قرأ السلمى و زر بن حبيش و عاصم فِى الْمَجالِس على الجمع؛ لأنّ لكل واحد منهم مجلساء و قرأ قتادة و الحسن و داود بن أبى 
هلد :و عيبي بن عم #اتفاشحواء قال الواحلاى: واالواجة الترحيد ف «المخلي لأثة:. يعنى به مجلس النبى صَلَى الله عليه و سلّم. و 
قال القرطبى: الصحيح فى الآبهٌ أنها عام فى كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير و الأجر؛ سواء كان مجلس حربء أو ذكرء 
أو يوم الجمعة» فإن كل واحد أحق بمكانه اذى سبق إليه» و لكن يوسع لأخيه ما لم يتأذْ بذلكك فيخرجه الضيق عن موضعه و 
ارو اس و برس لسر سار الما مر ور 
مجلسه ثم يجلس فيها» [و عنه عن النبى صلى الله عليه و سلّم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه و يجلس فيه آخر] 01١‏ و لكن 
تفسحوا و توسّعوا). 
وَ إذا قبل انْشُرُوا فَانْشَرُوا قرأ الجمهور بكسر الشين فيهاء و قرأ نافع و ابن عامر و عاصم بضمّها فيهماء و هما لغتان بمعنى واحدء 
يقال: نشزء أى: ارتفع» ينشز و ينشزء كعكف يعكف و يعكفء و المعنى: 
إذا قيل لكم انهضوا فانهضوا. قال جمهور المفسرين: أى: انهضوا إلى الصلاءً و الجهاد و عمل الخير. و قال مجاهد و الضحاكك و 
عكرمة: كان رجال يتثاقلون عن الصلاة؛ فقيل لهم: إذا نودى للصلاء فانهضوا. و قال الحسن: انهضوا إلى الحرب. و قال ابن زيد: 
هذا فى بيت النبى صلى الله عليه و سلّمء كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبى صِلَى الله عليه و سلم» فقال الله 
تعالى: وَ إذا قل الْشَّرُوا عن النبى صلى الله عليه و سلّم قَانْشّوُوا فإن له حوائج فلا تمكثوا. و قال قتادة: المعنى أجيبوا إذا دعيتم 
إلى أمر بمعروف. و الظاهر حمل الآيهُ على العموم؛ و المعنى: 
إذا قيل لكم: انهضوا إلى أمر من الأممور الدينية فانهضوا و لا تتثاقلوا و لا يمنع من حملها على العموم كون السبب خاصاء فإن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الحق» و يندرج ما هو سبب النزول فيها اندراجا أوَّلياء و هكذا يندرج ما فيه 
الدادوج لضع فى مواقي براك واااو لاوطا عطي اخرا روا 115 13 010 ري 6 بطي عر مم3 
منه امرأةُ ناشزء أى: متنحية عن زوجهاء و أصله بالترطاني التدر واغويها راع من الأرن و سمي ذكر معناه النحاس يف الل 
لحرن امكو فى ]اقدانا و العو كرف سير تنما التق أرقو التلء #قينات انرو ررق النتارق أوكر] العم منكم 
درجات عالية فى الكرامة فى الدنيا و الثواب فى الآ-خرة» و معنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درجات و يرفع 
الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات» فمن جمع بين الإيمان و العلم رفعه اللّه بإيمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات» و 
قيل: المراد بالذين آمنوا من الصحابة و كذلكك الذين أوتوا العلم؛ و قيل: المراد بالذين أوتوا العلم الذين قرءوا القرآن. و الأولى 
حمل الآيهُ على العموم فى كل مؤمن و كل صاحب علم من علوم الدين من جميع أهل هذه الملّة و لا دليل يدل على تخصيص 
الآيهُ بالبعض دون البعضء و فى هذه الآيهُ فضيلة عظيمة للعلم و أهله» و قد دل على فضله و فضلهم آيات قرآنية و أحاديث نبوية 
َ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ حَصِيٌ 


)19/ /١1/( من تفسير القرطبى‎ .)١( 
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لا بخفى عليه شىء من أعمالكم من خير و شرّء فهو مجازيكم بالخير خيرا و بالشر شرا يا يها الَذِينَ آمَنُوا إذا ناجَيكُمْ الوَسُولَ‎ 


فَقَّدَّمُوا بَيِنَ رَدَىْ نَجواكم مدق المناجاةٌ: المساررة» و المعنى: إذا أردتم مساررةٌ الرسول فى أمر من أموركم فقدّموا ب بين يدى 


مساررتكم له صدقة. قال الحسن: نزلت بسبب أن قوما من المسلمين كانوا يستخلون النبى صلَى الله عليه و سلّم يناجونه. فظن 
بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم فى النجوى, فشقّ عليهم ذلك. فأمرهم الله بالصدقة عند النجوى لتقطعهم عن استخلائه. 
وقال زيل , بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين و اليهود كانوا يناجون النبى صلى الله عليه و سلم و يقولون: إنه أذن يسمع كل ما 
قيل له» و كان لا يمنع أحدا من مناجاته؛ و كان ذلكك يشْقّ على المسلمين؛ لأنّ الشيطان كان يلقى فى أنفسهم أنهم ناجوه بأن 
جنوه اميت لشعالن ناكل النسي ا النارة آمَنُوا إذا تَنَاجَيتُمْ قلا تتَناجوا ارم وَ الْعْدُوانِ وَ مَعْصدَيَةُ الرّسُولٍ ١١‏ فلم ينتهواء 
فأنزل الله هذه الآيهُ فانتهى أهل الباطل عن النجوى لأنهم لم يقدموا , بين يدى نجواهم صدقة؛ و شق ذلكك على أهل الإيمان» و 
امتنعوا عن النجوى» لضعف كثير منهم عن الصدقة فحفف اللّه عنهم بالآية التى بعد هذم» و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدم من 
كن امدق يون بجوو لسرن ربعو من اوبره حر لك وَ طهر لما فيه من طاعة الله و تقييد الأمر يكون امنثاله خيرا لهم 
من عدم الامتثال و أطهر لنفوسهم يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوب فَإِن ل تَجِدُوا نالور وحم يعنى من كان منهم لا 
ينعد تذكف الضدقة المأتوو فاب يلق التترق :كلا حرج عليه فى النجوى ينون صدفة | أشقك. أن ندمو : بين يَدَىْ نجواكم 
صَدَّقاتِ أى: أخفتم الفقر و العيلة لأن تقدموا ذلكء و الإشفاق: الخوف من المكروه و الاستفهام للتقرير. و قيل المعنى: أ بخلتم» 
و جمع الصدقات هنا باعتبار المخاطبين. قال مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. و قال الكلبى: ما كان ذلكك إلا 
ليله واحدة. و قال قتادة: ما كان إلا ساعة من النهار فَإِدْ لَمْ تَفْعَلُوا ما أمرتم به من الصدقة بين يدى النجوىء و هذا خطاب لمن 
وجد ما يتصدق به و لم يفعل» و أما من لم يجد فقد تقدم الترخيص له بقوله: فَإِنْ لَمْ تَحدُوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ تاب الله 
عَلْيِكُمْ بأن رخص لكم فى الترك. «و إذا على بابها فى الدلالة على المضىء و قيل: هى بمعنى إن؛ و تاب معطوف على لم 
تفعلواء أى: و إذا لم تفعلوا و إذ تتاب عليكم فَأقِمُوا الضصَّلاةً وَ آنُوا الزّكاةً و المعنى: إذا وقع منكم التثاقل عن امتثال الأمر بتقديم 
الفيتدقة نين تدن السحوئ:فاعتتوا على 'إقامة الصئلةة' و إبتاء الزكاة و طاعة اللددى وسوله» فنما هرون بدو كنهون عداو الله خب ريا 
تَفمَلُونٌ لاد يخفى عليه من ذلك شىء فهو مجازيكم: واليس.قى الآبة مايدل على تفصير المؤمتين فى امتغال هذا الأمرء أما 
الفقراء منهم فالأمر واضح. و أما من عداهم من المؤمنين فإنهم لم يكلّفوا بالمناجاةً حتى تجب عليهم الصدقة بل أمروا بالصدقة 
إذا أرادوا المناجاة» فمن تركك المناجاةٌ فلا يكون مقصرا فى امتثال الأمر بالصدقة؛ على أن فى الآيهُ ما يدل على أن الأمر للندب 
كما قدمنا. و قد استدل بهذه الآ من قال بأنه يجوز النسخ قبل إمكان الفعل» و ليس هذا 
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الاستدلال بصحيح. فإن النسخ لم يقع إلا بعد إمكان الفعل» و أيضا قد فعل ذلكك البعض» فتصدّق بين يدى نجواه كما سيأتى. 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال: أنزلت هذه الآبة إذا قِيلَ لَكمْ تَفَسَحُوا فى الْمَجالِس يوم جمعة و رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم يومئذ فى الصفَةُء و فى المكان ضيق و كان يكرم أهل بدر من المهاجرين و الأنصار, فجاء ناس من أهل 
بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقالوا: السلام عليكك أيها النبى و رحمة الله و بركاته 
فردٌ النبى صلى الله عليه و سلّم عليهم؛ ثم سلموا على القوم بعد ذلكك فردّوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم 
فعرف النبى صِلَى الله عليه و سلّم ما يحملهم على القيام؛ فلم يفسح لهم, فشقّ ذلكك عليه فقال لمن حوله من المهاجرين و 
الأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان و أنت يا فلان» فلم يزل يقيمهم بعد النفر الذين هم قيام من أهل بدرء فشقّ ذلك على من 
أقيم من مجلسه؛ فنزلت هذه الآية. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: ذلكك فى مجلس القتال وَ إذا قِيلَ انْشَرُوا قال: 


إلى الخير و الصلاة. و أخرج ابن المنذر, و الحاكم و صبححه؛ و البيهقى فى المدخل؛ عن ابن عباس فى قوله: يَْقَع الله لين 
فكوا ونكه و الديق أرثوا المله بات كال: يرفع اللّه الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤمنوا درجات. و أخرج 
سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى تفسير هذه الآيهُ قال: يرفع الله الذين آمنوا و أوتوا العلم على 
الذين آمنوا و لم يؤتوا العلم درجات. و أخرج ابن المنذر عنه قال: ما خصٌ اللّه العلماء فى شىء من القرآن ما خض هم فى هذه 
الآي فضّل الله الذين آمنوا و أوتوا العلم على الذين آمنوا و لم يؤتوا العلم. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إذا ناجَيتُمُ الرّسُولَ الآية قال: 

إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صِلى الله عليه و سلم حتى شقّوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه» فلما قال ذلكك 
ضنّ كثير من الناس و كفوا عن المسألة؛ فأنزل الله بعد هذا أ أَشْمَفْتُمْ الآية فوسع الله عليهم ولم يضيق. و أخرج ابن أبى شيبةُ و 
عق حيارو اللرماي وح عو ابو ينوي ان جريروابن الطلاو و اللساس و ابن ترذوة عن عا ين أب طالليي قال لما 
نزلت يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا ناجيكم الوَسُولَ فَقَدّمُوا : ئِنَ يَدَيْ نَجُواكغ صَدَقَةُ قال لى النبى صلَى الله عليه و سلّم: دما ترى دينارا؟ 
لكلا طق نا لاست سار قرع الأرطظرق ةركل الزنم بطر انك أرطي اله شتت ١‏ لق أن اتا 
ئنّ يَدَىْ نَجواكغ صَدَّقاتٍ الآيةء فبى خفّف الله عن هذه الأمة؛ و المراد بالشعيرة هنا وزن شعيرة من ذهبء و ليس المراد واحدة 
من حب الشعير. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه قال: ما عمل بها أحد غيرى 
حتى نسختء وما كانت إلا ساعة: يعنى آيهُ النجوى. و أخرج سعيد ابن منصور و ابن راهويه و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و 
اوالساوواق اجام واتماك رمعو ا وبردو ع إخباال إلى حاو الاج معزيو احداتلى ولا 
يعمل بها أحد بعدى آية النجوى يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا اجيم الوَسُولَ فَقَدَّمُوا : بئِنَ يَدَىْ نَجواكغ صَدَقَةٌ كان عندى دينار فبعته 


بعشرةً دراهم» فكنت كلما ناجيت رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّم قدمت بين يدى نجواى درهماء ثم نسخت فلم يعمل بها أحدء 


شْمَقَتُمْ أنْ تُقَدَّمُوا : ين يد نَخواكغْ صَدَقاتٍ الآية. و أخرج الطبرانى و ابن مردويهء قال السيوطى: 
سكد فست :عن سعد بن أبن وقاض قال: «نزلت: با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ناجِيكمُ د الول فقد موا بين 5. دَيْ نَجواكم ص دَقَة 
ريشي نكال رهر اللرصى اللمعورو سار ركد المدرر تراك اح حيري 


2 
أ أَشْة 


مَمَتقع أذ تقدموا + ين يَدَىْ نَجواكغ صَدَّقاتِ . 
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الوك إلى الديق ل كُوَلوَا كؤم] عضت الله ليغ ماع ولكم والدء نه وَ يَخلفُونَ عَلَى الك ذِب وَ مُمْ يَعلْمُونَ (016 أَعَدَّ الله َه 
ل جنَةَ قَصَ دوا عَنْ سَبيل الله كَلهُْ عَذَابٌ م مُهِينٌ (19) لَنْ تُغِْى عَنْهُمْ 
ماله ولا أَوْلادّهُمْ مِنّ الله لَه غَيا لوك أَض حاب الا هم فيها خالِدُونَ 010 يَؤ يتعتهع الله جبيعا فخلفُون لَه له كها تكلنون 
حم و يتخصبوق أنُّ على كن ألا إِنّهُْ هم الْكاذبُونَ (18) 

و كه اسل سد ررد 


َو 


نَّ الذينَ يحَادَونَ الله 


إ 


َه أوليك فى الأَدلَنَ )٠١(‏ كب الله غلبن أنا وَ رُسيِى إِنَّاللَّه قَوىٌّ عَزِيرٌ )1١(‏ لا تَحدُ قَؤماً يُوْمُِونَ باللّهِ وَ اليم الْآخرِ 


0 


هأ 


ع و 


38 ن من خا الله و رَصُولهُ وَ لَوْ كاثوا آباءهم أز أينا د يديره أُولتتكك حتت فى لوبهم الريمات و أَبَدَمُ قم 


روح به وَ يُدخِلهُم جنّاتِ تَجرى مِنْ تخيها الْأنهارُ حالِدِينَ فيها رَضدَى الله عه وَ وَضُوا عَنهُ أوليكك حِرْبُ الل ألا إن حرْبَ الله 
هم الْمَفْحُونَ (؟5) 

فَولدن] له : بر إِلَى الَذِينَ تَوَلََا ما أى: والوهم . قال قنادة: هم المنافقون تولوا اليهود. و قال السدى و مقاتل: هم اليهود تولوا 
المنافقين» و يدل على الأول قوله: غَضِبَ الله عَلَيهة: * فإن المغضوب عليهم هم اليهود, و يدل على الثانى قوله: ما هُمْ يكم وَلا 
ِنْهُمْ فإن هذه صفة المنافقين» كما قال الله فيهم: مُدَِذَّيينَ بَيِنَ ذلك لا إلى هِؤُلاءٍ ولا إلى هؤُّلاءٍ 0١١‏ و جملة ما هُمْ منْكُمْ وَلا 
ِنْهُمْ فى محل نصب على الحالء أو هى مستأنفة وَ يَخْلِفُونَ عَلَى الْكذِبٍ أى: يحلفون أنهم مسلمونء أو يحلفون أنهم ما نقلوا 
الأخبار إلى اليهود» و الجملة عطف على تولوا داخلة فى حكم التعجب من فعلهم, و جملة وَ هُمْ يَعْلْمُونَ فى محل نصب على 
ادناور الجا بويا بسار عار موي كي التي زد لابو ووز مور بجو ع اناير 
الحلف على الباطل إِنَّهّْ ساء ما كانُوا يَعْمَلُونَ من الأعمال القبيحة اتّحَذُوا أَبْمائهُْ جنَ جُنَةُ قرأ الجمهور: «أيمانهم) بفتح الهمزة جمع 
يمين» و هى ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم من المسلمين توقيا من القتل» فجعلوا هذه الأيمان وقايةُ و سترة دون دمائهم» 
كما يجعل المقاتل الجِنّهُ وقايةُ له من أن يصاب بسيف أو رمح أو سهم. و قرأ الحسن و أبو العالية: «إيمانهم» بكسر الهمزة» أى: 
جعلوا تصديقهم جهُ من القتل» فآمنت ألسنتهم من خوف القتل و لم تؤمن قلوبهم قَصَ دوا عَنْ سَبِيلٍ الل أى: منعوا الناس عن 
الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من التّشبيط» و تهوين أمر المسلمين» و تضعيف 


0 
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شوكتهم و قيل: المعنى: فصدّوا المسلمين عن قتالهم بسبب إظهارهم للإسلام فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ أى: 

يهينهم و يخزيهم, قيل: هو تكرير لقوله: أَعَردٌَ اللَهُ لَهُمْ ع ذاباً سّدِيداً للتأكيد» و قيل: الأول عذاب القبرء و هذا عذاب الآخرة و لا 
وجه للقول بالتكرار» فإن العذاب الموصوف بالشدةٌ غير العذاب الموصوف بالإهانة لَنْ تُعنِ عَنْهُْ أمْوالَهُمْ وَ لا أوْلادُهُمْ مِنّ الله 
شيئا أى: لن تغنى عنهم من عذابه شيئا من الإغناء. 

قال مقاتل: قال المنافقون: إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القباففة؛ لفن كنقها إذاار الله لننصرنٌ يوم القيامة بأنفسنا و أموالنا و 
أولادنا إن كانت قيامة؛ فنزلت الآية أولئك الموصوف بما ذكر أَضْرحابُ النَارِ لا يفارقونها هُمْ فيها خالِدُونَ لا يخرجون منها يَوْمَ 
يَبعتّهُمُ الله جميعاً الظرف منصوب بقوله: مهين» أو بمقدرء أى: اذكر فَيَحْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ لَكم أى: يحلفون الله يوم القيامة 
على الكذب كما يحلفون لكم فى الدنياء و هذا من شدة شقاوتهم و مزيد الطبع على قلوبهم؛ فإن يوم القيامة قد انكشفت 
الحقائق وصارت الأمور معلومة بضروزة المشاهدة» فكبق نجتردون علن .أن يكذيؤا فى ذلك الموقق؛ و-تحلفون علق الكذت 
وَ بحس يُونَ اله علق شين عء أى: يحسبون فى الآخرة أنهم بتلكك الأيمان الكاذبة على شىء مما يجلب نفعاء أو يدفع ضرراء كما 
كانوا يحسبون ذلك فى الدنيا ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذبُونَ أى: الكاملون فى الكذبء المتهالكون عليه» البالغون فيه إلى حدّ لم يبلغ 
غيرهم إليه؛ بإقدامهم عليه و على الأيمان الفاجرة فى موقف القيامة بين يدى الرّحمن انْتَحْوَدٌ عَلَيهِمُ الشَّيِطانٌ أى: غلب عليهم و 
استعلى و استولى. قال المبرّد: استحوذ على الشىء: حواه و أحاط به» و قيل: قوى عليهم» و قيل: جمعهم, يقال: أحود القن أن : 
جمعه وضمٌ بعضه إلى بعضء و المعانى متقاربة؛ لأنه إذا جمعهم فقد قوى عليهم و غلبهم و استعلى عليهم و استولى و أحاط 
بهم فَأَنْسَاهُمْ ذِكرَ اللَهِ أى: أوامره و العمل بطاعته» فلم يذكروا شيئا من ذلكك. و قيل: زواجره فى النهى عن معاصيه و قيل: لم 
يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم, و الإشارة بقوله: أولئكك إلى المذكورين الموصوفين بتلكك الصفاتء و هو مبتدأ و خبره حزْبٌ 


الشَّيِطانِ أى: جنوده و أتباعه و رهطه ألا إِنَّ جرْبَ الشَيِطانٍ هُمُ الْخابترُونَ أى: الكاملون فى الخسران, حتى كأن خسران غيرهم 
بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران؛ لأنهم باعوا الجنة و الهدى بالضلالة» و كذبوا على الله و على نبيه؛ و حلفوا الأيمان الفاجرة 
ف الدتاى الاخرة: إن الذِينَ م تقدم معنى المحادّةٌ لله و لرسوله فى أول هذه السورة. و الجملة تعليل لما 
قبلها أوليك فى الْدلينَ أى: أولتكك المحاذون لله و رسول» المتتصفون بتلك الصفات المتقدمة: من جملة من أله الله من الأمم 
السابقة و اللاحقة؛ لأنهم لما حادوا الله و رسوله صاروا من الذلّ بهذا المكان. 

قال عطاء: يريد الذلٌ فى الدنيا و الخزى فى الآخرة كمَبَ الله عن أن وَ رُثْلِى الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها مع كونهم فى 
الأ-ذلين» أى: كتب فى اللوح المحفوظء و قضى فى سابق علمه: لأغلبن أنا و رسلى بالحمَ و السيف. قال الزجاج: معنى غلبة 
الرسل على نوعين: وح سباح ل زو ا ل لكر وار ا بغير الحرب فهو غالب بالحجة. قال الفراء: 
كتب بمعنى قالء و قوله: «أنا توكيدء ثم ذكر مثل قول الزجاج. إِنَّ الل قَوىٌّ عَزِيرٌ فهو قوى على نصر أوليائه» غالب لأعدائى لا 
يغلبه أحد 
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لانَحِدُ قَؤْماً يُؤْنُونَ بالل وَ اليم الْآخر يُوادُونَ مَنْ اد الله وَوَسُولَهُ الخظاب لرسول الله صلى الله عليه و سلّمء أو لكل من 
يصلح له. أى: يحبون و يوالون 5 عادى اللّه و رسوله و شاقّهماء و جمله «يوادون» فى محل نصب على أنها المفعول الثانى لتجد 
إن كان متعديا إلى مفعولين» أو فى محل نصب على الحال إن كان متعديا إلى مفعول واحدء أو صفهٌ أخرى ل «قوما». أى: 
جامعون بين الإيمان و الموادة لمن حاة الله و رسوله وَلَوْ كانُوا آباءَهُم أو أَبْناءَمع أو إِخْوائهمْ أو عَيْدِيرَتَهُمْ أى: و لو كان 
المحادّون لله و رسوله آباء المواّين إلخ. فإن الإيمان يزجر عن ذلكك و يمنع منه» و رعايته أقوى من رعاية الأب و البنؤةُ و 
الأخؤة و العشيرة أولدك كب فى لوبهم الإيمان يعنى النذى لا يوادوخ من حاد الله و رسوله» و معنى كت فِى قُلوبِهم الإيماة 
خلقه. و قيل: 

أثبته: و قيل: جعله؛ و قيل: جمعه و المعانى متقاربة وَ أَيِدَهُمْ بروح مِنّْهُ أى: قؤاهم بنصر منه على عدوهم فى الدنياء و ستمى نصره 
لهم روحا لأن به يحيا أمرهم, و قيل: هو نور القلب. و قال الربيع بن أنس: 

بالقرآان و الححة :وقبل: صريلء وقيل:«الأبسان: واقيل : برحمة. قرا الجدهور ركنت» نيا للفاعل و تصنت الانمان على 
المفعولية. و قرأ زرٌ بن حبيش و المفضٌّ لى عن عاصم على البناء للمفعول و رفع الإيمان على النيابة. و قرأ زرٌ بن حبيش: 
«عشيراتهم» بالجمع؛ و رويت هذه القراءة عن عاصم و يُدْخِلَهُمْ جَنَّاتٍ تجرى مِنْ متها اْنْهارُ خَالِدِينَ فيها على الأبد رَضْدىَ الله 
عَنْهّْ أى: قبل أعمالهم. و أفاض عليهم آثاز رحمته العاجلة و الآجلة وَ رَضُوا عَْهُ أى: فرحوا بما أعطاهم عاجلا و آجلا أُوليك 
حِرْبٌ الله أى: جنده الذين يمتثلون أوامره و يقاتلون أعداءه و ينصرون أولياءه» و فى إضافتهم إلى الله سبحانه تشريف لهم عظيم 
و تكريم فخيم ألا إِنَّ حِرْبَ الله هم الْمفْحُونَ أى: الفائزون بسعادة الدنيا و الآخرة الكاملون فى الفلاح الذين صار فلاحهم هو 
الفرد الكامل» حتى كان فلاح غيرهم بالنسبة إلى فلاحهم كك: لا فلاح. 

وقد أخرج أحمد و البزار و ابن المنذر وابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه, و البيهقى فى الدلائل» عن ابن 
عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا فى ظل حجرةٌ من حجره؛ و عنده نفر من المسلمين» فقال: إنه سيأتيكم 
إنسان فينظر إليكم بعين شيطان, فإذا جا ءكم فلا تكلّموه» فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرقء فقال حين رآه: عا يات 
و أصحابكك؟ فقال: ذرنى آتيكك بهم فحلفوا و اعتذرواء فأنزل اللّه: زه نكم اللحيبيدا مقلئوة 2 كا باتو 1ك ةزو 
التى بعدها». و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم, و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى سننه. عن عبد الله بن شوذب قال: 


جعل والد أبى عبيدة بن الجراح يتقصّاهء لأبى عبيدة» يوم بدر و جعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله. 
فنزلت: لا تَجِدٌ قَْماً يُؤْمنُونَ بالله الآية. 
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سورةٌ الحشر 
اشارة 


و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
لا ل ل ل ا 
لآرن غباس: سوزة الحشر» قال سورة النضير» يعتى أنها نزلت فن + بنى النضير كما صرّح بذلكك فى ب بعض الروايات. 


بشم اللّه لرَحْمِنٍ الرَحِيم 
[سورهٌ الحشر (04): الآيات ١‏ الى /ا] 


يشم الله الؤخمن الوّحِيم 

بح لما فى الماواتٍ و ما فى لض وهو الي لكي )١(‏ هو اذى أو 00" َل الكتاب مِنْ بارع ول 
الث ما طَتقم أن يووا و عَنُوا أنَهُْ مانعفهُع حصوئهمْ بن اللِّ اهم الله حي لم يختيتبوا و ذف فى لوبهم الأغت 
يُْربُونَ ييوتهع بأندِيهم و أَيِدِى الْمؤْمنِينَ فا تيُوا ا أولى الصا (1) و لَو لا أن كت اللّهُ لهم الججلاه َعَذَْبَهُمْ فى الذدَنْيا وَ لَهُع 
فى الْآخِرَهْ عَذابُ النَارِ (") ذلِك بأنّهُْ شَاقُوا الله وَ وَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقَ الله نالل َدِيدُ العقاب (©) 

ما طم من ليد أ وها قا على أَصُولهافبْنٍ اللو لي الفايةقِينَ (0) و ما أفاء اله على رول هع قما وح 
عََيِهِ مِنْ خَيلٍ و لا لا ركاب وَ لكنَّ الله يلط و 0020 مَنْ يا وَاللّهُعَى كل شَئْء قَدِيٌ (8) ما أفاء الل على رَسُولِِ ِنْ أَهْلٍ 
الى بل سول وى الْقُزبى و اليتامى و المساكين و ابن اليل تكن لا ون دول بن لا منْكمْ و ما آتاكم للشو 0 
دوه وَ ما نهاك عَنْه فَائتَهُوا وَ انَقُوا الله إن الله شَدِيدُ هقاب (/0 

قوله: ربح لِلّه م فى السّماوات و ما فى الَْرْضِ و مُوَ اير الْكيمٌ قد تقدّم تفسير هذا فى سورة الحديد مُوَ الى أخرج الَِينَ 
كَفَرُوا م ِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ دِيارهم 1 الْحَشْر رهم بنو النضيرء و هم رهط من اليهود من ذرية هارونء نزلوا المدينة فى فتن بنى 
إسرائيل انتظارا منهم لمحمد صلَى الله عليه و سلم» فغدروا بالنبئ صلَى الله عليه و سلم بعد أن عاهدوه و صاروا عليه مع 
المشركين» فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه و سلّم حتى رضوا بالجلاء. قال الكلبى: كانوا أوّل من أجلى من أهل الذمّهُ من 
جزيرة العرب» ثم أجلى آخرهم فى زمن عمر بن الخطاب, فكان جلاؤهم أوّل حشر من المدينة» و آخر حشر إجلاء عمر لهم. و 
قيل: إن أوّل الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبر» و آخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام. و قيل: آخر الحشر هو حشر 
جميع الناس إلى أرض المحشرء و هى الشام. قال عكرمة: من شكك أن المحشر يوم القيامة فى الشام فليقرأ هذه الآية» و أن النين 
صلى الله عليه و سلّم قال لهم: اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. قال ابن العربى: الحشر أوّل و أوسط 
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و آخرء فالأوّل إجلاء بنى النضيرء و الأوسط إجلاء أهل خيبرء و الآخر يوم القيامة. 


وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين فى الآيه هم بنو النضير» و لم يخالف فى ذلكك إلا الحسن البصرى فقال: هم بنو 
قريظة» و هو غلط. فإن بنى قريظة ما حشرواء بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه. فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم؛ و 
تسبى ذراريهم؛ و تغنم أموالهم» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم لسعد: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. و اللام 
فى الأوّل الحشر) متعلقة ب «أخرج»» و هى لام التوقبت» كقوله: 

َدُلُوك النّمْس ما ظَنقمْ أَنْ يَخْوْجُوا هذا خطاب للمسلمين» أى: ما ظننتم أيها المسلمون أن بنى النضير يخرجون من ديارهم 
لعزّتهم و منعتهم: و ذلكك أنهم كانوا أهل حصون مائعة و عقار و نخيل واسعة» و أهل عدد و عدّة وَ طَنُوا أَنّهُْ مانعتهُ حَُصُونُهعْ 
مِنَّ الله أى: و ظنّ بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله و قوله «ما نعتهم» خبر مقدّم؛ و «حصونهم» مبتدأ مؤخرء و الجمل 
خبر «أنهم)» و يجوز أن يكون «ما نعتهم) خبر (أنهم)» و ١احصونهم)‏ فاعل «ما نعتهم). و رجّدح الثانى أبو حيانء و الأوّل أولى 
تأناعع اللةيخ حمث لم بكيديزا أى: أتاهم أمرالله من حيك لم يخطر ببالهم أنه يأتيهنع أمرء من تلك الجهنة»:و بهو أله سييحانة 
أمر نبيه صلَى الله عليه و سلّم بقتالهم و إجلائهم و كانوا لا يظنون ذلكك, و قيل: هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرفء قاله ابن 
جريج و السدّى و أبو صالح. فإنّ قتله أضعف شوكتهم. و قيل: إن الضمير فى «أتاهم) و «لم يحتسبوا» للمؤمنين» أى: فأتاهم نصر 
اللّه من حيث لم يحتسبواء و الأوّل أولى؛ لقوله: 

وَهَدَّفَ فِى قُلُوبهِمٌ الرّعْتِ فإن قذف الرعب كان فى قلوب بنى النضيرء لا فى قلوب المسلمين. قال أهل اللغة: الرعب: الخوف 
الذى يرعب الصدرء أى: يملؤه؛ و قذفه: إثباته فيه. و قيل: كان قذف الرعب فى قلوبهم بقتل سيدهم كعب بن الأشرفء و الأولى 
عدم تقيبده بذلكك و تفسيره به» بل المراد بالرعب الّذى قذفه الله فى قلوبهم هو الّذى ثبت فى الصحيح من قوله صَلَى الله عليه و 
سلّم: «نصرت بالزعب مسيرة شهره. يُحْرِبُونَ ييُوتَهُع بِأيِدِيهِم وَ أَيْدِى الْمَؤْنِينَ و ذلكك أنهم لما أيقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين 
أن يسكنوا منازلهم» فجعلوا يخربونها من داخلء و المسلمون من خارج. قال قتاده و الضحاك: كان المؤمنون يخربون من خارج 
ليدخلواء و اليهود من داخل ليبنوا به ما خرّب من حصنهم. قال الزجاج: معنى تخريبها بأيدى المؤمنين أنهم عرّضوها لذلكك. قرأ 
الجمهور: يُحْرِبُونَ بالتخفيفء و قرأ الحسن و السلمى و نصر بن عاصم و أبو العالية و أبو عمرو بالتشديد. قال أبو عمرو: إنما 
اخترت القراءة بالتشديدء لأن الإخراب تركك الشىء خراباء و إنما خربوها بالهدم. و ليس ما قاله بمسلّم, فإن التخريب و الإخراب 
عند أهل اللغهُ بمعنى واحد. قال سيبويه: إن معنى فعلت و أفعلت يتعاقبان» نحو: أخبرته و خبرته» و أفرحته و فرّحته. و اختار 
القراءة الأولى أبو عبيد و أبو حاتم. 

قال الزهرى و ابن زيد و عروة بن الزبير: لما صالحهم النب صِلَى الله عليه و سلم على أن لهم ما أقلت الإبل؛ كانوا يستحسنون 
الخشبة أو العمود فيهدمون بيوتهم» و يحملون ذلكك على إبلهم» و يخرب المؤمنون باقيها. و قال الزهرى أيضا: 

يخربون بيوتهم بنقض المعاهدة و أيدى المؤمنين بالمقاتلة. و قال أبو عمرو: بأيديهم فى تركهم لهاء و بأيدى المؤمنين فى 
إجلائهم عنهاء و الجملة إما مستأنفة لبيان ما فعلوه» أو فى محل نصب على الحال فَاعْتَبرُوا يا 
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دلق الأنصار أى: انعظوا و تدبروا و انظروا فيما نزل بهم يا أهل العقول و البصائر. قال الواحدى: و معنى الاعتبار: النظر فى الأمور 
يعرف بها شتىء آخرمق حندها و لو لا أن كقت الله علنوغ الغلاه لعذبهة فى الذنيا أى:'لو لا أن كتنب الله علبهع التروج من 
أوطانهم على ذلكك الوجه و قضى به عليهم لعذبهم بالقتل و السبى فى الدنيا كما فعل ببنى قريظة. و الجلاء: مفارقة الوطنء يقال: 
جلا بنفسه جلاءء و أجلاه غيره إجلاء. 

و الفرق بين الجلاء و الإخراج و إن كان معناهما فى الإبعاد واحداء من جهتين: إحداهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل و الولد, و 


الإخراج قد يكون مع بقاء الأهل و الولد. الثانى: أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة؛ و الإخراج يكون لجماعة و لواحد كذا قال 
الماوردى. وَ لَّهُمْ فى الْآخْرَهْ عَذابُ النَّار هذه الجملة مستأنفة. غير متعلقة بجواب لولاء متضمنة لبيان ما يحصل لهم فى الآخرة من 
العنااية» إن نجوا من عذاب الدنياء و الإشارة بقوله: ذلكك إلى ما تقدّم ذكره من الجلاء ل ل به 
شَاقُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ أى: بسبب المشاقة منهم للّه و لرسوله؛ بعدم الطاعة» و الميل مع الكفار, و نقذ نقض العهد وَ مَنْ يُمَاقَ الله من الله 
شَدِيدٌ العقاب اقتصرها هنا على مشاقة الله لأن مشاقته مشاقة لرسوله. قرأ الجمهور: يُمَاقٍ بالإدغام» و قرأ طلحة بن مصرّف و 
محمد بن الت .ميقع يشاقق بالفكك ما قَطَفْتُم مِنْ لِيَدْ أَوْ تَركُتمُوها قائِكةٌ على أَصُولها قَاذْنٍِ الل قال مجاهد: فسن المماتدر وه 
وقعوا فى قطع النخل فنهاهم بعضهم. و قالوا: إنما هى مغانم للمسلمينء و قال الذين قطعوا: بل هو غيظ للعدوٌّء فنزل القرآن 
بتصديق من نهى عن قطع النخل و تحليل من قطعه من الإ-ثم» فقال: ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِيَنَةُ قال قتاده و الضحاكك: إنهم قطعوا من 
نخيلهم و أحرقوا ست نخلات. و قال محمد بن إسحاق: قطعوا نخلة و أحرقوا نخلة» فقال بنو النضير و هم أهل كتاب: يا محمد أ 
لست تزعم أنكك نبي تريد الصلاحء أ فمن الصلاح قطع النخل و حرق الشجر؟ و هل وجدت فيما أنزل عليكك إباحة الفساد فى 
الأرض» فشقّ ذلك على رسول الله صلى الله عليه و سلم و وجد المسلمون فى أنفسهم فنزلت الآية» و معنى الآية: أىّ شىء 
قطعتم من ذلك أو تركتم فبإذن الله و الضمير فى تَرَكْتُمُوها عائد إلى ما لتفسيرها باللينةه و كذا فى قوله: قائِمةً تَلى أَصُولها و 
معنى على أصولها 

أنها باقية على ما هى عليه. 

واختلف المفسرون فى تفسير اللينة» فقال الزهرى و مالكك و سعيد بن جبير و عكرمة و الخليل: إنها النخل كله إلا العجوة. و قال 
مجاهد: إنها النخل كله؛ و لم يستثن عجوة و لا غيرها. و قال الثورى: هى كرام النخل. 

و قال أبو عبيدة: إنها جميع أنواع التمر سوى العجوة و البرنى. و قال جعفر بن محمد: إنها العجوه خاصة» و قيل: هى ضرب من 
اللاكا يتقان لتمزةة اللوقه قزر أ جره الى ب فال لمكن تمن التقل )بو أعرن: اللينة : اراتنة فريك لواو باد لا دكسا ينا فبلهاء و 
جمع اللينة: لين» و قيل: ليان. و قرأ ابن مسعود «ما قطعتم من لينهُ و لا تركتم قوما على أصولها» أى: قائمة على سوقهاء و قرئ: 
«على أصلها؛ و قرئ: «قائما على أصوله. وَ لِيَخَزَىَ الْفَاسِقِينَ أى: ليذل الخارجين عن الطاعة و هم اليهود و يغيظهم فى قطعها و 
تركها؛ لأنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون فى أموالهم كيف شاؤوا من القطع و التركك ازدادوا غيظا. قال الزجاج: 
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و ليخزى الفاسقين بأن يريهم أموالهم يتحكم فيها المؤمنون كيف أحبوا من قطع و ترككء و التقدير: و ليخزى الفاسقين أذن فى 
ذلك؛ يدل على المحذوف قوله: قَاذْنِ الله وقد استدلٌ بهذه الآية على جواز الاجتهاد و على تصويب المجتهدين, و البحث 
مستوفى فى كتب الأنصول و ما أفاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنّهُمْ أى: ما رده عليه من أموال الكفار» يقال: فاء يفىء إذا رجع و الضمير 
فى «منهم' عائد إلى بنى النضير قما أَوْجَفتُمْ عَلَهِ مِنْ حول وَ لا ركاب يقال: وجف الفرس و البعير يجف و جفا: و هو سرعة 
السير» و أوجفه صاحبه: إذا حمله على السير السريع» و منه 0 تميم ل 

مذاويد بالبيض الحديث صقالهاعن الرّكب أحيانا إذا الركب أوجفوا 

وقال نصيب: 

ألا ربٌ ركب قد قطعت و جيفهم إليكك و لو لا أنت لم يوجف الرّكب 

و ما فى كما أَوْجَفْتّم نافية» و الفاء جواب الشرط إن كانت ما فى قوله: ما أَفاءَ الله شرطية» و إن كانت موصولة فالفاء زائدة. و مِنْ 


فى قولهه يذ لحكل زائدة للناكةة والر كات نات كت مق الأنل خاصستيو المع : أن ما رك اللسعلئ وله من أموال انك النشسين 


لم تركبوا لتحصيله خيلا ولا إبلاء ولا تجمَّمتم لها شقةء ولا لقيتم بها حربا ولا مشقَّدُ و إنما كانت من المدينة على ميلين» 
فجعل الله سبحانه أموال بنى النضير لرسوله صلَّى الله عليه و سلم خاصة لهذا السببء فإنه افتتحها صلحا و أخذ أموالهاء و قد كان 
سألة السساموة أن يقن له ختزلك الآنة والكن الل تملط ؤخلة على :عق بشاء من أعداهء و ف هذا بيان أن تلك الأموال كاذ 
خاصة لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم دون أصحابه؛ لكونهم لم يوجفوا عليها بخيل و لا ركابء بل مشوا إليها مشياء و لم 
يقاسوا فيها شيئا من شدائد الحروب وَ الله تلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ يسلّط من يشاء على من أراد» و يعطى من يشاء و يمنع من يشاء لا 
ِكَل عَم يَفْعَلَ وَ هُمْ يِعلُونَ 0٠١‏ و ما أفاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرى هذا بيان لمصارف الفىء بعد بيان أنه لرسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم خاصة و التكرير لقصد التقرير و التأكيد» و وضع أهل القرى موضع قوله: منهم أى: من بنى النضير للإشعار 
بأن هذا الحكم لا يختصٌ ببنى النضير وحدهم. بل هو حكم على كل قرية يفتحها رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم صلحاء و لم 
ل 
هذه الآيهُ و التى قبلها؟ هل معناهما متفق أو مختلفء فقيل: معناهما متفق كما ذكرناء و قيل: 

مختلفء و فى ذلكك كلام لأهل العلم طويل. قال ابن العربى: لا إشكال أنها ثلاثهُ معان فى ثلاث آيات. أما الآيةُ الأولى؛ و هى 
لها نآلل ل :رقو توتو كز خاض ةا يريزو ل اللستان :الله قلي وامقال خانضية الاهبو نهو أفوالدريى التقتيو وما كات 
مثلها. و أما الآيةٌ الثانية» و هى قوله: ما أفاً للَّهُ على رَسُولهِ مِنْ أَهْلٍ القَرى فهذا كلام مبتدأ غير الأوّل بمستحق غير الأول و إن 
امفركن فو الوك :فخ أن كل والحذةامقهها تفهك 


00 الا سات 
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شيئا أفاءه الله على رسوله؛ و اقتضت الآبة أنه حاصل بغير قتال» و اقتضت آية الأنفال» و هى الآبة الثالثة» أنه حاصل بقتال» و 
عريت الآبة الثانية» و هى قوله: ما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْ أل الْقُرى عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال» فنشأ الخلاف من ها 
هنا؛ فطائفة قالت: هى ملحقة بالأولى» و هى مال الصلحء و طائفة قالت: هى ملحقة بالثالثة و هى آية الأنفال. و الذين قالوا إنها 
ملحقة بآيةُ الأنفال اختلفوا هل هى منسوخة أو محكمة. هذا معنى حاصل كلامه. و قال مالكك: إن الآيهُ الأولى من هذه السورة 
خاضة برسول الله صلَى الله عليه و سلمء و الآبة الثانية هى فى بنى قريظة؛ و يعنى أن معناها يعود إلى آي الأنفال. و مذهب 
الشافعى أن سبيل خمس الفىء سبيل خمس الغنيمة» و أن أربعة أخماسه كانت للنبئ صِلَى الله عليه و سلّم وهى بعده لمصالح 
المسلمين فَللهِ وَلِلوَسولٍ وَ لِنَذِى الْقْبى وَ اليتدامى وَ الْمساكين و ابن السَببل المراد بقوله: لله أنه يحكم فيه بما يشاء وَ لِلرَسُولٍ 
يكون ملكا له وَ إِيدِى الْقَبى وهم بنو هاشم و بنو المطلبء لأنهم قد منعوا من الصدقة» فجعل لهم حقا فى الفىء. قيل: تكون 
القسمة فى هذا المال على أن يكون أربعة أخماسه لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم» و خمسه يقسم أخماسا: للرسول خمسء و 
لكل صنف من الأصناف الأربعة المذكورة حمس و قيل: ف اعداما. الشادس : سهم اللّه سبحانه» و يصرف إلى وجوه 
القرب؛ كعمارة المساجد و نحو ذلكك كح لا بكوق دُولة بن الأَغْناءِ منكة أى: كيلا يكون:الفىء دولة , بين الأغنياء دون الفقراءء 
و الدولة: اسم للشىء يتداوله القوم بينهم» يكون لهذا مره و لهذا مرّهُ. قال مقاتل: المعنى أنه يغلب الأغنياء الفقراء فيقسمونه 
تنو قرا اتجتهوزه كز :امس تدولة بالبيية» اراكباة وكوة القو د دولة. 

و قرأ أبو جعفر و الأعرج و هشام و أبو حيوةُ تكون بالفوقية دولة بالرفع» أى: كيلا تقع أو توجد دولة» و كان تامة. و قرأ الجمهور 
دُولَةُ بضم الدال. و قرأ أبو حيوة و السّ.لمى بفتحها. قال عيسى بن عمر و يونس و الأصمعى: هما لغتان بمعنى واحد. و قال أبو 


عمرو بن العلاء: الدَّولة بالفتح الى يتداول من الأموالء و بالضم الفعل. و كذا قال أبو عبيدة. ثم لما بئِن لهم سبحانه مصارف 
هذا المال أمرهم بالاقتداء برسوله صِلَّى الله عليه و سلّم فقال: وَّ ما آتاكمٌ الوَسُولَ مَحُذَّوهُ وَ ما نَهاكم عَنْهُ فَانتهُوا أى: ما أعطاكم 
من مال الغنيمة فخذوه. و ما نهاكم عن أخذه فانتهوا عنه و لا تأخذوه. قال الحسن و السدّى: ما أعطاكم من مال الفىء فاقبلوه» و 
ما منعكم منه فلا تطلبوه. و قال ابن جريج: ما آتاكم من طاعتى فافعلواء و ما نهاكم عنه من معصيتى فاجتنبوه. 
و الحقّ أن هذه الآآية عامة فى كل شىء يأتى به رسول الله صلى الله عليه و سلّم من أمر أو نهى أو قول أو فعلء و إن كان السبب 
خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و كل شىء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه و أوصله إليناء و ما أنفع هذه الآية 
و أكثر فائدتها. ثم لما أمرهم بأخذ ما أمرهم به الرّسول» و تركك ما نهاهم عنه أمرهم بتقواه» و خوفهم شدَّهُ عقوبته» فقال: وَ انّقُوا 
الله إن لل سشَدِيدُ قاب فهو معاقب من لم يأخذ ما آتاه الرّسول و لم يتركك ما نهاه عنه. 
وقد أخرج الحاكم و صحححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» عن عائشة قالت: كانت غزوةٌ بنى النضيرء و هم طائفة من 
اليهود» على رأس ستهُ أشهر من وقعة بدرء و كان منزلهم و نخلهم فى ناحية المدينة. 
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ب ا ل ا ا و ا 
يعنى السلاح, فأنزل الله فيهم: سَِ بح لله ما ففى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَوْضِ إلى قوله: لأَوّلِ الْحَشْرِ ما طَنَتُْ أَنْ يَخْرجُوا فقاتلهم النبى 
عل ل قرس جل دارط اق لس اشر انار سين سي اد ا ا ا 
كتب عليهم ذلكء و لولا ذلكك لعدّبهم فى الدنيا بالقتل و السبىء و أمَا قوله: لِأَوّلٍ الْحَشّْرٍ فكان إجلاؤهم ذلك أوَل حشر فى 
الدنيا إلى الشام. واقرع الرازرو و اللو واب رسام بو بيت ف االمخيص وكيا إل" «من شكك أن المحشر 
بالشام فليقرأ هذه الآية هُوَ الى أَخْرَجٌ الَِّينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكتاب مِنْ دِيارِهِغ لِأَوَلٍ الْحَشْرِ قال لهم رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم يومئذ: 
«اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر). و أخرج ابن جرير و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» و ابن عساكر عن ابن 
عباس قال: كان النبى صِلَى الله عليه و سلّم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم؛ فصالحهم على أن يحقن 
لهم دماءهم, و أن يخرجهم من أرضهم و أوطانهم, و أن يسيروا إلى أذرعات الشام؛ و جعل لكل ثلاثهُ منهم بعيرا و سقاء. و فى 
البخارى و مسلم و غير هما عن ابن عمر: «أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم حرق نخل بنى النضير و قطعء و هى البويرة 2١١‏ و 
لها يقول حسان: 
فهان على سراهٌ بنى لؤىحريق بالبويرة مستطير 
فأنزل اللّه: ما قَطَْتُمْ مِنْ لِيئَةُ أ تَركتُمُوها قائِمَةٌ د على أُصُولِها فَذْنِ الل وَليحْزىَ الْفاسِقِينَ 
و أخرج الترمذى و حت نه و النسائى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال: اللينة النخلة وَ لِيُحَْىَ لفاس قِينَ 
السو 1 ا ا كل و ل ل ا 
فلنسأَلنَ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ و هل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل اللّه: ما قَطَعْتُمْ مِنْ ليد 
ا ال و ا لوو و ال م 
بن الخطاب قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله؛ و ممما لم يوجف المسلمون عليه بخيل و لا ركاب و كانت 
لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم خاصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم يجعل ما بقى فى السلاح و الكراع عدَّهُ فى سبيل 
الله. 


و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قا أَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ مِْ َيل وَ لا ركاب فجعل ما أصاب رسوله الله يحكم فيه ما أراد. 
ولم يكن يومئذ خيل ولا-آركاب يوجف بها. قال: و الإيجاف: أن يوضعوا السير» و هى لرسول الله فكان من ذلكك خيبر و 
فدكك و قرى عرينة */. و أمر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أن يعمد لينبع» 


.)١(‏ هى مكان بين المدينةُ و تيماء» من جهة مسجد قباء إلى جهة الغرب. 

(#ازسيكه الدوءة فى النفس: إذا لم يكن الإنسان منشرح الصّ در به» و كان فى قلبه منه شىء من الشكك و الريبء و أوهم أنه 
ذنب و خطيئة. 

0 قن لدو المسوى بعري 
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فأتاها رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فاحتواها كلهاء فقال ناس: هلًا قسمها الله فأنزل الله عذره فقال: ما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْ 
أَْْلٍ الْقُرى الآبة. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: كان ما أفاء اللّه على رسوله من خيبر نصف لله و رسوله» و النصف الآخر 
للمسلمين» فكان الّذى للّه و رسوله من ذلكك الكثيبة و الوطيح و سلالم و وخدة و كان الّذى للمسلمين الشقَّء و الشقّ ثلاثهُ عشر 
سهماء و نطاة )١«‏ خمسة أسهم. و لم يقسم رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم من خيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية. 
ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه و سلّم لأحد من المسلمين تخلف عنه عند مخرجه إلى الحديبية أن يشهد معه خيبر إلا جابر 
بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارىٌ. 

و أخرج أبو داود ووابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال: كان لرسول الله صلَّى الله عليه و سلّم صفايا 079 فى النضير و خيبر و 
فدكك؛ فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» و أما فدكك فكانت لابن السبيل» و أما خيبر فجزأها ثلاثةُ أجزاء: 

قسم منها جزءين بين المسلمين» و حبس جزءا لنفسه و لنفقة أهله. فما فضل عن نفقَهُ أهله ردها على فقراء المهاجرين. و أخرج 
عبد الرزاق و ابن سعد و ابن أبى شيبة» و ابن زنجويه فى الأموال» و عبد بن حميد وابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال: ما على 
وجه الأرض مسلم إلا و له فى هذا الفىء حقّ إلا ما ملكت أيمانكم. 

و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات و المستوشمات و المتنمصات و المتفلجات للحسن 
المغيرات لخلق الله فبلغ ذلكك امرأة من بنى أسد يقال لها أمْ يعقوب» فجاءت ابن مسعود, فقالت: بلغنى أنكك لعنت كيت و 
كيت» قال: و ما لى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه و سلّم و هو فى كتاب الله 

قالت: لقد قرأت الدّفتين فما وجدت فيه شيئا من هذاء قال: لين كنت قرأته لقد وجدته؛ أما قرأت وَ ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحْذُوةٌ وَ ما 


تهاكم عَنْهُفَانتَهُوا قالت: بلى» قال: فإنه قد نهى عنه). 
[سورة الحشر (08): الآيات 8 الى ]٠١‏ 


قَِ الممهاجرين الي أخريجوا من دبارجم و أذوالهم بَتعَهُونَ قَض لام اللو رضواناً وَينْضرُونَ الل وَوَسُول أولتكك هم 
القاوقو 3 1043و الدية توا الدارَوَ ايسان من فيه يُحِبُونَ مَنْ هاجر هم وَ لا-يَحدُونَ فى ص دُورِهِم 1ف دازلا 
يؤْيُْونَ َلى أَنْفْسِهمْ وَ لو كان به خَصاصَة وَمَنْ ُو شح َيه وليك هم امون (4) وَالِّينَ جا ين بد يَفُولُونَ و7 
اغْفِرْ ناو لِإِحوائنًا الَّذِينَ سَبَقُونا بالإيمان و لا تَحْعَل فى قُلُوبنا غلا لَِِينَ آمنُوا رَبّنا نك رَؤْفْ رَحِيمْ 01١(‏ 

قوله: لِلْفُفَراءِ قيل: هو بدل من لِذِى الْقَوْبِى و ما عطف عليه؛ و لا يصيح أن يكون بدلا من الرسول و ما بعده؛ لئلا يستلزم وصف 


رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بالفقره و قيل: التقدير كئ لا يَكونّ دُولَةٌ و لكن يكون للفقراء» و قيل: التقدير: اعجبوا للفقراء» و 
قيل: التقدير: و اللّه شديد العقاب للفقراء» أى: 


.)١(‏ «التنطاة»: علم لخيبر» أو حصن بها. 

(). «الصفايا»: جمع صفىء و هو ما يصطفيه صَلَّى اللّه عليه و سلّم من عرض الغنيمة من شىء قبل أن يخمس: عبد أو جارية أو 
فرس أو سيف أو غيرها- و كان النبى صَلَّى الله عليه و سلّم مخصوصا بذلك مع الخمس الّذى كان له خاصة. 
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شديد العقاب للكفار بسبب الفقراء» و قيل: هو عطف على ما مضى بتقدير الواوه كما تقول: المال لزيد لعمرو لبكر و المراد ب 
الْمُهاجِرِينَ الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم رغبةُ فى الدين و نصرة له. قال قتادة: هؤلاء المهاجرون هم الذين 
تركوا الديار و الأ-موال و الأهلين» و معنى أخرجُوا مِنْ دِيارِهِم أن كفار مكة أخرجوهم منها و اضطروهم إلى الخروج. و كانوا 
مائة رجل يَتِتَعُونَ فضا مِنّ اللِّ وَ رضُواناً أى: يطلبون منه أن يتفضّل عليهم بالرزق فى الدنياء و بالرضوان فى الآخرة وَ ينْضٌ رُونَ 
اللكة قت ل #اللحياة للكفان وكهناه الحدلة ممطوفة ع امشتوة واو مكل املف التصنيه على التعال» الأول مقا رماي القاق1 
مقدرة اع فاوين لذلك. و يجوز أن تكون حالا مقارنة لأن خروجهم على تلكك الصفة نصرة لله و رسولهء و الإشارة بقوله: 
أولذكك لنهه دن ديك اتصافن ,1ك الفنتقاك ور هو ميقا واخيره قالطنا د فو أى: الكاملون فى الصدقء الراسخون فيه. ثم 
لما فرغ من مدح المهاجرين مدح الأنصار فقال: 

وَالَّذِينَ تَوَوًا الدّارَوَ الْإيانَ مِنْ قَِلِهمْ المراد بالدار المدينة» و هى دار الهجرة؛ و معنى تبّئهم الدار و الإيمان أنهم اتخذوها 
مباءة» أى: تمكنوا منهما تمكنا شديداء و التبؤء فى الأصل إنما يكون للمكانء و لكنه جعل الإيمان مثله لتمكنهم فيه تنزيلا للحال 
منزله المحلء و قيل: إن الإيمان منصوب بفعل غير الفعل المذكور. و التقدير: و اعتقدوا الإيمان» أو و أخلصوا الإيمان» كذا قال 
أبق على الفارشي تاو جوز أن كن عق مدت قياف آىء قوع وا ققيقنا لع تزهزاء ودالقديرة لرسوا الذان و الأساوهو 
معنى «من قبلهم): من قبل هجرة المهاجرين, فلا بد من تقدير مضاف؛ لأن الأنصار إنما آمنوا بعد إيمان المهاجرين» و الموصول 
مبتدأ و خبره يُحِبُونَ مَنْ هاجرّ ِلَتِهُمْ و ذلك لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين و أشركوهم فى أموالهم و مساكنهم وَ لا يَجِدُونَ فى 
صُدُورِهِمْ حاجةً أى: لا يجد الأنصار فى صدورهم حسدا و غيظا و حزازة ا أى: 

عقاوق المهاجرون دونهم من الفىء» بل طابت أنفسهم بذلكء و فى الكلام مضاف محذوف» أى: لا يجدون فى صدورهم 
مس حاجة أو أثر حاجة» و كل ما يجده الإنسان فى صدره مما يحتاج إليه فهو حاجة. و كان المهاجرون فى دور الأنصار فلما 
غنم النبى صِلَى الله عليه و سلم بنى النضير دعا الأنصار و شكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين من إنزالهم إياهم فى منازلهم» و 
إشراكهم فى أموالهم» ثم قال: «إن أحببتم قسمت ما أفاء الله على من بنى النضير بينكم و بين المهاجرين» و كان المهاجرون على 
ما هم عليه من الّكنى فى مساكنكم و المشاركة لكم فى أموالكم. و إن أحببتم أعطيتهم ذلك و خرجوا من دياركم؛ فرضوا 
بقسمةُ ذلك فى المهاجرين و طابت أنفسهم وَيُؤْيْرُونَ عَلى أَنْقْيدهمْ وَ لَوْ كانّ بهم تحصاصَةٌ الإيثار: تقديم الغير على النفس فى 
حظوظ الدنيا رغبة فى حظوظ الآخرة. يقال: آثرته بكذاء أى: خصصته به و المعنى: و يقدّمون المهاجرين على أنفسهم فى 
حظوظ الدنيا وَلَوْ كان بهم خَصاصةٌ أى: حاجة و فقر» و الخصاصة مأخوذةٌ من خصاص البيت» و هى الفرج التى تكون فيه و 
جملة «و لو كان بهم خصاصة» فى محل نصب على الحال؛ و قيل: إن الخصاصة مأخوذة من الاختصاص. و هو الانفراد بالأمرى 
فالخصاصة: الانفراد بالحاجة» و منه قول الشاعر: 


أمَا الرَبيع إذا تكون خصاصغعاش السقيم به و أثرى المقتر 
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وَ مَنْ يُوقَ شيو نأولتك هن الستلعرة قرأ الجمهور: يُوقَ بسكون الواو و تخفيف القاف من الوقاية. و قرأ ابن أبى عبلة و أبو 
حيوة بفتح الواو و تشديد القاف. و قرأ الجمهور: شح نَفْسِهِ بضم الشين. و قرأ ابن عمر و ابن أبى عبله بكسرها. و الشح: البخل مع 
حرصء كذا فى الصحاح. و قيل: 

الشح أشدّ من البخل. قال مقاتل: شح نفسه: حرص نفسه. قال سعيد بن جبير: شح النفس هو أخذ الحرام و منع الزكاة. قال ابن 
زيد: من لم يأخذ شيئا نهاه الله عنه» و لم يمنع شيئا أمره الله بأدائه» فقد وقى شح نفسه. قال طاوس: البخيل: أن يبخل الإنسان بما 
فى يده و الشحُ: أن يشحٌ بما فى أيدى الناس» يحبّ أن يكون له ما فى أيديهم بالحلال و الحرام, لا يقنع. و قال ابن عبينة: 
الشيح: الظلم. و قال الليث: 

تركك الفرائض و انتهاكك المحارم. و الظاهر من الآيهُ أن الفلاح مترتب على عدم شي النفس بشىء من الأشياء التى يقبح الشحح 
بواشرعا دن ركاة أواصدقة روصل رح أرعوى ذلك كنا شيلذه إضافة العه إلى الشين و الإشارذة يفول فاوليكة. إل ين 
باعتبار معناهاء و هو مبتدأ و خبره هم الْمُفْليونَ و الفلا.ح: الفوز و الظفر بكل مطلوب. ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على 
المهاجرين و الأنصارء ذكر ما ينبغى أن يقوله من جاء بعدهم؛ فقال: وَ الَّذِينَ جاؤٌ مِنْ بَعْدِهِمْ و هم التابعون لهم بإحسان إلى يوم 
القيامة» و قيل: هم الذين هاجروا بعد ما قوى الإسلامء و الظاهر شمول الآيهُ لمن جاء بعد السابقين من الصحابة المتأخر إسلامهم 
فى عصر النبة؛ و من تبعهم من المسلمين بعد عصر النبوَةُ إلى يوم القيامة؛ لأنه يصدق على الكلّ أنهم جاءوا بعد المهاجرين 
الأوّلين و الأنصارء و الموصول مبتدأ و خبره: يَقُولُونَ رَيَنَا اغْفْْ لنا و لإِخوائنا الَِّينَ مِبَقُونا بالْإيمانٍ و يجوز أن يكون الموصول 
معطوفا على قوله: وَ الَّذِينَ تَوَوَا الدَّارَ و الِيانَ فيكون «يقولون» فى محل نصب على الحالء أو مستأنف لا محل له و المراد 
بالأسخوة هنا أخوة الدّين» أمرهم الله أن يستغفروا لأنفسهم و لمن تقدّمهم من المهاجرين و الأنصار وَ لا تَتعَلٌ فى قُلُوبنا عن 
ِنَّذِينَ آمَنُوا أى: 

غشًا و بغضا و حسدا. أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين و الأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل 
للذين آمنوا على الإطلاق» فيدخل فى ذلكك الصحابة دخولا أُوّلِيا لكونهم أشرف المؤمنين» و لكون السياق فيهم» فمن لم يستغفر 
للصحابة على العموم و يطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به فى هذه الآية فإن وجد فى قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ 
من الشيطان, و حل به نصيب وافر من عصيان اللّه؛ بعداوة أوليائه و خير أمة نبيه صلى الله عليه و سلّمء و انفتح له باب من 
الخذلان يفد به على نار جهنم؛ إن لم يتداركك نفسه باللجوء إلى اللّه سبحانه و الاستغاثة به؛ بأن يتزع عن قلبه ما طرقه من الغل 
لخير القرون و أشرف هذه الأمة» فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم, فقد انقاد للشيطان بزمام و وقع فى غضب الله 
و سخطه. و هذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلى بمعلم من الرافضة؛ أو صاحب من أعداء خير الأمة؛ الذين تلاعب بهم 
الشيطان, و زيّن لهم الأكاذيب المختلفة و الأقاصيص المفتراةً و الخرافات الموضوعة. و صرفهم عن كتاب الله الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه و لا من خلفه» و عن سنَّةُ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم المنقولة إلينا بروايات الأثمة الأكابر فى كل عصر 
من العصورء فاشتروا الضلالة بالهدىء و استبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر» و ما 
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زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة» و من رتبة إلى رتبة» حتى صاروا أعداء كتاب الله و سن رسوله؛ و خير أمته. و 
صالحى عباده» و سائر المؤمنين» و أهملوا فرائض الله و هجروا شعائر الدين» وسعوا فى كيد الإسلام و أهله كل السعى» و رموا 


الدين و أهله بكلّ حجر و مدر و الله من ورائهم محيط رَبّنا نك رَؤْفٌ رَحِيمٌ أى: كثير الرأفة و الرحمة. بلّغهما لمن يستحق 
ذلك من عبادك. 

وقد أخرج البخارى عن عمر بن الخطاب أنه قال: أوصى الخليفة بعدى بالمهاجرين الأوّلين أن يعرف لهم حقهم؛ و يحفظ لهم 
حرمتهم, و أوصيه بالأنصار الذين تبوءوا الدار و الإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم و يتجاوز من مسيئهم. و أخرج البخارى 
و مسلم وغير هما عن أبى هريرةٌ قال: أتى رجل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقال: 

يا رسول اللّه؟ أصابنى الجهد, فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهنٌ شيئا فقال: ألا رجل يضيف هذه الليله رحمه الله فقال رجل من 
الأنضاوةؤ فى زؤانة ففال أب طلحة الأنضاوئ: آنا بأوسول الله قذهياية إلى أعله ققال لآمراته: اكر:ضت روسل اللهضلى 
الله عليه و سلّم لا تدّخريه شيثاء قالت: و الله ما عندى إلااقوت الصبية؛ قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوّميهم و تعالى فأطفثى 
السراج؛ و نطوى بطوننا الليل لضيف رسول الله صلى الله عليه و سلم» ففعلت؛ ثم غدا الضيف على النبى صِلَّى الله عليه و سلم 
فقال: «لقد عجب الله الليلهُ من فلان و فلانة»» و أنزل فيهما: 

وَ يُؤْيوُونَ على أَنْشْيتهعْ وَ لَوْ كان بهم حَصَاصةٌ. و أخرج الحاكم و صبمحهه و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن ابن عمر 
قال: أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم رأس شاةٌ فقال: إن أخى فلانا و عياله أحوج إلى هذا من 
فبعث به إليهء فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأوّل» فنزلت فيهم وَ يُؤْبْرُونَ على 
الفيتهع ولو كان به خقياضة :و احرج العرياتى و مسينا ابن سضو ىو ابن أبن شية وعد بن ميد و ابن جرين واابى المتد رو 
ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب. عن ابن مسعود أن رجلا قال: إنى أخاف أن 
أكون قد هلكت,. قال: 

زا 6يف قال» الى اميك الله رفوه وافل اترن لك لقيدا فا رليك ثم المروة وا أنابرسد لتغيية لذ ركاه بره مان ا 
فقال له ابن مسعود: ليس ذاكك بالشحُ, و لكنه البخلء و لا خير فى البخل. و إن الشيّ الى ذكره الله فى القرآن أن تأكل مال 
أخيكك ظلما. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عمر فى الآيهُ قال: ليس الشحٌ أن يمنع الرجل ماله, و لكنه البخل و إنه 
لشرّء إنما الشيح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له. و أخرج ابن المنذر عن علىٌ بن أبى طالب قال: من أدَى زكاة ماله فقد و 
قى شح نفسه. و أخرج الحكيم الترمذى و أبو يعلى و ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «ما محق 
الإسلام محق الشحح شىء قط). و أخرج أحمد, و البخارى فى الأدبء و مسلم و البيهقى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلَى 
الله عليه و سلّم قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ و اتقوا الشيح فإن الشيح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن 
كز دماءهم, و استحلوا محارمهم). و قد وردت أحاديث كثيرة فى ذم الشحح. 

و أخرج الحاكم و صبمححه. و ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص قال: الناس على ثلاث منازل» قد مضت منزلتان و بقيت منزلة» 
فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التى بقيتء ثم قرأ: 
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وَ الَِّينَ جاؤٌ من بَعدِه الآبة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذن و ابن أبى حاتمء و ابن الأنبارى فى المصاحفء و ابن مردويه 
عن عائشةُ قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبئ صِلّى الله عليه و سلّم فسبوهمء ثم قرأت هذه الآيةُ وَ الَِّينَ جاؤٌ مِنْ يَعْدِهِمْ و 
أخرج ابن مردويه عن ابن عمر أنه سمع رجلا و هو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه: للُْقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الآي ثم قال: هؤلاء 
المهاجرون أ فمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: 

لدي وو الدَّارَوَ الِْيمانَ الآية. ثم قال: هؤلاء الأنصار أ فأنت منهم؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: 


الل جاو مِنْ بَعْدِهِمْ الآيُ» ثم قال: أ فمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجوء قال: ليس من هؤلاء من سبّ هؤلاء. 
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1 إلى الَِينَ ناقُوا يفُولُونَ لإخوانهم الِْينَ كفُوا + نهل الكتاب لين أخ جم نوجي مك و لاتطيع فيكم أعددا أ دا 
إن فوتكم للتش رك وَاللهُ يَدْهَدُ هم لكاذْبُونَ )١١(‏ لَيْنْ أخرجوا لا يَخْرجُونَ مَعَهُمْ وَ لَيْنْ قُوتلوا لا يَنْضٌ رُونَهُْ وَ لَيْنْ أ صر رومع 
يون لذب ثم لا : نصَرُونَ (15 نَم د وَهْوةُ فى صَدُورِجِم بن الله ذلك بِانّهُْ َم لا يَفْمَهُونَ (17) لا يقاتُوتكم جبيعا إل 
فى قري مُحصّئَة أ ِنْ وراءِ در بَأسهع بيهم سَدِيدٌ تخسبهُع جبيعا و فلوبُمْ َنّى ذلك بانّهُْ قَوْمْ لا يَعقِلُونَ (1) كمطلٍ الذي 
مِنْ قله قريباً ذاقوا وَبالَ أمْرهِغ وَ لَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمْ )١5(‏ 

كَمَئَلٍ الشَّمِطانٍ إِذْ قالَ لِْإنْسانٍ اكمُرْ َلَمَا كمرَ قال إِنّى بَرىء مِنكك إِنّى أخافٌ الله رَبٌ الْعالَمِينَ (1) فَكانَ عاقِتّهُما أَنّهُّما فى الَار 
خاليدَين فيها وَ ذلك جَزاء الظَالِمِينَ 01 يا أَبَا الَذِينَ آمَنوا انَقُوا الله وَ لظو نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَمدِ وَانقُوا الله إنَّ الله تيد بما 
تَعمَلُونَ (10) و لا مَكُونُوا كَالَِينَ نشوا الل نامع أَنْفَهُحْ أُولتِك هُمْ الْفاسِفُوتَ (19) لا ييشتوى أَصْحابُ الارِوَ أَصْحابُ الْجد 
أْصْحابٌ الْجَنَدْ م الْفائِرُونَ (١؟)‏ 

لما فرغ سبحانه من ذكر الطبقات الثلادث من المؤمنين؛ ذكر ما جرى بين المنافقين و اليهود من المقاولة لتعجيب المؤمنين من 
حالهم؛ فقال: أَلَممْ و إِلَى الَذِينَ ناققُوا و الخطاب لرسول الله أو لكلّ من يصاح له و الذين نافقوا هم: عبد الله بق أبق و 
أصحابه» و جملة: يَُولُونَ !]خوانهم الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ أل الكتاب مستأنفة لبيان المتعجب منه, و التعبير بالمضارع لاستحضار 
الصورة أو للدلالة على الاستمرار» و جعلهم إخوانا لهم لكون الكفر قد جمعهم, و إن اختلف نوع كفرهم فهم إخوان فى الكفرء 
و اللام فى الاخوانهم؛ هى لام التبليغ» و قيل: هو من قول بنى النضير لبنى قريظة» و الأول أولى؛ لأن بنى النضير و بنى قريظة هم 
يهودء و المنافقون غيرهم, و اللام فى قوله: ين أخِمُْ هى الموطئة للقسم؛ »أى: 

و الله لئن أخرجتم من دياركم لَنَْرْجيَ مَعَكمْ هذا جواب القسم؛ ؛ أى: لنخرجن من ديارنا فى صحبتكم وَ لا نطِيعٌ فيكم أى: فى 
اتاك رعو اكع ادا سوريف أن بمتساهو الخووج ندكي و إؤطال الزطاقه ربعو شع قرا ىدا . ثم لما وعدوهم 
بالخروج معهم و عدوهم بالنصرة لهمء فقالوا: 

فتح القدير» جه ص: 787 

وَ إِنْ قُويَكُم لننْضِرَنكُمْ على عد كم. ؛ ثم كذّبهم سبحانه فقال: وَ الله يَشْهَدُ إِنَّهُْ لَكاذِبُونَ فيما و عدوهم به من الخروج معهم و 
النصرة لهم. لها امل كذجهر فيا وهدو ايه فصل + كديرا نيه مال" 

لين ار لا يَخْرَجُونَ مَعَهُمْ وَ لَيْنْ فُوتلوا لا يَنْضرُونَهُمْ و قد كان الأمر كذلك. فإن المنافقين لم يخرجوا مع من أخرج من 
اليهود و هم بنو النضير و من معهم, و لم ينصروا من قوتل من اليهود و هم بنو قريظة و أهل خيبر وَ لَيْنْ نَصَِرُوهُمْ أى: لو قدّر 
وجود نصرهم إياهم؛ لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده؛ قال الزجاج: 

مضاد ان #عبار” عدن البيرة يوق الأكيان نفيويق 2 انا بض زوة وض التجود لاتستيروة متصوووق ]ذا اتهزم ره ويف 
المنافقون» و قيل: يعنى لا يصير المنافقون منصورين بعد ذلككء بل يذلّهم الله و لا ينفعهم نفاقهم, و قيل: معنى الآية: لا 
ينصرونهم طائعين؛ و لئن نصروهم مكرهين ليولنٌ الأدباره و قيل: 

معنى الا ينصرونهم»: لا يدومون على نصرهم. و الأول أولىء و يكون من باب قوله: وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما هوا عَنْهُ 1١‏ لثم أَشَدٌ 


2 


رَهَْهُ فى ص دُورِهِمْ مِنَ الله أى: لأنتم يا معاشر المسلمين أشدٌ خوفا و خشيهُ فى صدور المنافقين» أو صدور اليهود. أو صدور 


الجميع من الله أى: من رهبة الله و الرهبة هنا بمعنى المرهوبية» لأنها مصدر من المبنى للمفعول» و انتصابها على التمييز ذلك 
أنه قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ أى: 

ما ذكر من الرهبة الموصوفة بسبب عدم فقههم لشىء ء من الأشياءء» و لو كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الُذى سلطكم 
عليهم؛ فهو أحقٌّ بالرهبة منه دونكم, ثم أخبر سبحانه بمزيد فشلهم و ضعف نكايتهم, فقال: 

لا يُقاتِلُونَكمْ جميعاً يعنى لا يبرز اليهود و المنافقون مجتمعين لقتالكم و لا يقدرون على ذلكك إِلَا فى قُرىٌ مُحَصّدَةُ بالدروب و 
الدور» أو من وراء جدرء أى: من خلف الحيطان التى يستترون بها لجبنهم و رهبتهم. قرأ الجمهور جَدّرِ بالجمع» و قرأ ابن عباس 
و مجاهد و ابن محيصن و ابن كثير و أبو عمرو جدار بالإفراد. واخار العرزدةالاواى |بو عيدو ابوجائم ها موافقة لقرله «قرى 
محصنة). و قرأ , بعض المكيين جَدَرٍ به بفتح الجيم و إسكان الدال» و هى لغهُ فى الجدار. انهه ديه عديد أن 

بعضهم غليظ فظ على بعض.ء و قلوبهم مختلفة؛ و نباتهم متباينة. قال السدّى: المراد اختلاف قلوبهم حيث لا يتفقون على أمر 
واحد. و قال مجاهد: بأسهم بينهم شديد بالكلام و الوعيد: ليفعلن كذاء و المعنى: أنهم إذا انفردوا نسبوا أنفسهم إلى الشدَهُ و 
البأسء و إذا لاقوا عدوًا ذلّوا و خضعوا و انهزمواء و قيل: المعنى أن بأسهم بالنسبة إلى أقرانهم شديدء و إنما ضعفهم بالنسبة 
إليكم لما قذف الله فى قلوبهم من الرعب, و الأوّل أولى لقوله: 

تَخْسر يَهُعْ جمِيعاً وَ فُلُوبُهُْ شَنَّى فإنه يدل على أن اجتماعهم إنما هو فى الظاهر مع تخالف قلوبهم فى الباطن» و هذا التخالف هو 
البأس الَذى بينهم الموصوف بالشدّة و معنى شتّى: متفرّقة» قال مجاهد: يعنى اليهود و المنافقين تحسبهم جميعا و قلوبهم شُتّى. و 
روى عنه أيضا أنه قال: المراد المنافقون. و قال الثورى: هم المشركون و أهل الكتاب. قال قتادة: «تحسبهم جميعا» أى: مجتمعين 
على أمر و رأىء و قلوبهم شتى متفرقة» فأهل 


.)١(‏ الأنعام: 8؟. 
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الباطن مختلفة آراؤهم, مختلفة شهادتهم, مختلفة أهواؤهم, و هم مجتمعون فى عداوة أهل الحقٌ. و قرأ ابن مسعود: «و قلوبهم 
أشتٌ» أى: أشدٌّ اختلافا ذلك بأَنَّهُْ قوم لا يَعْقلُونَ أى: ذلكك الاختلاف و التشيّت بسبب أنهم قوم لا يعقلون شيئاء و لو عقلوا 
لعرفوا الحقّ و اتبعوه كمَئَلٍ الّذِينَ مِنْ قَيِلِهمْ أى: 

مثلهم كمثل الذين من قبلهم؛ و المعنى: أن مثل المنافقين و اليهود كمثل الذين من قبلهم من كفار المشركين قَرِيباً يعنى فى 
زمان قريب و انتصاب قريبا على الظرفية» أى: يشبهونهم فى زمن قريبء و قيل: العامل فيه ذاقواء أى: ذاقوا فى زمن قريب» و 
معنى ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ أى: سوء عاقبة كفرهم فى الدنيا بقتلهم يوم بدرء و كان ذلكك قبل غزوة بنى النضير بستةُ أشهرء قاله 
مجاهد و غيره؛ و قيل: المراد بنو النضير حيث أمكن الله منهم, قاله قتادة. و قيل: قتل بنى قريظة؛ قاله الضحاكك. و قيل: هو عامٌ 
فى كل من انتقم الله منه بسبب كفره» و الأنوّل أولى وَ لَهُمْ عاب أَلِيمٌ أى: فى الآخرة. ثم ضرب لليهود و المنافقين مثلا آخر 
فقال: كَمَمّلٍ الشَّيِطانٍ إِذْ قال لِلْإِنْسانِ اكفْرْ أى: مثلهم فى تخاذلهم و عدم تناصرهم؛ فهو إما خبر مبتدأ محذوفء أو خبر آخر 
للمبدأ المقدّر قبل قوله: كمَئَلٍ الَّذِينَ ِنْ قَيِلِهمْ على تقدير حذف حرف العطفء كما تقول: أنت عاقل؛ أنت عالم؛ أنت كريم 
و قيل: المثل الأموّل خاص باليهود, و الثانى خاص بالمنافقين» و قيل: المثل الثانى بيان للمثل الأوّل. ثم بين سبحانه وجه الشبه 
فقال: إِذْ قال لِلَإِنْسانٍ اكمُو أى: أغراه بالكفره و زيّنه له» و حمله عليه» و المراد بالإنسان هنا جنس من أطاع الشيطان من نوع 
الإنسان» و قيل: هو عابد كان فى بنى إسرائيل حمله الشيطان على الكفر فأطاعه لما كفَرَ قالَ إنّى بَرِىءٌ مِنْك أى: فلما كفر 


الإنسان مطاوعة للشيطان. و قبولا لتزيينه» قال الشيطان: إنى برىء منكك. و هذا يكون منه يوم القيامة. و جملة إِنّى أخافٌ اللَهَ ود 0 
العاليزة مظلال لبزاء تمق الاشنان جتن كقرهة واقيا: 
المراد بالإنسان هنا أبو جهل؛ و الأول أولى. قال مجاهد: المراد لبان عا حي لابن في عزوو النوظاة باهو ل واليشن 
قول الشيطان إن أخافٌ الله على حقيقته إنما هو على وجه التبزى من الإنسان» فهو تأكيد لقوله: إنّى بَرىء منْكك قرأ الجمهور: 
إِنّى بإسكان الياء. و قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو بفتحها فَكانَّ عاقِبتَهُما أَنّهُّما فى الارٍ قرأ الجمهور: عاقبَتَهُما بالنصب على أنه 
خبر كان و اسمها «أنهما فى النار». و قرأ الحسن و عمرو بن عبيد بالرفع على أنها اسم كان, و الخبر ما بعده؛ و المعنى: 
فكان عاقبة الشيطان و ذلك الإنسان الُذى كفر أنهما صائران إلى النار خالِدَيْنِ فيها قرأ الجمهور خالِدَيْن بالنصب على الحال؛ و 
قرا ابق مسعوة و الأعمقن وتزيد بن علق و ابن أبئ له ولد ان على أنه كي أن نلعت 'تتعلق يدق ذلك زاف ا لطا لمي آم" 
الخلود فى النار جزاء الظالمين» و يدخل هؤلاء فيهم دخولا أوليا. ثم رجع سبحانه إلى خطاب المؤمنين بالموعظة الحسنة فقال: يا 
بها الّذِينَ آمتُوا انوا الله أى: اثقوا عقابه بفعل ما أمركم به و تركك ما نهاكم عنه وَ لُينْظو نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ أى: لتنظر أ شىء 
قدّمت من الأعمال ليوم القيامة» و العرب تكنى عن المستقبل بالغد» و قيل: ذكر الغد تنبيها على قرب الساعة و انقوا اللَّهَ كرّر 
الأمر بالتقوى للتأكيد إِنَّ الله بيد يما تَعْمَُونَ لا تخفى عليه من 
فتح القدير» جه ص: 750 
ذلكك خافية» فهو مجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير» و إن شرًا فشر وَ لا تَكونُوا كَالَذِينَ نموا الله أى: 
تركوا أمره» أو ما قدروه حقّ قدره: أو لم يخافوه» أو جميع ذلك كَأنْسامْع نقد هم أى: جعلهم ناسين لها بسبب نسياتهم له فلم 
يشتغلوا بالأعمال التى تنجيهم من العذاب» و لم يكوا عن المعاصى التى توقعهم فيه ففى الكلام مضاف محذوفء أى: أنساهم 
حظوظ أنفسهم. قال سفيان: نسوا حقّ الله فأنساهم حت أنفسهم, و قيل: نسوا للّه فى الرخاء فأنساهم أنفسهم فى الشدائد أولئك 
هم الْفَاِتقَونَ أى: الكاملون فى الخروج عن طاعة الله لا يَشِتَوى أَضْحابُ النَارِ وَ أَضِْ حاب الْجنَّهْ فى الفضل و الرتبة» و المراد 
الفريقان على العموم؛ فيدخل فى فريق أهل النار من نسى الله منهم دخولا أُوَلياء و يدخل فى فريق أهل الجنة الذين اتقوا دخولا 
ويا لأن السياق فيهم» و قد تقدم الكلام فى معنى مثل هذه الآيهُ فى سورة المائدة؛ و فى سور السجدة؛ و فى سورة ص. ثم 
أخبر سبحانه و تعالى عن أصحاب الجنة بعد نفى التساوى بينهم و بين أهل النار فقال: 
أضحابُ الْتنَّْ هم الْفائرُونَ أى: الظافرون بكلّ مطلوبء الناجون من كلّ مكروه. 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أَلَمْ ‏ بر إِلَى الَّذِينَ ناَقُوا قال: عبد اللَّه, بن أبِيَ ابن سلولء و رفاعة بن تابوت» و 
عبد الله بن نبتل» و أوس بن قيظى, و إخوانهم بنو النضير. و أخرج ابن إسحاق و ابن المنذرء و أبو نعيم فى الدلائل» عنه: أن 
رهطا من بنى عوف بن الحارث منهم عبد الله , بن أبن ابن سلولء و وديعة بن مالككء و سويد و داعس بعثوا إلى بنى النضير أن 
اثبتوا و تمنعوا فإننا لا نسلمكم, و إن قوتلتم قاتلنا معكم, و إن أخرجتم خرجنا معكم, فترتصوا ذلكك من نصرهم فلم يفعلوا» و 
قذف الله فى قلوبهم الرعب, فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجليهم و يكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل 
1 الخانة) المافكات الرجل سج زهان يبه فيضعة على "لور يغيرة فياطق وفالترجوا إلى خبيره وادتهم بز طان إلى القام. 

و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: ‏ تخد بَهُغْ جميعاً وَ فَلوبهُعْ د شَنَّى قال: هم المشركون. و أخرج عبد الرزاق و ابن راهويه؛ و 


أحمد فى الزهدء و عبد بن حميد, و البخارى فى تاريخه؛ و ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى 


4 
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فى الشعبء عن عليٌ بن أبى طالب أن رجلا كان يتعبد فى صومعةء و أن امرأة كان لها إخوة. فعرض لها شىء فأتوه بها فزينت 
له نفسه فوقع عليها فحملت, فجاءه الشيطان فقال: 


اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت فقتلها و دفنهاء فجاؤوه فأخذوه فذهبوا به» فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال: إنى أنا 
الذى زينث لكك فاسجد لى سجدة أنجيكك: فسجد له فذلكك قوله: كمئل الشّيِطان إِذْ قال للْإنْسان اكفو الآيه. قلت: و هذا لا يدل 
على أن هذا الإنسان هو المقصود بالآية» بل يدل على أنه من جملة من تصدق عليه. و قد أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
بأطول من هذاء و ليس فيه ما يدل على أنه المقصود بالآية. و أخرجوه بنحوه ابن جرير عن ابن مسعود. و أخرج ابن مردويه عن 


ابن مسعود 


.)١(‏ «الحلقة»: السلاح» و قيل: الدروع خاصة. 
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فى قوله: كمَكل الشَّئِطانٍ قال: ضرب الله مثل الكفار و المنافقين الذين كانوا على عهد النبيئ صلّى الله عليه و سلّم كمثل الشيطان 
إذ قال للإنسان اكفر. 


[سورةٌ الحشر (04): الآيات 7١‏ الى ©"] 


ْنا هذا العُرآنَ على جل رايت خانتساً مص دعا من حَشْهة الله وَ لكك الال َض ريه لاس لعل يَتَكرُونَ )0١(‏ هو الله 
الْنَى 0 ِلآ مُوَ عالمُ عيب وَ الشَّهِادَةْ هُوَ الرَحْمنٌ الرَحِيمٌ (؟7) هُوَ الله الى لا إل إل هُوَ اميك لوس السّلامٌ الْمُؤْمِنُ 
العهقية الْعِيرٌ لجار الْمتَكيُْ مشر حان الله عَمَا يَف رٍكونَ (97) هُوَ اللّهُ الْخالِقُ الباري الْمَصر لَه الأعماة الى تدك لما 
السّماواتٍ و الَْدْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم (؟) 

لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة و أهل النار و بين عدم استوائهم فى شىء من الأشياءء ذكر تعظيم كتابه الكريم و أخبر عن 
جلالته؛ و أنه حقيق بأن تخشع له القلوب, و ترقّ له الأفئدة» فقال: لو أَْرَنا هذا القُوَآنَ عَلى جل لَرَأَتهُ خاشعاً متَصَدّعاً مِنْ حَشْمَُ 
للد أقرةدى طاو ععليفه وسجؤدة القاكلنة وفوف اعافد و بالا بو افكتاله على المواعل الى تلبق فنا القلوى؟ ألد الى نول حرا 
جبل من الجبال الكائنة فى الأرض لرأيته مع كونه فى غايةٌ القسوهُ و شدَّهُ الصلابة و ضخامة الجرم خاشعا متصدعاء أى: متشققا 
من خشية الله سبحانه؛ حذرا من عقابه» و خوفا من أن لا يؤدى ما يجب عليه من تعظيم كلام الله و هذا تمثيل و تخييل يقتضى 
علوٌ شأن القرآن و قَوٌهُ تأثيره فى القلوبء و يدل على هذا قوله: وَ لَك الَْئال نَضْ رِيّها ناس لَعَلَّهُْ يتَفَكرُونَ فيما يجب عليهم 
التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ و ينزجروا بالزواجر و فيه توبيخ و تقريع للكفار حيث لم يخشعوا للقرآن» ولا اتعظوا بمواعظه؛ و لا 
انزجروا بزواجره» و الخاشع: الذليل المتواضع 

و قيل: الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلّمء أى: لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت و لتصدّع من نزوله عليه» و قد 
أنزلناه عليكك و ثبتناكك له و قوّيناك عليه» فيكون على هذا من باب الامتنان على النبى صَلَى اللّه عليه و سلّم؛ لأن الله سبحانه ثته 
لما لا تثبت له الجبال الرواسى. ثم أخبر سبحانه بربوبيته و عظمته» فقال: هُوَ الله الى لا إل إِلَا هُوَ و فى هذا تقرير للتوحيد و دفع 
للشرك عالِمٌ الْعَيبِ وَ الشَّهادَةْ أى: عالم ما غاب من الإحساس و ما حضرء و قيل: عالم السرّ و العلانية» و قيل: ما كان و ما يكون. 
و قيل: الآخرة و الدنياء و قدّم الغيب على الشهادة لكونه متقدّما وجودا هُوَ الرخمنٌ الرَحِيمُ قد تقدّم تفسير هذين الاسمين هُوَ الله 
الى لا إله إلا هُوَ كرّره للتأكيد و التقرير لكون التوحيد حقيقا بذلكك الْملِك الْقُدوسٌ أى: الطاهر من كل عيب المنزّه عن كل 
نقصء و القدس: بالتحريكك فى لغهُ أهل الحجاز السَطل؛ لأنه يتطهر به. و منه القادوس لواحد الأوانى التى يستخرج بها الماء. قرأ 
الجمهور: الْقَدّوسُ بضم القاف. و قرأ أبو ذرٌ و أبو السدمَال بفتحهاء و كان سيبويه يقول: سبوح قدّوس بفتح أوَلهماء و حكى أبو 


حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائى أعرابيا فصيحا يقرأ الْقَدّوسُ بفتح القاف. قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح 
الأول إلا السبوح و القدّوس. 

فتح القدير» جه ص: 71 

فإن الضم فيهما أكثرء و قد يفتحان. السَّلامُ أى: الْذى سلم من كل نقص و عيبء و قيل: المسلّم على عباده فى الجنة» كما قال: 
سَلاممٌ قَولَا مِنْ رَبِّ رَحِيم )1١‏ و قيل: الى سلم الخلق من ظلمه. و به قال الأكثر» و قيل: المسلم لعباده» و هو مصدر وصف به 
للعالعة الم اع لد وهل العادء الأمن من عدانة و اقل : المصكق اوسكلءتتاظهان المعيزات:» وقيل البصدق للسسين رما 
وعدهم به من الثواب» و المصدق للكافرين بما أوعدهم به من العذاب, يقال: أمنه من الأسمن و هو ضدّ الخوفء و منه قول 
النابغة: 

التويق الناشاك الطرد نوكا كباة مكة نيك القبل د اسن 

و قال مجاهد: المؤمن الّذى وتحد نفسه بقوله: شَهِدَ الله آنُّ لا إل إلا هو قرأ الجمهور: 

الْمَؤْمِنُ بكسر الميم اسم فاعل من آمن بمعنى أمن. و قرأ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بفتحها بمعنى المؤمن به على 
الحذف كقوله: وَ اختارٌ مُوسى قَوْمَهُ 1*9 و قال أبو حاتم: لا تجوز هذه القراءة لأن معناه أنه كان خائفا فأمنه غيره. الْمَهَيِمِنُ أى: 
الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم. كذا قال مجاهد و قتادهً و مقاتل: يقال: همين يهيمن فهو مهيمن؛ إذا كان رقيبا على 
الشىء. قال الواحدى: و ذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله مؤيمن من آمن يؤمن» فيكون بمعنى المؤمن, و الأوّل أولى» و 
قد قدّمنا الكلام على المهيمن فى سورة المائدة. الْعَزِيرُ اذى لا يوجد له نظير» و قيل: القاهرء و قيل: الغالب غير المغلوبء و قيل: 
القوكع الفا تروت الله فهر الغرى قلقي الملكف الجانة كور انكر ل قن حدر 

إذا أغنى الفقير» و أصلح الكسيرء و يجوز أن يكون من جبره على كذا إذا أكرهه على ما أراد» فهو اذى جبر خلقه على ما أراد 
منهم, و به قال السدّى و مقاتل و اختاره الزجاج و الفراءء قال: هو من أجبره على الأمرء أى: قهره. قال: و لم أسمع فعّالا من أفعل 
إلاافى جبار من أجبر» و درّاك من أدركك. و قيل: الجبار الَذى لا تطاق سطوته. الْمَُكيْرٌ أى: الَذى تكبر عن كل نقصء و تعظّم 
عا لا يليق به و أصل التكبر الامتناع و عدم الانقياد» و منه قول حميد بن ثور: 

عفت مثل ما يعفو الفصيل فأصبححت بها كبرياء الصَعب و هى ذلول 

والكبر فى صفات الله مدحء و فى صفات المخلوقين ذمّ. قال قتادة: هو الَذى تكبر عن كل سوء. قال ابن الأنبارى: المتكبر: ذو 
الكبرياء» و هو الملكك, ثم نزَّه سبحانه نفسه عن شرك المشركينء فقال: 


.4/ يس:‎ .)١( 

(؟). «العائذات): ما عاذ بالبيت من الطير. 

«الغيل»: الشجر الكثيف الملتف. 

«السند»: ما قابلكك من الجبل و علا عن السفح. 

("). الأعراف: 180. 
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سْبِحانٌ الل عَمَا يم رِكونَ أى: عتما يش ركونه أو عن إشراكهم به هُوَ الله الخالِقٌ أى: المقدّر للأشياء على مقتضى إرادته و مشيئته 
لْبارىٌ أى: المنشئ؛ المخترع للأشياءء الموجد لها. و قيل: الممئز لبعضها من بعض. 


الْمَصَوّرٌ أى: الموجد للصورء المركب لها على هيئات مختلفة» فالتصوير مترتب على الخلق و البراية و تابع لهماء و معنى التصوير 
التخطيط و التشكيلء قال النابغة: 

الخالق البارئ المصوّر فى الأرحام ماء حتّى يصير دما 

و قرأ حاطب بن أبى بلتعة الصحابى: «المصوّر» بفتح الواو و نصب الراء على أنه مفعول له للبارئ» أى: الْمذذى برأ المصوّرء أى: 
ميزه. لَهُ الأْماءٌ الْحْسْنِى قد تقدّم بيانها و الكلام فيها عند تفسير قوله: 

وَلِلّهِ الْأَسْماءٌ الْححشنى فَادْعُوةٌ بها "1١‏ يس لَهُ ما فى السّماواتٍ و الَدْض أ قتطق تق ديل ساق الحا أل التقاله كوا مهيا 
هو الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ أى: الغالب لغيره الّذى لا يغالبه مغالب» الحكيم فى كل الأمور التى يقضى بها. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباسء فى قوله: لَوْ أَنْرلنَا هذًا العَْآنَ عَلى حل قال: 

يقول لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبلء حمّلته إياهه تصدّع و خشع من ثقله و من خشية الله فأمر اللّه الناس إذا نزل عليهم 
القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة و التخمّع. قال: وَ يَضْرِبُ الله اَْمثالَ ناس لعلّهمْ يتَذَكرُونَ و أخرج لذ بن بع امن تسوه 
و على مرفوعا فى قوله: لو أَبرَلَنا هذدًا الْقَوَآنَ على جل إلى آخر السورة قال: هى رقيهُ الصداع. رواه الديلمى بإسنادين لا ندرى 
كيف حال رجالهما. 

و أخرج الخطيب فى تاريخه؛ بإسناده إلى إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: قرأت على خلفء فلما بلغت هذه الآيهُ قال: ضع 
يدك على رأسكء فإنى قرأت على حمزة؛ فلما بلغت هذه الآيهُ قال: ضع يدكك على رأسككء فإنى قرأت على الأعمش ثم ساق 
الإسناد مسلسلا هكذا إلى ابن مسعود فقال: فإنى قرأت على النبى صلى الله عليه و سلّمء فلما بلغت هذه الآيةُ قال لى: «ضع يدكك 
على رأسكك, فإن جبريل لما نزل بها قال لى: ضع يدكك على رأسككء فإنها شفاء من كل داء إلا السام و السام الموت». قال 
الذهبى: هو باطل. و أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم و الليلة» و ابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر 
رجلا إذا آوى إلى فراشه أن يقرأ آخر سور الحشر و قال: «إن مت مت شهيدا». و أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «من تعوّذ باللّه من الشيطان ثلاث مراتء ثم قرأ آخر سورة الحشر بعث الله سبعين ملكا يطردون 
عنه شياطين الإدنس و الجنّ» إن كان ليلا حتى يصبح. و إن كان نهارا حتى يمسى» و أخرج أحمد و الدارمىء و الترمذى و 
حسشنه» و الطبرانى و ابن الضريسء و البيهقى فى الشعبء عن معقل بن يسار عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: 

«من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيمء ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر. و كل 
الله به سبعين ألف ملكك يصلُون عليه حتى يمسىء و إن مات ذلكك اليوم مات 


.180 الأعراف:‎ .)١( 
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شهيداء و من قالها حين يمسى كان بتلكك المنزلة». قال الترمذى بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. و أخرج ابن 
عدى و ابن مردويه و الخطيبء و البيهقى فى الشعبء عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من قرأ خواتيم 
الحشر فى ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته أوجب الله له الجنةا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: عالمٌ الْعَيبِ وَ 
الشَّهادَةٌ قال: السبّ و العلانية. و فى قوله: 

الْمُؤِْنٌ قال: المؤمّن خلقه من أن يظلمهم. و فى قوله: الْمَهَئِمِنٌ قال: الشاهد. 

فتح القدير» جه ص: 70٠‏ 


سورةٌ الممتحنة 
اشارة 


وهى مدنية؛ قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الممتحنة بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و الممتحنة» بكسر الحاءء اسم فاعل أضيف الفعل إليها مجازا؛ 
كما سميت سورة براءة الفاضحة؛ لكشفها عن عيوب المنافقين» و قيل: الممتحنة بفتح الحاء اسم مفعول أضافه إلى المرأة التى 
نزلت فيهاء و هى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط» لقوله سبحانه: كَامْتَحِتُوهُنٌ الله أَْلَمُ بإيمانِهنَ .0٠١‏ 


بشم اللّه الرّخمن الرّ جيم 
[سورة الممتحنة :)2+٠(‏ الآيات ١‏ الى "] 


فتح القدير ج0 599 

باه لمعن الجسم 

اا ل اشن دراك رع توك أؤلياء تَْقُونَ ليه بِالْموَدةْ وَكَدْ كمَرُوا بما جاءَكم م مِنَ الْحَقّ بُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَ 
يكم أن موا لله بكم إن كثقع رجحم جهاداً فى سبيلى و اتتغاة مزضاتى ‏ يرون لهم بالود و أن َعم بما أَفكُمْ وما 
أَغلكع وَ من يَفْعلهُ كم فََدْ ضَلَّ سواة اهيل )١(‏ إن ُو كم ونوا لك أغداء و نتروا إتيكم أيدر 4 الكقية بالود وَ 
وَدُوا َو تَكفُْونَ (1) لَن تَفعكُمْ أزحائكم وَلا أَولاد ب كم ؤم القيامة بَفْصِل بَتَكم َال بما تون بَصِيرٌ () 

قال المفسرون!نرلت: يا أَبهَا الّذِينَ آمنُوا لا يدوا عَدُوّى وَ عدو كَمْ اذك فى ساط مين أن رد مين كني إلى در كل 
قريش يخبرهم بمسير النبى صلَى الله عليه و سلم إليهم و سيأتى ذكر القصة آخر البحث إن شاء اللهء و قوله: عَدُرّى هو المفعول 
الأول وَ عَدُوَّكُمْ معطوف عليه؛ و المفعول الثانى «أولياء»» و أضاف سبحانه العدوٌ إلى نفسه تعظيما لجرمهم؛ و العدوٌ مصدر يطلق 
على الواحد و الاثنين و الجماعة؛ و الآيةُ تدلٌ على النهى عن موالاءً الكفار بوجه من الوجوه. تُلَقَونَ إلتِهمْ بالْمَوَدهْ أى: توصلون 
إليهم المودّة» على أن الباء زائدة» أو هى سببية. و المعنى: تلقون إليهم أخبار النبى صلَى الله عليه و سلم بسبب المودّة التى بينكم 
و بينهم. 

قال الزجاج: تلقون إليهم أخبار النبى صلى الله عليه و سلم و سرّه بالمودّة التى بينكم و بينهم» و الجملة فى محل نصب على 
الحال من ضمير «تتخذوااء و يجوز أن تكون مستأنفة لقصد الإخبار بما تضمنته أو لتفسير موالاتهم إياهم» و يجوز أن تكون فى 
محل نصب صفة لأولياء» و جملة: وَ قَدْ كَمَرُوا يما جاءكم مِنّ الْحَقٍ فى محل نصب على الحال من فاعل تلقون؛ أو من فاعل «لا 
تتخذوا»» و يجوز أن تكون مستأنفة لبيان حال الكفار. قرأ الجمهور: 

بما جاءَكع بالباء الموحدة. و قرأ الجحدرى و عاصم فى روايةٌ عنه: لما جاءكم باللام» أى: لأجل 


٠١ الممتحنة:‎ .)١( 
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ماجاءكم من الحق على حذف المكفور به أى: كوو اله و الوسر لالجل ما جك عن لحت أرعان يكن تاهو سنب 
للإيمان سببا للكفر توبيخا لهم يُحْرِجُونَ الوَسُولَ وَإِيَاكُمْ الجملة مستأنفة لبيان كفرهم» أو فى محل نصب على الحالء و قوله: أَنْ 


تُؤمُوا بللِّ ربكم تعليل للإخراج؛ أى: يخرجونكم لأجل إيمانكم؛ أو كراهة أن تؤمنوا إِنْ كنم حَرَجْتُمْ جهاداً فى سَبيلى و اثتغاء 
مَوْضاتى جواب الشرط محذوف: 

إن كنتم كذلكك فلا تلقوا إليهم بالمودّة» أو إن كنتم كذلك فلا تتخذوا عدوّى و عدوّكم أولياء» و اتتصاب جهادا و ابتغاء على 
العلة: أى إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد فى سبيلى و لأجل ابتغاء مرضاتى و جملة: تدَوُونَ إلَتهمْ بِالْمَوَدّةْ مستأنفة للتقريع و 
التوبيخ» أى: تسررون إليهم الأخبار بسبب المودة» و قبل: هى بدل من قوله: 

«تلقون). ثم أخبر بأنه لا يخفى عليه من أحوالهم شىء, فقال: وَأَنَا َعْلَمٌ بما أَحْمكُمْ وَ ما أَعْلدعْ و الجملة فى محل نصب على 
الحال؛ أى: بما أضمرتم وما أظهرتم» والباء فى «بما» زائدة. يقال: علمت كذا و علمت بكذاء هذا على أن «أعلم) مضارع؛ و 
قيل: هن أفطل تفضيل: أى: أعلم :من كل أحل بها تحفوق وامنا تعلنوان ومن يَفْعله كع فقذ ضَلٌّ واه العبيل أى :من يفغل 
اح الي را عاك التي ار وقد الك رارز ار ار مل لعي لير 
ا ْقَض و كم يكونُوا لَكم أغرداء أى: لماكو و يلاد كر كيروا لكراما في لاوزو بول العدازة: ورونة الما وهى طلب 
500 فى المسايفة» و قيل: المعنى: إن يظفروا بكم و يتمكنوا منكم؛ و المعنيان متقاربان و يَثرظُوا إليكم أده 3 
ادعوم بلقو ءِ أى: يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب و نحوه و ألسنتهم بالشتم و نحوه و وَدُوا لَْ تَكَفْرُونَ هذا معطوف على 
جواب الشرطء أو على جمله الشرط و الجزاء؛ و رجح هذا أبو حيان. و المعنى: 

أنهم تمنّوا ارتدادهم و ودّوا رجوعهم إلى الكفر 0١‏ لَنْ تنْفَعَكَمْ أَرْحائكع وَ لا أَولادْكُمْ أى: لا تنفعكم القرابات على عمومها و 
لا الأولاد؛ و خض هم بالذّكر مع دخولهم فى الأرحام لمزيد المحبة لهم و الحنوّ عليهم؛ و المعنى: أن هؤلاء لا ينفعونكم حين 
توالوا الكفار لأجلهم؟ كمنانوقم فى فيه حاطب , بن أبى بلتعة» بل المذى ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفار و تركث 
موالاتهم. و جملة يَومَ الْقِيامَِ يَفْصِلْ بتكم مستأئفة لبيان عدم نفع الأرحام و الأولاد فى ذلك اليوم؛ و معنى يَفْصِلٌ يَينَكُمْ يفززق 
دح سدع إخل طاه اللي راج منويعة انان و قيل: المراد بالفصل بينهم أنه يفرَ كل منهم من الآخر من شدَّةٌ الهول. 
كمافى قوله: دَوْءَ بَفِدٌ الْموْءُ مسن أخيه 70 الآية. قيل: ال ل يك او شوك ارصادم ولا 
أولادكم يوم القيامة فيوقف عليه؛ و يبتدأ بقوله: َنْصل يلكة والأوق :أن يتغلق ,يما أبعد» كماءذ كرتا و"اللة يما تفماوة بدي لا 
يخفى عليه شىء من أقوالكم و أفعالكم» فهو مجازيكم على ذلك. 

قرأ الجمهور: يَفْصِلٌ بضم الياء و تخفيف الفاء و فتح الصاد مبنيا للمفعول؛ و اختار هذه القراءة أبو عبيد. 


.)١(‏ المقصود أن الكافرين تمنوا ارتداد المؤمنين عن الحق و رجوعهم إلى الكفر. 
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و قرأ عاصم بفتح الياء و كسر الصاد مبنيا للفاعل. و قرأ حمزة و الكسائى بضم الياء و فتح الفاء و كسر الصاد مشدّدة. و قرأ علقمة 
بالنون. و قرأ قتادة و أبو حيوة بضم الياء و كسر الصاد مخففة. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن عليّ بن أبى طالب قال: «بعتنى رسول الله صلى الله عليه و سلّم أنا و الزبير و المقدادى 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ١١‏ فإن بها ظعينة «7) معها كتاب فخذوه منها فأتونى به 
فخرجنا حتى أتينا الرَوضةء فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجى الكتاب, قالت: ما معى من كتابء فقلنا: لتخرجنّ الكتاب أو لتلقينٌ 
الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبى صلَى الله عليه و سلّمء » فإذا فيه: من حاطب بن أبى بلتعهٌ إلى أناس من المشركين 


بمكة يخبرهم ببعض أمر النبئى صِلَى الله عليه و سلمء فقال النبى صَلَى الله عليه و سلم: 

ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله إنى كنت امرأ ملصقا فى قريش و لم أكن من أنفسهاء و كان من معكك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم و أموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتنى ذلكك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون 
بها قرابتى» و ما فعلت ذلكك كفرا و لا ارتدادا عن دينى» فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: 

صدقء فقال عمر: دعنى أضرب عنقه فقال: إنه شهد بدراء و ما يدريكك لعل اللّه اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
عفرت لكورين نزلهديا أنها الذيق انلن لاود و2 3ق 123 كز | أؤلياء ُلْقُونَ لتم بالْمَوَدٌ. و فى الباب أحاديث مسندة و 
مرسلهُ متضمّنةُ لبيان هذه القصهء و أن هذه الآيات إلى قوله: َدْ كانت لَكمْ أَسْوةٌ حسَئةٌ فى إبُراهِيم : 9" نازلةٌ فى ذلك. 


[سورةٌ الممتحنة (+2): الآيات 6 الى 4] 


قد كانث لحم أو حت فى إتراجيم وَالَِينَ مه إذْ ُو لمهم نا بَرَآوا نكم و مما تَودُونَ مِنْ دون اللِّ كفنا ب م وَيَدا 
يناوَبَيكمْ لْعداوة وَ لضا أبدا تّى تؤْمُِا بالل وَخدة إلا قَوْلَ إتراجيم لأبيه لََمَِْفََِ كك و ما أفلكك لَك مِنَ اللِّ من شَئْءٍ 
ربا لكك توكلا و لكك أنيا و إلَيك الْمحد ير (6) ربا لا تلن ذه لِلِّينَ كَفَرُوا و فلن بن كك أَنْت الْعَزِيرٌاحكيم (5) 
قَدْ كان كم فيه أَسوَةٌ سه لِمنْ كان يوا الله و اليم الآخر و من يََولَ نالل َال اليد (6) ع الله أن يَجَلَ 
يكم وَ بن الَينَ عام منهُغْ > ود وَ الله شَِيرٌوَ الله عَورٌ وَحِيم (0) لاد هكم الله عن الَِينَلَْ يُقَاَلُوكمْ فى الدّينِ وَل 
حرج وكم مِنْ ديا ركم أَنْ تَيدُوهُمْ وَ تُفْسِطَوا إلَتِهمْ إِنَّ الله بحب الْمُقْسِطِينَ (8) 

نما ناكم الله عن الِّينَ قاتلُوكُمْ فى الدّينِ و أَخْرَجوَكُمْ مِنْ ديا ركم وَ ظاهَرُوا على إخراجكم أَنْ تَولَوْهُمْ وَ مَنْ يَوَلهُم َأُولتِكت 
هُمُ الظَالِْمُونَ (5) 

لما فرغ سبحانه من النهى عن موالاة المشركينء و الذمٌ لمن وقع منه ذلك؛ ضرب لهم إبراهيم مثلا حين 


.)١(‏ اروضة خاخ): موضع بين مكة و المدينة» على اثنى عشر ميلا من المدينة. 

(1). «الظعينة): هى المرأة فى الهودج. 
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مرا للق تومت فشان نالع لك ادر عن ذه لمعي ا سي تند وزاريو ا يقان: لبي انررق هنذا الأدون لاسا 
فأرشدهم سبحانه إلى الاقتداء به فى ذلكك إلا فى استغفاره لأبيه. قرأ الجمهور إسوه بكسر الهمزة؛ و قرأ عاصم بضمها و هما 
لغتان» و أصل الأسوة بالضم و الكسر: القدوة و يقال: 

هو أسوتككء أى: مثلكك و أنت مثله؛ و قوله: «فى إبراهيم و الذين معه) متعلق بأسوة» أو بحسنة, أو هو نعت لأسوة» أو حال من 
الضمير المستتر فى «حسنة)» أو خبر كانء «و لكم) للبيان» «و الذين معه» هم أصحابه المؤمنون. و قال ابن زيد: هم الأنبياء. قال 
الفرّاء: يقول أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم؛ فتتبرأ من أهلكك كما تبرأ إبراهيم من أبيه و قومه؟! و الظرف فى قوله: إِذْ قالُوا 
لِقَوْمِهِمْ هو خبر كان, أو متعآق به» أى: وقت قولهم لقومهم الكفار إِنَا برَآوَا متك جمع برىء» مثل: شركاء و شريكك. و ظرفاء و 
ظريف. قرأ الجمهور: بُرَآوَا بضم الباء و ذ اشوا ادن ال برو حدق ككربار ل كر وقرأعيسى ابن عمر و ابن أبن إسحاق 
بكسر الباء و همزة واحدة بعد ألفء ككرام فى جمع كريم. و قرأ أبو جعفر بضم الباء و همزة بعد ألف و مِما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ 


اللّهِ و هى الأصنام كمَّْنا بكم أى: بما آمنتم به من الأوثان» أو بدينكمء أو بأفعالكم وَ بدا بَتَناوَبتنَكمُ الْعَداوَةٌ وَ الِْعْضاءٌ أبداً أى: 
هذا دأبنا معكم ما دمتم على كف ركم حَتَّى تُؤْمِنُوا الله وَحِدَهُ و تتركوا ما أنتم عليه من الشرككء فإذا فعلتم ذلكك صارت تلك 
العداوة موالاسة و البغضاء محبة إلا قَوْلَ إتراهيم لتأبيهِ ََسْتَغْفِرَنَ لسك هو استثناء متصل من قوله «فى إبراهِيم) بتقدير مضاف 
محذوف ليصح الاستثناء» أى: قد كانت لكم أسوه حسنة فى مقالات إبراهيم إلا قوله لأبيه» وما ا حَئَةُه وصح ذلك 
لأسن القول من جملة الأسوة كأنه قيل: قد كانت أسوهُ حسنة فى إبراهيم فى جميع أقواله و أفعاله إلا قوله لأبيه» أو من التبرى و 
القطيعة التى ذكرتء أى: لم يواصله إلا قوله» ذكر هذا ابن عطية» أو هو منقطعء أى: لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لكك, فلا 
تأتسوا به» فتستغفرون للمشركينء فإنه كان عن موعدة وعدها إياهء أو أن ذلك إنما وقع منه لأنه ظنّ أنه قد أسلمء فَلْمَا تين لَه 
10م ا وثة لتقام عحترى هذا ف شور ز1نقيها ما أظلكه كموق اللاية حي هذا فو ضام الول الم بن 
ما أغنى عنكك, و ما أدفع متك من عذاب الله شهاء و الجملة فى انحل انعسي على الخال مخ فاغل لأَسْتَفْفِرَنّ» فالاستثناء متو جه 
إن الاسعحفان لا إلى هذا القيدةفإنه إظهار للع واتقويفن لاقير إلى الله نو لكف يهن حصال"الخين ذكنا عليك كو كلنانق اليك 
تنا وَ لِك الْمَصِيرٌ هذا من دعاء إبراهيم و أصحابه و متا فيه أسوة حسنة يقتدى به فيهاء و قيل: هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا 
هذا القول؛ و التوكل: هو تفويض الأمور إلى الله و الإنابة: الرجوع, و المصير: المرجعء و تقديم الجارٌ و المجرور لقصر التوكل 
و الإنابة و المصير على الله با لا تَجْعَلنا فِثدَة لِلَّذِينَ كمَرُوا قال الزجاج: لا تظهرهم علينا فيظُوا أنهم على حقٌ؛ فيفتنوا بذلكك. و 
قال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندكء فيقولوا: لو كان هؤلاء على حقٌّ ما أصابهم هذا وَ اغْفرْ لنا رَبّنا نك أَنْتَ 
الْزيرٌ أى: الغالب الْذى لا يغالب الْتحكِيمٌ ذو الحكمة البالغة لَقَدْ كان لَكمْ فيهخ أَسْوَةٌ برك أى: لقد كان لكم فى إبراهيم و 
الذين معه قدوهٌ حسنة» 
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و كرّر هذا للمبالغة و التأكيد. و قيل: إن هذا نزل بعد الأول بمدّ لِمَنْ كان يَوْجُوا الله و اليو الْآخِرَ بدل من قوله «لكم» بدل 
بعض من كلء و المعنى: أن هذه الأسوةٌ إنما تكون لمن يخاف الله و يخاف عقاب الآخرة» أو يطمع فى الخير من الله فى الدنيا 
و فى الآخرة وَ مَنْ يتَوَلَ َِنَ الله هو الَْنيُ الْحَمِيدٌ أى: 

يعرض عن ذلكء فإن الل هو الغنى عن خلقه, الحميد إلى أوليائه عَسى الله أَنْ َجعَلَ بَيَكمْ وَيَينَ الّذِينَ ادبم مِنْهمْ مَوَدَة و 
ذلكك بأن يسلموا فيصيروا من أهل دينكم, و قد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة؛ و حسن إسلامهم, و وقعت بينهم و بين من 
تقدّمهم فى الإسلام مودّة و جاهدواء و فعلوا الأفعال المقرّبة إلى الله و قيل: 

المراد بالمودة هنا تزويج النبى صلَى الله عليه و سلّم بِأمٌ حبيبة بنت أبى سفيان. و لا وجه لهذا التخصيصء و إن كان من جملة ما 
صار سببا إلى المودّة» فإن أبا سفيان بعد ذلكك تركك ما كان عليه من العداوة لرسول الله صِلَى الله عليه و سلّمء و لكنها لم 
تحصل المودّة إلا بإسلامه يوم الفتتح و ما بعده. وَ الله قَدِيرٌ أى: بليغ القدرة كثيرهاء وَ اللَّهُغَفُورٌ رَحِيمٌ أى: بليغهماء كثيرهما. ثم 
لما ذكر سبحانه ما ينبغى للمؤمنين من معاداةً الكفار و ترك موادّتهم فصّل القول فيمن يجوز برّه منهم و من لا يجوز فقال: لا 
ناكم الله عن الَّذِينَ لم يقاتَلُوكُم فى الدَّينِ وَلَمْ يُحْرِجَوكمْ مِنْ دِيارِكم أى: لا ينهاكم عن هؤلاء أنْ تََرُوهُمْ هذا بدل من 
الموصول بدل اشتمال؛ و كذا قوله: وَ تقِْطُوا إِلَِهمْ يقال: أقسطت إلى الرجل؛ إذا عاملته بالعدل. قال الزجاج: 

المعنى: و تعدلوا فيما بينكم و بينهم من الوفاء بالعهد إِنَّ الل ين المشحطة أل الغاةلا مز سف الأنة أن الله يدانه له ينون 
عن بِرّ أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال؛ و على أن لا يظاهروا الكمار عليهم؛ و لا ينهى عن 
معاملتهم بالعدل. قال ابن زيد: كان هذا فى أوَّل الإسلام عند الموادعة و تركك الأمر بالقتال» ثم نسخ. قال قتادة: نسختها: فَاقتُوا 


الْمَشْركِينَ حَيِثٌ وَجَدْتمُوهُمْ ١١‏ و قيل: 

هذا الحكم كان ثابتا فى الصلح بين النبى صلَّى الله عليه و سلّم و بين قريشء فلما زال الصلح بفتح مكة : نسخ الحكم. و قيل: 
هى خاصة فى حلفاء النبق صلَى الله عليه و سلم و من بينه و بينه عهد, قاله الحسن. و قال الكلبى: هم خزاعة و بنو الحارث ابن 
عبد مناف. و قال مجاهد: هى خاصة فى الذين آمنوا و لم يهاجرواء و قيل: هى خاصة بالنساء و الصبيان. 

و حكى القرطبى عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة. ثم بين سبحانه من لا يحل برّه و لا العدل فى معاملته فقال: 

نما ينهاكم اله عن الَِينَ اتوك فى الدَّينِ و أَرَجوكم مِنْ ديارِكُمْ و هم صناديد الكفر من قريش وَ ظاهَرُوا على إخراجكم 
أى: عاونوا الذين قاتلوكم على ذلكك, و هم سائر أهل مكة من دخل معهم فى عهدهم و قوله: أذ ولوق دل شال من 
الموصول كما سلف وَمَنْ > َولَهُع وليك هُمْ الطَالْمُونَ أى: الكاملون فى الظلم؛ لأنهم تولوا من يستحق العداوهُ لكونه عدوًا لله 
و لرسوله و لكتابه» و جعلوهم أولياء لهم. 

وقد أخرج ابن المنذر» و الحاكم و صبمحه. عن ابن عباس ِل َوْلَ إِبْراهِيمَ بيه قال: نهوا أن يتأسوا 


.)١(‏ التوبة: ه. 
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باستغفار إبراهيم لأبيه. و قوله: نا لا َجعَنا ف لَِِينَ كمَرُوا لا تعذبنا بأيديهم؛ و لا بعذاب من عندكك» فيقولون: لو كان هؤلاء 
على اللعداها أمتائهه هذا أعرج إلى لسارو ازن أ ى يدافو ة و العاكو و معس عه انه كاذ الكم وية اهز ادكه فال وق 
صنيع إبراهيم كله إلا فى الاستغفار لأبيه. و هو مشرك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: لا 
تَجْعَلْنا فِثْمَةَ لَّذِينَ كفَرُوا قال: لا تسلّطهم علينا فيفتنونا. و أخرج ابن مردويه عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى 
هريرة قال: أؤلةمن قافن امل الر ا فصق إقامة ذين الله ابو سفياة ب بغرت واه تولك هذه الآة:غتى اللذ أذ يفل يفك 5 
ئِنَ الَّذِينَ عادَيكع مِنّْهُْ مَوَدَة و أخرج ابن أبى حاتم عن الزهرى: أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم استعمل أبا سفيان بن حرب 
على بعض اليمنء فلما قبض رسول الله صلى الله عليه و سم أقبل فلقى ذا الخمار مرتدًاء فكان أوَل من قاتل فى الردة و جاهد 
عن الدّين. قال: و هو فيمن قال اللّه فيه: عَس ىا الله أذاتشكل شك وأوق الذرق عادفه اونهع عوك و خرن عبدار حميد وابق 
المنذر وابن عدىٌ وابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» و ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى الآيةٌ 
قال: كانت المودة التى جعل بينهم تزويج النبى صلى الله عليه و سلّم أمّ حبيبة بنت أبى سفيان» فصارت أمْ المؤمنين» فصار 
معاوية خال المؤمنين. و فى صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال: «يا رسول اللّه ثلاث أعطنيهنء قال: نعم؛ قال: تؤمرنى 
حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: نعمء قال: و معاوية تجعله كاتبا بين يديكك. قال: نعم» قال: 

وعندى أحسن العرب و أجمله أمٌّ حبيبة بنت أبى سفيان أزوّجكها» الحديث. و أخرج الطيالسى و أحمد و البزار و أبو يعلى و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس فى ناسخه و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن عبد الله , بن لدي قال" 
قدمت قتيلة بنت عبد العرّى على ابنتها أسماء بنت أبى بكر بهدايا: ضباب و أقط )١١‏ و سمن و هى مشركة. فأبت أسماء أن تقبل 
هديتهاء أو تدخلها بيتها؛ حتى أرسلت إلى عائشة أن سلى عن هذا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فسألته» فأنزل اللّه: لا ينها كم 
الله عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقاتلُوكم فِى الدَّين الآيثء فأمرها أن تقبل هديتها و تدخلها بيتها. و زاد ابن أبى حاتم: فى المدّه التى كانت بين 
قريش و رسول الله صلَى الله عليه و سلّم. و فى البخارى و غيره عن أسماء بنت أبى بكر قالت: «أتتنى أمى راغبة و هى مشركة 
فى عهد قريش إذ عاهدوا رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم؛ فسألت النبى صلَى الله عليه و سلّم: أ أصلها؟ فأنزل اللّه: لا ينها كمٌ الله 


الآيُ: فقال: نعم صلى أمكك). 


.)١(‏ «ضباب)»: جمع ضبَةُ و هى جلد الضَْبٌ يدبغ ليوضع فيه السمن. 
«أقط»: لبن مجفف يبابس متحجر يطبخ به. 
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با قا الَِينَ آمنُوا إذا جاءكمٌ الْمَؤْناتٌ مهاجراتٍ فَامْتَُومُنَ لله ألم يإيمانهنٌ إن علِمِتمُوهنَ مُؤِْناتٍ فلا تَْجِعُوهنَّ إلى 
الْكمَار لا- 5 و لا- هم يَلُوَ هن و آنُوهُع ما أَنَُْواوَ لا جناع عَليكع أن تومن إذا اومن حوره و لا 
ليد كوا بعصم الكوافر و سوا ما أَقَقَمْوَ ليتوا ما أَنْققُوا ذليكم حكم الل يتحكم بتكم و الله ليم حكيم ٠١ ١‏ و إِنْ فاتكم 
شن بن أَزواكم إلى الكمَارِ اقيم آثو لين َكب أزواججهم يفل ما أَنقُوا لوا لَه لذِى تم به مؤْيئوت 011 يا به 
ا يُبايغمَكك على أن لا ب رِكُن بالل طَينا و لا نرف و لا ينين و لا يقن لاهن و لا تين يتان 
يَفْترِيَة ين يهن و أَزجلهنٌ و لا يَغحد يتكك فى مغرو فَبايغهنٌ َ افو لَه لله إن ال َقُور وَحيِم (17) يا أيه الِينَ آمو 
لا توا ؤم حَضبَ الله لغ كذ ينوا ِن الخ كما يدس التي أضحاب الور 018١‏ 

لما ذكر سبحانه حكم فريقى الكافرين فى جوز البرّ و الإقساط للفريق الأوّل دون الفريق الثانى؛ ذكر حكم من يظهر الإيمان» 
فقال: يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءكمٌ الْمُؤْمِناتٌ مُهاجراتٍ من بين الكفار و ذلكك أن النبى صلَى الله عليه و سلّم لما صالح قريشا 
يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين» فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين» و أمر 
بامتحانهنّ فقال: قَامْتَحِنُومُنَ أى: فاختبروهنٌ. و قد اختلف فيما كان يمتحنٌ به فقيل: كن يستحلفن بالله ما خرجن من بغض 
زوج ولا-رغبة من أرض إلى أرضء و لا لالتماس دنياء بل حبا لله و لرسوله و رغبة فى دينه» فإذا حلفت كذلك أعطى النبّ 
صلى الله عليه و سلم زوجها مهرهاء و ما أنفق عليهاء و لم يردّها إليه. و قيل: الامتحان هو أن تشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا 
رسول اللّهء و قيل: 

ما كان الامتحان إلا بأن يتلو عليهنَ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم الآية» و هى: يا أَيّهَا الى إذا جاءك الْمَؤْمِنَاتٌ إلى آخرها. 
و اختلف أهل العلم هل دخل النساء فى عهد الهدنة أم لا؟ على قولين» فعلى القول بالدخول: تكون هذه الآيهُ مخصصة لذلكك 
العهد, و به قال الأكثر. و على القول بعدمه: لا نسخ و لا تخصيصء الله أَعلّمُ بإيمانِهنَ هذه الجملة معترضة لبيان أن حقيقة حالهنَ 
لا يعلمها إلا الله سبحانه؛ و لم يتعتردكم بذلكك. و إنما تعتّدكم بامتحانهنٌ حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهنٌ فى 
الرغوب فى الإسلام فَإِنْ عَلِمتمُوهُنَ مُؤْمِناتٍ أى: علمتم ذلكك بحسب الظاهر بعد الامتحان العذى أمرتم به قلا تَوْجِعُوهُنَ إلى 
الْكمّارِ أى: 

إلى أزواجهنّ الكافرين» و جملة لا هن حَلَّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ لَهْنَ تعليل للنهى عن إرجاعهِنْ. و فيه دليل على أن المؤمنة لا 
تحل لكافر» و أن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجهاء لا مجرّد هجرتهاء و التكرير لتأكيد الحرمة» أو الأوّل: لبيان زوال التكاح» 
و الثانى: لامتناع التكاح الجديد وَ آتُوهُ ما أَنْمَقُوا أى: و أعطوا أزواج هؤلاء اللاتى هاجرون و أسلمن مثل ما أنفقوا عليهنٌ من 
المهور. قال الشافعى: و إذا طلب غير الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض ولا مجناخ عَلَكمْ أن تَْحومُنَ لأنهن قد صرن من 
أهل دينكم إذا الَيِتمُوم ارو أ ووو !ةكم صن نقيت سادحي كما نه لماي ألاكة وجوي المد نول يد درا 


بعصم الكوافر قرأ الجمهور مب كوا بالتخفيف من الإمساكك. و اختار هذه القراءة أبو عبيد» لقوله: فََمْيتَكوهٌنٌ بِمَغْرُوفٍ* 0١‏ و 


(). البقرة: 77١‏ و الطلاق: ؟. 
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و العصم: جمع عصمة و هى ما يعتصم به و المراد هنا عصمة عقد النكاحء و المعنى أنْ من كانت له امرأة كافرة فليست له 
بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدّين. قال النخعى: هى المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفرء و كان الكفار يتزوجون المسلمات» 
و المسلمون يتزوجون المشركاتء ثم نسخ ذلكك بهذه الآية» و هذا خاصٌ بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب. و 
قيل: عامة فى جميع الكوافر مخض صِه بإخراج الكتابيات منها. و قد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم و ثنّى أو كتابيّ لا 
يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدَه. و قال بعض أهل العلم: يفرق بينهما بمجرّد إسلام الزوج» و هذا إنما هو إذا كانت المرأة 
مدخولا بهاء و أما إذا كانت غير مدخول بها فلا خلاف بين أهل العلم فى انقطاع العصمة بينهما بالإسلام إذ لا عد عليها و سَْلُوا 
ما أَنْقَفْتم أى: اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار وَ ليث كَلُوا ما أَنْقَُوا قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدَّةٌ إلى 
الكفار من أهل العهد يقال للكفار: هاتوا مهرهاء و يقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين و أسلمت: ردّوا 
مهرها على زوجها الكافر ذلِكُمْ كم الل أى: ذلكم المذكور من إرجاع المهور من الجهتين حكم الله و قوله: يَحْكمْ بَيَكُمْ فى 
محل نصب على الحال. أو مستأنفة وَ اللَهُ عَلِيمٌ حكيمٌ أى: بليغ العلم لا تخفى عليه خافية» بليغ الحكمة فى أقواله و أفعاله. قال 
القرطبى: و كان هذا مخصوصا بذلكك الزمان فى تلكك النازلة خاصة بإجماع المسلمين وَ إِنْ فائكم كن ين أرواحكة إلى 
الْكُمّارِ لما نزلت الآيةُ المتقدّمة قال المسلمون: رضينا بحكم الله و كتبوا إلى المشركين فامتنعواء فتزل قوله: وَ إِنْ فائَكم َيْءٌ مِنْ 
زاك إِلَى الْكفّارٍ مما دفعتم إليهم من مهور النساء المسلمات. و قيل: المعنى: و إن انفلت منكم أحد من نساء كم إلى الكفار 
بأن ارتدت المسلمة فَعَاقَثُمْ قال الواحدى: قال المفسرون: فعاقبتم فغنمتم. قال الزجاج: تأويله: و كانت العقبى لكم؛ أى: كانت 
الغنيمة لكم حتى غنمتم قَآنُوا الّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْواجَهُمْ مِمْلَ ما أَنْقَقُوا من مهر المهاجرة التى تزوجوها و دفعوه إلى الكفار ولا 
تؤتوه زوجها الكافر. قال قتادهً و مجاهد: إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفىء و الغنيمة» و هذه 
الآبة منسوخة قد انقطع حكمها بعد الفتح. و حاصل معناها وق اك يجوز أن يتعلق بفاتكم أى: من جهة أزواجكم, و 
يراد بالشىء المهر الى غرمه الزوجء و يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لشىء. ثم يجوز فى شىء أ قرافم امود 
لكن لا بد على هذا من مضاف محذوفء أى: من مهر أزواجكم ليتطابق الموصوف و صفته و يجوز أن يراد شكنة الساء الى 
نوع و صنف منهِنّ» و هو ظاهر قوله: ين ازاك وقوه انرا الَذِينَ هيت أزواجه والمعنى: أنهم يعطون من ذهبت زوجته 
إلى المشركين فكفرت» و لم يرد عليه المشركون مهرهاء كما حكم الله مثل ذلكك المهر الّذى أنفقه عليها من الغنيمة وَ انّقُوا الله 
الَذِى أت بد مُؤِْئُونَ أى: احذروا أن تتعرضوا لشىء مما يونجب العقوبة عليكم؛ فإن الإيمان الذى أنتم متصفون به يوجب على 
صاحبه ذلكك يا أَيّها الى إذا جاء كك الْمُؤْمِنَاتٌ يُبايشتَك أى: قاصدات لمبايعتكك على الإسلام؛ و عَلى أَنْ لا يُْ رِكُنَ بالل طَيا 
من الأشياء كائنا ما كانء هذا كان يوم فتح مكة فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يبايعنه» فأمره الله 
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أن يأخذ عليهنّ أن لا يش ركن و لا يرن وَ لا يَرْنِينَ وَ لا يَقتْنَ أَؤلادَهُنَ و هو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات و لا يأَتِينَ 
بان يَفَْهُ ين دهن وَ أَْجْلِهِنَ أى: لا يلحقن بأزواجهنٌ ولدا ليس منهم. 


قال الفراء: كانت المرأء تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدى منكك. فذلك البهتان المفترى بين أيديهنٌ و أرجلهنٌ» و ذلكك 
أن الولد إذا وضعته الأ سقط بين يديها و رجليهاء و ليس المراد هنا أنها تنسب ولدها من الزنا إلى زوجهاء لأن ذلكك قد دخل 
تحت النهى عن الزنا وَ لا بَعْصِ يك فِى مَعْرُوفٍ أى: فى كل أمر هو طاعة للّه. قال عطاء: فى كل بر و تقوىء و قال المقاتلان: 
عنى بالمعروف النهى عن النوح, و تمزيق الثياب» و جر الشعرء و شقّ الجيب» و خمش الوجوه. و الدعاء بالويل» و كذا قال قتادة 
و سعيد بن المسيب و محمد ابن السائب و زيد بن أسلم و معنى القرآن أوسع مما قالوه. قيل: و وجه التقييد بالمعروفء مع كونه 
صَلّى الله عليه و سلّم لا يأمر إلا به التنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق فى معصية الخالق فَبايعْهُنَ هذا جواب إذاء و المعنى: 
إذا بايعنكك على هذه الأمور فبايعهنَ» و لم يذكر فى بيعتهن الصلاه و الزكاهُ و الصيام و الحج؛ لوضوح كون هذه الأمور و نحوها 
من أركان اللدين و شعائر الإسلام. و إنما خصٌ الأمور المذكورة لكثرة وقوعها من النساء و ْله ال أى: اطلب من الل 
المقفدة هن بعد هذه المبايعة لهنّ منكك إن الله خَفُورٌوَحِيمٌ أى: بليغ المغفرة و الرحمة لعباده يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنوا لا عَوَلَوَا قَؤما 
عَضِب اللَهُ عَلَيهِمْ هم جميع طوائف الكفرء و قيل: اليهود خاصة و قيل: المنافقون خاصة. و قال الحسن: اليهود و النصارى. و 
الأول أولى؛ لأن جميع طوائف الكفر تنّصف بأن الله سبحانه غضب عليها قَّدُ يَنْسُوا مِنّ الْآخِرَو «من» لابتداء الغاية أى: إنهم لا 
يوقنون بالآخرة البته بسبب كفرهم كما يَئسَ الْكفَارُ مِنْ أَضْحاب الْقبُورِ أى: كيأسهم من بعث موتاهم لاعتقادهم عدم البعث» و 
قيل: كما يئس الكفار الذين قد ماتوا منهم من الآخرة؛ لأنهم قد وقفوا على الحقيقة» و علموا أنه لا نصيب لهم فى الآخرة فتكون 
مِنّ على الوجه الأول ابتدائية» و على الثانى بيانية» و الأوّل أولى. 
اا ل يورو قار لكك اد بطرت له بو ارط وو عام الو وار 
الحديبية جاءه نساء مسلمات» فأنزل الله يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا عد التزييافة فرادرات قد بلع ولا يكرا بعصم الكوافر 
فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك. رعرع هلام جلها ا لزل اع مدل توههر كاك ام لاوم بنك علق بن 
ل ا ا ل ا ا 
أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله فى المؤمنات ما أنزل. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قَامْتَحِنُومّنَ قال: كان 
امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله, فإذا علموا أن ذلك حقا منهنّ لم يرجعن إلى الكفار, و أعطى 
بعلها فى الكفار الذين عقد لهم رسول الله صلى الله عليه و سلّم صداقها الّذى أصدقها و أحلهنَ للمؤمنين إذا آتوهنٌ أجورهنٌ. و 
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عنه قال: نزلت سور الممتحنة بعد ذلكك الصلحء فكان من أسلم من نسائهم؛ فسئلت: ما أخرجكك؟ فإن كانت خرجت فرارا من 
البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الطبرانى فى الكبير» و ابن مردويه» بسند حسن كما قال السيوطىء عن ابن 
عباس فى قوله: إذا جاءكمٌ الْمَؤْمِنَاتٌ مُهاجرات فَامْتَحِنُومّنَ قال: كان إذا جاءت المرأة النين صلى الله عليه و سلّم حلفها عمر بن 
لد ار جا لمن ل ا بل و 2 
0 را 0" د كو مه ري ا اك 


وابن المنذر و ابن مردويه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا 
بها ال إذا جاءك الْمؤْمِناتٌ يُبايعتَك إلى قوله: غَفُورٌ رَحِيمٌ فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: قد بايعتكك- كلاما و الله ما مشت يده يد امرأةٌ قط من المبايعات ما بايعهنّ إلا بقوله: قد بايعتكك على ذلكك. و 
أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور وابن سعد و أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. و النسائى و ابن ماجةٌ و ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن أميمة بنت رقيقة قالت: «أتيت النب صلى الله عليه و سلّم فى نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما فى 
القرآن أن لا نشرك باللّه شيئا حتى بلغ: وَ لا بَعْصِيئَك فِى مَعْرُوفٍ فقال: فيما استطعتن و أطقتن» فقلنا: الله و رسوله أرحم بنا من 
أنفسنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إنى لا أصافح النساءء إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدةٌ» و فى الباب أحاديث. و 
أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن عبادةٌ بن الصامت قال: كنا عند النبى صَلّى الله عليه و سلّم فقال: 

«بايعونى على أن لا تشركوا باللّه شيئاء و لا تسرقواء و لا تزنواء و قرأ آيهُ النساءء فمن وفى منكم فأجره على اللّهه و من أصاب من 
ذلكك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له. و من أصاب من ذلكك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه و إن شاء غفر له). و 
أخرج ابن المنذر من طريق ابن جريح عن ابن عباس فى قوله: و لا يأَتِينَ بهْتَانٍ يَفْتَرِينَُ قال: كانت الحرةٌ تولد لها الجارية فتجعل 
مكانها غلاما. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى الآيةُ. قال لا يلحقن بأزواجهنٌ غير أولادهم وَّ 
لا يح ينك فِى مَغْرُوفٍ قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبة و أحمد و عبد ابن حميده و 
الترمذى و حسّنه؛ و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أم سلمة الأنصارية قالت: قالت امرأةُ من 
الشبوة ها هذا المعروف:النض لأ قب اننا أن تصيكه:فيه؟ قال: لاد قلف رارسؤل الله إذض فلن أمعدوى على عم لا 
بدّ لى من قضائهن. فأبى على فعاودته مرارا فأذن لى فى قضائهنٌ» فلم أنح بعد, و لم يبق من النسوةٌ امرأة إلا و قد ناحت غيرى). 
و أخرج البخارى و مسلم و غير هما عن أمّ عطيةٌ قالت: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأ علينا أن لا نشركك باللّه شيئا و 
نهانا عن النياحة» فقبضت امرأةٌ منا يدها فقالت: يا رسول الله إن فلانة أسعدتنى و أنا أريد أن أجزيهاء فلم يقل لها شيئا. فذهبت 
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ثم رجعت فقالت: ما وفت منا امرأة إلا م سليم و أمٌ العلا و بنت أبى سبرةٌ امرأة معاذ أو بنت أبى سبرة و امرأة معاذ). و قد 
وردت أحاديث كثيرة فى النهى عن النوح. و أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر عن ابن عباس قال: 

كان عبد الله بن عمرو و زيد بن الحارث يودّان رجلا من اليهودء فأنزل اللّه: يا ها الّذِينَ آمَنُوا لا كتولّا قَؤماً عَضْبَ الله عليه 
الآيُ. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن مسعود فى قوله: 

قَدْ يَنْشُوا مِنّ الْآخِرَهْ قال: فلا يؤمنون بها ولا يرجونها كما يئس الكافر إذا مات و عاين ثوابه و اطلع عليه. و أخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر عن ابن عباس فى الآيهُ قال: هم الكفار أصحاب القبور الذين يئسوا من الآخرة. و أخرج ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: 
من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم, أو يبعثهم اللّه. 
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وهى مدنية. قال الماوردى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة 


الصف بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة الصفٌ بمكة؛ و لعل 
هذا لا يصح عنه. و يؤيد كونها مدنية ما أخرجه أحمد عن عبد الله ابن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتى رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم فيسأله: أىّ الأعمال أحبّ إلى اللّه؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إلينا رجلا رجلا فجمعناء فقرأ 
علينا هذه السورةٌ يعنى سورةُ الصف كلهاء و أخرجه ابن أبى حاتم, و قال فى آخره: فنزلت فيهم هذه السورة. و أخرجه أيضا 
الترمذى و ابن حبان و الحاكم و قال: 

صحيح على شرط الشيخينء و البيهقى فى الشعب و السنن. 

بشم الل الحم الوَحِيم 


[سورة الصف (21): الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الل الرَحْمنٍ الوَحِيم 

ِل ما فى التسماواتٍ و ما فى اْْضٍ و موَ الي كيم )١(‏ يا أيه لذن آمَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفعَلونٌ (؟) كبر مَفتاً عِنْدَ 
الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعلُونَ (©) إِنَّ الله يْحِتٌ الَذِينَ بقاُونَ فى سَبيله صَفًا كاه بان موصُوصٌ (6) 

وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قوم لم تُوْدُوتتِى وَ قد تفلفوة أنَى َسُولٌ ال لما ُو أ الل فوبَهُْ و الله لا بيد الْقوْم 
الْفَاسِقِينَ (0) وَ إِذْ قال عِيسدى ابْنُ مَْيم يا بَنِى إشرائِيل إِنّى رَسُولٌ الله ؛ إليكم مُصَدّقاً لما بين يَدَىّ مِنّ النّوْراة وَ مُبَشّراً برَسُولٍ 15 

مِنْ بَعدى اشممّة أخمد قفا سادق بالْبِناتٍ قالُوا هذا سِدخْرٌ مُبِينٌ (©) وَ مَنْ أَظلَم من افْتَرى عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُوَ يدُعى إن 
الإشلام و الله لا يَوْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ (0) يُريدُونَ اد بأفُواههخ و الله ميتم ُوره و لو كره اللكافدونَ () هُوَ الْنى 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَ دين الْحَقَ ليَظهِرَهُ عَلَى الدّين ك كله وَ لو كرة الْمَشْركُونَ () 

قوله: سح ِل ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض قد تقدّم الكلام على هذاء و وجه التعبير فى بعض السور بلفظ الماضى كهذه 
السورة» و فى بعضها بلفظ المضارع؛ و فى بعضها بلفظ الأمر: الإرشاد إلى مشروعية التسبيح فى كل الأوقات ماضيها و مستقبلها و 
حالياك واقان للها تحر هذا فن. أذل سورة الحديد وَهُوَ الْعَريرٌ الْحَكيمُ أى: الغالب الُذى لا يغالب» الحكيم فى أفعاله و أقواله. يا 
بها الّذِينَ آمنُوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ هذا الاستفهام للتقريع و التوبيخ» أى: لم تقولون من الخير ما لا تفعلونه و «لم) مركبة 
من اللام الجارّة و ما الاستفهامية» و حذفت ألفها تخفيفا لكثرء استعمالها كما فى نظائرهاء ثم ذمّهم سبحانه على ذلك فقال: كبر 
َقْنا عِنْدَ الل أَنْ تَقولُوا ما لا تَفْعَلُونَ أى: عظم ذلكك فى المقتء و هو البغض»ء و المقت 
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والمقاتة مصدران» يقال: رجل مقيت و ممقوت؛ إذا لم يحبه الناس. قال الكسائى: أن تَقُولُوا فى موضع رفع لأن «كبر» فعل 
بمعنى بئسء و «مقتا؛ منتصب على التمييز» و على هذا فيكون فى كبر ضمير مبهم مفّدر بالنكرة. و أن «تقولوا» هو المخصوص 
بالذم» و يجىء فيه الخلاف هل رفعه بالابتداء» و خبره الجملة المتقدمة عليه» أو خبره محذوف أو هو خبر مبتدأ محذوف. و قيل: 
إنه قصد بقوله كبر التعجبء و قد عدّه ابن عصفور من أفعال التعجب. و قيل: إنه ليس من أفعال الذم و لا من أفعال التعجبء بل 
هو مسند إلى «أن تقولوا» و «مقتاه تمبيز محوّل عن الفاعل. إِنَّ الله بحِبٌ الّذِينَ يُقاتَلُونَ فى يله ها قال المفسرون: إن 
المؤمقين قالواةؤكدنا أن الله يكيرزقا لحك الأعدال للحي ملهو ارذهيت فيه اموالنا و اتفسهاء 

فأنزل الله: إنَّ الله يْحِبٌ الَّذِينَ يُقاتُِونَ الآيفء و انتصاب «صفاء على المصدرية؛ و المفعول محذوفء أى: يصفون أنفسهم صفاء و 


قيل: هو مصدر فى موضع الحال أى: صافين أو مصفوفين. قرأ الجمهور: 


يُقَاتَلُونَ على البناء للفاعل. و قرأ زيد بن علي على البناء للمفعول» و قرخ «يقتلون» بالتشديدء و جملة كَأنَّهُمْ بان مَوْصُوصٌ فى 
محل نصب على الحال من فاعل يقاتلون» أو من الضمير فى «صفا» على تقدير أنه مؤوّل بصافين أو مصفوفين» و معنى مرصوص: 
ملتصق بعضه ببعضء يقال: رصصت البناء أرصّه رضًا؛ إذا ضممت بعضه إلى بعض. قال الفرّاء: مرصوص بالرصاص. قال المبرد: 
هو مأخوذ من رصصت البناء؛ إذا لاءمت بينه و قاربت حتى يصير كقطعة واحدة؛ و قيل: هو من الرّصيصء و هو ضمّ الأشياء 
بعضها إلى بعضء و التراصٌ: التلا-صق. وَ إِذْ قال مُوسى لِقَّوْمِهِ لما ذكر سبحانه أنه يحبٌ المقاتلين فى سبيله بين أن موسى و 
عيسى أمرا بالتوحيدء و جاهدا فى سبيل الله و حل العقاب بمن خالفهماء و الظرف متعلق بمحذوف هو اذكرء و أى: اذكر يا 
محمد لهؤلاء المعرضين وقت قول موسىء و يجوز أن يكون وجه ذكر قصهٌ موسى و عيسى بعد محبة المجاهدين فى سبيل الله 
التحذير لأمه محمد صلَى اللّه عليه و سلّم أن يفعلوا مع نبيهم ما فعله قوم موسى و عيسى معهما يا قَوْمِ لم تُؤْذونَى هذا مقول 
القول» أى: لم تؤذوننى بمخالفة ما آمركم به من الشرائع التى افترضها الله عليكم» أو لم تؤذوننى بالشتم و الانتقاص» و من ذلكك 
رمه الأدرة وقد تقد ناك هنذا فى سووة الأحؤابيه: و نكملة و قن تعلقوة ألى زشول الله إلدكع هن ميس «تصلب على لحان و 
(قد) لتحمّق العلم أو لتأكيده. و صيغة المضارع للدلالة على الاستمرار و المعنى: كيف تؤذوننى مع علمكم بأنى رسول الله و 
لوصول وو وف وا بو سكي مكيد رن الإبجادةا لوازي قلت مر السشور اك التي لوحجرو بعليكه التاق بعليو 
تفيدكم العلم بها علما يقينيا قَلَمّا زاعُوا أزاغ الله لُوبَهُمْ أى: لما أصرّوا على الزيغ» و استمروا عليه» أزاغ الله قلوبهم عن الهدى؛ و 
صرفها عن قبول الحوٌّه و قيل: فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ اللّه قلوبهم عن الثواب. قال مقاتل: لما عدلوا عن الحق أمال الله قلوبهم 
عنه» يعنى أنهم لما تركوا الحقٌّ بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق جزاء بما ارتكبوا وَ الله لا يَودِى الْقَوْمَ الَْابتقِينَ هذه 
الجملهُ مقرّرهُ لمضمون ما قبلها. قال الزجاج: لا يهدى من سبق فى علمه أنه فاسق» و المعنى: أنه لا يهدى كل متّصف بالفسق و 
هؤلاء من جملتهم وَ إِذْ قال عِيِسَى ابْنٌ مَوْيَمَ معطوف على وَ إِذْ قال مُوسى معمول لعامله» أو 
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معمول لعامل مقدّر معطوف على عامل الظرف الأول يا بَنِى إشرائِيلَ إِنّى رَسُولُ الله ليم مُصَ قا ِما َينَ يَدَىّ مِنَ التوْراةٍ أى: 
إنى رسول الله إليكم بالإنجيل مصدّقا لما بين يدىّ من التوراة لأنى لم آتكم بشىء يخالف التوراة بل هى مشتملةُ على التبشير 
وو قا عنعن للفو و افمائه قا فلن الحال» و كن دراو العام قيما ماف الوسول حل ع 
الإرسالء و المعنى: أنى أرسلت إليكم حال كونى مصدّقا لما بين يدى من التوراةً و مبشرا , بمن يأتى بعدىء و إذا كنت كذلكك 
فى التصديق و التبشير فلا مقتضى لتكذيبى؛ و أحمد اسم نبينا صلى الله عليه و سلّم و هو علم منقول من الصفة؛ و هى تحتمل أن 
تكوة العام الفاع] "فيكوق كتقانا أنه أكتر مد للم غيره أو مخ المفعول فبكوق مشانها أنه وحمد بناافية مخ خضال 
الخير أكثر مما يحمد غيره» قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و السلمى و زرٌ بن حبيش و أبو بكر عن عاصم مِنْ بَعْدِى بفتح الياء. و 
قرأ الباقون بإسكانها قَلّمَا جاءَهُمْ بالْبيناتِ قالُوا هذا سدَشْرٌ مُبِينٌ أى: لما جاءهم عيسى بالمعجزات قالوا هذا الذى جاءنا به سحر 
واضح ظاهرء و قيل: المراد محمد صِلَى الله عليه و سلّم أى لما جاءهم بذلكك قالوا هذه المقالة؛ و الأوّل أولى. قرأ الجمهور: 
سِشْرٌ و قرأ حمزة و الكسائى: «ساحره. وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمّن افترى عَلَى اللَِّ الْكَذْبَ وَ هُوَ مدُعى إِلَى الْإشلام أى: لا أحد أكثر ظلما 
عه شرع علي الله الكذب. و الحال أنه يدعى إلى دين الإسلام اذى مو كير لكان او اشدرقها: لأن من كان كذلكك 
فحفه أن لا يفتزى على غيره الكذن: فكنت: يقترية على رته. قرأ الجمهوز: و هو تذعن :من الدطاء مبنا للمفغول. واقر أ طلحة اق 
عع يُذُعى بفتح الياء و تشديد الدال من الاّعاء مبنيا للفاعل» و إنما فق نال الأمتدعى تن لسارو الااية و الله 
يَْدِى الْقَْمَ الطالةة ناه الطينة مقورة فيز نا ليا و المعنى: لا يهدى من اتصف بالظلم؛ و المذكورون من جملتهم 


يُرِيدُونَ لبطَفِؤًا تُورَ الل بأفُواهِه الإطفاء: الإخماد و أصله فى النار» و استعير لما يجرى ند هلمن الللهوووو الغراف كو اللذ 
القرآن» أى: يريدون إبطاله و تكذيبه بالقول» أو الإسلام» أو محمد صلَّى الله عليه و سلم» أو الحجج و الدلائل؛ أو جميع ما ذكرء 
و معنى بأفواههم: بأقوالهم الخارجة من أفواههم المتضمنة للطعن و الله ميم ُورِهِ بإظهاره فى الآفاق و إعلائه على غيره. قرأ ابن 
كثير و حمزة و الكسائى و حفص عن عاصم مُتِم نُورِه بالإضافة و الباقون بتنوين متم وَ لَّوْ كرة الْكافِرُونَ ذلكك فإنه كائن لا 
محالة» و الجمله فى محل نصب على الحال. قال ابن عطية: و اللام فى «ليطفئوا» لام مؤىدة دخلت على المفعول؛ لأن التقدير: 
يريدون أن يطفئواء و أكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدّم» كقولكك: 

لزيد ضربت» و لرؤيتكك قصدت,. و قيل: هى لام العلة» و المفعول محذوفء أى: يريدون إبطال القرآن أو دفع الإسلام أو هلاكك 
الرسول ليطفئواء و قيل: إنها بمعنى أن الناصبة و أنها ناصبة بنفسها. قال الفراء: 

العرب تجعل لام كى فى موضع أن فى أراد و أمرء و إليه ذهب الكسائى» و مثل هذا قوله: يرد الله ِيِنَ لَكُمْ 21١‏ و جملة: هُوَ 
الى أَرْسَلَ رَسُولَه بالهْدى وَ دين الْحَقّ لِيظْهرهُ عَلَى الدّين كَلَهِ وَلَوْ كر الْمَشْرِكُونَ مستأنفة مقرّرة لما قبلهاء و الهدى: القرآن أو 
ال اكمو مس ذرن الك الملة الحقة وكين 
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مله الإسلام؛ و معنى ليظهره: ليجعله ظاهرا على جميع الأديان, عاليا عليها غالبا لهاء و لو كره المشركون ذلكك فإنه كائن لا محالة. 
قال مجاهد: ذلكك إذا نزل عيسى لم يكن فى الأسرض دين إلا دين الإسلام؛ والدّين مصدر يعر به عن الأديان المتعدّدة و 
جواب «لو) فى الموضعين محذوفء و التقدير: أتمه و أظهره. 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: 
وددنا لو أن اللّه أخبرنا بأحبٌ الأعمال فنعمل به فأخبر الله نبيه صلّى اللّه عليه و سلّم أن أحب الأعمال إيمان باللّه لا شكك فيه و 
جهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان و لم يقرٌوا به فلما نزل الجهاد كره ذلكك أناس من المؤمنين و شق عليهم أمره. فقال 
لمجا انها الديق [كتراك تكواو هالا تتعارة و احو ابن أ خاتع.وابن مردوية عافن فونه كبو هذا عند الله آذ تنولرا نا 
لا تَفْعلُونَ قال: هذه الآبهُ فى القتال وحده؛ و هم قوم كانوا يأتون النبى صلى الله عليه و سلم فيقول الرجل: قاتلت و ضربت 
بسيفى و لم يفعلواء فنزلت. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه عنه أيضا قال: قالوا لو نعلم أحبّ الأعمال إلى الله لفعلناه» فأخبرهم الله فقال: إِنَّ الله بحب 
الَّذِينَ ُقاتلُونَ فى صَبيلِهِ صَفًا كانه بيات مَوْضُوصٌ فكرهوا ذلككء فأنزل اللّه: 

با أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لم تَقُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كبر مَفْنا عِنْدَ الل أنْ تَقُولُوا ما لا تَفَْلُونَ و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه 
أيضا: كانه بنْيانٌ مَوْصُوصٌ قال: مثبث لا يزول ملصق بعضه على بعض. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن جبير بن مطعم 
قال قال سول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إن لى أسماء: أن جين ف أنا لحيدي و انا الجاشر اللس محر الله الباين على قادمن: 
واانا اناج القض مجو اللي الكتويي انا الاق 


و العاقب الُذى ليس بعده نبئ). 


[سورة الصف :)2١(‏ الآيات ٠١‏ الى ]١18‏ 


ا ها الِّينَ آمُوا هل أدلّكم على يَجارةٍ تُنْجيكم مِنْ عَذَابٍ أليم "١ ١‏ تُوْمِنُونَ الَو َسُولِهِ و تُحاهِدُونَ فى سيل الل واكم 
و ألشيكة كم حير لم إن كت تَعلمُون )0١(‏ بَفز كم ذنُوبكمْوَمُْحِكُم حجنت تخرى ِن تخيها الأهاز وكساك طلقية قن 
جنات عَدْنٍ ذلك الْقَوْرٌ الغ 1051 أخرى جلها لع وو اللدا لقع ريماو شر الْمو ميق :1800 يا'أنها اليد أمنوا كوثوا 
أتصهاو الله كما فال عي ى ابن زيم لِلْحوائنَ من أنصارى إلى ال قال ابوت نحن صا لل َآمَنَتْ طَائفَةُ مِنْ بَنِى إشرائيلٌ 
وَ كَفَرَتْ طائِقَة كاذنا الِّينَ آمَنُوا عَلى عَدُوهِمْ فَأصْبحُوا ظاهرِينَ (؟1) 

قوله: با أيّهَا الِّينَ آمنُوا ل أدلَّكُمْ على بجا تنكم مِنْ تذاب أَلِيم جعل العمل المذكور بمنزلة التجارة لأنهم يربحون فيه 
كما بربخوة اهنا واذلكة كذخولى الجن و تساتيع من النان قر] الحيهوة تيك اتيف نين الإنجاى وكر] الحدى وان 
عاو أبو بسو بالتعديد من الشجية: ين تيحن هده التجتازة التى د لاعلبها فقال: تيوق باللداو وخوله و تجا هدوة ف 
سَبِيلٍ الله بأمُوالِكمْ وَ أنْفْسِكَمْ وهو خبر فى معنى الأمر للإيذان بوجوب الامتثال» فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه. و قدَّم ذكر الأموال 
على الأنفس لأنها 
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هى التى يبدأ بها فى الإنفاق و التجهّز إلى الجهاد. قرأ الجمهور: تَؤْمنُونَ و قرأ ابن مسعود: «آمنوا و جاهدوا» على الأمر. قال 
الأخفش: تؤمنون عطف بيان لتجارةء و الأولى أن تكون الجملة مستأتفة مبينة لما قبلهاء و الإشارة بقوله: ذلِكُمْ إلى ما ذكر من 
الإنسات وااللجهناد و هو مسد وخر حي كد أى: هذا الفعل خير لكم من أموالكم و أنفسكم إِنْ كتع تَعلَمُونَ أى: إن كنتم 
ممن يعلم فإنكم تعلمون أنه خير لكمء لا إذا كنتم من أهل الجهل فإنكم لا تعلمون ذلكك بَعْفْ لم نكم هذا جواب الأمر 
المدلول عليه بلفظ الخبر» و لهذا جزم. قال الزجاج وا المرة: قولهة تؤمتوة فقن معنى آمنواء و لذلكك جاء يغفر لكم مجزوما. و قال 
الفرّاء: يغفر لكم جواب الاستفهام فجعله مجزوما لكونه جواب الاستفهام؛ و قد غلطه بعض أهل العلم. قال الزجاج: ليسوا إذا 
ل را و لو 

وقال الرازى فى توجيه قول الفراء: إن «هل أدلكم) فى معن معثى الأمر عتذهء يقال: هل أنت ساكت؟ أئ: 

اسكت. و بيانه أن هل بمعنى الاستفهام» ثم يتدرّج إلى أن يصير عرضا و حثاء و الحث كالإغراء» و الإغراء أمر. و قرأ زيد بن 
علق: «تؤمنواء و تجاهدوا؛ على إضمار لاسم الأمر. و قيل: إن يَعْفِْ لم مجزوم بشرط مقدّرء أى: إن تؤمنوا يغفر لكم؛ و قرأ 
بعضهم بالإدغام فى يغفر لكم؛ و الأمولى تركك الإدغام لأمن الراء حرف متكزر فلا بحسن إدغامه فى اللام وَ مُدْسِلَكمْ جنَاتِ 
تَجْرى مِن نَحْتها الْنْهَارُ قد تقدّم بيان كيفية جرى الأنهار من تحت الجنات و مَساكنَ َيِه فى جنّاتِ عَدْنِ أى: فى جنات إقامة 
ذلك الْفَوْرُ الْعَظيمٌ أى: ذلكك المذكور من المغفرة و إدخال الجنات الموصوفة بما ذكر هو الفوز الذى لا فوز بعده؛ و الظفر 
الّذى لا ظفر يمائله وَ أُخْرى تُحبُوئّهاء قال الأمخفش و الفرّاء: «أخرى؛ معطوفة على «تجارة؛ فهى فى محل خفضء أى: و هل 
أدلكم على خصلة أخرى تحبونها فى العاجل مع ثواب الآخرة و قيل: هى فى محل رفع؛ أى: و لكم خصلة أخرىء و قيل: فى 
محل نصبء أى: و يعطيكم خخصلة أخرى. ثم بتبن سبحانه هذه الأخرى فقال: نَضْدِرٌ مِنّ اللَِّ وكيس قَرِيبٌ أى: هى نصر من الله 
لكم؛ و فتح قريب يفتحه عليكم, و قيل: نصر بدل من أخرى على تقدير كونها فى محل رفعء و قيل: التقدير: و لكم نصر و فتح 
قريب. 

قال الكلبى: يعنى النصر على قريش و فتح مككة. و قال عطاء: يريد فتح فارس و الروم وَ بَشْرِ الْمَؤْمِنِينَ معطوف على محذوف. 
أى: قل يا أيها الذين آمنوا و بشرء أو على تؤمنون لأنه فى معنى الأمرء و المعنى: 

و بشريا محمد المؤمنين بالنصر و الفتح» أو بشرهم بالنصر فى الدنيا و الفتح» و بالجنة فى الآخرة. أو و بشرهم بالجنة فى الآخرة. 


ثم حضٌ سبحانه المؤمنين على نصرة دينه فقال: يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا كونُوا أَنْصارَ اللّهِ أى: دوموا على ما أنتم عليه من نصرة 
الدين. قرأ ابن كثير و أبو عمرو و نافع أَنْصارَ الله بالتنوين و تركك الإضافة. و قرأ الباقون بالإضافة» و الرسم يحتمل القراءتين معاء 
و اخشار أبو عبيد قراءة الإضافة لقوله: نحن أَنْصارٌ اللَِّ بالإضافة كما قال عِيتى ابْنٌ مَرْيع لِلْحَواريينَ مَنْ أنُصارى إِلَى الل أى 
انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى مَنْ أَنْصارى إِلَى الله فقالوا: نَحنٌُ أَنْصارٌ الل و الكاف فى كما قالَ نعت 
مصدر محذوف تقديره: كونوا كونا كما قال» و قيل: الكاف فى محل نصب على إضمار الفعل» 
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وقيل: هو كلا.م محمول على معناه دون لفظه؛ و المعنى: كونوا أنصار اللّه كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم من 
أنصارى إلى الله و قوله: إِلَى اللِّ قيل: إلى بمعنى مع» أى من أنصارى مع الله و قيل التقدير: من أنصارى فيما يقرّب إلى الله. و 
قيل: التقدير: من أنصارى متوججها إلى نصرة الله و قد تقدّم الكلا-م على هذا فى سورة آل عمران. و الحواريون: هم أنصار 
المسيح و خلّص أصحابه» و أوّل من آمن بهء و قد تقادّم بيانهم فَآمَنَتْ طائقة مِنْ بنِى إشرائِيلَ وَ كَفَوتْ طائقَة أى آمنت طائفة 
بعيسى و كفرت به طائفة» و ذلكك لأنهم لما اختلفوا بعد رفعه تفرقوا و تقاتلو ْنا لِّينَ آمنُوا على عَدَوَهِمْ ة أى: قويتا المحقية 
منهم على المبطلين فَأَصْبَيُوا ظاهِرِينَ أى: عالين غالبين» و قيل المعنى: فأيّدنا الآن المسلمين على الفرقتين جميعا. 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قالوا: لو كنا نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فنزلت: يا يا الَذِينَ آمنُوا هَل أَدُلْكمْ 
على تِجارةٍ تنْجِيكمْ مِنْ عاب ليم فكرهوا فتزلت: يا لقا اللي آمنُوا م لون ما لا تَفْعَلُونَ إلى قوله: ان مَوْضْوصٌ .)0١١‏ و 
أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: نا انها اليك أعتر ا كونوا اتمياف اللرقال قن كان لكك سكين 
اللّه جاءه سبعون رجلا فبايعوه عند العقبةُ و آووه و نصروه حتى أظهر الله دينه. و أخرج ابن إسحاق و ابن سعد عن عبد الله ابن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم للنفر الذين لقوه بالعقبة: «أخرجوا إلى اثنى عشر 
منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم). و أخرج ابن سعد عن محمود بن لبيد قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم للنقباء: «إنكم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريمء و أنا كفيل قومىء قالوا: نعم». و 
اخرج ابن المتدرعن ابن عباس كائذكا الذرق آمو فال: 

فقريدا ]لايق انترابو اخريابن أن ساق حيده كأكذنا الذوق كوا مس ضكى اللد علي وسعله افق على عدوف تايضرا 
اليوم ظاهِرِينَ 


.8-7 الصطف:‎ .)١( 
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اشارة 


و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عبا 
قال: نزلت سورة الجمعة بالمدينة. و أخرج انق فرذوية عزن غيل الله بن الزبير مثله 


و ل ل 0050705050 


الْمَنافِقَونَ و أخرج مسلم و أهل السئن عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن حبانء و البيهقى فى سننه» عن جابر بن سمرةٌ قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقرأ فى ضلاة المغرب ليلة الجمعة ب قل يا أيهَا الكافروثٌ و كل عْوَ الله أَحدٌء و كان يقرأ فى 
صلاءٌ العشاء الآخرة. ليله الجمعة» سورة الجمعهٌ و المنافقون. 

بشم الله الوّحْمِنٍ الرّحِيم 

[سورة الجمعة (27): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم اللَِّ الؤتخمن الْوَجِيم 

تبح للم فى اتشماواتٍ و ما فى اْْض الْمِكك القدُوسٍ لعزي الحكيم (0) مُوَ اذى بعت فى الْمئِينَ وَسُولاً ِنع يوا عليه 
آياته وَ يُرَكيهغْ وَيُعلْمهُمْ الكتاب وَ الْحِكُمَةً وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبل لَفَى ضَ لال مُبين (7) و آحَرِينَ منْهُ لَمَا يَلحَقُوا به وَ هُوَ الَْزِيرٌ 
اكيم (0) ذلك فَضْلْ الل ييه من يَشاء و اله ذو المَضْلٍ الَْظِيم (6) 1 

مل الِينَ ُو اراد م لم ياوها مَئلٍ الجمار َيل أشفاراً بس َكَل ؤم الَِينَ كذّبُوا آياتٍ اللِّ وله لا يدِى اقم 
الطَالِمِينَ (8) ل با أب الِينَ هاذوا إن رَعمهُم نَم أؤلياء ِل من دون النَّاسِ كَتمَنُا مؤت إن كنم صادقِينَ () و لا ينونه 
تدا بما تََمَتْ أَنديهغ و الله ليم بلطَالِمينَ (0) مل إِنَّ اوت الى تَفِرُونَ نه فَِنّهُ ملاقيكم ثم تُردُونَ إلى عام الب و 
هاده قيتتدُكمْ بما كُمّم َعمَلونَ (0) 

قو له: سبح لِلّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْضِ قد تقدم تفسير هذا فى أوَّل سورة الحديد و ما بعدها من المسبحات الْمَلِكِ 
القَدُوسٍ الْعَِيزٍ اكيم قرأ الجمهور بالجرّ فى هذه الصفات الأربع على أنها نعت لله و قيل: على البدل» و الأول أولى. و قرأ أبو 
بالجوعدريار ار لجو سين ماسر ووز باح سل ضرمي واقرأ الجمهور: القَدّوس بضم القافء و قرأ زيد 
بن على بفتحهاء و قد تقدم تفسيره ه. مُوَ الى بَعتٌ فى الْأَمِينَ رَسُولا م مِنْهُمْ المراد بالأميين العرب؛ من كان يحسن الكتابة منهم و 
من لا يحسنهاء لأنهم لم يكونوا أهل كتابء و الأميّ فى الأصل الّذى لا يكتب و لا يقرأ المكتوب, و كان غالب العرب كذلكك, 
وقد مضى بيان معنى الأسميى فى سورة البقرة و معنى مِنّْهُمْ من أنفسهم و من جنسهم و من جملتهم, و ما كان حيّ من أحياء 
العرب إلا و لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم فيهم قرابة» و وجه الامتنان بكونه 

فتح القدير» جه ص: /72 

منهم أن ذلكك أقرب إلى الموافقة» لأن الجنس أميل إلى جنسه و أقرب إليه يَثْلُوا عَلِهمْ آياتِهِ يعنى القرآن مع كونه أميا لا يقرأ و 
لذ يكتب و لا تعلم ذلكك من أده و الجملة ضقة ل «رسولاة» و كذا قوله: و يركيهغ قال ابن جزيج و مقائل: أى يطهرهع من 
دنس الكفر و الذنوبء. و قال السدّى: يأخذ زكاة أموالهم» وقيل: 

بجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان وَ يعَلْمَهُمْ الكتات وَ الْحِكُمَةٌ هذه صفة ثالث ل «رسولاه؛ و المراد بالكتاب: 

القرآن و بالحكمة: السَدِنَهُ كذا قال الحسن. و قيل: الكتاب: الخط بالقلم» و الحكمة: الفقه فى الدين» كذا قال مالكك بن أنس 
و إِنْ كانُوا مِنْ قَبلُ لَفِى ضّ لال مُبِين أى: و إن كانوا من قبل بعثته فيهم فى شرك و ذهاب عن الحق وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ معطوف 
على الألميري وتيك فى لخدي و يحتلانى كزين نم لكا الخشو ريه لكك [للرلاخم و ونه ريم كن باس ريغن 
معطوف على المفعول الأول فى «يعلمهم)؛ أى: و يعلم آخرين, أو على مفعول ١يزكيهم!‏ أى: يزكيهم و يزكى آخرين منهم. و 
المراد بالآخرين من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة» و قيل: المراد بهم من أسلم من غير العرب. و قال عكرمة: 

هم التابعون. و قال مجاهد: هم الناس كلهمء و كذا قال ابن زيد و السدّى. و جملة: لَمَا يَلُحَقُوا بهم صفة لآخرين» و الضمير فى 


«منهم) و (بهم) راجع إلى الأميين» و هذا يؤيد أن المراد بالآخرين هم من يأتى بعد الصحابة من العرب خاصة إلى يوم القيامة؛ و 
هو صلَى الله عليه و سلّم و إن كان مرسلا إلى جميع الثقلين» فتتخصيص العرب ها هنا لقصد الامتنان عليهم؛ و ذلكك لا ينافى 
عموم الرسالة» و يجوز أن يراد بالآخرين العجم؛ لأنهم و إن لم يكونوا من العرب» فقد صاروا بالإسلام منهم و المسلمون كلهم 
أمهُ واحدةء و إن اختلفت أجناسهم وَ هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ أى: بليغ العزة و الحكمةء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم ذكره و 
قال الكلبى: ب بعنى الإسلام. و قال قتادة: يعنى الوحى و النيؤة. و قيل: إلحاق العجم بالعرب» و هو مبتدأ و خبره قضْلَ يِه من 
يَشاءٌ أى: يعطيه من يشاء من عباده و الله ذو اَل الْظِيمٍ اذى لا يساويه فضل ولا بدانيه مكل الذي لوا التؤراة م لَمْ 
أكملوه] قرت تتضاتة البيوة التذره هر كوا انعسي رالعور] قله فمال: مكل الذي لوا الكوْراء أى : كلفوا القيام بها و العمل بها 
فيها ثُمَ لَمْ يَخملوها أى: 

لم يعملوا بموجبهاء و لا أطاعوا ما أمروا به فيها كَمَئَلٍ الْحمارٍ يَحْمِلُ أثفاراً هى جمع سفرء و هو الكتاب الكبير» لأنه يسفر عن 
المعنى إذا قرئ. قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدرى أسفر على ظهره أم زبيل 4/5١‏ فهكذا اليهود. و قال الجرجانى: هو يعنى 
حملوا من الحمالة بمعنى الكفالة» أى: ضمْنوا أحكام التوراة» و قوله: يبحمل فى محل نصب على الحالء أو صفةٌ للحمار إذ ليس 
المراد به حمارا معيناء فهو فى حكم النكرة» كما فى قول الشاعر: 

و لقد أمر على اليم يسبنى فمضيت ثم قلت: لا يعنينى 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى (18/ 47): أن تفسير الكتاب بالخط بالقلم هو قول ابن عباسء و أن تفسير الحكمة بالفقه فى الدّين من 
قول مالكك بن أنس 

(؟). «الزبيل): الزّبل و القَفَة. 

فتح القدير. جه ص: 729 

بنْس مَل الْقَوْم الَّذِينَ كدَّبُوا بآيات اللَّهِ أى: بئس مثلا مثل القوم الذين كنبوا بآيات الله على أن التمييز محذوف: و الفاعل 
المفدر به مضمرء و مثل القوم هو المخصوص بالدّمَ أو مثل القوم فاعل بئسء و المخصوص بالذمٌ الموصول بعده على حذف 
مضافء أى: مثل الذين كذبواء و يجوز أن يكون الموصول صفة للقوم» فيكون فى محل جرّء و المخصوص بالذمٌ محذوفء و 
التقدير بئس مثل القوم المكذبين مثل هؤلاء وَ الله لا يَهْدِى الَْوْمَ الظَالِمِينَ يعنى على العموم, فيدخل فيهم اليهود دخولا أوَليا قُلْ 
0 هادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ نكم أَوْلِياءٌ لله مِنْ دُونِ النّاس المراد بالذين هادوا الذين تهوّدواء و ذلكك أن اليهود اّعوا الفضيلة 
على الناس» و أنهم أولياء الله من دون الناس» كما فى قولهم: تخي أبناء لو أحباَة 01١‏ و قولهم: 

َنْ يَدْخُلَ الْجَنَة ا مَنْ كان هُوداً أو تصارى كار اللاستيخانه ونوك |ذيكول لهم لا اذهرا عد التدعوق الباطية: فتهنو تَمَندا 
الْمَوْتَ لتصيروا إلى ما تصيرون إليه من الكرامة فى زعمكم إِنْ كنتَمْ صادِقِينَ فى هذا الزعم؛ فإن من علم أنه من أهل الجنة 
ترس الجا عير 

َتَمَنَوَا عار راج البح بعنيا ينار واحكي الككاي إجداله الراو مي : ثم أخبر الله سبحانه أنهم لا يفعلون 
ذلك ا 00 اده أوداً بما قَدَّمَت أ ديهغ أى: يسيب ما عملوا من الكفر و المعاصى و التحريف و 
التدديل و الله عَلِيم بالَالِمِينَ يعنى على العمومء و هؤلاء اليهود داخلون فيهم دخولا أوليا. ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يقول لهم 
بأن الفرار من الموت لا ينجيهم و أنه نازل بهم» فقال: قُلْ إِنَّ المت الّذِى تَِدُونَ مِنهُ فَِنهُ مُلاقِيكمْ لا محالة» و نازل بكم بلا 
شكك. و الفاء فى قوله: فَإنَّه داخلة لتضمن الاسم معنى الشرطهء قال الزجاج: لا يقال إن زيدا فمنطلق» و ها هنا قال: «فإنه ملاقيكم) 


لما فى معنى «الْذى» من الشرط و الجزاءء أى: إن فررتم منه فإنه ملاقيكم, و يكون مبالغة فى الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. و 
دل انوا سيدادوي لكام نه وعد تراه تَفْرُونَ مِنْهُ ثم ابتدأ فقال: َِنّهُ ملاقيك ثم تُردُونَ إلى عالم اقب و الشهاكة و 
ذلكك يوم القيامة يكم بما كع تَعمَلُونٌ من الأعمال القبيحة و يجازيكم عليها. 
الل ار يا ابي ا ا م ا ا ا 
آبة يبح لِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْضِ الْمَلِك الْقدَُوس الْعَِيزِ الْحَكيمٍ أل سورة الجمعة. و أخرج البخارى و مسلم و 
ا ا ل ل 
هريرةٌ قال: ١كنا‏ جلوسا عند النبى صلَى الله عليه و سلّم حين نزلت سورة الجمعة فتلاهاء فلما بلغ: وَ آخَرِينَ مِنّْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا به 
قال له رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسى و قال: و الى نفسى بيده لو كان 
الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء». و أخرجه أيضا مسلم من حديثه مرفوعا بلفظ: «لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجال 


.١8 المائدةٌ:‎ .)١( 


(9) النقرة 111 

فتح القدير» جه ص: "1١‏ 

من فارسء أو قال من أبناء فارس». و أخرج سعيد بن منصور و ابن مردويه عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم قال: «لو كان الإيمان بالثريا لناله ناس من أهل فارس,. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه و الضياء عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن فى أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحابى رجالا و نساء من أمتى يدخلون 
الجنة بغير حسابء ثم قرأ: وَ آكَرِينَ مِّْهُ لَمَا يَلْحَقُوا بهم وَ هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ . و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: ذلك 
و أخرج عبد بن حميد من طريق الكلبى عن أبى ضالح عنه: عقل الْذِيق خقلوا اقؤراة © لع يخملوها قال: البهؤد: و أخرج ابن 
المنذرواين أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: أشفاراً قال: كتبا. 


[سورةٌ الجمعة (27): الآيات 1 الى ]١١‏ 


با أيْكا لين آمنُوا إذا تود صلا من َم الججمعرة اشوا إلى كر الهو ُو ليع ذليكم حَير َم إِنْ كثكم تَعلمُون (4) كإذا 
قَضْديت الصَّلاةٌ ُكََُِوا فى دض و ابتعُوا من مَضْلٍ اللو اْكروا الله كثيا َعلّكمْ فون ٠ ١‏ و إذا رَأَا جار أو لوا النخيا 
نه وكوك قائما قل ما عند الل تر من الَْوِوَمِنَ النَجارَهِ و الله َي الَاِقِينَ )1١(‏ 
0 يا يها الذية آمَنُوا إذا نُودىَ لِلصَّلاءُ أى: وقع النداء لهاء و المراد به الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة 0 
ل ل ل ل إن «من 
بمعنى «فى)» كما فى قوله: أَرُونَى ما ذا حَلُوا مِنّ الَدْض * أى فى الأرض. قرأ الجمهور: «الجمعة» بضم الميم. واقر أغين الله 
الود ا 0ك باضه ره لوا مرا عم ل ل نل ا 
بضمها. و هى صفة لليوم» أى: يوم يجمع الناسء قال الفراء أيضا و أبو عبيد: و التخفيف أخفٌ و أقيسء نحو: غرفة و غرف» و 
طرفةٌ و طرفء و حجرةٌ و حجر. و فتح الميم لغ عقيل. و قيل: إنما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم, و قيل: لأن الله فرغ 
فيها من خلق كل شىء فاجتمعت فيها جميع المخلوقات» و قيل: 


لاجتماع الناس فيها للصلاة فَاسعَوًا إلى ذكر الله قال عطاء: يعنى الذهاب و المشى إلى الصلاة. و قال الفراء: المضى و السعى و 
الذهاب فى معنى واحد؛ و يدل على ذلكث قراءة عمر بن الخطاب و ابن مسعود فامضوا إلى ذكر الله و قيل: المراد القصد. قال 
الحسن: و الله ما هو بسعى على الأقدام, و لكنه قصد بالقلوب و النيات» و قيل: هو العمل كقوله: م 3 أزاة الأعرة يسيع لها 
لا ار لوي 

إِنَّ مغيكع لَه َمَتّى «* و قوله: و أَنْ ليس لِلْإِنْسانٍِ إلا ما سَعى 50 قال القرطبى: وهذاقول 


.6 و الأحقاف:‎ 8٠ فاطر:‎ .)١( 

(9): الإسيزاءة 13 

الليل عم 

(©). النجم: 9". 

فتح القدير. جه» ص: 71/١‏ سعى بعدهم قوم لكى يدركوهم ١١‏ و قال أيضا: 

سعى ساعيا غيظ بن مر بعد ماتبرّل ما بين العشيرة بالدّم "١‏ 

أى فاعملوا على المضى إلى ذكر الله و اشتغلوا بأسبابه من الغسل و الوضوء و التوجه إليهء و يؤيد هذا القول قول الشاعر: 

أسعى على جل بنى مالك ككل امرئ فى شأنه ساعى 

وَ ذَرُوا المي أ تو كر التسعاملة يشدو ادق بساك المعاجلاكت: قال انيم 331131 الكوذة يوم الجمعة لم يحل الشراء و البيع» و 

الإشارة بقوله: ذلِكُمْ إلى السعى إلى ذكر الله و تركك البيع» و هو مبتدأ و خخبره تيد لَكُمْ أى: خولح عن دعل لوج واارت 

ل ا مر اك ل لمر الم 
مل أمل العلوة فإنه لا يخفى عليكم أن ذلكم خير لكم فَإذا قَضِيتِ الصَّلاهْ وُأى: إذا فعاكم الضلؤة و اذيعوها وافرعم ذا ادر َ 

فى الَْرْضِ للتجارة و التصرف فيما تحتاجون إليه من أمر معاشكم و ابْنُوا مِنْ قَضْل اللَِّ أى: من رزقه الّذى يتفضّل به على عباده 

بما يحصل لهم من الأرباح فى المعاملات و المكاسب. و قيل: المراد به ابتغاء ما عند الله من الأجر بعمل الطاعات و اجتنئاب ما لا 

يحل وَ اذْكرُوا اللَّهَ كثيراً أى: ذكرا كثيرا بالشكر له على ما هداكم إليه من الخير الأخروى و الدنيوئ» و كذا اذكروه بما يقرّبكم 

إليه من الأذكارء كالحمد و التسبيح و التكبير و الاستغفار و نحو ذلكك لعَلَكمْ تَفْلِحُونَ أى: كى تفوزوا بخير الدارين و تظفروا به 

وَ إذا رََوَا بَجارَةٌ أو لَهواً انقَضُوا إلَيها وَ ترك وك قائماً سبب نزول هذه الآبة أنه كان بأهل المدينة فاقة و حاجة؛ فأقبلت عير :0 

من الشام و النبى صِلَى الله عليه و سلّم يخطب يوم الجمعة, فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فى المسجد. و 

معنى: «انفضُوا إليها» تفرّقوا خارجين إليها. و قال المبرد: مالوا إليها. و الضمير للتجارة» و خصت بإرجاع الضمير إليها دون اللهو 

لأنها كانت أهمم عندهم, و قيل: التقدير: و إذا رأوا تجارة انفضًوا إليهاء أو لهوا انفضوا إليهه فحذف الثانى لدلالة الأول عليه كما 

فى قول الشاعر: 

نحن بما عندنا و أنت بماعندكك راض و الرّأى مختلف 

و قيل: إنه اقتصر على ضمير التجارة؛ لأن الانفضاض إليها إذا كان مذموما مع الحاجة إليها فكيف 


.)١(‏ وعجزه: فلم يفعلوا و لم يلاموا و لم يألوا. 
(1). اغيظ بن مرة): حي من غطفان بن سعد. «تبزّل بالدم»: أى تشقق. 


(). «العير»: الإيل تحمل الطعام» ثم غلب على كل قافلة. 
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بالانفضاض إلى اللهوء و قيل غير ذلكك: وَ كوك قائماً أى: على المنبر» ثم أمره اللّه سبحانه أن يخبرهم بأن العمل للآخرة خير 
من العمل للدنياء فقال: قل ما عِنْدَ الله يعنى من الجزاء العظيم و هو الجنة حَيِرٌ مِنّ اللَهُو وَ مِنّ التّجارَةْ اللذين ذهبتم إليهما و تركتم 
البقاء فى المسجد و سماع خطبة النبى صلَى الله عليه و سلم لأجلها وَ اللَهُ حَيِرُ الرَازِقِينَ فمنه اطلبوا الرزق» و إليه توسّللوا بعمل 
الطاعة» فإن ذلكك من أسباب تحصيل الرزق و أعظم ما يجلبه. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: «قلت: يا رسول الله لأىّ شىء سمى يوم الجمعة؟ قال: لأن فيه 
جمعت طينة أبيكم آدم؛ و فيه الصعقة و البعثة» و فى آخره ثلاث ساعات منها ساعةُ من دعا الله فيها بدعوة استجاب له). و أخرج 
سعيد بن منصور و أحمد و النسائى و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن سلمان قال: قال رسول الله صِلى اللّه عليه و 
سلّم: «أ تدرى ما يوم الجمعة؟ قلت: الله و رسوله أعلمء قالها ثلاث مراتء ثم قال فى الثالشة: هو اليوم الى جمع اللّه فيه أباكم 
آدمء أفلا أحدّئكم عن يوم الجمعة» الحديث. و أخرج أحمد و مسلم و الترمذى و ابن مردويه عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم و فيه أدخل الجنة: و فيه أخرج منهاء و لا تقوم 
الساعةُ إلا فى يوم الجمعة)» و فى الباب أحاديث مصرحة بأنه خلق فيه آدم. 

و ورد فى فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرة» و كذلكك فى فضل صلاة الجمعة و عظيم أجرهاء و فى الساعة التى فيهاء و أنه 
يستجاب الدعاء فيهاء و قد أوضحت ذلكك فى شرحى للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. 

و أخرج أبو عبيد فى فضائله» و سعيد بن منصور و ابن أ شية و انق الكد ونانف الأمار قفن المعاخق وعن خريقة . بن الحرٌ 
قال: رأى معى عمر بن الخطاب لوحا مكتوبا فيه: إذا ُودِى لِلصَّلاة مِنْ يَوْم الْمرة فَاشِعَا إلى ذِكر اللِّ فقال: من أملى عليكك 
هذا؟ قلت: أبىَ بن كعب. قال: إِنّ أَبيا أقرأنا للمنسوخ اقرأها: 
«فامضوا إلى ذكر اللّه؛ و روى هؤلاء ما عدا أبا عبيد عن ابن عمر قال: لقد توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما نقرأ هذه 
الآيهُ التى فى سورة الجمعة إلا «فامضوا إلى ذكر الله و أخرجه عنه أيضا الشافعى فى الأمّ» و عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير 
وابن أ بى حاتم. و أخرجوا كلهم أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: «فامضوا إلى ذكر الله قال: ولو كان فاسعوا لسعيت حتى 
يسقط ردائى. و أخرج عبد بن حميد عن أبيَ بن كعب أنه قرأ كذلكك. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قَاشِعَوًا إلى ذكر 
الله قال: فامضوا. و أخرج عبد ابن حميد عنه أن السعى: العمل. و أخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب: أن رجلين من 
أصحاب النبى صِلَى الله عليه و سلّم كانا يختلفان فى تجارتهما إلى الشام» فربما قدما يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم يخطب فيدعونه و يقومونء فنزلت الآية: روات يدع عرو لكا ركه و أخرج ارق عكر عق ادن قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سم فى قوله : فَإذا قَضِدَيِتِ الصَّلاهُ َائْيِرُوا فى الَْرْض و ابْتَعُوا مِنْ قَضْل اللَِّ قال: ليس لطلب دنياء و 
لكن عياده مريضء و حضور جنازة» و زيارة أخ فى اللّه). و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيةٌ قال: لم تؤمروا بشىء من 
طلب الدنيا إنما هو عيادة مريض و حضور جنازة و زيارة أخ فى الله. و أخرج 
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البخارى و مسلم و غيرهما عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبى صلَّى الله عليه و سلّم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير 
المدينة» فابتدرها أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و سلم حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم و أبو بكر و عمرء فأنزل 
الله: وَ إذا هار أؤ لَهُواً المَصوا إِلَتها إلى آخر السورة. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى الآيهُ قال: جاءت عير عبد 


الرّحمن بن عوف تحمل الطعام؛ فخرجوا من الجمعة بعضهم يريد أن يشترى» و بعضهم يريد أن ينظر إلى دحية» و تركوا رسول 
الله صلى اللّه عليه و سلّم قائما على المنبر» و بقى فى المسجد اثنا عشر رجلا و سبع نسوةء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد عليهم نارا. و فى الباب روايات متضمنئة لهذا المعنى عن جماعة من الصحابةٌ و غيرهم. 
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سورةٌ المنافقون 
اشارة 


و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة المنافقين بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج سعيد بن منصور و الطبرانى فى الأوسطء قال السيوطى: 
بسند حسن» عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقرأ فى صلاءٌ الجمعة بسورة الجمعة فيحرّض بها المؤمنين» 
و فى الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها المنافقين. و أخرج البزار و الطبرانى عن أبى عنبةُ الخولانى مرفوعا نحوه. 

بشم الل الوَحَمنٍ الوّحِيم 

[سورة المنافقون (217): الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الله لرَحْمنٍ الرَحِيم 

إذا جاءك الْمَنافِقُونَ قانُوا نَشْهَدٌ نُك لَرَسُولَ اللِّوَ الله َعم نك لَرَسُوله وَ الله يَْهَدُ إن الْمَنافِقِينَ لَكاؤيُونَ )١(‏ انحَذُوا أَبِمائهُع 
جنَّهُ قصَ دوا عَنْ سَبيل الله إنَّهُمْ ساء ما كاثوا يَْمَلُونَ (؟) ذلك بِأنّهُْ آمَنُوا ثم كمَرُوا طبع عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُع لا يَفْقَهُونَ (©) و إذا 
رَأيَهُمْ تُقجبك أَجْسامْهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا ته مع لِقَوْلِهمْ كَنّهُعْ حهْبٌ مُمدَةٌ يَحْسَبُون كُلَّ صَيِحَد عَلِهِْ هُمْ الْعَدُوٌ فَاحَذّرْهُمْ قائلّهُ 
الله أَنَى يُوْفَكُونَ () 

إذا قل هع تالو فر لكم رَسُولٌ الل وا ووه و رَأَُْ يصدُونَ و هُمْ مُشتكيرونَ (5) سواء عَليهم أستفْقزت لَه أم لع 
تفز له أن بغفِرَ الله لَُْ إِنَّ اله لا يفدِى الوم الْفاسقينَ (2) هُمْ الَِينَ عُوُونَ لا ُنِقُوا على من عِنْدَ وَسُولٍ الل حتّى يَنْقَضُوا 
0 الصّماوات وَ الْأَوْض و لكنّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْمَهُونَ 0 يَقُونُونَ لَئِنْ رَجَغْنا ِلَى الْمَدِيئَد لَبحْرِجَنٌ الأَعرٌ مها الأذل و لله 
لير و لرسُولِه و لِنْمؤْينِينَ و لكنٌ الْمُناِقِي لايَعلمُونَ (6) 

قولف لإسهاء كك التنانتون أ قا وصيلوا الكددى حطيروا كط كةو عوات الفرعا فالواةوقم : 

محذوفء و قالوا: حال» و التقدير: جاءوكك قائلين كيت و كيث فلا تقبل منهم: و قيل: الجواب: ان دُوا أَبْمائّهُعْ جُنةٌ و هو بعيد 
قالُوا تَشْهَدُ نك لَرَسُولُ الله أكدوا شهادتهم بن و اللام للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم مع خلوص اعتقادهمء و المراد 
بالمنافقين عبد الله د بن أب و أصحابه؛ و معنى نشهد: نحلف, فهو يجرى مجرى القسم, و لذلكك يتلقى بما يتلقى به القسم» و من 
هذا قول قبس بن ذريح: 

و أشهد عند الله أنى أحبهافهذا لها عندى فما عندها ليا 

و مثل نشهد نعلم» فإنه يجرى مجرى القسمء كما فى قول الشاعر: 

ولقد علمت لتأتينٌ متبتى إن المنايا لا تطيش سهامها 
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و جملة وَ الله يَْلمُ نك لَرَسُولَهُ معترضة مقرّرة لمضمون ما قبلهاء و هو ما أظهروه من الشهادة؛ و إن كانت بواطنهم على خلاف 
ذلك وَ الله يَْهَدُ إِنَّ الْمنافِقِينَ لَكاذِبُونَ أى فى شهادتهم التى زعموا أنها من صميم القلب و خلوص الاعتقاد؛ لا إلى منطوق 
كلامهمء و هو الشهادةٌ بالرسالة» فإنه حق» و المعنى: 

و الله يشهد إنهم لكاذيون فيما تضمّنه كلامهم من التأكيد الدال على أن شهادتهم بذلكك صادرة عن خلوص اعتقاد و طمأنينة 
قلب و موافقة باطن لظاهر انك دُوا أبْمائَهُمْ جُنَةٌ أى: جعلوا حلفهم الّذى حلفوا لكم به إنهم لمنكم و إن محمدا لرسول الله وقاية 
تقيهم منكم, و سترة يستترون بها من القتل و الأسرء و الجملة مستأنفة لبيان كذبهم و حلفهم عليه و قد تقدّم قول من قال إنها 
جواب الشرط. قرأ الجمهور: «أيمانهم) بفتح الهمزة» و قرأ الحسن بكسرهاء و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة المجادلة قَصَدَُوا عَنْ 
سَبِيلٍ الل أى: منعوا الناس عن الإيمان و الجهاد و أعمال الطاعة بسبب ما يصدر منهم من التشكيكك و القدح فى النبة. هذا معنى 
العَبِدٌ اذى متت الشدرق» و اجون أث تكو من الصدوف أىئ: أعرجيواعن التغول ف سيل اللهبى إقاعة أحكامه إِنَهّمْ ساءَ ما 
كالوا تفعلوق مق القاقة .و الضتهوقن بناء عدن التفهب و الاشارة فول 

ذلك إلى ما تقدّم ذكره من الكذب و الصدّ و قبح الأعمال» و هو مبتدأ و خبره بِأنّهُمْ آمَنُوا أى: 

بسبب أنهم آمنوا فى الظاهر نفاقا ثم كمَرُوا فى الباطن» أو أظهروا الإيمان للمؤمنين و أظهروا الكفر للكافرين» و هذا صريح فى 
كفر المنافقين» و قيل: نزلت الآبهُ فى قوم آمنوا ثم ارتدّوا. و الأَوّل أولى كما يفيده السياق فَطَبعٌ عَلى قُلُوبِهمْ أى: ختم عليها 
بسبب كفرهم. قرأ الجمهور: «فطبع ) على البناء للمفعولء و القائم مقام الفاعل الجار و المجرور بعده؛ و قرأ زيد بن على على 
البناء للفاعل؛ و الفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانه» و يدل على هذه قراءة الأعمش «فطبع الله على قلوبهم؛ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ما فيه 
من صلاحهم و رشادهم و هو الإيمان وَ إذا رَأَبتهُعْ تُعْجبِك أَجْسامُهُمْ أى: هيئاتهم و مناظرهمء يعنى أن لهم أجساما تعجب من 
يراها لما فيها من النضارة و الرونق وَ إِنْ يَقُولُوا تَشِمَعْ لِقَوْلِهِمْ فتحسب أن قولهم حىّ و صدق لفصاحتهم و ذلاقة ألسنتهم؛ و قد 
كان عبد اللّه بن أب رأس المنافقين فصيحا جسيما جميلاء و كان بحضر مجلس النبى صلَى الله عليه و سلّم فإذا قال سمع النبى 
صلى الله عليه و سلّم مقالته. قال الكلبى: المراد عبد الله بن أبى» و جدّ بن قيسء و معتّب ابن قشيرء كانت لهم أجسام و منظر و 
فصاحة» و الخطاب للنبى صلَّى الله عليه و سلّم» و قيل: لكلّ من يصلح له» و يدل عليه قراءة من قرأ «يسمع» على البناء للمفعول» و 
جملة: كأنْهُعْ حَدُت مُسََدَةٌ مستأئقة لتقرير.ما تقدّم من أن أجسامهم تعجب الرائئ و تروق الناظرء و يجوز أن تكون فى محل رفم 
على أنها خبر مبتدأ محذوفء شبهوا فى جلوسهم فى مجالس رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مستندين بها بالخشب المنصوبة 
المسندة إلى الحائط التى لا تفهم و لا تعلم» و هم كذلكك لخلوّهم عن الفهم النافع و العلم الى ينتفع به صاحبه. قال الزجاج: 
وصفهم بتمام الصورء ثم أعلم أنهم فى ترك الفهم و الاستبصار بمنزلة الخشب. قرأ الجمهور: «خشب» بضمتين» و قرأ أبو عمرو 
والكفاض اراتهل وإمكان الشيودوبها قرا الراء بن عازي ةو ايها او هية» أن تعر نض #دشارجدم اهار الدراءة 
الأولى أبو حاتم. و قرأ سعيد بن جبير و سعيد بن المسيب بفتحتين» و معنى مسندة 
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أنها أسندت إلى غيرهاء من قولهو+ أسعدت كنذا إلى كذاء و التشديد التكثير. هم عانهم الله شبحانه بالجين فقال: خم بو كل 
صَيَْهُ عَلَيِهُمْ أى: يحسبون كل صيحة يسمعونها واقعة عليهم, نازلة بهم. لفرط جبنهم و رعب قلوبهم؛ و فى المفعول الثانى 
الحدان وهيان: احدهنا أنه عليهم؛ و يكون قوله: هُمُ الْعَدّوٌ جملة مستأنفة لبيان أنهم الكاملون فى العداو لكونهم يظهرون غير 
ما يبطنونء و الوجه الثانى أن المفعول الثانى للحسبان هو قوله: هُمُ الْعَدُوٌ و يكون قوله: عَلَيِهِمْ متعلقا بصيحة, و إنما جاء بضمير 


الجماعةٌ باعتبار الخبرء و كان حقه أن يقال: هو العدوّء و الوجه الأوّل أولى. قال مقاتل و السدّى: أى: 

إذا نادى مناد فى العسكرء أو انفلتت دابة» أو أنشدت ضَالَهُ ظنوا أنهم المرادون لما فى قلوبهم من الرعبء و من هذا قول الشاعر 
): 

ما زلت تحسب كل شىء بعدهم خيلا تكرٌ عليهم و رجالا 

و قيل: كان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما يهتكك أستارهم؛ و يبيح دماءهم و أموالهم. ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن 
يأخذ حذره منهم فقال: فَاح درم هع أن يتمكنوا من قرصة متكك» أوبيطلجوا على اشتىة من أسرارك لأنهم عيون لأعدائك من 
الكفار. ثم دعا عليهم بقوله قائلهُم الله أن يُؤْفَكونَ أى: لعنهم الله و قد تقول العرب هذه الكلمة على طريقة التعجب. كقولهم: 
قاتله الله من شاعرء أو ما أشعرهء و ليس بمراد هناء بل المراد ذمهم و توبيخهم؛ و هو طلب من اللّه سبحانه طلبه من ذاته عزّ و جل 
أن يلعنهم و يخزيهم, أو هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك؛ و معنى أنّى يُْفَكونَ كيف يصرفون عن الحق و يميلون عنه إلى 
الكفر. قال قتادة: معناه يعدلون عن الحق. و قال الحسن: معناه يصرفون عن الرشد و إذا قِيلّ لَهُع تَعالَا يفف لَكُمْ رَسُولُ الله 
أى: إذا قال لهم القائل من المؤمنين: قد نزل فيكم ما نزل من القرآنء فتوبوا إلى اللّه و رسوله. و تعالوا يستغفر لكم رسول الله 
لوَوَا رُؤْسهُمْ أى: حرّكوها استهزاء بذلك. قال مقاتل: عطفوا رؤوسهم رغبة عن الاستغفار. قرأ الجمهور: «لوٌوا» بالتشديد. و قرأ 
نافع بالتخفيفء و اختار القراءة الأولى أبو عبد و رأَنته يح دون أى: يعرضون عن قول من قال لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول 
اللّهه أو يعرضون عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم؛ وجملة: وَهُمْ مُستَكبرُونَ فى محل نصب على الحال من فاعل الحال 
الأولى» ويه يصدّونء لأن الرؤية بصرية فيصدّون فى محل نصب على الحالء و المعنى: 

ورأيتهم صادّين مستكبرين دوا عَلَتسمْ أش جَغْفٌوتَ لمع أ لمع عفر لَهُع أى: الاستغفار و عدمه سواء لا ينفعهم ذلك؛ 
لإصرارهم على النفاق و استمرارهم على الكفر. قرأ الجمهور: «أستغفرت» بهمزة مفتوحة من غير مدّء و حذف همزةٌ الاستفهام 
ثقة بدلالة أم عليها. و قرأ يزيد بن القعقاع بهمزة ثم ألف لَنْ يَغْفِرَ اله َهمْ أى: ما داموا على النفاق إِنَّ اللّهَ لا يَهدِى الْقَوْم 
الْفاسِقِينَ أى: الكاملين فى الخروج عن الطاعة و الانهماكك فى معاصى الله و يدخل فيهم المنافقون دخولا أَوَليا. ثم ذكر سبحانه 


بعض قبائحهم فقال: 


.)١(‏ هو الأخطل. 

فتح القديرء جه ص: 71/7 

هم الَِّينَ يَقُولُونَ لا تفقوا على مَنْ عِْدَ رَسُولٍ الله حتّى يَنْقَضُوا أى: حتّى يتفرقوا عنهء يعنون بذلكك فقراء المهاجرين» و الجملة 

مستأنفة جارية مجرى التعليل لفسقهم, أو لعدم مغفرة الله لهم. قرأ الجمهور: 

ساس ع السو عاد مر سر لو وج 
نفض الرجل وعاءه من الزاد فانفضٌ. ثم أخبر سبحانه بسعة ملكه فقال: وَ لِلَهِ حََائْنُ ائْنّ السّماواتٍ و الَّوْضِ أئ: إنة هو الرزاق ليؤلاء 

الها جريز؛ أن خوان ارق له على من شا ماشاءو بع من شاء ما حاو لكل افق لاي كد ولا يعلمون أن 

خوائن ن الأرزاق بيد الله عرّ و جل و أنه الباسط القابض المعطى المانع. ثم ذكر سبحانه مقالهُ شنعاء قالوها فقال: يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنا 

إِلَى الْمَدِيَةُ حرج الْأَعَرٌِ مِنْها الْأدَلَ القائل لهذه المقالة هو عبد الله , بن أ راض المتافقية» وحصت بالأعز تفسة وام عمق 

بالأذل رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم و من معه؛ و مراده بالرجوع رجوعهم من تلكك الغزوة» و إنما أسند القول إلى المنافقين 

مع كون القائل هو فرد من أفرادهم, و هو عبد الله بن أب لكونه كان رئيسهم و صاحب أمرهم. و هم راضون بما يقوله سامعون 


له مطيعون. ثم ردّ الله سبحانه على قائل تلكك المقالة فقال: وَ لل ال وَ ِرَسُولِهِ وَ لِلمَؤْمِنِينَ أى: القوّهُ و الغلبة لله وحده و لمن 
أفاضها عليه من رسله و صالحى عباده لا لغيرهم. 

اللهم كما جعلت العرَّه للمؤمنين على المنافقين فاجعل العرّهُ للعادلين من عبادكء و أنزل الذله على الجائرين الظالمين وَ لكنَّ 
الْمُنافِقِينَ لا يَعْلْمُونَ بما فيه النفع فيفعلونه؛ و بما فيه الضرّ فيجتنبونه» بل هم كالأنعام لفرط جهلهم و مزيد حيرتهم و الطبع على 
قلوبهم. 

و قد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن زيد بن أرقم قال: «خرجنا مع رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى سفر فأصاب الناس 
شدّة فقال عبد الله بن أبى لأصحابه: لا تْفِهُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حتّى يَنْقَضُوا من حوله؛ و قال: لَدِنْ رَجَعنا إلَى الم دين 
برجن الْعَرٌ مِنَّْا الَْذلَ فأتيت النبى صلَى الله عليه و سلّم فأخبرته بذلكك فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسأله» فاجتهد يمينه ما 
فعل؛ فقالوا: كذب زيد رسول الله فوقع فى نفسى مما قالوا شدَّةٌ حتى أنزل اللّه تصديقى فى إذا جاءةك الْمُنافْقَونَ فدعاهم النبى 
صلَى الله عليه و سلّم ليستغفر لهم فلوّوا ولانسوي و وراك كاليه لقت انع اذة الف كاتا رجالا أجمل شىء. و أخرجه عنه 
بأطول من هذا ابن سعد و عبد بن حميد, و الترمذى و صبححه. و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و 
البيهقى. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: إنما سمّاهم الله منافقين لأنهم كتموا الشركك و أظهروا الإيمان. و أخرج ابن المنذر عنه 
الْكَذُوا أمائقع حت قال سلفهم والله إنهم بسكم اجتنزا بأيمانهم من القتل و الحرب. 

و أخرج ابن أبى عا عن مالي خذق ف كذ #الونسل ارون أخريم ابن عردويهى الضباء قن المشتارة عفه أرباء قال: 
نزلت هذه الآية هم الَِّينَ يقُولُونَ لا تنفُِوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللِّ حنّى بَنْقَضُوا فى عسيف 01١‏ لعمر بن الخطاب. و أخرج ابن 


مردويه عن زيد بن أرقم و ابن مسعود أنهما قرءا: 


(1) «العسيف:: الأجير السدهان به 

فتح القديرء جه ص: 7178 

لا تنفقوا على من عند رسول الله حتّى ينفضُوا من حوله. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن جابر ابن عبد اللّه قال: «كنا مع 
النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى غزاة» قال سفيان: يرون أنها غزوة بنى المصطلق فكسع ١١‏ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار, 
فقال المهاجرى: يا للمهاجرين؛ و قال الأنصارئٌ: يا للأنصارء فسمع ذلك النبئ صلَى الله عليه و سلّم فقال: «ما بال دعوى 
الجاهلية)؟ قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصارء فقال النبى صلَى اللّه عليه و سلم: «دعوها فإنها منتنةا» فسمع ذلكك 
عبد الله بن أبيَ فقال: و قد فعلوهاء و الله ئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعزّ منها الأذل» فبلغ ذلكك النبى صِلَى الله عليه و 
سلّمء فقام عمر فقال: يا رسول اللّه دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: «دعه. لا يتحدّث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه» زاد الترمذى: 

«فقال له ابنه عبد اللّهء و الله لا تنفلت 027 حتى تقر أنكك الذليلء و رسول الله العزيزء ففعل). 


[سورةٌ المنافقون (“21): الآيات 1 الى ]١١‏ 


يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تلهكم أموالكم وَ لا أؤلادكم عَنْ ذكر اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعلُ ذلك فَأولك هُمْ الْخايرُونَ (4) و أَنْفِمُوا مِنْ ما 
رفاك مِنْ قَدِلٍ أنْ يَأَتََ أع دَكمٌ الْمَوْتٌ قَيِقُولَ رَبّ لو لا أَحَوْتَنِى إلى أجلي قَريبٍ فَأْصّدَّقَ وَ أكن مِنَ الصَّالْحِينَ )0١(‏ و لَنْ 


- 


ُوَخَوَ الله نَفْساً إذا جاءَ أَجَلّها وَ الله حَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ )1١(‏ 

لهااذ كن سسيخانه تزاف المنافقق: وعم "إلى مطاف الموطتين بجرغبا ليم فى ككره فقالكبيا انها الديق آقتزا لا تليكه أنوالكه ودلا 

أَؤْلادٌكَم عَرنْ كر اللَّهِ فحذرهم عن أخلادق المنافقين الذين ألهتهم أموالهم و أولا-دهم عن ذكر الله و معنى لا تلهكم: لا 

تشغلكم, و المراد بالذكر فرائض الإسلام, قاله الحسن. و قال الضحاكك: 

الصلوات الخمس. و قيل: قراءة الفرادم و فل هو خطاب للمنافقين» و وصفهم بالإيمان لكونهم آمنوا ظاهراء و الأول أولى وَ مَنْ 

تَفعَل ذلك أى: لتهى بالدنيا عن الدين َك هُمْ لاود أى: 

الكاملون فى الخسران و أَنِْقُوا من ما رََفناكمْ الظاهر أن المراد الإنفاق فى الخير على عمومه» و من للتبعيض» » أى: أنفقوا بعض 
ما رزقناكم فى سبيل الخيرء و قيل: المراد الزكاة المفروضة بِنْ قَبِلٍ أن يي أحدَكمْ الْمَؤْتٌ بأن تنزل به أسبابه و يشاهد حضور 

علاماته» و قدّم المفعول على الفاعل للاهتمام فَيقُولَ رَبٌ لَوْ لا أَحَوتِى إلى أجل قَرِيبٍ أى: يقول عند نزول ما نزل به مناديا لربه 

عاك كرس ا حرك موق ندرا لجل الوم ان أله تسبي دا متا ل لاهدد كينا 2 كتنر الكنا لجن ازر) الكيو: 

«فأصَدَّق) بإدغام التاء فى الصاد, و انتصابه على أنه جواب التمنىء و قيل: إن «لا» فى لو لا زائدة» و الأصل: لو أخرتنى 

وقرأ أبِيَ وابن مسعود و سعيد بن جبير «فأتصدق» بدون إدغام على الأصل. و قرأ الجمهور: «و أكن» بالجزم على محل 

فأتصدّقء كأنه قيل: إن أخرتنى أتصدّق و أكن. قال الزجاج: معناه هلا أخَرتنى» و جزم 


.)١(‏ «كسع): ضرب عجيزته و دبره» بيد أو رجل أو سيفء أو غيره. 

(0). «تنفلت): أى لا ترجع . 

فتح القدير. جه ص: 717/9 

«أكن» على موضع فأصدق لأنه على معنى إن أخرتنى أصدّق و أكن. و كذا قال أبو علي الفارسى و ابن عطية و غيرهم. و قال 
سيبويه حاكيا عن الخليل: إنه جزم على توهم الشرط الّذى يدل عليه التمنى» و جعل سيبويه هذا نظير قول زهير: 

بدا لى أنى لست مدركك ماامضئ و لا سابق شيئا 41 إذا كان جائيا 

ع كه ع سل لخ و قد مط رار 7 
أكون» بالنصب عطفا على «فأصدق». و وجهها واضح. و لكن قال أبو عبيل: 

رأيت فى مصحف عثمان «و أكن» بغير واو» و قرأ عبيد بن عمير: «و أكون» بالرفع على الاستئناف» أى: 

وأا أكون قال الفيساكة: زاح معام حوريو ركه الأوان الجا وام روه الاقم ايا ايفاك 
عن هذا المتمنى فقال: وَلَنْ يوَحَوَ اللَّهُ َفْساً إذا جاء أَجَلّها أى: إذا حضر أجلها و انقضى عمرها وَ الله تبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ لا يخفى 
عن هيه دزو هرك أفمالكم اا الخدوورة 

َعْمَلُونَ بالفوقية على الخطابء و قرأ أبو بكر عن عاصم و السلمى بالتحتية على الخبر. 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تنكم الآية قال: هم عباد 
من أمتى الصالحون منهم لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّهه و عن الصلوات الخمس المفروضة. 

و أخرج عبد بن حميد و الترمذى وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من كان له مال يبلغه حي بيت الله أو تجب عليه فيه الزكاة» فلم يفعل سأل الرجعة عند 
الموت» فقال رجل: يا ابن عباس اتق اللّهه فإنما يسأل الرجعة الكافرء فقال: سأتلوا عليكم بذلكك قرآنا: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إلى 


آخر السورة». و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قَأَصَّدَّقَ وَ أكنْ مِنَّ الصَالِحِينَ قال: أحج. 


)عقن النيواق هن )دو لأ ساق شاه 
فتح القدير» ج 8 ص: ا 


اشارة 


و هى مدنية فى قول الأكثر. و قال الضحاك: هى مكية. و قال الكلبى: هى مدنية و مككية. و أخرج ابن الضريس و ابن مردويه؛ و 
البيهقى فى الدلاثل» عن ابن عباس قال: نزلت سورة التغاين بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله» و أخرج النحاس 
عن ابن غباس قال تزلت سورة التغابن بمكة إل آياث من آخرها تزلق بالمديتة فى غوف بن مالكك الأشجعع: شكا إلى رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم جفاء أهله و ولده؛ فأتزل الله يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أزواجكم وَ أَؤلا د كم عَدُوًا لَكغ فَاحْدَرُوهُمْ إلى 
آخر السورة .و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن عطاء بن يسار نحوه. و أخرج ابن حبان فى «الضعفاء»» و الطبرانى و ابن 
مردويه و ابن عساكر عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «ما من مولود يولد إِلّا مكتوب فى تشبيكك 
رأسه خمس آيات من سورة التغابن» قال ابن كثير: و هو غريب جدّاء بل منكر. و أخرج البخارى فى تاريخه عن عبد الله بن 
غبرو ”قال ماهو مولوه ين لنا] لا مكتر ند قب كه ر أره كيين 1[ باتقز هق أذ هورة الهاي 


نشم الله الرَحُمن الوّحِيم 
[سورة التغابن (25): الآيات ١‏ الى ع] 


بشم الل اومن ن الوّحِيِم 

تريخ لما فى الشماوات و ما فى لض لَه املك وله الف و مو علق كلك ْء قَدِيرٌ (1) هُوَالّذِى حَلفَكمْ فمنكم كافز و 
ملك زوق 3 اللة يما تتعلرة ديق( خان القنساوات و الود بالغ و صو رك «العناق شور كم و إليد اعد يد 00 جقله .ما 
فى السّماوات و الَْوْضِ وَيَعْلَم ما ِرُونَ وَ ما غلِنُونَ و الل عَِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (6) 

َم بكم يلين كفروا من قبل كذاقُوا وبال َع و لمُع عَذاب ليم (ه) ذلك بن كانث تأتيهم رسأ م الات فَقالُوا أ بَكَ 
يَهدُوتنا فكفروا وَتَوَلَاوَ استَفتَى الله و الله ني ححهِيدٌ (9) 

قوله: يبح لله ما فى السساواتٍ و ما فى الْرْضٍ اقح سي حي اخرنانه الى فى عار اي اراي كر كلتمن بر 
عيب لَهُ الْمُلْكك وله الكقل يفنت از لبن لخيره ه منهما شىء؛ و ما كان لعباده منهما فهو من فيضه و راجع إليه و مُوَ على كل 
شَىْءِ تََدِيدٌ لا يعجزه شىء هُوَ الى حَلَفَكُمْ فَمِنْكمْ كافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ أى: فبعضكم كافر و بعضكم مؤمن. قال الضحاك: 
فمنكم كافر فى السرّ مؤمن فى العلانيةٌ كالمنافق» و منكم مؤمن فى السرٌ كافر فى العلانيةٌ كعمار بن ياسر و نحوه ممن أكره على 
الكفر. و قال عطاء: فمنكم كافر باللّه مؤمن بالكواكبء و منكم مؤمن بالله كافر بالكواكب. قال الزجاج: إن الله خلق الكافر» و 
كفره فعل له و كسب مع أن الله خالق الكفر. و خلق المؤمن و إيمانه فعل له و كسبء مع أن 


.18-١ التغاين:‎ .)١( 
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اللسختالق الإضناة: و الكافر كفو يكار الكقر ءيجي خلق الله يا لآن الله فاك قن ذ لكك علو عله هنة؟ لأ وخيو دخات 
المقدور عجزء و وجود خلا-ف المعلوم جهل. قال القرطبى: و هذا أحسن الأقوال و هو الى عليه جمهور الأمة و قدّم الكافر 
على المؤمن لأنه الأغلب عند نزول القرآن وَ اللّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ لا تخفى عليه من ذلكك خافية» فهو مجازيكم بأعمالكم. 

ثم لما ذكر سبحانه خلق العالم الصغير أتبعه بخلق العالم الكبير فقال: َل السّماوات وَ الَأَرْضَ ِالْحَقٍ أى: بالحكمة البالغةُ. و قيل: 
خلق ذلكك خلقا يقينا لا-ريب فيه» و قيل: الباء بمعنى اللام» أى: خلق ذلك لإظهار الحق» و هو أن يجزى المحسن بإحسانه و 
المسىء بإساءته. ثم رجع سبحانه إلى خلق العالم الصغير فقال: 

وَ صَوَّرَكعْ فَأَحْسَنَّ صُوَرَكُمْ قبل: المراد آدم خلقه بيده كرامة له» كذا قال مقاتل؛ و قيل: المراد جميع الخلائق» و هو الظاهر, أى: 
أنه سبحانه خلقهم فى أكمل صورة و أحسن تقويم و أجمل شكل. 

والتعورن التطيطةالتشكيل قرا الجنهررة تاخدق ضووك يفص الضادة قرا زمه بن على الأعسس ىأب زية يكسرهاز 
ِل الْمَصِيرٌ فى الدار الآخرة» لا إلى غيره. يَعْلّمْ ما ففى السّماواتٍ وَ الَرْض لا تخفى عليه من ذلكث خافية وَيَعْلَمُ ما ترون وَ ما 
تَعْلنُونَ أى: ما تخفونه و ما تظهرونه؛ و التصريح به مع اندراجه فيما قبله لمزيد التأكيد فى الوعد و الوعيد وَ اللَهُ َلِمٌ ببذاتٍ 
اللواتؤر يه لفيسقة رنقوزة نذا قزوااية موك لف رك مساوم وحفى تلديرية لم ادكه نا الديق كقووا من فل بوهم قار 
الأ.مم الماضية كقوم نوح و عاد و ثمود» و الخطاب لكفار العرب قَذَاقُوا وَبالَ أَمْرِهِْ بسبب كفرهم. و الوبال: الثقل و الشدّف و 
المراد بأمرهم هنا ما وقع منهم من الكفر و المعاصىء و بالوبال ما أصيبوا به من عذاب الدنيا وَ لَهُعْ تَذابٌ أَلِيمٌ و ذلكك فى الآخرة 
وهو عذاب النار؛ و الإشارة بقؤلهة ذلك إلى :ها ذكز من السذذاب فى الدارين» و هو معدا وحيرء بأل كال تأتبهة وش اه 
الات أى: بسبب أنها كانت تأتيهم الرسل المرسلة إليهم بالمكوانت الظاهرة ققالوا | بكنك وود وتنا أى: قال كل قوم منهم 
لرسولهم هذا القول منكرين أن يكون الرسول من جنس البشرء متعجبين من ذلكك. و أراد بالبشر الجنسء و لهذا قال يهدوننا 
فَكفّرُوا وَ تَوَلَوا أى: كفروا بالرسل و بما جاءوا به» و أعرضوا عنهم, و لم يتدبروا فيما جاءوا به» و قبل: 

كفروا بهذا القول اذى قالوه للرسل وَ اسجَفْنَى الله عن إيمانهم و عبادتهم. و قال مقاتل: استغنى اللّه يما أظهره لهم من البرهان؛ و 
أوضحه من المعجزات؛ و قيل: استغنى بسلطانه عن طاعة عباده وَ الله ني حَمِيدٌ أى: غير محتاج إلى العالم و لا إلى عبادتهم له 
مخهود من كل مخلؤفاته بلبنان المقال و الجال: 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى ذرٌ قال: قال رسول الله صلَّى اللّه عليه 
و سلم: «إذا مكث المنيئ فى الرحم أربعين ليلة أتاه ملكك النفوسء فعرج به إلى الربٌ فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضى الله ما 
هو قاض» فيقول: أشقى أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق» و قرأ أبو ذرٌ من فاتحة التغابن خمس آيات إلى قوله: وَ صَوَّرَكمْ فَأخمنّ 
صُوَرَكمْ وَ إِلَهِ اْمَصِيرًا. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «العبد يولد مؤمنا و يعيش 
مؤمنا و يموت مؤمناء و العبد يولد كافرا 
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و يعيش كافرا و يموت كافراء و إن العبد يعمل برههٌ من دهره بالسعادة ثم يدركه ما كتب له فيموت شقياء و إن العبد يعمل برهة 
من دهره بالشقاء ثم يدركه ما كتب له فيموت سعيدا). 


[سورة التغابن (26): الآيات / الى ”17] 


َعم لين كفُوا أن ل ينوا هَل بلى و ربَى يعن ثم لون بما ملم و ذلك عَلَى الل ير 00 فآمنُا بالل و وَسُوله َالو 
الى أَنْْلنا وَاللَّه يما تعملوة حَبيدِ () يَؤم يكم ليؤم افع ذلتكك بوم لابن وَ مَنْ يؤْمنْ الله و يتل صالحاً يكفْر نه 

سَيّئاته وَ 2 ْلَه جنّاتٍ َجِرى من تخيها اهار خالِدِينَ فيها أترداً ذلك الْمَز الْعَظِيم (4) و الَذِينَ فووا وَكَذَيْوًا بآباينا أوليك 
أُصْحابٌ انار خالِدِينَ فيها وَ يفْسَ الْمَصِيدُ )٠١(‏ ما أَصابّ مِنْ مُصَِِ إلا باذ الل وَ مَنْ يؤْمِنْ بالل َهْدِ قَلِهُوَ اللّهُ بكلّ شَيْءِ ليم 


010 
وَأَطِيعُوا الل وَ أَِيعُوا الوَسُولَ قن نولم فنا عَلى رَسُولَِا البلا الْمَِين (؟0 الله لا إل إل وَوَ عَلَى الله َكل الْمَؤْئُونَ 
08 


قوله: زَعَمَ الَّذِينَ كَرُوا أَنْ َنْ بيعَيُوا الرّعم: هو القول بالظنء و يطلق على الكذب. قال شريح: لكل شىء كنية؛ و كنيةٌ الكذب 
زغمواء و أن آنْ يعوا قائع مقام مفعول زعمه .و #أن»غى المخفقة من النقيلة لا المضدرية لثلاد يدخل ثاضب على قاصب» و 
المراد بالكفار كفار العرب؛ و المعنى: 

زعم كفار العرب أن الشأن لن يبعثوا أبدا. ثم أمر سبحانه رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بأن يردٌ عليهم و يبطل زعمهم فقال: قل 
بلى وَ رَبَى لَتِعَثُنَ ثم لتبَؤْنَ «بل» هى التى لإيجاب النفى» فالمعنى: بل تبعثون. ثم أقسم على ذلككء و جواب القسم لتبعثنٌ» أى: 
لتخرجن من قبوركم لتنبؤن بما عَمِلَتُمْ أى: لتخبرنٌ بذلكك إقامة للحي عليكم, ثم تجزون به وَ ذإنكك البعث و الجزاء عَلَى الل 
يسِية إذ الإعادةٌ أيسر من الابتداء فَآمِنُوا باللّهِ وَ وَسُولِه الفاء هى الفصيحة الدالةُ على شرط مقدّرء أى: إذا كان الأمر هكذا فصدّقوا 
بالل ورسوله محمد صلّى الله عليه و سلّم و الور الَّذِى أَنْرْدا وهو القرآن؛ لأمنه نور يهددى به من ظلمة الضلال. و الله بم 
تَعْمَلُونَ حَبيرٌ لا بخفى عليه شىء من أقوالكم و أفعالكم فهو مجازيكم على ذ ك يم يكم لِيؤْم لجع العامل فى الظرف 
«لسون»ء قاله التحاس. و قال غيره: العامل فيه كميرة وقيل : العامل قبهميحذوق هو اذ كر ؤقال أبو البقاءة العافل فيه :مدل عليه 
الكلا-م» أى: تتفاوتون يوم يجمعكم. قرأ الجمهور ايَجْمَعْكوا بفتح الياء و ضم العين» و روى عن أبى عمرو إسكانهاء و لا وجه 
لذلكك إلا التخفيف و إن لم يكن هذا موضعا له» كما قري فى و ما بُشْعِرْكُمْ 01١‏ بسكون الراءء و كقول الشاعر: 

فاليوم أشرب غير مستحق بإثما ١؟)‏ من اللّه و لا واغل *) 


.٠١9 الأنعام:‎ .)١( 

(1). «استحقب الإثم): ارتكبه. 

(). «و اغل»: وغل فى الشىء: أمعن فيه و ذهب و أبعد. 

فتح القدير. جه ص: 7/7 

بإسكان باء أشربء و قرأ زيد بن على و الشعبى و يعقوب و نصر و ابن أبى إسحاق و الجحدرىٌ: 

انجمعكم؛ بالنونه و معنى لوم التتجمع ليوم القيامة؛ فإنه يجمع فيه أهل المحشر للجزاء» و يجمع فيه بين كل عامل و عمله؛ و بين 
كل نبي و أمته و بين كل مظلوم و ظالمه ذلك يَوْمُ لابن ؛ يعنى أن يوم القيامة هو يوم التغابن» و ذلكك أنه يغبن فيه بعض أهل 
المحشر بعضاء فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» و يغبن فيه أهل الإيمان أهل الكفرء و أهل الطاعة أهل المعصية» و لا غبن أعظم 
من غبن أهل الجنة أهل النار عند دخول هؤلاء الجنةٌ و هؤلاء النار فنزلوا منازلهم التى كانوا سينزلونها لو لم يفعلوا ما يوجب 


النار فكان أهل النار استبدلوا الخير بالشرّء و الجيد بالردىء. و النعيم بالعذاب» و أهل الجنة على العكس من ذلكك. يقال: غبنت 
فلانا؛ إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه و الغلبة» كذا قال المفسرونء فالمغبون من غبن أهله و منازله فى الجن وَ مَنْ يُؤْمِنْ 
الله وَ يَعْمَلُ صالِحاً يُكفْر عَنْهُ يات أى: من وقع منه التصديق مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاته» قرأ الجمهور: ايُكَفُ) ١و‏ 
يُدْخِلَهُا بالتحتية» و قرأ نافع و ابن عامر بالنون فيهماء و انتصاب حالِدِينَ فيها أبَداً على أنها حال مقدرة, و الإشارة بقوله: ذلك إلى 
ما ذكر من التكفير و الإدخالء و هو مبتدأ و خبره الْمَوْرُ الْعَظيمُ أى: الظفر اذى لا يساويه ظفر. وَ الَّذِينَ كمَرُوا وَ كدَّبُوا بآياتنا 
أرلفكة موا النَار خالِدِينَ فيها وَ بِنْسَ الْمَصِيرٌ المراد بالآيات إما التنزيلية أو ما هو أعمٌ منها. ذكر سبحانه حال السعداء و حال 
الأشقياء ها هنا لبيان ما تقدم من التَغابن» و أنه سيكون بسبب التكفير و إدخال الجنة للطائفة الأولى» و بسبب إدخال الطائفة الثانية 
النار و خلودهم فيها ما أَصاب مِنْ مُعَيَةُ ا بإذنِ الله أى: ما أصاب كل أحد من مصيبةُ من المصائب إلا بإذن الله أى: بقضائه 
وقنتوة» قال القراة: 

إلا بإذن الله أى: بأمر الله و قيل: إلا بعلم اللّه. قيل: و سبب نزولها أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله 
عن المصائب فى الدنيا وَ مَنْ يُؤْمِنْ بالل َهْدِ قَلَهُ أى: من يصدق و يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عليه يهد قلبه للصبر و الرضا 
بالقضاء. قال مقاتل بن حيان: يهد قلبه عند المصيبة فيعلم أنها من اللّه فيسلم لقضائه و يسترجع. و قال سعيد بن جبير: يهد قلبه 
عند المصيبة فيقول: إِنًا لِلَِّ و إن إِلَيهِ راجعُونَ 0٠١‏ و قال الكلبى: هو إذا ابتلى صبرء و إذا أنعم عليه شكرء و إذا ظلم غفر. قرأ 
الجمهور: «يهد) بفتح الياء و كسر الدالء أى: يهده الله و قرأ قتادة و السلمى و الضحاك و أبو عبد الرّحمن بضم الياء و فتح 
الدال على البناء للمفعولء و قرأ طلحةُ بن مصرّف و الأعرج و سعيد بن جبير و ابن هرمز و الأزرق «نهد» بالنون» و قرأ مالكك بن 
دينار و عمرو بن دينار و عكرمة «يهدأً» بهمزة ساكنة و رفع قلبه» أى: 

يطمئن و يسكن و اللَّهُ بكلّ شَْءِ عَلِيم أى: بليغ العلم لا تخفى عليه من ذلكك خافية وَ أَطِيعُوا الل وَ أَطِيعُوا الَسُولَ أى: هوّنوا على 
أنفسكم المصائبء و اشتغلوا بطاعة الله و طاعة رسوله فَِنْ تولك أ 

أعرضتم عن الطاعة فَإنَّما عَلى رَسُولِنَا ابلاغ الْمَبِينٌ ليس عليه غير ذلكك و قد فعل؛ و جواب الشرط 


.)١(‏ البقرة: 2ه1. 
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محذوف و التقدير فلا بأس على الرسولء و جملة فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا تعليل للجواب المحذوفء ثم أرشد إلى التوحيد و التوكل 
فقال: الله لا إل إِنَا قُوَ أى: هو المستحق للعبودية دون غيره» فوح .ده و لا تشركوا به وَ عَلَى اللَِّ لتو كل الْمُؤينُونَ أى: يفّضوا 
أمورهم إليه و يعتمدوا عليه لا على غيره. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و البيهقى و ابن مردويه عن ابن مسعود أنه قيل له: ما سمعت النبى صلى الله عليه و سلّم يقول 
فى زعموا؟ قال: سمعته يقول: «بئنس مطية الرجل». و أخرج ابن ان كن وصنه بو تضيجة و انو الستتروفية: أنه كرم هاو 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: يوم التغابن من أسماء يوم القيامة. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
المنذر عنه فى قوله: ذلك يَوْمُ اللَعَابْن قال: غبن أهل الجن أهل النار. و أخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود فى قوله: ما 
أصاب مِنْ مص بَدُ قال: هى المصيبات تصيب الرجلء فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها و يرضى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
عن ابن عباس فى قوله: يَهْدِ قَلبَهُ قال: يعنى يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته و ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


[سورة التغابين (26): الآيات 1 الى 18] 


ما اال آمنُوا إن من أَواجكع و أَؤلادكم روا كم فاخدوُوهُم و إن تَُْواوَ َطه يوا و تَِْوُوا َال ُو وَحِيمَ (18) 
نما أفوالكم و أولادكمْ فته وَ الله ند أَخِرٌ عَظِيمْ (5) انه 3 ُو الله ما رطعم و اشوا 3 أطيقوا َ أَنقُوا حير 00 
بُوقَ شح فيه فأُولئِك هُمْ الْمُفْحُونَ (19) إن ُفْرِضُوا الل قوضاً > مدنا يُضاعِفَه لَكُمْ وَ يَغْفِوْ لَكمْ وَ الله ف رٌ حَلِيمٌ (10) عالِمُ 
الْعَهبِ وَالشَّهادَةْ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ )04 

قوله: يا أنه الذي آمَنُوا إن مِنْ أَزُواجكم و أؤلادٍكُم عَدُوًا لَك يعنى أنهم يعادونكم و يشغلونكم عن الخير» و يدخل فى ذلك 
سبب النزول دخولا أَوّلياء وهو أن رجالا-من مكة أسلموا و أرادوا أن يهاجرواء فلم يدعهم أزواجهم و لا أولادهم. فأمر الله 
سبحانه بأن يحذروهم فلا يطيعوهم فى شىء مما يريدونه منهم؛ مما فيه مخالفة لما يريده الله و الضمير فى فَاحْذَرُوهُمْ يعود إلى 
العدوٌء أو إلى الأ-زواج و الأولا-د. لكن لا-على العموم؛ بل إلى المتصفين بالعداوة منهم, و إنما جاز جمع الضمير على الوجه 
الأول» لأن العدوّ يطلق على الواحد و الاثنين و الجماعة. ثم أرشدهم الله إلى التجاوز فقال: وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَضْمَّحُوا وَ تَغْفِرُوا أى: 
تعفوا عن ذنوبهم التى ارتكبوهاء و تتركوا التثريب عليهاء و تستروها فَِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ بالغ المغفرة و الرحمة لكم و لهم, قيل: 
كان الرجل الْمذى ثبطه أزواجه و أولاده عن الهجرة إذا رأى الناس قد سبقوه إليهاء و فقهوا فى الدين» همٌ أن يعاقب أزواجه و 
أولاده» فأنزل اللّه: وَ إِنْ تَعْهُوا الآية» و الآيُ تعتم و إن كان السبب خاصا كما عرّفناك غير مرة. قال مجاهد: و الله ما عادوهم فى 
الدنياء و لكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوهم إياه. 
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ثم أخبر الله سبحانه بأن الأأموال و الأولاد فتنةٌ فقال: نما أنوالكم وَ أَؤلاد كم فِتْنَةٌ أى: بلاء واختبار ومحنة يحملونكم على 
كسب الحرام و منع حق الله فلا تطيعوهم فى معصية اللَهِوَ لهند أَجْرٌ عَظِيعٌ لمن ار طاعة الهاو كر كك معضكه فى ميحبة ماله 
وولده. : ارس هو و ل ااا اتات وار سر رز إل مسار اساي عا من 
أهل العلم إلى أن هذه الآيهُ ناسخةٌ لقوله سبحانه: انَقُوا الله > عق ثقائِه 01١:‏ و منهم قتادة و الربيع بن انس بو السك بابق زيند قن 
أوغيضها الكلجع فى قوله: الثرا الل خق:10 وفع و اشهقوا و أطيقوا أى > استتعوا فنا تؤمروة بده أطبعو| الكواس قال مانا > 
«اسمعوا» أى: اصغوا إلى ما ينزل عليكم و أطيعوا لرسوله فيما يأمركم و ينهاكم. 

وقيل: معنى «اسمعوا): اقبلوا ما تسمعون؛ لأننه لا فائدة فى مجرد السماع و أَنْقُوا يرا نمكم أى: أنفقوا من أموالكم التى 
رزقكم اللّه إياها فى وجوه الخير, و لا تبخلوا بهاء و قوله: حيرا أَنْفسكمْ منتصب بفعل دل عليه أنفقواء كأنه قال: اثتوا فى الإنفاق 
خيرا لأنفسكم, أو قدّموا خيرا لهاء كذا قال سيبويه. و قال الكسائى و الفراء: هو نعت لمصدر محذوفء أى: إنفاقا خيرا. و قال أبو 
عبيدة: هو خبر لكان المقدرة» أى: يكن الإنفاق خيرا لكم. و قال الكوفيون: هو منتصب على الحالء و قيل: هو مفعول به لأنفقواء 
أى: فأنفقواء أى: فأنفقوا خيرا. و الظاهر فى الآيهُ الإنفاق مطلقا من غير تقييد بالزكاة الواجبة» و قيل: المراد زكاة الفريضة؛ و قيل: 
النافلة» و قبل: النفقة فى الجهاد وَ من يوق شح تيه دولك هُمْ امون أى: و من يوق شح نفسه فيفعل ما أمر به من 
الإنفاق» و لا يمنعه ذلكك منه» فأولئكك هم الظافرون بكل خير» الفائرون بكل مطلب و قد تقدم تفسير هذه الآية إن نُفْرضُوا الل 
ُؤضاً تحترناً قتصرفون أموالكم فى وجوه الخير بإخلاص نية و طيب نفس يُضَاعِفَه َم فيجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
شحشه وقد نقد تقس نيذه الآ كو اعندات التراء :فى قرارتها فى سووة البقرة وسور الشدين و بحيو لكو اع يفم كرون لى 
تلك المضاعفة غفران ذنوبكم وَ اللَّهُ شَّكُورٌ حَلِيمٌ يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة؛ و لا يعاجل من عصاه بالعقوبة عالمٌ الِب 


وَالشَّهادَئْ أى: ما غاب و ما حضر لا تخفى عليه منه خافية؛ و هو الْعَزِيرُ الْحَكيمْ أى: الغالب القاهرء ذو الحكمة الباهرة. و قال ابن 
الأنبارى: الحكيم: هو المحكم لخلق الأشياء. 

وقد أخرج الفريابى و عبد بن حميد, و الترمذى و صبححه. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و 
صبححه و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية يا أيَا الّذِينَ آمَنوا إن مِنْ أَزُواجكم و أُؤْلادٍ كم عَدُوًا لَكَمْ فَاحْدَرُومَمْ 
فى قوم من أهل مكة أسلموا و أرادوا أن يأتوا النبى صلى الله عليه و سلم, فأبى أزواجهم و أولادهم أن يدعوهمء فلما أتوا رسول 
الله صلَى اللّه عليه و سلّم فرأوا الناس قد فقهوا فى الدين هموا أن يعاقبوهمء فتزلت إلى قوله: فَإنَّ اللَّ خَفُورٌ رَحِيمٌ و أخرج ابن 


أبن شبيةى احنداو أبو داود :و الترمذى و السياتن وابق ماحة 


.٠١7 آل عمران:‎ .)١( 

(0). آل عمران: .٠١7‏ 
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و الحاكم و صبمحه و ابن مردويه عن بريدة قال: كان النبى صلَّى الله عليه و سلم يخطبء فأقبل الحسن و الحسين عليهما 
قميصان أحمران يمشيان و يعثران» فتزل رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من المنبر فحملهما واحدا من ذا الشىٌّ و واحدا من ذا 
الشوّه ثم صعد المنبر فقال: «صدق الله نما أثوالكع و أؤلاهكغ فثيةٌ إنى لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان و يعثران لم 
أصبر أن قطعت كلالمى و نزلت إليهماء. و أخرج ابن جرير و الحاكم و صبححه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: «يقول الله: استقرضت عبدىء فأبى أن يقرضنىء و شتمنى عبدى و هو لا يدرىء يقول: وا دهراه وا دهراه و أنا 
الدهر ثم تلا أبو هريرة: إِنْ تُفْرضُوا الله قوضاً حصا بُضاعِفُهُ لَكُمْ . 
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سورة الطلاق 

اشارة 

و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و ابن النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
سورةٌ الطلاق بالمدينة. 

يشم الله ه الخمن ن الوّحِيم 

[سورة الطلاق (248): الآيات ١‏ الى 4] 

2 اللّه ه الخمن اجيم 


با أيه الي إذا طلقم اللساء لفون دهن ة وَ حضوا الْحَدة و اكقوا الله وك م لا تُحْرجُوهُنَ مِنْ يُيوتِهِنٌ وَ لا يَخْرْجْنَ 
أتِينَّ بفاحِفَة عبتن بارعا و حا ا ا ل وي )١‏ قإذا بك 


ل كيتكرمنق / بعغزوف أَوْ فارقُوهنٌ بمغزوف و أَشْهدُوا ذَوَى عَذْلٍ مِنْكغ و أ قِيمُوا السَّهادةَ لله ذلِكم ؛ يُوعَظ به 0 
الله وَ الهؤم الآخر و من يك الله َل له مخوجاً (0) و بَركهُ مِنْ حَيثٌ لاد بيب و عَنْ يتَوكلْ عَلَى الل فهو حد يه إنَّ الله بال 
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اواقة ككل اله كل هزه لذرا ولو اللاي افع وى لوقي :ون ساركم اذك عيذ ون لوه اشير اللاي لع بيضق 
و أولاة الاعسال ا علهن ان لمك الل 1 5 الله يَجعَلٌ لَهُ من أَمْرِه يُشراً (©) 

ذلك أَمْرٌ الل َنْلَهُ يكم وَ مَنْ : بق الله يكف عَنهُ ناته و مُغظع له أَخِراً (ه) 

قوله: يا أَيّهَا الى إذا طفق النّساءَ نادى النبى صلَى الله عليه و سلّم أولا تشريفا له» ثم خاطبه مع أمته» أو الخطاب له خاصة؛ و 
الجمع للتعظيم؛ و أمته أسوته فى ذلكك. و المعنى: إذا أردتم تطليقهن و عزمتم عليه فَطلقُوهَنَّ ِعِدَتِهِنَ أى: مستقبلات لعدتهن؛ أو 
فى قبل عدتهن, أو لقبل عدتهن. و قال الجرجانى: إن اللام فى «لعدتهن» بمعنى فى» أى: فى عدتهن. و قال أبو حيان: هو على 
حذف مضافء أى: لاستقبال عدتهنء و اللام للتوقبت» نحو: لقيته لليلة بقيت من شهر كذا. و المراد أن يطلقوهن فى طهر لم يقع 
ممح دح كل حل حصي عا تون + 33 اوترون عكا لوط ائرمر لعاات و ) رادا فى جا ا رن اده قو اير ايحت 
إن شاء الله وَ أَخْصُوا الْحَدَّةٌ أى: اصعوع و عر ارود صرف ف اللانار حي العلاف ووكي ثلاثهُ قروء» و الخطاب 
للأزواج» و قيل: للزوجاتء و قيل: للمسلمين على العموم؛ و الأول أولى لأن الضمائر كلها لهم وَ انوا الله يك فلا تعصوه فيما 
أمركم و لا تضاروهن لا تَحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهنَ أى: التى كنّ فيها عند الطلاق ما دمن فى العدة» و أضاف البيوت إليهنّ و هى 
لأزواجهنّ لتأكيد النهى» و بيان 
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كدان سحا في للكت قود نا الع وان قله قوكدة واد كن عا تاك وك 101و قرول 

وَ قَوْكٌ فى بتكن 10 ثم لما نهى الأزواج عن إخراجهن من البيوت النى وقع الطلاق و هنّ فيها نهى الزوجات عن الخروج أيضاء 
فقال: ولا يَحْرجْنَ أى: لا يخرجن من تلكك البيوت ما دمن فى العدّة؛ إلا لأمر ضرورى كما سيأتى بيان ذلككء و قيل: المراد لا 
يخرجن من أنفسهن إلا إذا أذن لهِنّ الأأزواج فلا بأسء و الأول أولى إن أنْ يَأِينَ ِفاحتيٍ مين هذا الاستثتاء هو من الجملة 
الأولىء أى: لا تخرجوهن من بيوتهنء لا من الجملة الثانية. قال الواحدى: أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزثاء و 
ذلكك أن تزنى فتخرج لإقامة الحدّ عليها. و قال الشافعى و غيره: هى البذاء فى اللسان و الاستطالة بها على من هو ساكن معها فى 
ذلكك البيت» و يؤيد هذا ما قال عكرمة: إن فى مصحف أبيّ «إلا أن يفحشن عليكم) و قيل: المعنى: 

إلا أن يخرجن تعدياء فإِنّ خروجهن على هذا الوجه فاحشة» و هو بعيد, و الإشارة بقوله: وَ تلك إلى ما ذكر من الأحكام؛ و هو 
مبتدأء و خبره محَدُودٌ الله و المعنى: إن هذه الأحكام التى بتبنها لعباده هى حدوده التى حدّها لهم؛ لا يحل لهم أن يتجاوزوها إلى 
دُود اللّهِ أى: يتجاوزها إلى غيرهاء أو يخلّ بشىء منها قَمَّدْ طَلَم تَفْسَهُ بإيرادها مورد الهلاكء و أوقعها فى 
مواقع الضرر بعقوبة الله له على مجاوزته لحدوده و تعديه لرسمه؛ و جملة: لا نَدْرِى لَعَلَّ الله بُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك أكراً مستأنفة 
لتقرير مضمون ما قبلها و تعليله. قال القرطبى: قال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة فى الرجعة؛ و المعنى: 

التحريض على طلاق الواحدة و النهى عن الثلاثء فإنه إذا طلق ثلاثا أضرٌ بنفسه عند الندم على الفراق و الرغبة فى الارتجاع, فلا 
يجد إلى المراجعة سبيلا. و قال مقاتل بعد ذلكك: أى بعد طلقهُ أو طلقتين أمرا بالمراجعة. 

قال الوالحدى: الأمن الدى يكدك أن بو اكات الرعل المحبة لرجعتها بعد الطلقهٌ و الطلقتين. قال الزجاج: 

و إذا طلقَها ثلاثا فى وقت واحد فلا معنى لقوله: لعل الله قوت يكذ لك مرا قإذا بَلعْنَ أجَلَهُنَ أى: قارين انقضاء أجل العد 
وشارفن الكزها اجو كران معووف وسور بان يسركو رف مو مور مله ل لسار ةلوق وشا رقن 
بِمَعْرُوفٍ أى: اتركوهن حتى تنقضى عدتهنٌ» فيملكن نفوسهن مع إيفائهنٌ بما هو لهنّ عليكم من الحقوق و ترك المضارة لهنّ 
3 أَمهدوا دوق غذل منكع على الرضة وقيل: على الطلاقه و قبل علبهنيا قظما للتارع و حسما لقادة اللخصوامة» و الأمر لتلا 


غيرها وَ مَنْ يَتََد نح 


كما فى قوله: وَ أَشْهِدُوا إذا َبايَْتُمْ و قيل: إنه للوجوبء و إليه ذهب الشافعىء قال: الإشهاد واجب فى الرجعة» مندوب إليه فى 
قارو ينافك أحمد بو بحل روفي قرول [انانعي” إن الرجعة لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق» و روى نحو هذا عن أبى 
ا ا يوا اها ِل هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقّبا إلى اللّه و قد تقدم تفسير هذا فى سورة البقرة. 
وقيل: 0 يقيموا الشهادة» أى: الشهود عند الرجعة» فيكون قوله: وَأَشْهدُوا دولخ عذل متك أمر ابسن الأشهافة و 
يكين قولةة و أقيقوا الشياذة آمرا بأن تكون خالصة لله .و الاشارة بقوالة: ذَلِكمْ 


الأحرات 0 

)الأ حرا ع 
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اما لشفي ملز تايان إلاما توا لوجر ااا ره رمعو كاد ال وَ اليم الْآخِرٍ و خصٌ المؤمن 
بالله و اليوم الآخر؛ لأنه المنتفع بذلكك دون غيره وَ مَنْ ب تق الله يَْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً أى: من ؛ يقغنذانة الله بامغال أؤامرة :و احتتاب 
نواهيه و الوقوف على حدوده التى حدّها لعباده و عدم مجاوزتها يجعل له مخرجا مما وقع فيه من الشدائد و المحن وَ يَوْرْفَهُ مِنْ 
عي لا تشدينت أن م رجولة مخطر اله و لا كرون فى حفياه فال الشعى :نز الحا كك هذا كن التاق خاضة ا عن طلق 
كما أمره الله يكن له مخرج فى الرجعة فى العدة» و أنه يكون كأحد الخطاب بعد العدة. و قال الكلبى: و من يتق الله بالصبر عند 
المفنية نخدا 1ل متغريجا مرج النان' الل الحنةة و قال التعيده :سه حجانو اللهعقةت رو فال أ العالية مرا ع كن قو عاق 
على التاتي نكال اتسين الفضيا فو ين بق اللد فى ذا القر تفخ اما الدامي عام العقوانة وير رق النوات مع ةلا 
مهت انار كاله قينا ا تامدرو قال مكيل وهيف الل وام بتق الله فى اتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع و 
يرزقه الجنة من حيث لا يحتسبء و قيل غير ذلك. 

وظاه الآآبة العموة» و لاوجة للتخصيص "ينوع خاضن" و يدل افيه السياق أخولا أوليا ف عن يكل على الله كهو خهمة أى :و 
من وثق باللّه فيما نابه كفاه ما أهتمه إنَّ الله بال مره قرأ الجمهور: «بالغ أمره؛ بتنوين بالغ و نصب أمره؛ و قرأ حفص بالإضافة» و 
قرأ ابن أبى عبلة و داود بن أبى هند و أبو عمرو فى رواية عنه بتنوين بالغ و رفع أمره على أنه فاعل بالغ» أو على أن أمره مبتدأ 
مؤخره و بالغ خبر مقدم. قال الفراء فى توجيه هذه القراءة: أى أمره بالغ؛ و المعنى على القراءة الأولى و الثانية: أن اللّه سبحانه بالغ 
ما بريكة من الأمر لا" يفوق ةمق وو لآ عجره مطلوت» على القراءة الثالثة: أث. الله تاقد أمره لا- برك هش ع و قرأ المفضل: 
والعا التفني على التنانه و يكو كين إوزقرله ددن الله الكل شي قور أى اامقد روا وعرفقاة أو مقف ققد دل شنا 
للشدة أجلا تنتهى إليه. و للرخاء أجلا ينتهى إليه. و قال السدى: هو قدر الحبض و العدة و الى يَْنَ بن الْمجيض مِنْ نسايكم 
و هنّ الكبار اللاتى قد انقطع حيضهن و أيسن منه إِنِ ارْتَْتُمْ أى: شككتم و جهلتم كيف عدتهن فَِدتهنَ ثَلائهُ أَشهُرِوَ الى لم 
جم وترم وعدم لصيو سن المعرصر » أى: فعدتهنٌ ثلاث أشهرء و حذف هذا لدلالة ما قبله عليه وَ أُولاتٌ الْأَحْمالٍ 
أجَهْنٌ أن َه نَ حَملهَ أى: انتهاء عمدتهن وضع الحملء و ظاهر الآبة أن ععدة الحوامل بالوضعء سواء كن مطلقات أو متوقى 
دورط عم الحادع تعدا ف مور الت عرف نو سلف لصوت فى ححنه سقو ف الدب لاخر لني دون 
نكم و يَذَرُونَ أزواجاً يكبن بأَنْي دهن أََعة أَشْهْر وَعَثْراً "٠١‏ و قيل: معنى إِنِ ارنكمْ إن تيقنتم» و رجح ابن جرير أنه بمعنى 
الشكك و هو الظاهر. قال الزجاج: إن ارتبتم فى حيضها و قد انقطع عنها الحيض و كانت ممّن يحيض مثلها. و قال مجاهاد: إِنٍ 
ارْنَكُمْ يعنى لم تعلموا عدة الآيسه و التى لم تحض فالعدة هذه. و قيل: المعنى: إن ارتبتم فى الدم الّذى يظهر منها هل هو حيض 


أم لا بل استحاضة؛ فالعدة ثلاث أشهر وَ مَنْ ب" تق الله يَجعَلْ لَهُ من أَمرهِ يُشراً أى: من يتّقه فى امتثال 
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أوامزة و اتات 'تواقية سهل علية"أمره فى الدذتيا'و الآخرة و قال المحاككة من شق الله قليطلق, تلفئة يجعل له من أمرة بنرا فين 
الرجعة. و قال مقاتل: من يتق اللّه فى اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا فى توفيقه للطاعة, و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما 
ذكر من الأحكام؛ أى: ذلكك المذكور من الأحكام أَمْرٌ الله ْلَه يكم أى: حكمه اذى حكم به بين عباده و شرعه الى شرعه 
لهم؛ و معنى أَبْرلهُ لَكُمْ أنزله فى كتابه على رسوله و ينه لكم و فصل أحكامه و أوضح حلاله و حرامه وَ مَنْ بت الله بتركك ما 
لا يرضاه يُكَفَّر عَنُ َرِيئاتِهِ التى اقترفهاء لأن التقوى من أسباب المغفرة للذنوب و يُعْظعْ لَهُ أخراً أى: يعطه من الأجر فى الآخرة 
أجرا عظيما و هو الجنة. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن أنس قال: طق رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم حفصة فأتت تث أهلهاء فأنزل الله: يا يها لين إذا 
طَلَفْنمُ الساءَ مطَلْقُوهُنَ لِتدّتهنَ فقيل له: راجعها فإنها صِوّامة قوامة و هى من أزواجكك فى الجنة. ورد ابن ستو م قدا 
مرسلا. و أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: طلّق عبد يزيد أبو ركانة أمّ ركانة» ثم نكح امرأةُ من مزينة» فجاءت إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله ما يغنى عنى إلا ما تغنى عنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسهاء فأخذت رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم حم عند ذلك فدعا رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم ركانة و إخوته ثم قال لجلسائه: أ ترون كذا 
من كذا؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم لعبد يزيد: طلقهاء ففعل» فقال لأبى ركانة: ارتجعهاء فقال: يا رسول الله إنى 
طلقتهاء قال: قد علمت ذلكك فار تجعهاء فنزلت: 

يا أَيّهَا الى إذا طَلَفنمْ النّساء مطَلَقُوهَنَّ لِعِدَّتَهِنَ قال الذهبى: إسناده واهء و الخبر خطأء فإن عبد يزيد لم يدركك الإسلام. و أخرج 
البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته و هى حائضء فذكر ذلك عمر لرسول الله صلّى الله عليه و سلّمء فتغيظ 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ثم قال: ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض و تطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا 
قبل أن يمسهاء فتلكك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساءء و قرأ النبى صلَى الله عليه و سلّم «يا أيها النَبى إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن فى قبل عدتهن»». و أخرج عبد الرزاق فى المصنف. و ابن المنذر و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قرأ: «فطلقوهن فى قبل عدتهن'. و أخرج ابن الأنبارى عن ابن عمر أنه قرأ: «فطلقوهن لقبل عدتهن». و 
أخرج ابن الأنبارى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و البيهقى عن مجاهد أنه قرأ كذلكك. و أخرج عبد الرزاق» و 
أبو عبيد فى فضائله» و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس أنه قرأ كذلكك. و أخرج عبد 
الزواق واعت ان ميك و اله المندريوادة سرووه عق انه ,نشهرة قال دق أزاف ا فتمظلق للح كما مرو الله للتطلقها طاهرا قن 
غير جماع. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر و ابن أ بى حاتم و ابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس فى قوله: فَطَلْقُوهُنَّ لعَدَّتِهِنَ قال: طاهرا من غير جماع. و فى الباب أحاديث. و أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود و 
افوا الْعِدّةَ قال: الطلاق طاهرا فى غير جماع. 

واأخرج عبد الررايواعدين عداو إن لسار و الحاكي و مسخحه وان مودوية. و اليبماق ف ,مقاض اناعم فى قوله:9 
3 َحْرجْنَ إلا أنْ ِأتِينَ بفاحِشَّ مُبِيٌَ قال: خروجها قبل انقضاء العلة و هافن 
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الفاحشة المبينة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن ن عباس إلا أَنْ يتين بفاحِشَةْ نه قال: الزنا: 

و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن مردويه و البيهقى من طرق عن ابن عباس 
قال: الفاحشة المبينة أن تبذو )١١‏ المرأة على أهل الرجلء فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها. و أخرج ابن أبى حاتم 
يو فاظمة يلت :قت قن بقولة: لعل لهات رتنع ذلك أخرا فالن ف الرتعمة وا أخرخ عبد الرزاق ع ابن سيوين أ ياد 
سأل عمران بن حصين: أن رجلا طلق و لم يشهد, و أرجع و لم يشهد. قال: بئس ما صنع» طلق فى بدعة» و ارتجع فى غير سلَّةُ 
فليشهد على طلاقه و على مراجعته و يستغفر الله. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: وَ مَنْ يَثّقِ الله يَجِعِلُ لَهُ مَخْرَجا 
قال: مخرجه أن يعلم أنه قبل أمر الله و أن الله هو الذى يعطيه و هو يمنعه؛ و هو يبتليه و هو يعافيه» و هو يدفع عنه. و فى قوله: وَ 
يَف مِنْ حَيِتُ لا يَحتِبٌ قال: من حيث لا يدرى. و أخرج ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

و اك كو عبات سكيس كل كرد انناو لمعن و أخرج الحاكم و صبححه؛ و ضعّفه الذهبى» من 
طريق سالم بن أبى الجعد عن جابر قال: نزلت هذه الآ وَ مَنْ يق الله جل لَهُ مَخْرَجاً فى رجل من أشجع كان فقيراء خفيف 
ذات اليد. كثير العيال» فأتى رسول الله صِلَى الله عليه و سلمء فقال: 

اتق اللّه و اصبر فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم كان العدوٌ أصابوه؛ فأتى رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّمء فسأله عنها و 
أخبره خبرهاء فقال: كلهاء فتزلت و مَنْ يت اللّهَ الآية. و أخرج ابن مردويه من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: 
١جاء‏ عوف بن مالكك الأشجعى إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا رسول الله إن ابنى أسره العدو و جزعت أمه. فما 
راو كان امو رانيد او ار راطو ريز ابل زر امع مازار ل وا كارا 
فتغفّل عنه العدو, فاستاق غنمهم, فجاء بها إلى أبيه» فنزلت: وَ مَنْ ب نت الله َجْعَلٌ لَهُ مَخْرَجأً» الآية. و فى الباب روايات تشهد لهذا. 
واكك أن جات عن فالحارو اراد لعا كب كنار مها و حرق اكبلا مسج از الو دنر 
المعرفة» و البيهقى عن أبى ذرٌ قال: «جعل رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يتلو هذه الآبة: وَ مَنْ بت الله يَجعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْقهُ 
ِنْ حَيِتُ لا يَْتَِبُ فجعل يردّدها حتى نعستء ثم قال: يا أبا ذرّ لو أن الناس كلهم أخحذوا بها لكفتهم؛ و فى الباب أحاديث. و 
أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: وَ مَنْ , يتوَكُلْ عَلَى الل َهُوَ حدريهُ قال: ليس المتوكل المذى يقول: تقضى حاجتى؛ و 
ليس كل من يتوكل على الله كفاه ما أهمّه؛ و دفع عنه ما يكره؛ و قضى حاجته؛ و لكن الله جعل فضل من توكل على من لم 
يتوكل أن يكفّر عنه سيئاته» و يعظم له أجراء و فى قوله: إِنَّ اله باٌِ أَمْرِهِ قال: يقول قاضى أمره على من توكل و على من لم 
كلو و لكن المت كل يكثر عق سيناته واعطم :له أجراء وافى تقول قذ َيل اللا لكل شع فذراً قال: يعن أجل وامتهى 
ينتهى إليه. و أخرج ابن المباركك و الطيالسى و أحمد و عبد بن حميد 
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و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و أبو يعلى و الحاكم؛ و صبححه. و البيهقى عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم: «لو أنكم توكلتم على اللّه حق توكله لرزقتم كما ترزق الطيرء تغدو خماصا و تروح بطانا». 

و أخرج إسحاق بن راهويه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن 
أبىَ بن كعب: أن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآيهُ فى البقره فى عدة النساء قالوا: لقد بقى من عدة النساء عددا لم تذكر 
فى القرآن: الصغار و الكبار اللاتى قد انقطع حيضهن و ذوات الحملء فأتزل الله وَ اللَئْى يَيْْنَ مِنّ الْمَحِيض الآيةُ.و أخرج عبد 


الله , بن أحمد فى زوائد المستده و أبو يعلى» و الضياء فى المكارة: واابع عردوعن انى بن كمعن قال#وقلك للدي على اللة 
عليه و سلم: و أَولات الخال أن أن بط هن هن أهى المعطلقة ثلاث أو المنوى عنها؟ قال: هى المطقنة ثلاا و المتوفى 
عنها». و أخرج نحوه عنه مرفوعا ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الدار قطنى من وجه آخر. و أخرج عبد الرزاق و سعيد 
بن منصور و عبد بن حميد و أبو داود و النسائى و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه 
من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا قال: تعتدٌ آخر الأجلين» فقال: من شاء لاعنته إن الآية التى فى سورة النساء القصرى )1١‏ 
كدي فرق رلك اعمال اعد 1 تقكة خكايق ذاو كلا أشورابى كل مطفة اهيف عا بوحياقادانا 
أن تضع حملها. و روى نحو هذا عنه من طرق و بعضها فى صحيح البخارى. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث أم 
سلمة: أن سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجها و هى حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليله فخطبت فأنكحها رسول الله صِلى الله 
عليه و سلّم. و فى الباب أحاديث. 


[سورة الطلاق (248): الآيات ع الى /ا] 


سكو هن ِنْ حتُ سَكثم من وُجدِكُم و لا تضآرُوعيَ لُِصَيقُوا ل و إن كن أولاتٍ حمل تاقوا لبن حنّى يَضَْعْنَ حَمْلَهُنٌَ 
نْ أَرْضَ عن لَك كَاتُوُنَّ َ ورهن و توا بيَكُمْ بمغزوفٍ و إن تعامر وك فَسَفوضعٌ لَه أخرى (©) لِينْفِقْ ذو مَِعَةُ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ 
قَدِرَ عَلَيِهِ رزقُ فَليْنِْقْ مِمَا آتاةُ لله لا يُكلْتُ الله تفْسا إلا ما آتاها سَيَجعلٌ اللَّهتغدَ عُسْرِ يُشراً () 

قوله: أَشْكِيُوهُنٌَ مق عد شر كع هذا كلام معدا يضغن يان ما يجب للساء مق السك :ومق للتعيض» أفة يعض مكان 
سكناكوه وقيل: زائذة ون لخد كو أى: هن سعكم وطافتكي» وا الوجده القدوة: قال القراء؟ بقول#غلن ما بجده فإن كان عوسنًا 
عليه وسع عليها فى المسكن و النفقة» و إن كان فقيرا فعلى قدر ذلكك. قال قتادةٌ: إن لم تجد إلا ناحية بيتكك فأسكنها فيه. 

وقد اختلف أهل العلم فى المطلقة ثلاثاء هل لها سكنى و نفقة أم لا؟ فذهب مالكك و الشافعى أن لها السكنى و لا نفقهُ لها. و 
ذهب أبو حنيفة و أصحابه أن لها السكنى و النفقةُ. و ذهب أحمد و إسحاق و أبو ثور أنه لا نفقة 


.)١(‏ أى سورةٌ الطلاق. 

فتح القديرء جه ص: 791 

لها ولا سكنىء و هذا هو الحقء و قد قررته فى شرحى للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. وَ لا تُضآرُوهُنٌّ لِتُصَيْمَوا عَلَئهِنَ 
نهى سبحانه عن مضارتهن بالتضييق عليهن فى المسكن و النفقةُ. و قال مجاهد: فى المسكن. 

و قال مقاتل: فى النفقة. و قال أبو الضحى: هو أن يطلقهاء فإذا بقى يومان من عدّتها راجعهاء ثم طلقها. 

وَ إِنْ كن أولاتٍ حل عَنْفِقُوا عَلهِنَ حتّى يِطَّ نّ حَملَهُنَ أى: إلى غابة عى وتتعين الحم و لاخلا يم العلماء كن وعيورت 
النفقةُ و السكنى للحامل المطلقة؛ فأما الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال على و ابن عمر و ابن مسعود و شريح و النخعى و 
الشعبى و حماد و ابن أبى ليلى و سفيان و أصحابه: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. و قال ابن عباس و ابن الزبير و جابر بن 
غيد اللدو كالكف:والقافى وى أن شيفة و أسحابيلا شق علها الأمن تصمياء و هذا هر الشن للأدلة الرزاودة فى لكفدين 
السنة فَِنْ أَرْضَّ عْنَ لَكُمْ أولاادكم بعد ذلك فَاتَوهَنَّ 00 أى: أجور إرضاعهن. و المعنى: أن المطلقات إذا أرضعن أولاد 
الأؤواج المطلنين لهن مون فلهن ورهن على #لكك و أكوزوا فكو معزو هو خطاب الأزوات و الزوجاضه الى تشاوروا 
بينكم بما هو معروف غير منكرء و ليقبل بعضكم من بعض ما أمره به )١١‏ من المعروف الجميلء و أصل معناه ليأمر بعضكم 


بعضا بما هو متعارف بين الناس غير منكر عندهم. قال مقاتل: المعنى ليتراض الأب و الأم على أجر مسمّىء قيل: و المعروف 
الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر و المعروف الجميل منها أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من الأجر وَ إِنْ تَعاسَوْتُمْ أى: فى أجر 
الإقناع فانى الرويع افعمط الآه الأحوتو أيظة لآم إن ترضعه إلا يما ومسي الاجر توفع ل أخرص إن ماس مرعيمة 
أخرى ترضع ولده. و لا يجب عليه أن يسلم ما تطلبه الزوجةء و لا يجوز له أن يكرهها على الإرضاع بما يريد من الأجر. قال 
ا أن ا 0 0 بالأجر يق دو يكؤ ون مانب 


ع ب ب باش لس ل د د ل ا 
أعطاها من الرزق» فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس فى وسععهه بل عليه ما يقدر عليه و تبلغ إليه طاقته مما أعطاه الله من الرزق 
سَيجْعَلٌ الله بد عُشرِ يُشراً أى: بعد ضيق و شدة سعة و غنى. 

وتداخج ابن جريوعن ابوعناين فى أرله: مِنْ وُجدِكُمْ قال: من سعتكم وَ لا تُضآرُوهنّ لِتَْ يَقُوا عَلتِهِنَ قال: فى المسكن. و 
أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: وَ إِنْ كن أولااتٍ خؤل الآيةء قال: فهذه فى المرأة يطلقها زوجها و هى حاملء فأمره الله أن 
يسكنها و ينفق عليها حتى تضعء و إن أرضعت حتى تفطم, فإن أبان طلاقها و ليس بها حمل فلها السكنى حتى تنقضى عدتها و 
لا نفقة لها. و أخرج عبد بن حميد عن أبى سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبى عبيدة» فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب و 


بأكل 


)١89 /18( من تفسير القرطبى‎ .)١( 
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أخشن الطعام فبعث إليه بألف دينار» و قال ل اس انوي لا أطيب‎ 


[سورة الطلاق (28): الآيات 8 الى ]١١‏ 


وَ كَأيّْ مِنْ فيه عََتْ عَنْ أَرِ وها وَ رُسْرِِ محائرجناها جساباً ددا وَعَذَيناها عاب نكر (0) هَذاقت وَبالَ أمرها وَ كات عاقب 
مها حشرا (4) عد لَه لَُ رذابا يدا قَاتَُا ال يا أولى اباب الَذِينَ آمنُوا قَدْ أَْرَلَ اللَّهُ إتيكم ذكراً )٠١(‏ رَسُولاً يلوا 
متسس ومسا ب اس لوي م 
0007 اي اك ل ا سين 

لما ذكر سبحانه ما تقدم من الأحكام, حذّر من مخالفتهاء و ذكر عتو قوم خالفوا أوامره؛ فحل بهم عذابه» فقال: وَ كأيْنْ مِنْ قري 
عََثْ عَنْ أمْر رَبّها وَ رُسْْلِهِ يعنى عصت. و المراد أهلهاء و المعنى: وكم من أهل قزية عصوا آم الله و :رشله أو أعرضواغن أمز 
اللّه و رسله؛ على تضمين عتت معنى أعرضت. و قد قدّمنا الكلام فى كأين فى سورة آل عمران و غيرها فُحاسَئناها جساباً شَدِيداً 
أع#شددنا على أهلها فن الحساب رما عملوا:قال .معان ححاسبها الله يغمليها فى الدثا فجازاها بالعذاب وهو مع قرله: 

وَ عَذْيْناها عَذابا نكرا أى: عذبنا أهلها عذابا عظيما منكرا فى الآخرة» و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء أى: عذبنا أهلها عذابا نكرا 
فى الدنيا بالجوع و القحط و السيف و الخسف و المسخ. و حاسبناهم فى الآخرة خسانا ديد و التكر المدكر عذافت وبال أكرها 


أى: عاقبة كفرها وَ كانَ عاقَِة أمرها مُحُثرراً أى: هلاكا فى الدنيا و عذابا فى الآخرة أعَدَّ الله َه عَابا شَدِيدا فى الآخرفء و هو 
عذاب النار» و التكرير للتأكيد قَاتَُوا الا أولى الِْْابٍ أى: يا أولى العقول الراجحة» و قوله: ةالصب 
تدر اعد ياتا للمنادى كر له يا أولى الاب أو عطف بيان له أو نعت قد أل الله يكم ذكراً- رَسُولَا قال الزجاج: إنزال 
الذكر دليل على إضمار أرسلء أى: أنزل إليكم قرآناء و أرسل إليكم رسولات و قال أبو على الفارسى: إن رسولا منصوب 
بالمصدرء و هو ذكرا؛ لأسن المصدر المنوّن يعمل. و المعنى: أنزل إليكم ذكر الرسول. و قيل: إن رسولا بدل من ذكراء و كأنه 
جعل الرسول نفس الذكر مبالغة. و قيل: إنه بدل منه على حذف مضاف من الأول تقديره: أنزل ذا ذكر رسولاء أو صاحب ذكر 
رسولا. وقيل: إن رسولا نعت على حذف مضافء أى: ذكرا ذا رسولء فذا رسول نعت للذكر. 

و قيل: إن «رسولا» بمعنى رسالة» فيكون «رسولا» بدلا صريحا من غير تأويلء أو بيانا. 

و قيل: إن رسولا منتصب على الإغراء» كأنه قال: الزموا رسولا. و قيل: إن الذكر ها هنا بمعنى الشرف 
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كقوله: لَمَد رلا يكم كتاباً فيه ذْكركُمْ ٠١‏ و قوله: وَإِنهُ لَك لَك وَ لِقَوْيِك .37١‏ ثم بين هذا الشرف فقال: رَسُولًا وقد ذهب 
الأكثر إلى أن المراد بالرسول هنا محمد صِلَى الله عليه و سلّم. و قال الكلبى: هو جبريلء و المراد بالذكر القرآن» و يختلف 
الى باعتلافك بونو«الإغرات الشنايتة كنا لا عق ثرا تمك وسيحاته الرشول: الم كزز يقؤلد كرا قليكة باق الله كنات أى: 
حال كونها مبينات» قرأ الجمهور: 

«مبينات» على صِيغهُ اسم المفعول؛ أى: بينها الله و أوضحهاء و قرأ ابن عامر و حفص و حمزة و الكسائى على صيغة اسم الفاعل» 
أى: الآبات تبين للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام. و ردح القراءة الأولى أبو حاتم و أبو عبيد لقوله : هد بينّالَكم الآبات»*. 
حرج الَذِينَ آمَنُوا و عَونُوا الصّالِحَاتٍ مِنّ الظلّماتٍ إِلَى الور اللادم متعلقة بيتلوء أى: ليخرج الرسول الْمذى يتلو الآبات الذين 
آمنوا و عملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية» و يجوز أن تعلق اللام بأنزل» فيكون المخرج هو اللّه سبحانه وَ مَنْ 
يُؤْمِنْ بباللهِ وَ يَعْمَلُ صالحاً أى: يجمع بين التصديقء و العمل بما فرضه الله عليه» مع اجتناب ما نهاه عنه يُدَخِلهُ ينّاتِ تَجرِى مِنْ 
نكنها الأنياز قرا الجميور: امِل بالتحتية» و قرأ نافع و ابن عامر بالنون» و جمع الضمير فى حالدِينَ فيها أبَداً باعتبار معنى من؛ 
ا باعتبار لفظهاء و جملة قَّدْ أَحْسَسَ الله لَه ررْقاً فى محل نصب على الحال من الضمير فى خالدين على 
التدخل؛ أو من مفعول يدخله على الترادف؛ و معنى قَدْ أَحْمَن الله لَهُ رزقاً أى: ومع له رزقه فى الجنة الله الى حَلَقَ مي 
سَماواتٍ الاسم الشريف مبتدأ و خبره الموصول مع صلته وَ مِنَ اْأرْض مِثْلهُنَ أى: و خلق من الأرض مثلهن يعنى سبعا. 

و اختلف فى كيفية طبقات الأرض. قال القرطبى فى تفسيره: و اختلف فيهنٌ على قولين: أحدهما: و هو قول الجمهور أنها سبع 
أرضمةتطانا يها قوق عقي ود كل ازع واأرضن هيا كنا دن السحاء ير الشناو واف كل ارظن يتكاةنن علق اللفدو 
قال الضحاك: إنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاءف السموات. و الأول أصح «؛ لأسن الأخبار دالة عليه فى 
الترمذى و النسائى و غيرهماء و قد مضى ذلكك مبينا فى البقره قال: و فى صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبئ صلَى 
الله عليه و سلم يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» إلى آخر كلامه؛ و سيأتى فى آخر 
البحث ما يقوى قول الجمهور. قرأ الجمهور: «مثلهنّ) بالنصب عطفا على «سبع سموات"» 0 أى: و خلق من 
الأرض مثلهنّ. و قرأ عاصم فى رواية عنه بالرفع على الابتداء؛ و الجار و المجرور قبله خبره يَكَيَرّلُ الأَمْو : بتِنهْنَ الجمله مستأنفة؛ و 
يد أذ كو بدك لمارا شرن لفت ١‏ سافن شيل ارين مراك الاين لين لايس المع ود 
كل سماءين أرض و أمر. و قال قتاده: فى كل أرض من أرضه و سماء من سمائه خلق من خلقه, و أمر من أمره» و قضاء من 


قضائة: :و قيل: ببنهن إشارة إلى ما بين الأرض السفلى التى هى أدثاهأة وبين السماء السابعة الى هى أغلاهاء وقيل: .هو ما يدير 


00 الأسنات ا 
(؟). الزخرف: ع6. 
(؟). هذا الكلام لا يعتمد على قرآن أو سنَّهُء و قد أثبت العلم خلافه. 
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من عجيب تدبيره» فينزل المطر و يخرج النبات» و يأتى بالليل و النهار, و الصيف و الشتاءء و يخلق الحيوانات على اختلااف 
أنواعها و هيئاتها فينقلهم من حال إلى حال. قال ابن كيسان: و هذا هو مجال اللغهُ و اتساعهاء كما يقال للموت: أمر اللّه؛ و للريح 
ودالسكات: و اودهاج | الجحمهو ‏ زفرل الما مو مزل وق الحو على الماعلية ااواترا اع سمرواصي روية متارير لنامل 
لإنزاله و نصب الأمر على المفعولية و الفاعل اللّه سبحانه» و اللام فى لِتََلمُوا نالل َلى كل شَئْءِ قَِيْ متعلق بخلق» أو بيتتزل 
أو بمقدرء أى: فعل ذلكك لتعلموا كمال قدرته و إحاطته بالأشياءء و هو معنى و أَنَّ الله قَدُ أحاط يكل شَىْءٍ عِلْماً فلا يخرج عن 
علمه شىء منها كائنا ما كان» و انتصاب علما على المصدرية. لأن أحاط بمعنى علم؛ أو هو صفهُ لمصدر محذوفء أى: أحاط 
إحاطة علماء و يجوز أن يكون تمييزا. 
و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: َحاسَناها حساباً يدا يقول: لم ترحم و عَذَبناها عَدابا ُكراً يقول: عظيما منكرا. و 
أخرج ابن مردويه قسذ أَيْرلَ الل يكم ذِكرا- وَسُولا قال: محمد صِلَى الله عليه و سلّم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال له رجل: اله الى حَلَقَ سبع سَماواتٍ وَ مِنَ الْأْض مِعْلهِنَ إلى آخر السورة فقال ابن 
عباس: 
ما يؤمنكك أن أخبرك بها فتكفر؟. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الشعب. من طريق أبى 
الضحى عن ابن عباس فى قوله: وَ مِنّ الَْوْض مْلهُنَ قال: سبع أرضين فى كلّ أرض نبى كنبيكم؛ و آدم كآدم و نوح كنوح: و 
إبراهيم كإبراهيم» و عيسى كعيسى. قال البيهقى: هذا إسناده صحيح. و هو شاذ بمرةء لا أعلم لأبى الضحى عليه متابعا. و أخرج 
ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إن الأرضين بين كل أرض و التى 
تليها مسيرةٌ خمسمائةُ عام, و العليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماء» و الحوت على صخرة» و الصخرة بيد ملكك. و 
الثانية مسخر الريحء فلما أراد الله أن يهلكك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا يهلكك عاداء فقال: يا رب أرسل عليهم 
من ازجع قدر متيخر الغور# فال له الجبارإذق تكفا :0 الأرغى 'وتمن عليهاء: و لكن أريتل علبهم يعسن تخاتم:: فهى التى قال الله 
ف اكقاية ما د ب خم أَنتْ عَليِ إن تله كالرَِيم «». و الثالشة فيها حجارة جهنم و الرابعة فيها كبريت جهنمء فقالوا: يا 
رسول الله أ للنار كبريت؟ قال: نعم, و الى نفسى بيده؛ إن فيها لأودية من كبريتء لو أرسل فيها الجبال الرواسى لماعت» إلى 
آخر الحديث. قال الذهبى متعقبا للحاكم: هو حديث منكر. و أخرج عثمان بن سعيد الدارمى عن ابن عباس قال: سيد السموات 
الستماء الت فيها العرقن» و شية الأرضين الأرفين التى اتح قبهاء 


.)١(‏ فى المستدركك للحاكم: تكفى. 
(؟). الذاريات: ؟؟. 
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سورة التحريم 
اشارة 


و هى مدنية. قال القرطبى: فى قول الجميع» و تسمى سورة النبى. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة التحريم بالمدينة» و لفظ ابن مردويه سورة المحرم. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزلت بالمدينة سورة 
النساء يا أَيّهَا الى لم تكرّمُ 

بشم الله الرخمن الوَحِيم 


[سورة التحريم (228): الآيات ١‏ الى 4] 


السام 

با با لي لم ب َحَوُم ما أَحَِلّ اللَهُ لك 5 : مزضاتٌ أزواجكك و الله َُور رَحيِمٌ ١‏ قد رض الله لك تله نماكم و الله 
مَؤلاكم و مُوَ الم م التحكيم (0) و إِذ أ سََّ الى إلى بتغض أَرْواجهٍ حَدِيثاً لما تكأث به وَ أَظْهَرَهُ لاقام فى نقد و لوقه 
لاي ا لس ل واس تي اس سر لسرم 
هُوَ مَؤلاة وَ جبريل وَ صالخ الْمُؤْنِييَ وَ المَلائِكةٌ بَعْدَ ذلكك طَهِيٌ (©) 

عسى ريه إِنْ طلفَكنٌ أن يبدلة أزواجاً خيراً نكن مشلمات مُؤمنات قاننات نائباث عابداتٍ سائحاتٍ كيات و أتكاراً (ه) 

قوله: با أَيهَا الى لم 2 وم ما أَحَلٌ اللّهُ لَك اختلف فى سبب نزول الآ على أقوال: الأول قول أكثر المفسرين. قال الواحدى: 
قال المفسرون: كان النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى بيت حفصة فزارت أباهاء فلما رجعت أبصرت ماري فى بيتها مع النبى صلَى 
الله عليه و سلمء فلم تدخل حتى خرجت ماري ثم دخلتء ذ فلما رأى النبى صلى الله عليه و سلم فى وجه حفصة الغيرة و الكآبة 
قال لها: لا تخبرى عائشة و لكك على أن لا أقربها أبداء فأخبرت حفصة عائشة و كانتا متصافيتين» فغضبت عائشة و لم تزل بالنبى 
صَلَى الله عليه و سلّم حتى حلف أن لا يقرب مارية» فأنزل الله هذه السورة. 

قال القرطبى: أكثر المفسرين على أن الآيُ نزلت فى حفصة؛ و ذكر القصة. و قيل: السبب أنه كان صِلَى الله عليه و سلّم يشرب 
عسلا عند زينب بنت جحشء فتواطأت عائشة و حفصة أن تقولا له إذا دخل عليهما: إنا نجد منكك ريح مغافير. و قيل: السبب 
المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلَى الله عليه و سلّم. و سيأتى دليل هذه الأقوال آخر البحث إن شاء الله و ستعرف كيفية الجمع 
بينهماء و جملة تَبْتَى مَوْضِاتَ أَزُواجك مستأنفة» أو مفسرة لقوله: 

«تحرّم)» أو فى محل نصب على الحال من فاعل تحرمء أى: مبتغيا به مرضاةُ أزواجكك. و مرضاة اسم مصدرء و هو الرضىء و 
أصله مرضوة. و هو مضاف إلى المفعول» أى: أن ترضى أزواججكك. أو إلى الفاعل» أى: 

أن يرضين هن وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: بليغ المغفرة و الرحمة لما فرط منكك من تحريم ما أحلّ اللّه لكك» 
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قيل: و كان لكك ذنبا من الصغائر فلذا عاتبه الل عليه» و قيل: إنها معاتبة على تركك الأولى 1١‏ قَدْ كَرَض الله لَكم كله أُماتكم 
أى: شرع لكم تحليل أيمانكم, و بين لكم ذلككء و تحلة أصلها تحللة» فأدغمت. 


واهن مهن مضادو التفعيل كالتوضية و التقسية: فكأت البميخ عقدة و الكنازة خلء لأنيا دل الحالق ها ماعل نقينة فال 
مقاتل: المعنى قد بن اللّه كفْمارة أيمانكم فى سورة المائدة. أمر الله نبيه صلَى الله عليه و سلّم أن يكفر يمينه و يراجع وليدته 
فأعتق رقبة. قال الزجاج: و ليس لأحد أن يحرم ما أحل اللّه. 

قلت: و هذا هو الحق أن تحريم ما أحل الله لا ينعقد و لا يلزم صاحبه. فالتحليل و التحريم هو إلى الله سبحانه لا إلى غيره» و 
معاتبته لنبيه صلَى الله عليه و سلم فى هذه السورة أبلغ دليل على ذلككء و البحث طويل و المذاهب فيه كثيرة و المقالات فيه 
طويلة» و قد حققناه فى مؤلفاتنا بما يشفى. 

و اختلف العلماء هل مجرد التحريم يمين يوجب الكفارة أم لا؟ و فى ذلكك خلاف. و ليس فى الآيهُ ما يدل على أنه يمين؛ لأن 
الله سبحانه عاتبه على تحريم ما أحلّه له» ثم قال: كَدُ كرَضٌ الله لَكم تل أَِمانِكم و قد ورد فى القصة التى ذهب أكثر المفسرين 
إلى أنها سبب نزول الآنة أله حزم أولا ثم حلق ثانا كما قدمنا و الله مؤلاكة أى: وليكم واناضركم و النتولى لأموركم وهو 
الْعَلِيمٌ بما فيه صلاحكم و فلاحكم الْحَكيمُْ فى أفعاله و أقواله. 

وَإِذْ أَمَرٌ الي إلى بغض أَزواجه دِيئاً قال أكثر المفسرين: هى حفصة كما سبقء و الحديث هو تحريم مارية» أو العسلء أو 
تحريم التى وهبت نفسها له و العامل فى الظرف فعل مقدرء أى: و اذكر إذ أسرٌ. و قال الكلبى: أسرّ إليها أن أباكك و أبا عائشة 
يكونان خليفتى على أمتى من بعدى قَلَمّا تأت به أى أخبرت به غيرها وَ أَظْهَرَهُ اله عليِِ أى: أطلع الله نبيه على ذلكك الواقع منها 
من الإخبار لغيرها عَجَفَ بَعْضَهُ أى: عدف حفصة بعض ما أخبرت به. قرأ الجمهور: «عرف» مشددا من التعريفء و قرأ على و 
طلحةٌ بن مصرّف و أبو عبد الرّحمن الدّلممى و الحسن و قتاده و الكسائى بالتخفيف. و اختار أبو عبيد و أبو حاتم القراءة الأولى 
لقوله: وَ أَْرَضٌ عَنْ بض أى: لم يعرفها إياه» و لو كان مخفا لقال فى ضده: و أنكر بعضا وَ أَعْرَض عَنْ فض أى و أعرض عن 
تعريف بعض ذلك كراهة أن ينتشر فى الناسء و قيل: الى أعرض عنه هو حديث مارية. و للمفسرين ها هنا خبط و خلط» و 
كل جماعة منهم ذهبوا إلى تفسير التعريف و الإعراض بما يطابق بعض ما ورد فى سبب التزول» و سنوضح لكك ذلكك إن شاء 
الله قَلَمَا تكأها به أى: 

أخبرها بما أفشت من الحديث قلت من أثبأك هذا أى: من أخبرك به قال: تكأني الل الْحَبِيرُ أى: أخبرنى الُذى لا تخفى عليه 
جافية: [3 وها إل الل ققد نكت كلريكها الاخطات [عائقة و نخصطة» لى: إن نويا إلى الل فق وجتد مكنا هآ بوجي النوية و 


معنى صَعْتٌ عدلت و مالت عن الحق» وهو 


.)١(‏ قال القرطبى (18/ 2185): و الصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى. و أنه لم تكن له صغيرة و لا كبيرة. 
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أنهما أحبتا ما كره رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلّم؛ و هو إفشاء الحديث. و قيل: المعنى: إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى 
التوبة» و قال قلوبكما و لم يقل قلبا كما لآن العرب تستكره الجمع بين تثنيتين فى لفظ واحد و إِنْ تَظاهّرا عَلَئِهِ أى: تتظاهرواء قرأ 
الجمهور: «تظاهرا» بحذف إحدى التاءين تخفيفا. و قرأ عكرمة «تتظاهرا» على الأصل. و قرأ الحسن و أبو رجاء و نافع و عاصم 
فى رواية عنهم «تظهّرا» بتشديد الظاء و الهاء بدون ألفء و المراد بالتظاهر: التعاضد و التعاون» و المعنى: و إن تعاضدا و تعاونا 
فى الغيرة عليه منكما و إفشاء سرّه فَإنَ الله هوَ مَوْلاُ وَ جِئريلٌ وَ صَالِح الْمؤْمِنِينَ أى: فإن الله يتولّى نصره» و كذلكك جبريل و من 
صلح من عباده المؤمنين» فلن يعدم ناصرا ينصره وَ الْمَلائِكةُ بَعْدَ ذلك أى: بعد نصر الله و نصر جبريل و صالح المؤمنين طَهيرٌ 
أى: أعوان يظاهرونه؛ و الملائكة مبتدأ» و خبره ظهير. قال أبو على الفارسى: قد جاء فعيل للكثرة» كقوله: وَ لا يَسْكَلُ حَمِيمٌ حميماً 


قال الواحدى: و هذا من الواحد الّذى يؤدى عن الجمع كقوله: وَحَسّنَ أولئك رَفِيقَاً «؟» و قد تقرر فى علم النحو أن مثل 
حرج وتبرر و حيو روصت يد الراخة و المنتي و الجيع: و قيل: كان التظاهر بين عائشة و حفصة فى التحكم على النبى صلى 
الله عليه و سلّم فى النفقة تسى رَبْهُ إنْ طَلَفَكنَّ أَنْ يِدلهُ أزواجاً حيرا مِنْكنَ أى: يعطيه بدلكن أزواجا أفضل م: منكنء و قد علم الله 
سبحانه أنه لا يطلقهن, و لكن أخبر عن قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق أبدله خيرا منهن تخويفا لهن» و هو كقوله: 

وَ إنْ تتولَوَا يَستَئدِلٌ قَؤْماً غيِرَكُمْ «8 فإنه إخبار عن القدرة و تخويف لهم. ثم نعت سبحانه الأزواج بقوله: مُثِماتٍ مُؤْمناتِ أى: 
قائمات بفرائض الإسلام» مصدّقات باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و القدر خيره وشره. وقال سعيد بن جبير: مُث لمماتٍ أى: 
مخلضات. وقيل معتناه: مسلمات لأمر الله و رسوله قاننات مطيعات لله..و القنوت: الطاعة» و قيل: مصليات ثائبات يعنى من 
الذنوب عابداتٍ لله متذللات له. قال الحسن و سعيد بن جبير: كثيرات العبادة. سائحاتٍ أى: 

صائمات. و قال زيد بن أسلم: مهاجرات, و ليس فى أمة محمد صلَى الله عليه و سلّم سياحة إلا الهجرة. قال ابن قتيبة و الفراء و 
غيرهما: و سمى الصيام سياحة لأ-ن السائح لا زاد معه. و قيل المعنى: ذاهبات فى طاعة الله من ساح الماء إذا ذهب» و أصل 
السياحة: الجولان فى الأرض» و قد مضى الكلام على السياحة فى سورة براءة. تَباتِ وَ أبكاراً وسط بينهما العاطف لتنافيهماء و 
الثبيات: جمع ثيب, و هى المرأة التى قد تزوجت ثم ثابت عن زوجها فعادت كما كانت غير ذات زوج. و الأبكار: جمع بكر و 
هى العذراء» سميت بذلك لأنها على أول حالها التى خلقت عليه. 

و قد أخرج البخارى و غيره عن عائشة أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم كان يمكث عند زينب بنت جحش و يشرب عندها 
لبنا أو عسلاء فتواصيت أنا و حفصة أنّ يتنا دخل عليها النبى صلَى الله عليه و سلّم فلتقل: إنى أجد منكك ريح مغافير» فدخل على 
إحداهما فقالت ذلك له. فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحشء و لن أعود, فنزلت: 


.٠١ المعارج:‎ .)١( 

(5). النساء: 9ع. 

(). محمد: /3. 
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با أنه اليك لع تخد دم ما أل الله لَك إلى قوله: إنْ تتُوبا إِلَى اللَِّ لعائشة و حفصة و إِذْ أَمرءَ الى إلى بَغض أَرُواجه ححدٍيئا لقوله: 
بل شربت عسلا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه؛ قال السيوطى: بسند صحيح, عن ابن عباس قال: 
«كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم شرب من شراب عند سودةٌ من العسل, فدخل على عائشة فقالت: إنى أجد منكك ريحاء 
تذخ عاق مطلقية كقالت: زف ادا متكة تسا ففاكة أر امسن تزاف بتدرية عن بدو قو الله لذ أحكريه ذاه فادزل النض) الها 
الت ليم تَرمْ الآبة». و أخرج ابن سعد عن عبد الله بن رافع قال: سألت أم سلمة عن هذه الآبة يا أَبّهَا البِيُ لم تُحَوْمْ قالت: كانت 
عندى عكة 01١‏ من عسل أبيض» فكان النبى صلَى الله عليه و سلّم يلعق منها و كان يحبهء فقالت له عائشة: 

نحلها تجرس عرفطا 7 فحرّمهاء فنزلت الآية. و أخرج النسائى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أنس: أن رسول الله 
صِلَى الله عليه و سلّم كانت له أمهُ يطؤهاء فلم تزل عائشة و حفصة حتى جعلها على نفسه حراماء فأنزل الله هذه الآية يا أَيّهَا الي 
لم ترم و أخرج البزار و الطبرانى» قال السيوطى: بسند صحيح, عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان اللتان 
تظاهرتا؟ قال: عائشة و حفصة, و كان بدوٌ الحديث فى شأن مارية القبطية أم إبراهيم أصابها النبى صلَى الله عليه و سلّم فى بيت 


حفصة فى يومهاء فوجادت حفصة فقالت: يا رسول الله لقد جئت إلى بشىء ما جئته إلى أحد من أزواجكك فى يومى و فى 
دورى على فراشىء قال: ألا ترضين أن أحرّمها فلا أقربها أبدا؟ قالت: بلى» فحرّمها و قال: لا تذكرى ذلك لأحدء فذكرته لعائشة 
فأظهره الله عليه, فأنزل اللّه: يا أَبَّا النّيُ لم تحرَمٌ الآيات كلهاء فبلغنا أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كفّر عن يمينه» و أصاب 
مارية. و أخرجه ابن سعد و ابن مردويه عنه بأطول من هذا. و أخرجه ابن مردويه أيضا من وجه آخر عنه بأخصر منه؛ و أخرجه 
ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه عنه مختصرا بلفظ قال: حرّم سريته» و جعل ذلكك سبب النزول فى جميع ما روى عنه من هذه 
الطرق» و أخرج الهيثم بن كليب فى مسنده. و الضياء المقدسى فى المختارة» من طريق نافع عن ابن عمر قال: قال النبى صلى الله 
عليه و سلّم لحفصة: لا تحدثى أحداء و إن أم إبراهيم على حرام؛ فقالت: أ تحرم ما أحل الله لكك؟ قال: فو الله لا أقربها. فلم 
كريها حف خودت عائقة فاترل اللدة 

قَدْ فَرَض الله لك تيحلةٌ اتماركع و رج الطبرانى فى الأوسط و ابن مردويه عن أبى هريرة أن سبب نزول الآيهُ تحريم مارية كما 
سلفء و سنده ضعيف. فهذان سببان صحيحان لنزول الآية» و الجمع ممكن بوقوع القصتين: قصه العسلء و قصة مارية» و أن 
القرآن نزل فيهما جميعاء و فى كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه. و أما ما قيل من أن السبب هو تحريم المرأة 
التى وهبت نفسهاء فليس فى ذلكك إلا ما روى ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: يا أَبّهَا لني لم 
رمم أخل الله لكك :فى المرأء التق ويك نفسها لل سان الله علهوسك قال الستبوط ىو دهعت :وايزة هذا أبضا 
أن النبى صلى الله عليه و سلّم لم 


.)١(‏ «العكة)»: رقهح لله 

(1). «تجرس:: تأكل. و «العرفط): شجر. 
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يقبل تلك الواهبة لنفسهاء فكيف يصح أن يقال إنه نزل فى شأنها: يا يها الّيٌ لِم تحَرّمُ ما أَحَلّ الله َك فإن من ردّ ما وهب له 
لم يصح أن يقال إنه حرمه على نفسه؛ و أيضا لا ينطبق على هذا السبب قوله: و إِذْ أَمَرَ الى إلى بغض أَرُواجه ححديثاً إلى آخر 
ها كاف اللدوق اماما لقن المسيمهة و غدرهفاة أااى عات سال عفري الطاب عن الماقين اللكن #تظاعر ا عن رسال 
الله صلَى الله عليه و سلّمء فأخبره أنهما عائشة و حفصة؛ ثم ذكر قصة الإيلاء كما فى الحديث الطويل؛ فليس فى هذا نفى لكون 
السبب هو ما قدمنا من قصهٌ العسل و قصة السرية» لأنه إنما أخبره بالمتظاهرتين» و ذكر فيه أن أزواج النبى صلى الله عليه و سلّم 
يراجعنه و تهجره إحداهن اليوم إلى الليل؛ و أن ذلكك سبب الا-عتزال لا سبب نزول: يا أَيّها الى لِم ترم ما أل اللّهُ لك و 
يؤيد هذا ما قدّمنا عن ابن عباس أنه قال لعمر: من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ فأخبره بأنهما حفصة و عائشة, و بين له أن السبب 
قصه مارية. هذا ما تبسر من تلخيص سبب نزول الآية» و دفع الاختلاف فى شأنه فاشدد عليه يديكك لتنجو به من الخبط و الخلط 
اذى وقع للمفسرين. و أخرج عبد الرزاق و البخارى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: فى الحرام يكفرء و قال: لََدْ كان لَكُمْ فى 
رَسُولٍ لل افو يا وى عترم لعي وزو الدرانى و الجا اكه ودار بمزذويه بع امام رس اناك إلى لات ادر اتن 
علي حراماء فقال: كذبت ليست عليكك بحرامء ثم تلا: لِم توم ما أَحَلّ اللّهُ لكك قال: عليكك أغلظ الكفارات عتق رقبة. و أخرج 
الحارث ابن أبى أسامة غن عائشة قالت: «لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسط: فأئزل الله: قَدْ َوَض الله لكع تَبلَةٌ أيمانكغ 
فأحلّ يمينه و أنفق عليه). و أخرج ابن عدى و ابن عساكر عن عائشة فى قوله: وَ إِذْ أسَرٌ الُ إلى بَغض أَرُْواجهِ ححدِيئاً قالت: أسرٌ 
إليها أن أبا بكر خليفتى من بعدى. و أخرج ابن عدى. و أبو نعيم فى الصحابة» و العشارى فى فضائل الصديقء و ابن مردويه و 


ابن عساكر من طرق عن علي و ابن عباس قال: و الله إن إمارة أبى بكر و عمر لفى الكتاب: وَ إِذْ سر الينُ إلى بتغض أَرُواجه 
يوا قال لحفمنة: رأرو كفو ابو عامفة و اننا الناس ميحد فإباكق أن خقري اننا ارهذ اا قلة و هذا لبن قد اله سس دول 
قوله: با أيهَا الك لع تحدم سا أل الله لك بل فيه أن الحديث اللذى آسرء ضلى الله عليه و سلم .هو هناء فعلى فرض أن له 
إسنادا يصلح للاعتبار هو معارض بما سبق من تلكك الروايات الصحيحة: و هى مقَدَّمة عليه و مرجحة بالنسبة إليه. و أخرج ابن 
جربو ورانق مردوره عر ان غيادي فى اقولك فكذا صاقك للريكما فالنكزافيه و اسكدو اعرج ابن السنشرطة انال الكو اعري 
ابن عساكر من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه فى قوله: وَ صَالِحُ الْمُؤْمِِينَ قال: أبو بكر و عمر. و أخرج ابن عساكر عن ابن 
مسفو ف مقلنة 

و أخرج الطبرانى و ابن مردويه» و أبو نعيم فى فضائل الصحابة» من وجه آخر عنه مثله. و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر و ابن 
عباس مثله. و أخرج الحاكم عن أبى أمامةٌ مرفوعا مثله. و أخرج ابن أبى حاتم, قال السيوطى: 

بسند ضعيفء عن على مرفوعا قال: «هو علي بن أبى طالب». و أخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول: «وَ صالِحُ الْمَؤْمِنِينَ علي بن أبى طالب». و أخرج ابن مردويه و ابن 


(: الأجرات: ١؟.‏ 
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عساكر عن ابن عباس فى قوله: وَ صَالِحٌ الْمَؤْمِنِينَ قال: هو علي بن أبى طالب. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن بريدة فى قوله: 
قيات و أفكاراً اوعد الله فيه على اللد عليه و مل فى عله اورسف لنب آبدية أمرأ# فرضو و باللكر ريم ينك عمراة. 


[سورة التحريم (22): الآيات 8 الى 48] 


با أَبكَا الّذِينَ آمنُوا قُوا أَنْمُم كم و أَهلِيكع ناراً وَقُودُكرا النّاسُ وَ الْحِجارَةٌ لها مَلائكةٌ غِلاظ يداد لا يَغصُون الله ما أَمَرَهُمْ و 
يَفَْلُونَ ما يؤْمَرُونَ (2) يا يكوا الِّينَ كفوُوا لا تَعَذُِوا اليؤم إِنما تُجِرَؤنَ ما كثمم تعمَلُونَ 10) يا يها الِينَ آمنُوا وو إلى الله 
إن نويا صني ركم أذ بكثر كع ميارك و بساكم سان تمرى رن تنيها انور يوم لاليخرى الل الي و البين تو 
مَعَهُ نُورُهُمْ يَشعى بَئِنّ أ لبهم 3 راقائية تنولوة وكذا ألم 1 نا تُورَنا وَ اعفن نا نك عَلى كل شَئْءِ قَدِيٌ (0) 

ولاج ارك و اورشن الثم كك دل جا ابرق بدو در كع اواك سمو اقح بأدرى تبطاعة اللمبوكيبون عرو ناض 
ناراً وَقَودُهَا النَّاسٌ وَ الْحِجِارَة أى: نارا عظيمة تتوقد بالناس و بالحجارةٌ كما يتوقد غيرها بالحطبء و قد تقدم بيان هذا فى سورة 
البقرة. قال مقاتل بن سليمان: المعنى: قوا أنفسكم و أهليكم. بالأدب الصالح» النار فى الآخرة. و قال قتادة و مجاهد: قوا أنفسكم 
بأفعالكم, و قوا أهليكم بوصيتكم. قال ابن جرير: فعلينا أن نعلم أولادنا الدّين و الخير و ما لا يستغنى عنه من الأدبء و من هذا 
قوله: 

وَ أَمْو أَهلَك بالصّلا وَ اصْطَبر عَلَئِها ٠١‏ و قوله: و أَنْذِرْ عَشِيرَتَك الْأَفربِينَ 5 عَلَئِها مَلائِكةٌ غلاظ شدادٌ أى: على النار خزنة من 
الملائكة يلون أمرها و تعذيب أهلهاء غلاظ على أهل الناره شداد عليهم؛ لا يرحمونهم إذا استرحموهم؛ لأن الله سبحانه خلقهم 
من غضبه؛ و حب إليهم تعذيب خلقه؛ و قيل: 

المراد غلا-ظ القلوب شداد الأبدان» و قيل: غلا-ظ الأقوال شداد الأفعال» و قيل: الغلاظ ضخام الأجسام؛ و الشداد: الأقوياء لا 


يَعْضُونَ الله ما أَمَرَهُمْ أى: لا يخالفونه فى أمره. و «ما؛ فى ما أَمَرَهُمْ يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف» أى: لا بيعصون 


الله اذى أمرهم بداو ككوة ارو كتوق ايه اع لأ تمكو الله أمرهء على أن يكون ما أمرهم بدل اشتمال من الاسم 
الشريفء أو على تقدير نزع الخافض, أى: لا يعصون الله فى أمره و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ أى: يؤدّونه فى وقته من غير تراخ؛ لا 
يؤخرونه غنه و لأ يقندموته يا أَيوَا الَّدَيِنٌ كَمَوُوا لا تَعْدِرُوا اليو أى: يقال لهم هذا القول عند إدخالهم الثار تأبيسا لهم و قطعا 
لأطماعهم إِنّما تُجرَوْنَ ما كنك تَْمَلُونَ من الأعمال فى الدنياء و مثل هذا قوله: فَيَْمَذِ لا يَْقَعٌ الِّينَ ظَلْمُوا مَْدِرَتُهُمْ وَلا هُمْ 
ُشتَعْتبُونَ 1 يا أَيّهَا الِينَ آمنُوا تُوبُوا إلى الله تَؤْيَةٌ َضوحاً أى: تنصح صاحبها بتركك العود إلى ما تاب عنه» و صفت بذلكك 
على الإسناد المجازى, و هو فى الأصل وصف للتائبين أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم بالعزم على التركك للذنب و تركك المعاودة له. 
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و التوبة فرض على الأعيان. قال قتادة: التوبة النصوح: الصادقة و قيل: الخالصة. و قال الحسن: التوبة النصوح: أن يبغض الذنب 
الْذى أحبه و يستغفر منه إذا ذكره. و قال الكلبى: التوبةُ النصوح الندم بالقلب, و الاستغفار باللسان, و الإقلاع بالبدن» و الاطمئنان 
على أن لا يعود. و قال سعيد بن جبير: هى التوبةٌ المقبولة. 

قرأ الجمهور: «نصوحا» بفتح النون على الوصف للتوبة» أى: توبة بالغهُ فى النصح, و قرأ الحسن و خارجة و أبو بكر عن عاصم 
بضمهاء أى: توبة : نصح لأنفسكم. و يجوز أن يكون - نعي ناصح راد يكون مصدراء للح عد ريه . قال المبرّد: 
أراد توب ذات نصح. غسى رفكع أن يكف لك ينادكع ومدعلكع جات تخرى ون تغيها الأثهاذ نسب لكك التوية و عتسى 
و إن كان أصلها للإطماع فهى من الله واجبة» لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ و يدخلكم معطوف على يكفر منصوب 
بناصبه و بالنصب قرأ الجمهورء و قرئ بالجزم عطفا على محل عيسىء كأنه قال: توبوا يوجب تكفير سيئاتكم و يدخلكم يَوْمَْ لا 
يُحْزى الله ال الظرف متعلق بيدخلكم, أى: يدخلكم يوم لا يخزى الله النبى وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُّ و الموصول معطوف على النبى» 
وقبل: الموصول منتدأء واخيره: تدمع تتحى يدق أنديهة و بأتمانهة و الأول أولى» و تكون جملة نُورُهُمْ يَدحى فى محل نصب 
عن الاك أو جدانةة رون جاريم مواقه ام فر بور الح ركد أذ اللؤررك وسيم ل مفزي علي الظر الا مويق باواره 
كا قي 1 نا نُورَنا وَ اغِْوْ لَنا َك عَلى كل شَّ يْءٍ قَدِيرٌ فى محل نصب على الحال أيضاء و على الوجه الآخر تكون خبرا آخر و 
هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين» كما تقدّم بيانه و تفصيله. 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر» و الحاكم و صبححه. عن علىٌ بن 
أن طالب فى كولدة توا السك :و اهلك نار] قال #اعتنوا الفيكها و أحليك الخراو اذوهي وا أخرج ابن جرنر وان المتد رحن 
ابن عباس فى الآيهُ قال: اعملوا بطاعة الله و اتقوا معاصى الله و أمروا أهلكم بالذكر ينجكم اللّه من النار. و أخرج عبد بن حميد 
عنه فى الآيةُ قال: أدّبوا أهليكم. 

و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد. عن أبى عمران الجونى قال: بلغنا أن خزنة النار تسعة عشرء ما بين منكبى أحدهم 
مسيرةٌ مائة خريفء ليس فى قلوبهم رحمة: إِنْما خلقوا للعذاب» يضرب الملكك منهم الرجل من أهل النار الضربةُ فيتركه طحنا من 
لدن قرنه إلى قدمه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و هناد و ابن منيع و عبد بن حميد و ابن 


جرير وابن المنذر وابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى فى الشعبء عن النعمان بن بشير أن عمر بن 


الخطاب سئل عن التوبة النصوح, فقال: 

أن يتوب الرجل من العمل السّديئ ثم لا يعود إليه أبدا. و أخرج أحمد و ابن مردويه و البيهقى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صِلَى الله عليه و سلم: «التوبة من الذنب أن يتوب منه» ثم لا يعود إليه أبدا» و فى إسناده إبرا هيم ابن مسلم الهجرى. و هو 
ضعيفء و الصحيح الموقوف. كما أخرجه موقوفا عنه ابن أبى شيبه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى. و أخرج 
الحاكم و صبححه. عن ابن مسعود قال: التوبة النصوح تكفر كل سيئة و هو فى القرآنء ثم قرأ هذه الآبة. و أخرج الحاكم, و 
البيهقى فى البعث» عن ابن عباس فى قوله: : يَوْمَ 
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لا يخ الل ال و الِْينَ آمنُوا مه ُوْمُمْ تشحى الآبة قال: ليس أحد من المومه.دين إلا يعطى نورا يوم القيامة: فأما المتاقق 


فيطفأ نوره» و المؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: د 1 ا لووقا 
[سورةٌ التحريم (28): الآيات 9 الى ؟١]‏ 


با أَبّهَا ال جاهِدٍ الْكقّارَ َ الاين وَاغْلط عله و مَأواهم جهنم وَ ينس الْمَحد ير (4) ضَرَبَ اللّهُ ملا لين كفَُوا أت وح 
و امأ لوط كانتا تخت عدن مِنْ جبادنا صَالَِنٍ فَخائاهما فل نيا عنما مِنَ الل يناو ِل اذحُلا لامع الدَّاخْلِينَ 0١(‏ و 
صرب الل مكلا لِِينَ آمُوا أت فِْعَونَ إذْ الث وَبّ ان لِى عِنْدَك بين فى الْتنُّ وى من فرعن وَ عَمَلِهِوَ نَينِى بن اقم 
لظَالِمِينَ )1١(‏ و مَوْيّم ابت عِمْراتَ الى أخص مَتْ َْجها قَتفَحْنا فيه مِنْ رُوجنا وَ صَدَّكَتْ بكلِمات رَيّها وَ نه وَ كانّتُ مِنَ الْقَانتِينَ 
000 

قوله: يا أَبّهَا الك جاهدٍ الْكَفَارَ وَ الْمُنافقِينَ أى: بالسيف و الحجة»ء و قد تقدّم الكلام على هذه الآية فى سورة براءة وَ اغْلظ عَلِهِْ 
أى: شدّد عليهم فى الدعوة؛ و استعمل الخشونة فى أمرهم بالشرائع 

قال الحسن: أى: جاهدهم بإقامة الحدود عليهم. فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود و مَأَواهمْ هنم أى: مصيرهم إليهاء يعنى 
الكفّار و المنافقين وَ بِنْسَ الْمَصَيرُ ا المرجع الّذى يرجعون إليه ضَرَبَ اللَهُ ما لِلّذِينَ كمَرُوا قد تقدّم غير مرّهُ أن المثل قد يراد 
به إيراد حالة غريبة يعرف بها حالة أخرى ممائلة لها فى الغرابة» أى: جعل الله مثلا لحال هؤلاء الكفرة» و أنه لا يغنى أحد عن 
أحد افرأت تُوح و اقزأت لوط هذا عو المقغؤل الأؤل» بو «مغلاه المقعول الثائى حسيما قثمنا تحقيقهه .و إنما أخر ليتصل يهاهو 
تفسير له و إيضاح لمعناه كاتنا تخت عَبدَيْن مِنْ عبادنا صِالحيِن و هما نوح و لوطء أى: كانتا فى عصمة نكاحهما قَخالاهُما أى: 
فوقعت منهما الخيانةُ لهما. قال عكرمةٌ و الضحاكتك: بالكفر» و قيل: 

كانت امرأةً نوح تقول للناس إنه مجنونء و كانت امرأةٌ لوط تخبر قومه بأضيافه» و قد وقع الإجماع على أنه ما زنت امرأة نبي 
قط و قيل: كانت خيانتهما النفاق» و قبل: خانتاهما بالنميمة قَلَم يغبا عَنْهُما مِنَ الله هَهئاً أى: فلم ينفعهما نوح و لوط يسبب 
كونهما زوجتين لهما شيئا من النفع» و لا دفعا عنهما من عذاب الله مع كرامتهما على الله شيئا من الدفع و قِيلَ ادْخَا النَارَ مح 
الدَّاخْلِينَ أى: و قيل لهما فى الآدخرة؛ أو عند موتهما ادخلا النار مع الداخلين لها من أهل الكفر و المعاصى. و قال يحيى بن 
سلام: ضرب الله مثلا للذين كفروا يحذّر به عائشة و حفصة من المخالفة لرسول الله صلى اللّه عليه و سلم حين تظاهرتا عليه. و 
ما أحسن ما قال؛ فإن ذكر امرأتى النبيين بعد ذكر قصتهما و مظاهرتهما على رسول الله صلى الله عليه و سلم يرشد أتمم إرشاده و 
يلوح أبلغ تلويح, إلى أن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين» و بيان أنهما و إن كانتا تحت عصمة خير خلق الله و خاتم 
رسلهء فإن ذلك لا يغنى عنهما من الله شيئاء و قد عصمهما اللّه عن ذنب تلكك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة 
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الخالصة وَ ضَرَبَ اله مكنا للّذِينَ آمَنُوا امْرَأتٌ فِرِعَؤْنَ الكلام فى هذا كالكلام فى المثل الذى قبله» أى: 

جعل الله حال امرأةُ فرعون مثلا لحال المؤمنين ترغيبا لهم فى الثبات على الطاعة: و التمشكك بالدين و الصبر فى الشدَّة» و أن 
صولة الكفر لا تضرّهمء كما لم تضر امرأة فرعون؛ و قد كانت تحت أكفر الكافرين» و صارت بإيمانها بالله فى جنات النعيم إِذْ 
قالَتْ رَبّ ان لِى عِنْدَك بتاً فى الْجَنّهْ الظرف متعلق بضرب أو بمثلاء أى: ابن لى بيتا قريبا من رحمتككء أو فى أعلى درجات 
المقربين منكك. أو فى مكان لا يتصرّف فيه إلا بإذنكك و هو الجنة و نَجنِى مِنْ فعَؤْنَ وَعَمَلِهِ أى: من ذاته» و ما يصدر عنه من 
أعسال الشد و تق بى مِنَ الْقَْمِ الظَالِِينَ قال الكلبى: هم أهل مصر. و قال مقاتل: هم القبط. قال الحسن و ابن كيسان: نيجاها الله 
أكرم نجا و رفعها إلى الجنة فهى تأكل و تشرب وَ مَرْيمَ ابت عِمْرانَ اليَى أخص مّتْ فَوَجَها معطوف على امرأة فرعون؛ أى: و 
ضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابن عمران» أى: حالها وصفتهاء و قيل: إن الناصب لمريم فعل مقدّرء أى: و اذكر مريم» و 
المقصود من ذكرها أن الله سبحانه جمع لها بين كرامة الدنيا و الآخرة؛ و اصطفاها على نساء العالمين مع كونها بين قوم كافرين 
الى أخص كت فَرْجها أى: عن الفواحش» و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة النساء. قال المفسرون: المراد بالفرج هنا الجيب؛ لقوله: 
نَفَخْنا فيه مِنْ رُوحنا 1١‏ و ذلكك أن جبريل نفخ فى جيب درعها فحبلت بعيسى وَ صَدَّقَتْ بكلماتٍ رَبّها يعنى شرائعه التى شرعها 
انعدو قبل الجراف بالكلمت اق عدا هر فول جر كن لوه لما ناكول ولك 137ل4.5 ةوقال بات بكس الكا كيبي را 
الجمهور: «و صدقت بالتشديدء و قرأ حميد و الأ-موى و يعقوب و قتادة و أبو مجلز وعاصم فى رواية عنه بالتخفيف. و قرأ 
الجمهور: «يكلمات» بالجمع. و قرأ الحسن و مجاهد و الجحدرى «بكلمة) بالإفراد. و قرأ الجمهور: «و كتابه» بالإفراد» و قرأ أهل 
البصرة و حفص «كتبه) بالجمع, و المراد على قراءة الجمهور الجنس فيكون فى معنى الجمع. و هى الكتب المنزلة على الأنبياء وَ 
كانّتٌ مِنَّ الْقَانتِينَ قال قتادة: من القوم المطيعين لربهم. و قال عطاء: من المصلين» كانت تصلى بين المغرب و العشاءء؛ و يجوز أن 
يراد بالقانتين رهطها و عشيرتها الذين كانت منهمء و كانوا مطيعين أهل بيت صلاح و طاعة» و قال: من القانتين» و لم يقل من 
القانتات؛ لتغليب الذكور على الإناث. 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
والحاكم و صبححه. من طرق عن ابن عباس فى قوله: فَخانَتَاهُما قال: ما زنتاء أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس: إنه 
مجنون؛ و أما خيانة امرأة لوط فكانت تدلٌ على الضيفء فتلكك خيانتهما. و أخرج ابن المنذر عنه قال: ما بغت امرأة نب قطء و 
قد رواه ابن عساكر مرفوعا. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الشعب, عن سلمان قال: 

كانت امرأة فرعون تعذّبٍ بالشمس. فإذا انصرفوا عنها أظلّتها الملائكة بأجنحتهاء و كانت ترى بيتها فى الجنة. 


.4١ الأنبياء:‎ .)١( 
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الله صلى الله عليه و سلّم: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد, و فاطمة بنت محمدء و مريم بنت عمران» و آسيةُ بنت 
مزاحم امرأه فرعون مع ما قصّ الله علينا من خبرها فى القرآن قالت رَبّ ابْن لِى عِنْدَك يثنا الآية. و فى الصحيحين و غيرهما من 
حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «كمل من الرجال كثير» و لم يكمل من النساء إلا آسية امرأةٌ 


فى «الغرر)» عن ابن عباس فى قوله: وَ نَجنِى مِنْ فَرْعَوْنَ و عَمَلِهِ قال: من جماعته. 


.)١(‏ لعله: على ظهرها؛ بدليل قوله بعد: و جعل على صدرها. 
فتح القدير» ج 8 ض :ا 


سورةٌ الملى 
اشارة 


وهى مكية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
بمكة سورةٌ تبارك الملكك. و أخرج أحمد و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجةُ و ابن الضريسء و الحاكم و صبححه. و 
ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

إن سور من كتاب الله ما هى إلا ثلاثون آي شفعت لرجل حتى غفر له تَبارَك الَّذِى دده الْملْك قال الترمذى: هذا حديث 
حسن. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 
انوزة اق الثر آناخاصمة ع ساسا تضق ادحل اللجلة كارك الدق عدو الفلكد رو أخرن الترمقي» الاك واصححه « 
ابن مردويه و ابن نصرء و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس قال: «ضرب بعض أصحاب النبى صلّى الله عليه و سلم خباءه على 
قبر» و هو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملكك حتى ختمهاء فأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فأخبره. فقال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم: «هى المانعة هى المنجية» تنجيه من عذاب القبر». قال الترمذى بعد إخراجه: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم: «تباركك هى المانعة من عذاب القبر)» و 
أخرجه أيضا النسائى و صيححه. و الحاكم. و أخرج ابن مردويه عن رافع بن خديج و أبى هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم يقول: 

«أنزلت على سورة تباركء و هى ثلادثون آيهُ جملة واحدة» و هى المانعة فى القبور». و أخرج عبد بن حميد فى مسنده» و 
الطبرانى؛ و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفكك بحديث تفرح به؟ قال بلى: قال: اقرأ: تارك الى 
َدَدِهِ الْمَلْك و علّمها أهلكك و جميع ولدكك و صبيان بيتكك و جيرانككء فإنها المنجية: و المجادلة تجادل يوم القيامة عند ربها 
لقارئهاء و تطلب له أن ينجيه الله من عذاب النار و ينجو بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: 
«لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى). 


8 الله الرخمن اجيم 


[سورة الملى (/21): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الل الَحْمنٍ الوَحِيمٍ 
برك الّذِى يت املك و هُوَ على كل شَئْء قير )١(‏ الَذِى حَلقَ مؤت و الحياة يلوتم أيكم أخسن عملا و مو لعزي ُو 
00 الى خَلَقّ ميم سَِّ ماواتٍ طباقاً ما تَرى فِى حَلْقِ الرّحمن مِنْ تَفاوْتٍ شارْجع الْبَصَرَ كَل تُرى مِنْ قُطورٍ (”» ثُمّ اجع الفية 
كرتن يَنْقَِثِ لَك الْبِصَرٌ خاستاً وَ هُوَ حَسِيرٌ (©) ْ ش 
ل ا ل 0 
بس الْمَصِيرُ (*) إذا هوا يها سوا لها شَهيقاً وج تَفُورٌ 0 تكاة تمر ين الوط كلما ألقى فيها وج سَأَلهع حَزْئتها ألم 
أب تيه( قلا بلى فَذ جهن يز كذّجا وا مال لبن شن ذأ إلى سَلاٍ ير 4 
وَقَالُوا لَوْ كنا نه نَْمَعٌ أ نَْقِلَ ما كنا فى أُضحاب السَِّيرٍ ٠١ ١‏ فَاعََُْوا دهم فَمْشقاً ِأصْحاب السّعِيرٍ )1١(‏ 
فتح القدير. ج28 ص: 7١/8‏ 
قوله: تََارَك اذى عو القلك تبارك: تفال شن البركةه:و البركة: النساء و الزيادة و قيئل: تعاق و تاظع عن صنقات 
المخلوقين؛ و قيل: دام فهو الدائم النرف ل ازا لوصوو ويه لخن دوا مدوقال الحضية 
تباركك: تقدّسء و صيغةٌ التفاعل للمبالغة» و اليد مجاز عن القدرةٌ و الاستيلاء» و الملكك: هو ملكك السّماوات و الأرض فى الدنيا 
و الآخر فهو يعزّ من يشاء و يذل من يشاءء و يرفع من يشاء و يضع من يشاءء و قيل: 
المراد بالملكك ملكك النبوّةء و الأول أولى؛ لأنّ الحمل على العموم أكثر مدحا و أبلغ ثناء ولا وجه للتخصيص و هُوَ عَلى كل 
شََيْءٍ قَدِيرٌ أى: بليغ القدرة لا يعجزه شىء من الأشياءء يتصرّف فى ملكه كيف يريد من إنعام و انتقام» و رفع و وضعء و إعطاء و 
منع الى حَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةً الموت: انقطاع تعلق الروح بالبدن و مفارقته له. و الحياة: تعلق الروح بالبدن و اتصاله به» و قيل: 
هى ما يصحٌ بوجوده الإحساس. و قيل: 
ما يوجب كون الشىء حياء و قيل: المراد الموت فى الدنيا و الحياة فى الآخرة. و قدّم الموت على الحياة؛ لأن أصل الأشياء عدم 
الحياةء و الكبا#عازضة ليادى قبل لأن الدوت أقزي: إلى النون و قال مقاتل: لق الكت سي النطفية و المقتعة و الغلقة و 
الِياةً يعنى خلقه إنسانا و خلق الروح فيه و قيل: خلق الموت على صورة كبش لا يمر على شىء إلا مات» و خلق الحياة على 
صورةُ فرس لا تمر بشىء إلا حيىء قاله مقاتل و الكلبى. واه وردالى اميل ل يواكم ملك المت الى وْكلَ بكم ١٠0و‏ 
قوله: وَ لَوْ تَرى إِذ يَتَوَفّى الَّذِينَ كَمَرُوا الْملائِكةٌ 7١‏ و قوله: تَوَقَنهُ رُسُلَنَا 0 و قوله: اله يتوق الْأنفْسَ حِينَ مَوْتها «) و غير ذلكك 
دو الاناقم ورك اكه عو فيلا انلود جف كي انزع ق السكرز الناء تعاملك خافن من لعبرك الك حسمن 
عملاء فيجازيكم على ذلك. و قيل: المعنى: ليبلوكم أيكم أكثر للموت ذكرا و أشدّ منه خوفاء و قيل : أيكم أسرع إلى طاعة الله 
و أورع عن محارم اللّه. و قال الزجاج: 
اللا-م متعلق بخلق الحياة لا بخلق الموت. و قال الزجاج أيضا و الفراء: أن قوله: «ليبلوكم» لم يقع على أىّ؛ لأن فيما بين البلوى و 
أ إضمار فعل» كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوعء و مثله قوله: سَ دهع أَبهُعْ بذَلِكك رَعِيمْ «5» أى: سلهم ثم انظر أيهم: فأيكم 
فى الآيهُ مبتدأ و خبره أحسن. لأمن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. و إيراد صيغةُ التفضيل مع أن الابتلاء شامل لجميع أعمالهم 
المنقسمة إلى الحسن و القبيح لا إلى الحسن و الأحسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات و المقصد الأصلى من الابتلاء هو ظهور 
كمال إحسان المحسنين وَ هُوَ الْعَِيرٌ أى: الغالب الّذى لا يغالب الْمَفُورٌ لمن تاب و أناب الّذِى حَلَقَّ سَبِعْ سَماواتٍ طباقاً الموصول 
يجوز أن يكون تابعا للعزيز الغفور نعتا أو بيانا أو بدلاء و أن يكون منقطعا عنه على أنه خبر مبتدأ 
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محذوف» أو منصوب على المدحء و طباقا صفه لسبع سماوات» أى: بعضها فوق بعضء و هو جمع طبق» نحو جبل و جبال» أو 
جمع طبقة» نحو رحبة و رحابء أو مصدر طابق» يقال: طابق مطابقة و طباقاء و يكون على هذا الوجه الوصف بالمصدر للمبالغة 
أو على حذف مضافء أى: ذات طباق» و يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل محذوفء أى: طوبقت طباقا ما تترى فى 
حَلْقِ الرخمن مِنْ َفاوْتِ هذه الجملة صفة ثانية لسبع سماوات» أو مستأنفة لتقرير ما قبلهاء و الخطاب لرسول الله صلّى الله عليه و 
سلم» أو لكل من يصلح له و من مزيدة لتأكيد النفى. قرأ الجمهور: «من تفاوت»» و قرأ ابن مسعود و أصحابه و الكسائى «تفوّت)» 
مشدّدا بدون ألف. و هما لغتان» كالتعاهد و التعمّدء و التحامل و التحمّل؛ و المعنى على القراءتين: ما ترى فى خلق الّحمن من 
تناقض و لا تباين و لا اعوجاج و لا تخالفء بل هى مستوية مستقيمة دالَهُ على خالقهاء و إن اختلفت صورها و صفاتها فقد 
اتفقت من هذه الحيثية فَارْجع الْمِصَرَ هَل ترى مِنْ قُطورٍ الفطور: 

التقوق :والسدوء و الفرونه أى: اردد طرفكك حتى ينضح لكك ذلكك بالمعاينة. أخبر أوّلا بأنه لا تفاوت فى خلقه. ثم أمر ثانيا 
بترديد البصر فى ذلكك لزيادة التأكيد و حصول الطمأنينة. قال مجاهد و الضحاكك: الفطور و الشقوق جمع فطرء و هو الشق. و قال 
قتادة: هل ترى من خلل. و قال السدى: هل ترى من خروقء و أصله من التفطر و الانفطار» و هو التشقق و الانشقاق, و منه قول 
الشاعر: 

بنى لكم بلا عمد سماءو زيّنها فما فيها فطور 

وقول الآخر 

شققت القلب ثم ذررت فيههواكك فليم فالتأم الفطور 

ثم ازجع الْمِصَرَ وكين أى: رجعتين مره بعد مرّهُء و انتصابه على المصدرء و المراد بالتثنية التكثير» كما فى لبيكك و سعديككء أى: 
ادكه اح بحم نك كرك زرح لامر كزين النطا و على تاه مطل لدف لك انا لله د لسري لالطو 
فى الثانية. و لهذا قال أولا ما ترى فى حَلّقِ الرّخمن مِنْ تَفاوْتٍِ ثم قال ثانيا: فاجع الْمِصَِرَ ثم قال ثالتا: ثم ازجع الْبِصِرَ كرتن 
فيكون ذلكك أبلغ فى إقامة الحجة و أقطع للمعذرة يَنْقَِتِ ليك الْبِص م خايدتاً أى: يرجع إليكك البصر ذليلا صاغرا عن أن يرى 
شيئا من ذلكك, و قيل: معنى خاسئا: مبعدا مطرودا عن أن يبصر ما التمسه من العيب» يقال: 

خسأت الكلب, أى: أبعدته و طردته. قرأ الجمهور: «ينقلب» بالجزم جوابا للأمر. و قرأ الكسائى فى رواية بالرفع على الاستثناف و 
قُوَ حت يرٌ أى: كليل منقطع. قال الزجاج: أى: و قد أعيا من قبل أن يرى فى السماء خللاء و هو فعيل بمعنى فاعل من الحسور, و 
هو الإعياءء يقال: حسر بصره يحسر حسوراء أى: كل و انقطع؛ و منه قول الشاعر: 

نظرت إليها بالمحصّب من منىفعاد إلى الطرف و هو حسير 

وَ لَقَدُ رَينَا السّماءً الدَّنْيا بِمَصابِيحح بين سبحانه بعد خلق السماوات» و خلوّها من العيب و الخلل؛ 


فتح القدير» ج 8 ص: لضن 


أنه زيّنها بهذه الزينة» فصارت فى أحسن خلق, و أكمل صورة» و أبهج شكلء و المجىء بالقسم لإ-براز كمال العناية» و 
المصابيح: جمع مصباحء و هو السراج» و سميت الكواكب مصابيح لأنها تضىء كإضاءة السراج و بعض الكواكب و إن كان فى 
غير سماء الدنيا من السماوات التى فوقهاء فهى تتراءى كأنها كلها فى سماء الدنيا؛ لأن أجرام السماوات لا تمنع من رؤيةٌ ما فوقها 
مما له إضاءة؛ لكونها أجراما صقيلة شفافة وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلسَّياطِين أى: و جعلنا المصابيح رجوما يرجم بها الشياطين» و هذه 
فائدة أخرى غير الفائدة الأحولى و هى كونها زينة للسماء الدنيا؛ و المعنى أنها يرجم بها الشياطين الذين يسترقون السمعء و 
الرّجوم: جمع رجم بالفتح. و هو فى الأصل مصدر أطلق على المرجوم به. كما فى قولهم: الدرهم ضرب الأمير» أى: مضروبه؛ و 
يجوز أن يكون باقيا على مصدريته؛ و يقدر مضاف محذوفء أى: ذات رجمء و جمع المصدر باعتبار أنواعه. 

وقيل: إن الضمير فى قوله: و جَعَلَناها راجع إلى المصابيح على حذف مضافء أى: شهبهاء و هى نارها المقتبسة منهاء لا هى 
00 لقوله: إلا مَنْ خَطِفَ الْحَطَفَة فَأتيَهُ شهابٌ اقب 419 و وجه هذا أن المصابيح التى زيّن الْلّه بها السماء الدنيا لا تزول ولا 
يرجم بهاء كذا قال أبو علىٌ الفارسى جوايا لمن سأله: 

كيف تكون المصابيح زينة و هى رجوم؟ قال القشيرى: و أمثل من قوله هذا أن نقول: هى زينة قبل أن يرجم بها الشياطين. قال 
قتادة: خلق اللّه النجوم لثلاث: زينة للسماءء و رجوما للشياطين» و علامات يهتدى بها فى البِرّ و البحرء فمن تكلم فيها بغير ذلكك 
فقد تكلم فيما لا يعلم و تعدّى و ظلم؛ و قيل: معنى الآية: 

و جعلناها ظنونا لشياطين الإنسء و هم المنجمون. وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ تذات السّعِير أى: و أعتدنا للشياطين فى الآخرة بعد الإحراق فى 
الذانا بالشهت غذات الستعيرة أى: غدان الناوة و السحير» أشذد التعريق» يقال: 

جرت الناوافون اسكورة و للديق كنزرا ِرَبّهُمْ من كفار بنى آدم؛ أو من كفار الفريقين عَذابٌ جَهَنّمَ قرأ الجمهور برفع «عذاب» 
على أنه مبتدأ و خبره «للذين كفروا». و قرأ الحسن و الضحاك و الأعرج بنصبه عطفا على «عذاب السعير وَ بِنْسَ الْمَِدِيرُ ما 
يصيرون إليه. وهو جهنم إذا فوا فيها أى: طرحوا فيها كما يطرح الحطب فى النار سَِمِعُوا لها شَّهِيقاً أى: صوتا كصوت الحمير 
عند أوّل نهيقهاء و هو أقبح الأصواتء و قوله: لها فى محل نصب على الحالء أى: كائنا لها؛ لأنه فى الأصل صف فلما قدّمت 
صارت حالا و قال عطاء: الشهيق هو من الكفار عند إلقائهم فى الناره و جملة وَ هي تَفُورٌ فى محل نصب على الحال: أى و 
الحال أنها تغلى بهم غليان المرجلء و منه قول حسان: 

تركتم قدركم لا شىء فيها* و قدر الغير «؟) حامية تفور تَكادٌ تَميَرُ مِنّ الْوِظٍِ أى: تكاد تتقطع و ينفصل بعضها من بعض من 
تغتظها عليهم. قال ابن قتيبة: 

تكاد تنشقٌ غيظا على الكفار. قرأ الجمهور: «تميز بتاء واحدة محْفْفةء و الأصل تتميز بتاءين. و قرأ طالحة بتاءين على الأصل. و 
قرأ البزى عن ابن كثير بتشديدها بإدغام إحدى التاءين فى الأخرى. و قرأ الضحاكك: 


.٠١ الصافات:‎ .)١( 

(1). فى تفسير القرطبى: القوم. 

فتح القدير» جه ص: "١١‏ 

الما الألق وكام زواحنى والأصل تتمايقه وافنا ريدق غلى اومن ماو يميد و الخملة ف مك صب على الحال» أوفن 
محل رفع على أنها خبر آخر لمبتدأء و جملة كلما ألْقَى فيها فَوْجٌ سَأَلَهُْ تزتها مستأنفة لبيان حال أهلهاء أو فى محل نصب على 
الحال من فاعل تميز» و الفوج: الجماعة من الناسء أى: كلما ألقى فى جهنم جماعة من الكفار سألهم خزنتها من الملائكة سؤال 


توبيخ و تقريع أَلَمْ يأَكُمْ فى الدنيا نَذِيرٌ ينذركم هذا اليوم و يحذ ركم منه؟ و جملة قالُوا بَلى قَدْ جاتنا نَذِيرٌ مستأنفة جواب سؤال 
مقدّرء كأنه قبل: فماذا قالوا بعد هذا السؤال؟ فقال: قاُوا َلى َدْ جاءنا نَذِيٌ فأنذرنا و خوّفنا و أخبرنا بهذا اليوم فك ذَبنا ذلك 
العقيية تلخاهاة ل اللديكة كوونن الأهياة على السك إن اقم إلافن غالال كمير أعةقى ذهات عق الحق .و يعد عه 
الفمراياي السك العاقال كل الود عن تاك لأمرات باتك دود نعي ماقا انين ويد لبددما كم | يوا الل لق لاية 
أن الله نزل عليكم آيات تنذرونا بها إلا فى ذهاب عن الحق و بعد عن الصواب كبير لا يقادر قدره. ثم حكى عنهم مقالة أخرى 
قالوها بعد تلك المقالة فقال: و قَاُوا لو كنا نِم أ َعْقِلُ ما كنا نى أَضْرحاب السّعِيرٍ أى: لو كنا نسمع ما نخاطبنا به الرسلء أو 
نعقل شيئا من ذلكك ما كنا فى عداد أهل النار» و من جملهُ من يعذّبٍ بالسعير» و هم الشياطين كما سلف. 

قال الزجاج: لو كنا نسمع سمع من يعىء أو نعقل عقل من يميزء و ينظر. ما كنا من أهل النار» فلما اعترفوا هذا الاعتراف قال الله 
سبحانه: فَاغْتَرُوا يدَّنْبهِمْ الّذى استحقوا به عذاب النار» و هو الكفر و تكذيب الأنبياء قَثِ قا ِأَضْ حاب السّعِير أى: فبعدا لهم من 
الله و من رحمته. و قال سعيد بن جبير و أبو صالح: 

هو واد فى جهنم يقال له السّدحق. قرأ الجمهور: «فسحقا» بإسكان الحاء. و قرأ الكسائى و أبو جعفر بضمهاء و هما لغتان» مثل 
الشحت و الرّعب. قال الزجاج و أبو عليٌ الفارسى: فسحقا منصوب على المصدرء أى: أسحقهم الله سحقا. قال أبو علي الفارسى: 
و كان القياس إسحاقا فجاء المصدر على الحذفء و اللام فى لِأَصْحاب السعِير للبيان كما فى: مَهِتَ لَك .)1١‏ 

وقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله: سَْعَ سَماواتٍ طباقاً قال: بعضها فوق بعض. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: ما ترى فِى حَلْقٍ الرّخمن مِنْ تَفاوْتٍِ قال: ما تفوت بعضه بعضا تفاوتا مفرقا. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: مِنْ نَفَاوْتٍ قال: 

من تشقق, و فى قوله: هَل تَرى مِنْ فطورٍ قال: شقوقء و فى قوله: خاستاً قال: ذليلا وَ هُوَ حَسِيرٌ كليل. و أخرج ابن جرير عنه أيضا. 
قال: الفطور: الوهى. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا: مِنْ قطور قال: من تشقّق أو خلل» و فى قوله: يَْقَاثِ ليك الْبِصَِرٌ قال: يرجع 
إليكك خايدئاً صاغرا وَ هُوَ ححديرٌ قال: يعيى و لا يرى شيئا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا خاستاً قال: ذليلا وَ هُوَ حَسِيرٌ 


فتح القدير» ج8. ص: "١١‏ 
تكادٌ تَمَيّرْ قال: تتفرّق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا تَكادٌ تَمَيَرْ قال: يفارق بعضها بعضا. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا: فَسْحْقاً قال: بعدا. 


[سورهٌ الملى (/21): الآيات ١7‏ الى ]"١‏ 


إنَّ الِْينَ يَحْسَّوْنَ رَبَهُمْ اليب لهم مغْفرَة و أَخر كبر 019 و أَبتُوا فلكم أو جروا به إِنّهُ يم بذاتٍ الصّدُورٍ (01) أ لا يَعلَم 
مَنْ حَلَقَ وَ هُوَ اللَطِيفُ الْكَييرٌ (؟1) هُوَ الى عَعَلَ لك الْأدص وَلُولكٌ اكوا فى متاكنها و كلوا من رذق وَ ليه الْقُودٌ (8) أ 
م مَنْ فى الما أن يَحِفَ بكم لض ذا ى تَمُورٌ (19) 

أمْ مم من فى السماء أن يِل عَلكمْ حاصبا فسََعلمُونَ كن تَذِيرٍ 0119 وَ لَقَذ كذبَ الَِّينَ من قي كيت كان تكير (08) أ 


و مو 


وله ذا إلى الطير كَوْفَهُ صافَاتٍ وَ يَفْيِضْنَ ما يك إل الرَحمنٌ إِنّهُ بكل شَيْءِ يعدي (19) 5 هذًا اذى هُوَ جَيْدٌ لَكَعْ 


يَنْضْرُكم مِنْ دُونٍِ الرّخمن إِنِ الْكافرُونَ إلا فى عُرُورٍ (10) أَمّنْ هذًا الَذِى يَررْفُكمْ إِنْ أشمك ررْقَهُ بلْ لّوا فى عَم وَ تُفُورٍ )1١(‏ 
قوله: إِنَّالَّذِينَ يَحْغَْنَ َب اليب لما فرغ سبحانه من ذكر أحوال أهل النار ذكر أهل الجنة؛ و «بالغيب» حال من الفاعل أو 
المفعول» أى: غائبين عنه؛ أو غائبا عنهم» و المعنى: أنهم يخشون عذابه و لم يروه فيؤمنون به خوفا من عذابه» و يجوز أن يكون 
المعنى: يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن أعين الناس و ذلكك فى خلواتهم, أو المراد بالغيب كون العذاب غائبا عنهم لأنهم 
فى الدنياء و هو إنما يكون يوم القيامة فتكون الباء على هذا سببية لَهُعْ مَغْفِرَة عظيمة يغفر الله بها ذنوبهم وَ أَجْرٌ كبيدٌ و هو الجنة» 
و مثل هذه الآيهُ قوله: مَنْ حَيْدى الوَحْمنَ اَهب ."١‏ ثم عاد سبحانه إلى خطاب الكفار فقال: وَ أَمِدَدُوا لَك أَو الهَرُوا به هذه 
الجملةُ مستأنفة مسوقة لبيان تساوى الإسرار و الجهر بالنسبةُ إلى علم اللّه سبحانه. و المعنى: إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم به فى 
أمر رسول الله صلى الله عليه و سلّمء فكل ذلك يعلمه الل لا تخفى عليه منه خافية» و جملة: إِنَهُ عَلِيمٌ ببذاتٍ الصّدُورٍ تعليل 
للاستواء المذكورء و ذات الصدور هى مضمرات القلوبء و الاستفهام فى قوله: ألا يَغْلّمُ مَنْ لق للإنكارء و المعنى: ألا يعلم 
السرّ و مضمرات القلوب من خلق ذلكك و أوجده؛ فالموصول عبارةٌ عن الخالق» و يجوز أن يكون عبار عن المخلوق» و فى 
«يعلم» ضمير يعود إلى الله أى: ألا يعلم الله المخلوق اذى هو من جملة خلقه. فإن الإسرار و الجهر و مضمرات القلوب من 
جملة خلقه؛ و جملة وَ هُوَاللَطِيفُ الْحِيرُ فى محل نصب على الحال من فاعل يعلم» أى: اذى لطف علمه بما فى القلوبء الخبير 
جنا فكو واتسيرة من الأموي له تدقى هلية فق ذلك نخافة .كم املق سيضائه على غباده فقال: و الذئ فل لك الأرضس دلولا 
أى: سهلة لينة تستقرٌون عليهاء و لم يجعلها خشنةُ بحيث يمتنع عليكم السكون فيها و المشى عليهاء و الذلول فى الأصل: هو 
المنقاد الى يذل لكك ولا يستصعب عليككء و المصدر الذَّلء و الفاء فى قوله: قَامْشُوا فى مُناكبها لترتيب الأمر بالمشى على 
الججل :الجد كورور و الا 5 للذبائحة قال مجاه و الكلى وا نقانل اما كنهاة رفيا وغل افيا تواحواتها :3 قال كاده واتتقين د 


(0).ق: ”م 

فتح القدير» جه ص: 1" 

حرا اك يه اباد امل اكور عابي الكت ورنوم ريع الكابوام وو وار انور 
كلُوا مِنْ ررْقِهِ أى: مترا رزقكم و خلقه لكم فى الأرض و إَِِهِ الَمُورُ أى: وله الع ين فبوار كم »لا إلى غيره» وفى هذا وعيد 
شديد. ثم خوّف سبحانه الكفار. فقال: أأَيِكُمْ مَنْ فى الشَماءِ ميقت كه 1ل ذدن قالع الو اعيدى : قال المفسرون: يعنى عقوبة 
من فى السماءء و قيل ١‏ الاق اعبار ا امرنه رياط ار واو واد روا مرو الود عل الطاد كةو ل جره 
غيل نعتق أذ يق رك الأوض رقلعها طلقتيجة بكم كه فغل يقارو بدا ما تله لكم :دلولا تمشوة فى عا كبهاء واقوله: 
شيف فال امكنان نى الروك أى: أ أمنتم خسفه. أو على حذف منء أى: من أن يخسف فإذا هى تَمُورُ أى: تضطرب و 
تتحرك على خلاءف ما كانت عليه من السكون. قرأ الجمهور: «ء أمنتم» بهمزتين» و قرأ البصريون و الكوفيون بالتخفيفء و قرأ 
ابن كثير بقلب الأنولى واوا. ثم كور سبحانه التهديد لهم بوجه آخر فقال: أَمْ أَمِكمْ مَنْ فى السّماءٍ أَنْ يُْسِلَ عَلَيكُمْ حاصدباً أى 
حجارةٌ من السماء كما أرسلها على قوم لوط و أصحاب الفيل» و قيل: سحاب فيه حجارة و قيل: 

ريح فيها حجارة فَسَتَعلَمُونَ كثِفٌ نَذِير أى: إنذارى إذا عاينتم العذاب و لا ينفعكم هذا العلم» و قيل: 

النذير هنا محمد صِلَى الله عليه و سلّمء قاله عطاء و الضحاك. و المعنى: ستعلمون رسولى و صدقه. و الأوّل أولى. و الكلام فى 
أَنْ يرْسِلَ عَلَيكُمْ حاصدباً كالكلام فى أَنْ يَخْييِفَ بكم الْأَرْضَ فهو إما بدل اشتمالء أو بتقدير من. وَ لَقَدْكذَّب الّذِينَ مِنْ َيِه 
أى: الذين قبل كفار مكةُ من كفار الأمم الماضية؛ كقوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و أصحاب الأيكة و أصحاب الرس و قوم 


فرعون فَكيِفٌ كان تَكرٍ أى: فكيف كان إنكارى عليهم بما أصبتهم به من العذاب الفظيع أ وَلَمْ يرا إِلَى الطيرِ فَوْقَهُْ صافَاتٍ 
ل ل ار ري ا رسا ا واس 
عند طيرائها و تفيشق أن“ يشنممن اجتحدية .قال النحاس: يقال للظائر إذا سظل حتاسة: 

جاو كاف بده كوك سوبا هامر لد لازو ابيط الاح راي ل ال ل ا 
يبادر جنح الليل فهو موائل ١١)يحث‏ الجناح بالتبشّط و القبض 

و إنما قال: وَّ يَفْبِضَنَ و لم يقل قابضات كما قال صافات؛ لأن القبض يتجدد تار فتارة و أما البسط فهو الأصلء كذا قيل. و قيل: 
إن معنى وَ يَقِضْنَ قبضهنٌ لأجنحتهنٌ عند الوقوف من الطيران» لا قبضها فى حال الطيران» و جملة ما يميد كَهُنٌ إِنَا امن فى 
محل نصب على الحال من فاعل يقبضنء أو مستأنفة لبيان كمال قدرة الله سبحانه؛ و المعنى: أنه ما يمسكهنٌ ف فى الهواء عند 
الطيران إلا الوحمن القادر على كلّ شىء إِنَّهُ يكل شَيْءٍِ بَصدِيدٌ لا يخفى عليه شىء كائثنا ما كان أَمّنْ هًا الى هُوَ جَنْدٌ لَكمْ 


يَنَضُرٌكم مِنْ دُونِ الرّخمن 


.)١(‏ «واءل الطير»: لجأ. و فى اللسان: مهابذ» و المهابذة: الإسراع. 
فتح القدير» جه ص: "١‏ 
الاستفهام للتقريع و التوبيخ, و المعنى أنه لا جند لكم يمنعكم من عذاب الله و الجند: الحزب و المنعة. قرأ الجمهور: «أمّن) هذا 
بتشديد الميم على إدغام ميم أم فى ميم من, و أم بمعنى بلء و لا سبيل إلى تقدير الهمزهُ بعدها كما هو الغالب فى تقدير أم 
المنقطعة ببل و الهمزة لأن بعدها هنا من الاستفهامية فأغنت عن ذلك التقدير» و من الاستفهامية مبتدأء و اسم الإشارةً خبره» و 
الموصول مع صلته صف اسم الإشارة» و ينص ركم صفْهُ لجند» و من دون الرّحمن فى محل نصب على الحال من فاعل ينص ركم؛ 
والمعنى: بل من هذا الحقير الى هو فى زعمكم جند لكم متجاوزا : نصر الرّحمن. و قرأ طلحهٌ بن مصِرّف بتخفيف الأولى و 
تثقيل الثانية» و جملة إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فى عُرُورٍ معترضة مقرّرة لما قبلهاء ناعية عليهم ما هم فيه من الضلالء و المعنى: ما الكافرون 
إلا فى غرور عظيم من جهة الشيطان يغرّهم به أَمَنْ هذًا الى يَرْرْفُكُمْ إِنْ أُفسك ررْقَهُ الكلام فى هذا كالكلام فى الى قبله 
قراءة و إعراباء أى: من الى يدرٌ عليكم الأرزاق من المطر و غيره إن أمسك الله ذلكك عنكم و منعه عليكم بَلُ لبوا فى عُتُوٌ وَ 
ُفُورٍ أى: لم يتأثروا لذلك. بل تمادوا فى عناد و استكبار عن الحقٌّ و نفور عنه» و لم يعتبرواء و لا تفكرواء و جواب الشرط 
محذوف لدلالهُ ما قبله عليه» أى: إن أمسكك رزقه فمن يرزقكم غيره. و العتوٌ: العناد و الطغيان» و النفور: الشرود. 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس إِنَّ الَّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَّهُمْ الِب قال: أبو بكر و عمر و على و أبو عبيدة بن الجراح. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله: فى مَناكبها قال: جبالها. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: أطرافها. و أخرج الطبرانى و ابن 
عدىء و البيهقى فى الشعبء و الحكيم الترمذى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «إن الله يحبٌ العبد 


المؤمن المحترف». و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: َل لبوا فى ُو وَ نُفُورٍ قال: فى ضلال. 
[سورة الملى (/21): الآيات 717 الى ]"٠‏ 


أَفَمَنْ يَقف ى نكا على وجوه أخس اله فى سَويًا على صدراط مُددمَقِيمٍ (01) قُلْ هو الذِى أنشاكم و عقيل لهم الشع بر 
الأَنْصارَ وَ الََِدَةَ فللا ما تَشْكدُونَ 0 قلْ هو الى وَوَأَكمْ فى الْرْضِ و إِلنه تُخطَرُونَ (16) وَ يَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدُ إن كثمم 
صادقِينَ (10) قل إِنّمَا الْعِلْمعِنْدَ الله وَ إِنّما نا نَذِيدٌ مُبِينٌ (؟) 
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ل د 0 َدَعُونَ 00 قل أ رَبك م إِنْ أَملكنى الله وَ مَنْ مَعِىَ أَوْ رَحِمَنا 
قَمَنْ بُجبٌ الْكافِِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيم ()) قُلْ هُوَ الرَحْمنٌُ وَعَلَئِِ توكلنا قسَِْلَمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَّلالٍ بين (4 قل أَوََئْتم 
إن أَضْبح ماع غَؤرا عن بِأتِيكمْ بماء معين (:) 

فخي بد دعر او مره لا ماما ئنها وكاناق لزيا لقال لعن تع ل قن وديا الف الكت 
المتكظ: السافل على ردان رقال: كببة فاكت و اكت وه هو الذى ركب ر شهلا ينظر يمينا :و لاشدالا وال أناماء فيز له 
يأمق الحتون والأتكبات عل وجيف وافيل: أراد كه الألعض الذع لا بيعدئ: الى الطريق فلا يزال مشيه ينكسه على وجهه. قال 
قتادة: هو الكافر يكب على معاصى 

فتح القدير» جه ص: "١0‏ 

اللّه فى الدنيا فيحشره اللّه يوم القيامة على وجهه. و الهمزهُ للاستفهام الإنكارى, أى: هل هذا الُذى يمشى على وجهه أهدى إلى 
المقصد اذى يريده أَمّنْ يَمْيْدَى سَويًا معتدلا ناظرا إلى ما بين يديه عَلى صدراطٍ مُتَقِيم أى: على طريق مستو لا اعوجاج به و لا 
انحراف فيه و خبر «من» محذوف لدلالةٌ خبر «من» الأولى وهو«أهدى) عليه؛ و ل لا حاجة إلى ذلك لمن «من» الثانية 
معطوفة على «من» الأولى عطف المفرد» كقولكك: أزيد قائم أم عمرو؟ و قيل: أراد بمن يمشى مكنا على وجهه من يحشر على 
وجهه إلى الناره و من يمشى سويا من يحشر على قدميه إلى الجنة. و هو كقول قتادة الّذى ذكرناهء و مثله قوله: وَ تَحْشَرُهُمْ يَومَ 
الْقِيامَةٍ عَلى وَجوهِهمْ قل هُوَ الّذِى نْمَاَكم أمر سبحانه رسوله صلَّى الله عليه و لم أن يخبرهم بأن الله هو الى أنشأهم 
النشأة الأولى وَ جَعَل لهم السَّمْعَ ليسمعوا هدق ماد ليبصروا بهاء و وجه إفراد السمع مع جمع الأبصار أنه مصدر يطلق على 
القليل و الكثير» و قد قدّمنا بيان هذا فى مواضع مع زيادة فى البيان وَ الَْيدَةَ القلوب التى يتفكرون بها فى مخلوقات الله فذكر 
سبحانه ها هنا أنه قد جعل لهم ما يدركون به المسموعات و المبصرات و المعقولات إيضاحا للحيجة؛ و قطعا للمعذرة و ذمًا لهم 
على عدم شكر نعم الله و لهذا قال: ًا ما تَفْكُرُونَ و انتصاب قليلا على أنه نعت مصدر محذوف و «ماء مزيدة للتأكيد» أى: 
شكرا قليلا أو زمانا قليلاء و قيل: أراد بقلهُ الشكر عدم وجوده منهم. قال مقاتل: 

يعنى أنكم لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه قُلْ هُوَ الَذِى ذَرَأَكُمْ فى الْأَوْض و إِلَيهِ تُحْفَرُونَ أمر الله رسوله صلّى اللَّه عليه و 
سلم بأن يخبرهم أن الهو الى جنيع فى الأرظو او شرع فهاء واورقف على اللوريعااو أن حشرم اللعزاد إلا إلى عيرم 
ثم ذكر سبحانه أنهم يستعجلون العذاب فقال: وَ ب َقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدٌ إِنْ كثتَم صادقِينَ أى: متى.هذا الوعد الذّئى تل كروثه لنا 
من الحشر و القيامة و النار و العذاب إن كنتم صادقين فى ذلك, و الخطاب منهم للنبى صلَى الله عليه و سلّم و لمن معه من 
المؤمنين» و جواب الشرط محذوفء و التقدير: إن كنتم صادقين فأخبرونا به أو فبينوه لناء و هذا منهم استهزاء و سخرية. ثم لما 
قالوا هذا القول أمر الله سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلّم أن يجيب عليهم, فقال: قَلُ إِنّمَا الِْلْمُ عِْدَ اللّهِ أى: إن وقت قيام 
الساعة علمه عند الله لا يعلمه غيره؛ و مثله قوله: قل إنّما عِلْمّها عِنْدَ وَبَى : ثم أخبرهم أنه مبعوث للإنذار لا للإخبار بالغيب» فقال: 
وَإِنّما أَنَا نَذِيرٌ مبِينٌ أنذركم و أخوّفكم عاقبة كف ركم. و أبين لكم ما أمرنى الله ببيانه. ثم ذكر الله سبحانه حالهم عند معاينة 
الكذاي نفك لها رازه ولقة فى وأا النذات قر وولنةمسد و ع القاعل أ 

مزدلفاء أو حال من مفعول رأوا بتقدير مضافء. أى: ذا زلفة وقرب, أو ظرفء أى: رأوه فى مكان ذى زلفة. قال مجاهد: أى 
قريبا. و قال الحسن: عيانا. قال أكثر المفسرين: المراد عذاب يوم القيامة» و قال مجاهد: المراد عذاب بدرء و قيل: رأوا ما وعدوا 
به .من الخشر قزيبا متهم كما يندلٌ غليه قوله: و إليه نحش روت و فيل: لما رأوا عملهم المنم قرزباتيتينت وخوة الذي كقَوُوا أى: 
اسودّت. و علتها 


.)١(‏ الإسراء: /ا3. 

فتح القديرء ج4. ص: 7١8‏ 

الكابة» و غشيتها الذّلْهُ يقال: ساء الشىء يسوء فهم سيى؛ إذا قبح. الداليجج: المعنى تبن فيها السوءء أى: ساءهم ذلكك العذاب 
فظهر عليهم بسببه فى وجوههم ما يدل على كفرهم كقوله: َم يض وجو و مود وَجوة ..1١‏ قرأ الجمهور بكسر السين بدون 
إشمام؛ و قرأ نافع و ابن عامر و الكسائى و ابن محيصن بالإشمام وَ قِيلَ هذا الَّذِى كنم يه تَدَّعُونَ أى: قبل لهم توبيخا و تقريعا 
هذا المشاهد الحاضر من العذاب هو العذاب الّذى كنتم به تدّعون فى الدنيا: أى تطلبونه و تستعجلون به استهزاء. على أن معنى 
تدّعون الدعاء. 

قال الفراء: تفتعلون من الدعاءء أى: تتمنون و تسألونء و بهذا قال الأكثر من المفسرين. و قال الزجاج: 

هذا الّذى كنتم به تدّعون الأباطيل و الأحاديث. و قيل: معنى تدّعون: تكذبون, و هذا على قراءة الجمهور: 

«تدّعون» بالتشديد؛ فهو إما من الدعاء كما قال الأكثر. أو من الدعوى كما قال الزجاج و من وافقه» و المعنى: 

أنهم كانوا يدّعون أنه لا بعث و لا حشر و لا جنة و لا نار. و قرأ قتادهٌ و ابن أبى إسحاق و يعقوب و الضحااككث: 

تدعون مخففاء و معناها ظاهر. و قال قتادة: هو قولهم: رَبَّنا عل نا قطنا ”1 و قال الضحاكك: هو قولهم: اللّهّمَ إنْ كانَ هذا هُوَ 
العو م تدك تأخعله علينا جحاذة 3 الما الآنة قال الصام تهون مدعوة ودس واه كما قول: قدو انار 
عدى و اعتدى» إلا أن افتعل معناه مضى شيئا بعد شىء؛ و فعل يقع على القليل و الكثير قل أ وَأ م إِنْ أَهْلَكنِى الله وَ مَنْ مَعى 
أ أخبروق إن الكت اللء موتك أو ققل #وسق ممق المومتين أو تومن باعي ذلك إلى أجلتو قل المعتق: إن املك 
لله و من معى بالعذاب, أو رحمناء فلم يعذبنا َمَنْ بجي اْكافِينَ مِنْ تاب أَلِيمٍ أى: فمن يمنعهم و يؤمنهم من العذاب. و 
عي | لالكوسيية عن ادكه لج سا٠‏ قلتكة لل اليتون و لوكو ممه كجا كناك الكنداو سوه ان وله ولد 
ا حل ل ا ل ال ل ير ل ل ل د 
بالكفرء و بيان أنه السبب فى عدم نجاتهم قَلْ هُوَ الرَّحْمِنٌ آمَنّا به وحده. لا نشركك به شيئا وَ عَلَيِه كنا لا على غيره» و التوكل: 
شوش العو لاؤسل ف تلقو حر فر فى عاذي حاو يكار قن ذا ايه ةط درل لعاف ترج 
الإنصاف. قرأ الجمهور: «ستعلمون» بالفوقية على الخطاب. و قرأ الكسائى بالتحتية على الخبر» ثم احتج سبحانه عليهم ببعض 
نعمه» و خوّفهم بسلب تلكك النعمة عنهم فقال: قُلْ أ رَأَُْمْ إنْ أَصْدبح ماؤْكُم غَْراً أى: أخبرونى إن صار ماؤكم غائرا فى الأرض 
فحث لاذيقن لها وجود فبهنا أصنلاء أو هنا ن ذاه فى الأرظن إلى مكان بعد بحيث لأماله الدلاء: يقال: الع رن أى: 
3 الدزرة عاتن وسته بالعسلو عق كنا يقال لعل عدن كتف ف عاق سور الكيك سن ب م بماءِ 
مَعِين أى: ظاهر تراه العيون, و تناله الدّلاء؛ و قيل: هو من معن الماءء أى: كثر. و قال قتادة و الضحاكك: أى جار و قد تقدم معنى 
لعن فى برو نوكيو وز ابن عاض رضن اكع ماه عدت 


.٠١28 آل عمران:‎ .)١( 
4 ص:‎ 0 
الأنفال: ؟”.‎ .)"( 


فتح القدير» ج8, ص: ضر 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أ فَمَنْ يَمْْدَى مُكيًا قال: فى الضلالة أَمّنْ يَمْشِى سَويًا قال: مهتديا. و أخرج الخطيب فى 
تاريخه؛ و ابن النجار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم: «من اشتكى ضرسه فليضع إصبعه عليه و ليقرأ هذه 
الآية هُوَ الى شاكع وَجَعَ[ كم السَّمْعَ وَ انار وَ الَْفْدَةَ ًا ما تَشْكَرُونَ . و أخرج الدار قطنى فى الأفراد. عن ابن عباس 
0 

ا 
ا في كباله وَالَأنَصِارَ وَالََْدََ فليا ما تَشْكُرُونٌ فإنه يبرأ بإذن اللّهه. و أخرج ابن 
المشذر عن ابن عباس فى قو إن أَضبع اوح غؤرًقال: داخلا فى الأرض قن بتكم ما هي قال الجارى. و أخرج ابن 
المنذر عنه إِنْ أَضِْبحَ ماؤْكم غَوْراً قال: يرجع فى الأرض. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أ بى حاتم عنه أيضا بماء 


مَعِين قال: ظاهر. و أخرج عبد بن حميد عنه أيضا بماءِ مَعِين قال: عذب. 


(0. الأنعام: 4 


فتح القدير. ج8, ص: 516 
سورة القلم 
اشارة 


وهى مكيةُ فى قول الحسن و عكرمة و عطاء و جابر. و روى عن ابن عباس و قتادة أن من أوّلها إلى قوله: 

مُه على الْحوْطوم مكئء و من بعد ذلكك إلى قوله: مِنّ الصَّالْحِينَ مدني و باقيها مكى» كذا قال الماوردى, و أخرج ابن 
العبريش عن ابن عامس قال كاقت. ذا نولت فانحة سنورة ركه عيبت يدكة در يزه الله وها ماتيغاس توعان أو سااول ين 
القراة اثرا باهم وتكك كم فونه كم المزومل» قم المذكر. 
و الكو لفاس و ابن شرك ويضع الجوقى ته ةفاك مورقية وكاب ارس رو تعوطوي عر لاتق عله 


بشم اللّه لرَحْمِنٍ الرَحِيم 
[سورة القلم (24): الآيات ١‏ الى 2ا] 


بشم الل الوحْمنٍ الوَحيم 

ن وَالْقَلَم وَ ما يَطَوُونَ )١(‏ ما أَنْتَ ينغمة بك بِمَجِتُونٍ ( و إِنَّ لكك لأخرا غير مَُونٍ (0) و إِنّكك لَعلى حلي عَظِيمٍ (6) 
فُسَتَبِصرٌ وَ يُبِصِرُونَ (0) كم الْمَفْعُونُ (©) إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلّ عَنْ سَبيله وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمَهْمَدِينَ قلا نطِع الْمَكدَبينَ 
(8) وَدُوا لَؤْ تَدْهِنٌ قَبَدْهِنُونَ (5) 

وَلا- نَطِْ كل خلافٍ مَهين )٠١(‏ هَمّاز مَسَّاءِ بتميم )1١(‏ منّاع للْحَيِر مُعْتَدِ أثيم (19) عُثلَ بَعْدَ ذلك رَنيم (1) أَنْ كان ذا مالٍ وَ 
يَنِينَ )١(‏ 

إذا تلى عَلَيِهِ آياتّنا قال أساطِيرٌ الْأَوِّينَ (10) سَنَسمَهُ عَلَى الْخَوْطُوم (18) 

قوله: ن قرأ أبو بكر و ورش و ابن عامر و الكسائى و ابن محيصن و هبيرةُ بإدغام النون الثانية من هجائها فى الواوء و قرأ الباقون 


بالإظهار. و قرأ أبو عمرو و عيسى بن عمر بالفتح على إضمار فعل. و قرأ ابن عامر »١«‏ و نصر و ابن أبى إسحاق بكسرها على 
إضمار القسمء أو لأجل التقاء الساكنين» و قرأ محمد بن المّ.ميقع و هارون بضمها على البناء. قال مجاهد و مقاتل و السدّى: هو 
العؤت الناق. تحمل الأراضن ويه فالحدة الهامدا تق و عطاء البفراسائق :و" الكل قا رن تون الخو ف بح عفرو فك التي 
وقال ابن زيد: 

هو قسم أقسم الله به. و قال ابن كيسان: هو فاتحة السورة. و قال عطاء و أبو العالية: هى النون من نصير و ناصر. قال محمد بن 
كعب: أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين» و قيل: هو حرف من حروف الهجاءء كالفواتح الواقعة فى أوائل السور المفتتحة بذلك, 
و قد عرّفناك ما هو الحق فى مثل هذه الفواتح فى أوّل سورة البقرة» و الواو فى قوله: وَ الْقَلْم واو القسم أقسم اللّه بالقلم لما فيه 
من البيان و هو واقع على كل قلم يكتب به؛ و قال جماعة من المفسرين: المراد به القلم اذى كتب به الوح المحفوظء أقسم الله 
به تعظيما له. 


)فق كيين الفرطي :ابن عبان 

فتح القدير» جه ص: ١19‏ 

قال قتادة: القلم من نعمة الله على عباده وَّ ما يَشِطَرُونَ «ما نوشيولة أعث و الذق يسطرونء و الضمير عائد إلى أصحاب القلم 
المدلول عليهم بذكره؛ لأن ذكر آله الكتابة تدلّ على الكاتب. و المعنى: 

والذى يسطرونء أى: يكتبون كل ما يكتبء أو الحفظة على ما تقدّم. و يجوز أن تكون ما مصدرية» أى: 

و سطرهم. و قيل: الضمير راجع إلى القلم خاصة من باب إسناد الفعل إلى الآلهُ و إجرائها مجرى العقلاء» و جواب القسم قوله: ما 
نك يبقمة ربك يفجتون ما نافيةة وا أنث السمهاء و نتجنون خبرهاء قال الزنجا: أنت هو اننم ماء: و بمجتون خبرهاء و قوله؛ ينغم 
رَبك كلام وقع فى الوسطء أى: انتفى عنكك الجنون بنعمة ربككء كما يقال: أنت بحمد الله عاقل» قيل: الباء متعلقة بمضمر هو 
حالء كأنه قيل: 

أنت برىء من الجنون متلبسا بنعمة اللّه التى هى النبوة و الرياسة العامة. و قيل: الباء للقسم» أى: و ما أنت و نعمة ربكك بمجنون. و 
قل :لعي فنا لرحصملة زو الآبة :وه على الكفار جيك قالواك .1 انها الذف كل علقه الذكة إنكك لمصترة :19 ون لك لأخرا أ: 
ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوٌة» و قاسيت من أنواع الشدائد غَيْرَ مَمْنُونِ أى: غير مقطوع, يقال: مننت الحبل إذا قطعته. و قال 
مجاهد: غَيْرَ مَمْنُونِ غير محسوب. و قال الحسن: غَيِرَ مَمْنُونِ غير مكدّر بالمنّ. و قال الضحاك: أجرا بغير عمل. و قيل: غير مقدّر 
و قيل: غير ممنون به عليكك من جهة الناس و إِنُك لَعَلى خُلقٍ عَظيم قيل: 

هو الإسلام و الدين» حكى هذا الواحدى عن الأكثرين. و قيل: فو نقد ا باسور بق عو العم الو 

و قال قنادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله و ينتهى عنه من نهى اللّه. قال الزجاج: المعنى إنكك على الخلق الْمذى أمركك الله به 
فى القرآنء و قيل: هو رفقه بأمته و إكرامه إِيّاهم» و قيل: المعنى: إنكك على طبع كريم. قال الماوردى: و هذا هو الظاهر و حقيقة 
الخلق فى اللغهُ ما يأخذ الإنسان نفسه به من الأدب. و قد ثبت فى الصحيح عن عائشة أنها سئلت عن خلق النبى صلَى الله عليه و 
سلّم؛ فقالت: كان خلقه القرآن. و هذه الجمله و التى قبلها معطوفتان على جمله جواب القسم. فَسَتَبِصةرٌ وَ يبص رُونَ أى: ستبصر يا 
محمد و يبصر الكفار إذا تبين الحق و انكشف الغطاء» و ذلكك يوم القيامة يكم الْمَفتُونُ الباء زائدة للتأكيد» أى: أيكم المفتون 
بالجنون» كذا قال الأخفش و أبو عبيدةٌ و غيرهماء و مثله قول الشاعر: 

نحن بنو جعدةٌ أصحاب الفلج نضرب بالشيف و نرجو بالفرج 


وقيل: ليست الباء زائدة» و المفتون مصدر جاء على مفعولء كالمعقول و الميسور, و التقدير: بأيكم الفتون أو الفتنة» و منه قول 
الشاغر الراعي: 

حتّى إذا لم يتركوا لعظامهلحما و لا لفؤاده معقولا 

أى: عقلا- و قال الفراء: إن الباء بمعنى فى» أى: فى الفريق الآدخر. و يؤيد هذا قراءة ابن أبى عبلة «فى أيكم المفتون» و قيل: 
الكلام على حذف مضافء أى: بأيكم فتن المفتون» فحذف المضاف و أقيم المضاف 


.9 الحجر:‎ .)١( 

فتح القدير» ج8. ص: رض 

إلية مقامة» زوى هذا عن الأخفقن أيضاء و قبل: المفتون: المعذّب» من قول العرث فتلت الدذهب بالثان إذا أحميته» و منه قوله: يَوْمَ 
هُمْ عَلَى النَّار يُفتَنُونَ و قيل: المفتون هو الشيطان؛ لأنه مفتون فى دينه» و المعنى: بأيكم الشيطان. و قال قتادة: هذا وعيد لهم 
بعذاب يوم بدرء و المعنى: سترى و يرى أهل مكة إذا نزل بهم العذاب ببدر بأيكم المفتون» و جملة إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضف لى 
عَنْ سَبِيلِهِ تعليل للجملة التى قبلهاء فإنها تتضمن الحكم عليهم بالجنون لمخالفتهم لما فيه نفعهم فى العاجل و الآجلء و اختيارهم 
ما فيه ضرهم فيهماء و المعنى: هو أعلم بمن ضل عن سبيله الموصل إلى سعادة الدارين وَ هُوَ أَعْلمُ بِالْمُهْتَدِينَ إلى سبيله الموصل 
إلى تلك السعادة الآجل و العاجلة» فهو مجاز كلّ عامل بعمله» إن خيرا فخير» و إن شرًا فشر قلا تُطِع الْمَكَذَّبِينَ نهاه سبحانه عن 
ممايلة :؟) المشركين» و هم رؤساء كفار مكة. لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه» فنهاه عن طاعتهم؛ أو هو تعريض بغيره عن أن 
يطيع الكفارء أو المراد بالطاعة مجرد المداراةً بإظهار خلا-ف ما فى الضميرء فنهاه الله عن ذلك كما يدل عليه قوله: وَدّوا لَْ 
تدْهِنٌ فَيَدْهِنُونَ فإن الادّهان: هو الملاينةُ و المسامحة و المداراة. قال الفرّاء: المعنى لو تلين فيلينوا لككء و كذا قال الكلبى. 

وقال الضحاك و السدّى: ودّوا لو تكفر فيتمادوا على الكفر. و قال الربيع بن أنس: ودٌوا لو تكذب فيكذبون. 

و قال قتادةٌ: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معكك. و قال الحسن: ودّوا لو تصانعهم فى دينكك فيصانعونكك. و قال مجاهد: 
ودّوا لو تركن إليهم و تتركك ما أنت عليه من الحق فيما يلونكك. قال ابن قتيبة: 

كانوا أرادوه على أن يعبد آلهتهم كنف و رعجةو | الله مدّه. وقوله: ف دُهِنُونَ عطف على تدهن» داخل فى حيز «لوا» أو هو خبر 
مبتدأ محذوف» أى: فهم يدهنون. قال سيبويه: و زعم قالون أنها فى بعض المصاحف «ودُّوا لو تدهن فيدهنوا» بدون نون» و 
النصب على جواب التمنى المفهوم من ودّواء و الظاهر من اللغهٌ فى معنى الادهان هو ما ذكرناه أُوَلا-وَ لا نط كل حلاف أى: 
كثير الحلف بالباطل مَّهين فعيل من المهانة» و هى القلهُ فى الرأى و التمييز. و قال مجاهد: هو الكذاب. و قال قتادة: المكثار فى 
الشرّء و كذا قال الحسن. و قيل: هو الفاجر العاجزء و قيل: هو الحقير عند الله و قيل: هو الذليل و قيل: هو الوضيع هَمَازِ مَلَاءِ 
بتَميم الهماز المغتاب للناس. قال ابن زيد: هو الَذى يهمز بأخيه. و قيل: الهتماز: 

الى يذكر الناس فى وجوههم. و اللماز: الى يذكرهم فى مغيبهم, كذا قال أبو العالية و الحسن و عطاء ابن أبى رباح؛ و قال 
مقاتل عكس هذا و المشاء بنميم: الْذى يمشى بالتميمة بين الناس ليفسد بينهم» يقال: 

نم ينم؛ إذا سعى بالفساد بين الناس» و منه قول الشاعر: 

و مولى كبيت الْتّمل لا خير عندهلمولاه إِلَا سعيه بنميم 

و قيل: النميم: جمع نميمة منّاع لِْحَيِر أى: بخيل بالمال لا ينفقه فى وجهه. و قيل: هو الّذى يمنع أهله و عشيرته عن الإسلام. قال 
الحسن: يقول لهم من دخل منكم فى دين محمد لا أنفعه بشىء أبدا مُعْتَدٍ أثيم 


(): الذارناكة ا 

(؟). «مايله): مالأه. 

فتح القديرء جه ص: "7١‏ 

أى: متجاوز الحدّ فى الظلم؛ كثير الإثم عل قال الواحدى: المفسرون يقولون هو الشديد الخلق الفاحش الخلق. و قال الفراء: هو 
الشديد الخصومة فى الباطل. و قال الزحواج: هو الغليظ الجافى. و قال الليث: هو الأكول المنوع» يقال: عتلت الرجل أعتله؛ إذا 
جذبته جذبا عنيفاء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

نفرعه فرعا و لسنا نعتله بَغْدَ ذلِكك رَنِيم أى: هو بعد ما عدّ من معايبه زنيم» و الزنيم و الدّعيّ: الملصق بالقوم و ليس هو منهم؛ 
باأخودين لكف اندلق حرق ها أو الناعرةر سن قزل كديا 

زنيم تداعاه الرّجال زيادةكما زيد فى عرض الأديم الأكارع 

وقال:سعيد بن جر الزتيم: المعروف بالشزة وقيل: هو رجل من قري كان له زئمة كزئمة الشاة واقيل: هو الظلوم. أن كات .ذا 
مالٍ وَ يَنِينَ متعلق بقوله: لا تَطِعْ أى: لا تطع من هذه مثالبه لكونه ذا مال و بنين. قال الفراء و الزجاج: أى لأن كانء و المعنى: لا 
تطعها لشاله وبي قر انق عاسو أبن عقر و السفيرة وآ بو تحيوة أن كان بهسزة والحلاة ممدودة عاك الاستقيام: وافزا حمر و أب 
بكر و المفضل أ أن كان بهمزتين مخففتين و قرأ الباقون بهمزه واحدة على الخبر. و على قراءة الاستفهام يكون المراد به التوبيخ 
و التقريع حيث جعل مجازاة النعم التى خوله اللّه من المال و البنين أن كفر به و برسوله. ل 
على الشرطء و جملة إذا تَتلى عَلَيهِ آيائنا قال أَساطِيرٌ الْوَِينَ مستأنفة جارية مجرى التعليل للنهى, و قد تقدّم مء: معن أساطير الأوليرخ 
فى غير موضع سَنَدَمهُ عَلَى الْحَوْطُوم أى: سنسمه بالكي على خرطومه. قال أبو عبيدة و أبو زيد و المبرد: الخرطوم: الأنف. قال 
تقادل »لشم انوك قل لني وذ لكك أله ينون وجي فل بوكرل الفا فال القرانة و الخرطوم ع إن كاوق لراش ك1 
فإنه فى مذهب «3 الوجه, لأسن بعض الوجه يؤدى عن بعض. قال الزجاج: سيجعل له فى الآخرة العلم اذى يعرف به أهل النار 
من اسوداد وجوههم. و قال قتادة: سنلحق به شيئا لا يفارقه. و اختار هذا ابن قتيبة قال: 

والعرب تقول: قد و سمه ميسم سوء؛ يريدون ألصق به عارا لا يفارقه» فالمعنى: أن اللّه ألحق به عارا لا يفارقه» كالوسم على 
الخرطوم, و قيل: معنى سنسمه: سنحطمه بالسيف. و قال النضر بن شميل: المعنى سنحدّه على شرب الخمره و قد يسمى الخمر 
بالخرطوم, و منه قول الشاعر: 

تظلٌ يومكك فى لهو و فى طربو أنت باللَيل شرّاب الخراطيم 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى 
العظمةٌ» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه. و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء و الخطيب فى 


.)١(‏ هو أبو النجم الرّاجز. 

.)١(‏ فى تفسير القرطبى: معنى. 

فتح القدير» ج8. ص: فض 

ارمع وو القساء ف النينها رق عه اد ماين قال إق اولك تخلفه الله القلم» فقال له: اكتب» فقال: 


كان عرشه على الماءء؛ فارتفع بخار الماء ففتقت منه السماوات» ثم خلق النون فبسطت الأرض عليه و الأرض على ظهر النون 
» فاضطرب النون فمادت الأرضء فأثبتت بالجبال فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة» ثم قرأ ابن عباس ن و الْمَلّم 
ا سرود و سرع ابو ا لوط سدح سواد وا ناريا اود تسو زو رد روه كو قياف بن الع رك سسععك شيزل 
اللّه صلّى الله عليه و سلّم يقول: 

إن أوَل ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فجرى بما هو كائن إلى الأبد». و أخرج ابن جرير من حديث معاوية بن قر عن أبيه 
مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون» و هى الدواة» و خلق القلم» فقال: اكتب. 
قال: و ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. و أخرج الحكيم الترمذى عن أبى هريرةٌ مرفوعا نحوه. و أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال: ن الدواة. و أخرج ابن مردويه عنه قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «النون: 
السمكة التى عليها قرار الأرضينء و القلم الّذى خط به ربنا عرّ و جل القدر خيره و شرّه و ضرّه و نفعه» وَ ما يَسْطَرُونَ قال: الكرام 
الكاتبون». و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صيححه؛ من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ ما يَسْطَرُونَ 
قال: ما يكتبون. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه وَّ ما يَشِطَرُونَ قال: و ما يعلمون. و أخرج 
ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و مسلم و ابن المنذر و الحاكم و ابن مردويه عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة فقلت: يا أمّ 
المؤمنين أخبرينى بخلق رسول اللّهه قالت: كان خلقه القرآنء أما تقرأ القرآن وَ إِنَك لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم و أخرج ابن مردويه؛ و أبو 
لوقن القلا تل د الو !دفي شنا تاليك زا كان أجل | تحني علها مق رسو اللدضلى اللدعليه رامل #ماديه اسلدقى أسيكاءه 
ولا-من أهل بيته إلا قال: لبيكث» فلذلكك أنزل اللّه: وَ نُك لَعَلى خُلقٍ عَظِيم . و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه؛ و البيهقى فى 
الدلائل» عن أبى الدرداء قال: «سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فقالت: 

كان خلقه القرآن» يرضى لرضاه و يسخط لسخطه. و أخرج ابن أبى شيبة» و الترمذى و صبححه. و ابن مردويه عن أبى عبد الله 
الجدلي قال: «قلت لعائشة: كيف كان خلق رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؟ قالت: لم يكن فاحشا و لا متفاحشاء و لا صححابا فى 
الأمبواق و لآ يجرى باليتيعة البسيلة» و لكن ينو و صفح و أخرج ابن المتدر عن ابن عباس فى قوله: فَُسَتِّصرٌ وَ يُنِصرونٌ قال: 
تعلم و يعلمون يوم القيامة لك الْمَفْنُونٌ قال: الشيطانء كانوا يقولون: إنه شيطان و إنه مجنون. و أخرج ابن جرير عنه فى الآية 
قال: 

بأيكم المجنون. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَدُوا لو تُدْهِنٌ قَيَدْهِنُونَ يقول: 

لو ترخص لهم فيرخصون. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا وَ لا بُطِعْ كد َلّافٍ مَهِين الآي قال: يعنى الأ-سود بن عبد يغوث. و 


أخرج ابن مردويه عن أبى عثمان النهدى قال: «قال مروان لما بايع الناس ليزيد: 


.)١(‏ «النون»: الحوت. 

فتح القدير» جه ص: 77 

مله أ دكراو عمار فال عبد الحم ين "أن يكز أكها تبسك بسلة أن بكر و مرو لكنيا سن عرفل فقال غروان هذا الدق 
أنزل فيه: و الى قالَ لِوالِدَيهِ َف لَكما ٠١‏ الآيفء قال: فسمعت ذلكك عائشة فقالت: إنها لم تنزل فى عبد الرّحمن و لكن نزل فى 
أبييكن: و لا تيغ كل علّافٍ مهي - همَازٍ من َي . و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: انَل على الفبع ضلى 
الله عليه و سلّم وَ لا تل كل حَلَافٍ مَهِينِ - هَمَازٍ مش نِم فلم نعرفه حتى نزل عليه بغ ذبكك َنِم فعرفناه له زنمة كزنمة 


الغاقاءو أخرج عك بن حمبدة و ابن خرير ابن المندر واابن. أبى عات عن قال + العتل :هو الدعى فو الإنتم هو المزيب الذى 


يعرف بالشرٌ. و أخرج عبد بن حميد و ابن عساكر عنه قال: الزنيم: هو الدعىّ. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن المنذر» و 
الحاكم و صتححه. عنه أيضا قال: الزنيم: الّذى يعرف بالشرٌ كما تعرف الشاةً بزنمتها. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: هو الرجل يمرٌ على القوم؛ فيقولون: رجل سوء. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى 
قوله: زَنِيمِ قال: ظلوم؛ و قد قيل: إن هذه الآيات نزلت فى الأخنس بن شريق» و قيل: فى الوليد , بن المغيرة. 


[سورة القلم (24): الآيات ١//‏ الى ""] 


نا ونام كما بؤنا أضححاب اله إذْ أقَْمُوا لَِصْرمْنّها مُصْبِحِينَ (1) وَ لا يَسمَتْيُونَ (1) قَطافٌ عَلَئِها طائتٌ مِنْ رَبك وَ هُمْ 
لقوق 053 طعي صْبِحَتُ كالصّرِيم "٠ ١‏ قَتَنادَوًا مُضْبِحِينَ (1١؟)‏ 

أن دوا على رفح إن عم صارميق 05 فَاطَُواو مم يتخاو (50) أن لا رذ ها الم ليم , مشكينٌ (06) وَ عَدَوَا 
على حَوْدٍ قاِرِينَ (10) فَلمَاََؤها قاو نا لضَالُونَ (1) 

ل كفن مف رفوق (اااقال َؤْسَطهُمْ ألم قن لكم لو لا ميخو نَ (18) قالُوا سُبِحانَ رَبنا نا كنا ظالِمِينَ (04 فَأفملَ بَْضُهُمْ عَلى 
بَغض يَتَلاوَمُونَ (0") قالُوا يا وَيَْنا إِنّا كنا طاغينَ (1*) 

سى رَبنا أَنْ يتِدلَنا حيرا ئها إنّا إلى رَبنا راغبونَ (8) كذلِك الْعذات وَ لَعَذَاتٌ الْآخرؤ حب لو كانُوا يَعَمُوقٌ (م#م) 

قوله: إن بَلَوْنَاهُمْ يعنى كفار مككة. فإن الله ابتلاهم بالجوع و القحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه و سلّم عليهم, و الابتلاء: 
الاختباره و المعنى: أعطيناهم الأموال ليشكروا لا ليبطرواء فلما بطروا ابتليناهم بالجوع و القحط كما بَلّؤنا أُصْحاب الْجَنَّةُ المعروف 
خبرهم عندهم, و ذلكك أنها كانت بأرض الم سان افرسكى من ضععاء أجل يزذى سق اللدامتياء:فمات وصارت إلى أولادف 
قمعرا الناس خيرهاء وبيكلوا يح الله فيه 

قال الواحدى: هم قوم من ثقيف كانوا باليمن مسلمين» ورثوا من أبيهم ضيعة فيها جنات و زرع و نخيلء و كان أبوهم يجعل مما 
فيها من كل شىء حظا للمساكين عند الحصاد و الصرامء فقالت بنوه: المال قليل» و العيال كثير» و لا يسعنا أن نفعل كما كان 
يفعل أبوناء و عزموا على حرمان المساكين» فصارت عاقبتهم إلى ما قصّ اللّه فى كتابه. قال الكلبى: كان بينهم و بين صنعاء 
فرسخان ابتلاهم الله بأن حرق جنتهم. و قيل: هى جنه كانت بضوران؛ و ضوران على فراسخ من صنعاء؛ و كان أصحاب هذه 
الجنة بعد رفع عيسى بيسير إِذْ أَقْسَمُوا لَيصْرِمْنّها مُصْبِحِينَ أى: حلفوا ليقطعنها داخلين فى وقت الصباح و الصرم: القطع للثمر 


.١7 الأحقاف:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: 1" 

و الزرع» و انتصاب مص بحِينَ على الحال من فاعل لفمويهيهاء و الكاق فى كما باذنا سيف مصدر هحد وك» أ : بلوناهم ابتلاء 
كما بلوناء و ما مصدرية» أو بمعنى الذىء و «إذ؛ ظرف لبلونا منتصب به و ليصرمنها جواب القسم وَ لا يس مَتنُونَ يعنى: و لا 
يقولون إن شاء الله و هذه الجملة مستأنفة لبيان ما وقع منهمء أو حال. و قيل: المعنى: و لا يستثنون للمساكين من جملة ذلكك 
القدر الى كان يدفعه أبوهم إليهم, قاله عكرمة: قَطافّ عَلَئِها طائفٌ مِنْ رَبك وَ هُمْ نائِمُونَ أى: طاف على تلكك الجنة طائف 
ل ا ا ل 
مع انتوق افى مععل قصب غالى التعال كأضم بحت كالصّرِيم أى: #القصين النس سرميه الباروه أي قظعت فقي ع لعلو 
قال الفرّاء: كالصريم المظلم» و منه قول 527 


تطاول ليلك الجون الصٌريمفما ينجاب عن صبح بهيم 

لا ل 0 

الليل» يعنى أنها يبست و ابيضت. و قال المبرد: الصريم: الليل» و الصريم: 

النهاره أى: ينصرم هذا عن هذاء و ذاكك عن هذاء و قيل: سمّى الليل صريما لأنه يقطع بظلمته عن التصرّف. 

و قال المؤرج: الصريم: الرملة لأنها لا يثبت عليها شىء ينتفع به. و قال الحسن: ضرو مها لاخر آى قلع كاذو ص هين أي 

نادى بعضهم بعضا داخلين فى الصباح. قال مقاتل: ها اميم فلوسي بعص أن اعدو قلى موتكوو اناق كرد أَنِ اغْدُوا 
فى المفسرة؛ لأن فى التنادئ معن القؤل؛ أو هئ المضفارحة: أى:بأن اعندواءو المراد اخرجواغدوةة :و المزاه بالخرث: المارؤ 

الزرع إِنْ كنتُمْ صارمِينَ نّ أى: قاصدين للصرم. و الغدوٌ يتعدٌّى بإلى و على؛ فلا حاجة إلى تضمينه معنى الإقبال كما قيل: و جواب 

الشرط محذوفء أى: إن كنتم صارمين فاغدواء و قيل؛ معنى صارمين ماضين فى العزم» من قولكك سيف صارء فَانْطَلَقُوا وَهُمْ 

يتَحَافتُونَ أى: ذهبوا إلى جنْتهم و هم يسرّون الكلام بينهم لثلا يعلم أحد بهم يقال: خفت يخفت؛ إذا سكن و لم يبين» و منه 

قول دريد بن الصَّمَةُ: 

و إِنَى لم أهلكك سلالا و لم أمتخفاتا و كلا ظلنّه بى عوّدى 

و قبل: المعنى: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم, فيقصدوهم كما كانوا يقصدون أباهم وقت الحصاد, و الأول أولى 

لقوله: أَنْ لا يَدْحُلنهَا الو م عَلَيِكُمْ مِسْكِينٌ فإنّ «أن» هى المفسرة ه للتخافت المذكور لما فيه من معنى القول. و المعنى: يسرٌ بعضهم 

إلى بعض هذا القول» و هو لا يدخل هذه الجنةُ اليوم عليكم مسكين, فيطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه أبوكم وَ عَدَّوَا 

عَلى حَوْدٍ قَادِرِينَ الحرد يكون بمعنى المنع و القصد. قال قتاده و مقاتل و الكلبى و الحسن و مجاهد: الحرد هنا بمعنى القصد؛ 

لأن القاصد إلى الشىء حارد»ء يقال: حرد يحرد إذا قصدء تقول: حردت حردككء أى: قصدت قصدكك. و منه قول الراجز: 

فتح القديرء جه» ص: 750 أقبل سيل جاء من عند اللّويحرد حرد الجنّةُ المغلة 

و قال أبو عبيد و المبرد و القتيبى: على حرد على منع؛ من قولهم حاردت الإبل حردا؛ إذا قلت ألبانهاء و الحرود من النوق هى 

القليلة اللبن. و قال السدّى و سفيان و الشعبى عَلى حَودٍ على غضب. و منه قول الشاعر: 

إذا جياد الخيل جاءت تردى مملوءة من غضب و حرد 

و قول الآخر: 

تساقوا على حرد دماء الأساود و منه قيل: أسد حارد. و روى عن قتاده و مجاهد أيضا أنهما قالا: عَلى حَوْدٍ أى: على حسد. 

وقال الحسن أيضا: على حاجة و فاقة. و قيل: عَلى حَوْدٍ: على انفراد» يقال: حرد يحرد حردا أو حرودا؛ إذا تنحى عن قومه و نزل 

منفردا عنهم و لم يخالطهم. و به قال الأصمعى و غيره. و قال الأزهرى: 

حرد اسم قريتهم؛ و قال السدّى: اسم جنتهم. قرأ الجمهور حََوْدٍ بسكون الراء. و قرأ أبو العالية و ابن الت ميقع بفتحهاء و انتصاب 

قادِرِينَ على الحال. قال تراد ودع دروي كلام قارو شوو ]كلكو لاد قادرين على جنتهم عند أنفسهم. و قال 

الشعبى: طق قفوي على الحنا كين مكنا وا وها أ لما رأوا جنتهم و شاهدوا ما قد حل بها من الآفةُ التى أذهبت ما فيها قالُوا إن 

لق الوك أن قال نشدي العو تب عه تحها و ليع هذى ف المااعاملؤا واطلدر انها جدي او أن الله سيحانه تزبعاني 

بإذهاب ما فيها من الثمر و الزرع قالوا: بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ أى حرمنا جنتنا بسبب ما وقع منا من العزم على منع المساكين من 

خيرهاء فأضربوا عن قولهم الأول إلى هذا القول» و قيل: معنى قولهم: 

إلالقاالرة انين خاو عن الصواب بما وقع منهم قال أَوْسِطَهُمْ أى: أمثلهم و أعقلهم و خيرهم أ لَمْ أَملْ كم لَؤ لاقم بحونَ أى: 


هلما تسبحونء يعنى تستثنون» و سمى الاستثناء تسبيحا؛ لأ-نه تعظيم لله و إقرار به و هذا يدل على أن أوسطهم كان أمرهم 
بالاستثناء فلم يطيعوه؛ و قال مجاهد و أبو صالح و غير هما: 

كان استثناؤهم تسبيحا. قال النحاس: أصل التسبيح التنزيه لله عزّ و جلء فجعل التسبيح فى موضع إن شاء اللّه. و قيل: المعنى: هلا 
تستغفرون الله من فعلكم و تتوبون إليه من هذه النية التى عزمتم عليهاء و كان أوسطهم قد قال لهم ذلك بعد مشاهدتهم للجنة 
على تلكك الصفة قَالُوا سُبحانٌ رَينا نا كنا ظَالِمِينَ أى: تنزيها له عن أن يكون ظالما فيما صنع بجنتناء فإن ذلكك بسبب ذنينا اذى 
فعلناه» و قيل: معنى تسبيحهم الاستغفار» أى نستغفر ربنا من ذنبنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا فى منعنا للمساكين كَأقْبْلَ بف هُمْ عَلى 
بَْض يَتَلاوَمُونَ أى: يلوم بعضهم بعضا فى منعهم للمساكين و عزمهم على ذلكك؛ ثم نادوا على أنفسهم بالويل حيث قالُوا يا يكنا 
نا كما طاغِينَ أى: عاصين متجاوزين حدود الله بمنع الفقراء و ترك الاستثناء. قال ابن كيسان: 

أى: طغينا نعم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من قبل» ثم رجعوا إلى اللّه و سألوه أن يعوضهم بخير منهاء 

فتح القدير» ج 8 ص: 18" 

فقالوا: تحسى رَبنا أَنْ يِدِلَنا خَثِراً مها لما اعترفوا بالخطيئة رجوا من الله عر و جل أن يبدلهم جنة خيرا من جنتهم, قيل: إنهم 
تعاقدوا فيما بينهم, و قالوا: إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعنّ كما صنع أبوناء فدعوا الله و تضرّعوا فأبدلهم من ليلتهم ما هو خير 
منها. قرأ الجمهور: يُبدِلّنا بالتخفيفء و قرأ أبو عمرو و أهل المدينة بالتشديد. و هما لغتان» و التبديل: تغيير ذات الشىء» أو تغيير 
صفته و الإبدال: رفع الشىء جمله و وضع آخر مكانه» كما مضى فى سورة سأ إن إلى رَبّنا راغِبُونَ أى: طالبون منه الخير» 
راجون لعفوه» راجعون إليه. و عدّى بإلى و هو إنما يتعدّى بعن أو فى لتضمينه معنى الرجوع كذلِك الْعَذَابٌ أى: 

مثل ذلكك العذاب الَّذى بلوناهم به و بلونا أهل مكة بعذاب الدنياء و العذاب مبتدأ مؤخرء و كذلكك خبره وَ لَعَذَابٌ الْآخرَة أكبد 
ل كانُوا يَعْلمُونَ أى: أشدّ و أعظم لو كان المشركون يعلمون أنه كذلكك. و لكنهم لا يعلمون. 

واقهأغرج ابن أبى ساتو عن |بن عباس فى قولءة كما بلؤنا أضحات الله قالةاهم تابن نان الحيفة كان لأيهم جنة ركان يطهم 
منها المساكين؛ فمات أبوهمء فقال بنوه: إن كان أبونا لأحمق» كان يطعم المساكين أَقْس مُوا لض ِمْنّها مض بِحِينَ و أن لا يطعموا 
مسكينا. و أخرج ابن جرير عنه فَطافٌ عَلَيِها طائفٌ قال: أمر من الله. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«إياكم و المعصية» فإن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم» و إن العبد ليذنب فيحرم به قيام الليل» و إن العبد 
ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هئ له. ثم تلا رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: فَطافٌ عَلَيها طائْفٌ مِنْ رَبك وَ هُمْ نائِمُونَ 
َأْصْ بحت كالصّرِيم قد حرموا خير جنّتهم بذنبهم. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: كالصّريم قال: 

عكل اللبل الأسوط. و عرض ابن المنة ونه و اق يتخامئزة قال+ الاسراو و الكل الكنن. .و أرب ابن جزين ون اين السدوعته أرقا 
عَلى تود قادِرِينَ يقول: ذوى قدرة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: ًا لَصَالُونَ قال: أضللنا مكان جنتنا. و 
أخرجا عنه أيضا قالّ أَوْسَطَهُْ قال: 

أعدلهم. 

[سورة القلم (2): الآيات © الى 417] 


إن لِلْمتَقِينَ عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَّاتِ النّعِيم (ع" أ نجع الْمْشِِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (0) ما لَكغ كَيِفَ تَخكمونَ (*) أمْ لك كتابٌ فيه 


تَدرُسُونَ 0 إِنَّ لَكم فيه لما تَحَير ظَدونَ () 

َم لَك أَيْمانٌ عَليا بلِعَةٌ إلى : نَوْم القيائية إن كم لما تشكثرون (05) سرلهع أيهم ببذيك زَعِيمٌ (0©) أم لَهُمْ شرك ونوا 
بشْرَكائِهم إِنْ كانُوا صادقِينَ (61) , ْم يُكمَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشجَودٍ قلا تَطِيعُونَ (؟6) حاشِعةً أبْصارُهُم َرْهَفهمْ له 
وَ قَدْ كانُوا يُدَعَوْنَ إلى الشجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ (6) 

ذو وام يكذت بهذا الفرييد مقت رجه يل عَيْث لأزعلتوة 86و افق لهم إن كيلف صفق 401 أء لهم أخرا نه 
ِنْ مَغْرم مْقلُونَ (69) أمْ عِنْدَهُمْ الب فَهُعْ يكتبِونَ (/61) فاضيز لححكم رَبك و لا تكن كصاجب الْحوت إِذْ نادى و هُوَ مَطُوم 
3 ْ 

لو لا أَنْ نَدارَكهٌ نغيّةٌ مِنْ رَيِّ تسل بالعراءِ وَ هُوَ مََدُمُومٌ (9©) فَاجْتَباه رَبهُ مَجعَلهُ مِنَ الصَالِحِينَ (00) وَ إِنْ يكادٌ الَذِينَ كَفَرُوا 
رونك بأَبْصارِجِغ لَما سَمِعُوا الذَّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجِئُونٌ )0١(‏ وَ ما هُوَ إلا ِكر للْعالَمِينَ (؟ه) 

فتح القدير» جه ص: 7717 

لما فرغ سبحانه من ذكر حال الكفار و تشبيه ابتلائهم بابتلاء أصحاب الجنة المذكورة ذكر حال المتقين» و ما أعدّه لهم من 
الخير» فقال: نَ للمْتّقِينَ عِنْدَ رَبهمْ جنات اللعِيم أ اللنك ما بون مطل عبس الكتزيو المعامت فيد ع ول ف الداز 
الغرة جنات القيم الخالض» اذى لايتكوية كدو و لقص ةرت زوالا تعمل المدريع #التهرييق الأسشهام اجتكار»:3 
كان صناديد كفار قريش يرون و فور حظهم فى الدنياء و قم حظوظ المسلمين فيهاء فلما سمعوا بذكر الآخرة» و ما يعطى الله 
المسلمين فيها قالوا: إن صح ما يزعمه محمد لم يكن حالنا و حالهم إلا مثل ما هى فى الدنياء فقال الله مكذبا لهم رادًا عليهم: أ 
َجِل الْمَثِلِِينَ الآيةء و الفاء للعطف على مققدر كنظائره. ثم وبخهم الله فقال: ما لَكمْ كَيِفٌ تَشكمّونَ هذا الحكم الأعوج؛ 

كاحاقر لط اتوي لك لكبو د بدا الام انلك وكات نه درم أى: تقرؤون فيه فتجدون المطيع كالعاصىء و 
مثل هذا قوله تعالى: أ لك لات قر أنُوا بكتابكغ »0١‏ ثم قال سبحانه: 

إنَّ لَكُمْ فيه لما تَكَيوُونَ قرأ الجمهور بكسر إن على أنها معمولة لتدرسون, أى: تدرسون فى الكتاب إِنَّ لَكَمْ فيه لّما ترون فلما 
دخلت اللا.م كسرت الهمزة» كقوله: علمت إنكك لعاقل بالكسرء أو على الحكاية للمدروسء كما فى قوله: وَ تَرَكنا عَلَئِهِ فى 
الْآخِرِينَ - سَلامٌ على نُوح فى الْعالَمِينَ ٠؟1‏ و قيل: 

قد تم الكلاام عند قوله: تَدْرُسُونَ ثم ابتدأ فقال: إن َكُمْ فيه لّما , نَخيَرُونَ أى: ليس لكم ذلكك. و قرأ طلحة بن مصرّف و 
الفحاكك إِنَّ لَكُمْ بفعح الهمزةُ على أن العامل فيه تدرسون مع زيادة لام التأكيد, و معنى تَكَيرُونَ تختارون و تشتهون. ثم زاد 
سبحائة فى التوبيخ فقال: أم لَكؤ أَيمانٌ عَلَينا بالكةٌ أى: عهود م ؤكدة موثقة متناهية و المعنى: أم لككم أيمان على الله استوتقتم بها 
فى أن يدخلكم الجنة و قوله: 

إلى يَوْم الْقِيامَهُ متعلق بالمقدر فى لكم, ثابته لكم إلى يوم القيام. لا نخرج عن عهدتها حتى يحكمكم يومئذ» و جواب القسم 
قؤله: إن لكغ لا تشكعون لأن"معتق أن لكم أثبان أى: آم أقنسينا لكم. 

قال الرازى: والح لما احاح ا مق توا وقيل: قد تم الكلام عند قوله: 0-0 
الْقِيامَةُ ثم ابتدأ فقال: إن َكُمْ لّما تَحَكُمُونَ أى: لتم لاد كد لكك قر] الجبهود : بالِعَةَ بالرفع على النعت لأيمان, و قرأ الحسن و 

زيد بن علي بنصبها على الحال من أيمان؛ لأنها قد تخضصّ صت بالوصفء أو من الضمير فى لكم أو من الضمير فى علينا سَِلْهُمْ 
يمع بذيك رَعِيمْ أى: 

سل يا محمد الكفار موبّخا لهم و مقرّعاء أيهم بذلكك الحكم الخارج عن الصوابء كفيل لهم بأن لهم فى الآخرة ما للمسلمين 


فهارو قال ابن كيسان: الزعيم هنا القائم بالحيجة و الدعوى. و قال الي الزعيم: 
الرسول أَمْ لَهُمْ شْرَكاءٌ يشاركونهم فى هذا القول و يوافقونهم فيه فَليأنُوا بشْرَكائه إِنْ كانُوا صادِقِينَ 


.181/ -١ه8 الصافات:‎ .)١( 
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فيما يقولون, و هو أمر تعجيز. و قيل: المعنى أم لهم شركاء يجعلونهم مثل المسلمين فى الآخرة يَوْمَ يُكسَّفُ عَنْ ساق يوم ظرف» 
لقوله فليأتواء أى: فليأتوا بها يوم يكشف عن ساقء و يجوز أن يكون ظرفا لفعل مقدّرء أى: اذكر يوم يكشف. قال الواحدى: قال 
المفسرون فى قوله: عَنْ ساقي عن شْدَهُ من الأمر. قال ابن قتيبة: أصل هذا أن الرجل إذا وقع فى أمر عظيم يحتاج إلى الجدّ فيه 
شمر عن ساقه» فيستعار الكشف عن الساق فى موضع الشدّةٌ» و أنشد لدريد بن الصَمَهُ: 

كميش الإزار خارج نصف ساقهصبور على الجلاء طلا أنجد 

و قال: و تأويل الآيهُ يوم يشتدٌ الأمر كما يشتدٌ ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن ساق. قال أبو عبيدة: 

إذا اشتدٌ الحرب و الأمر قيل: كشف الأمر عن ساقه؛ و الأصل فيه: من وقع فى شىء يحتاج فيه إلى الجدّ شمر عن ساقه؛ فاستعير 
الساق و الكشف عن موضع الشدَّةُء و هكذا قال غيره من أهل اللغةُ» و قد استعملت ذلك العرب فى أشعارهاء و من ذلكك قول 
الشاعر :)١١‏ 

أخو الحرب إن عضّت به الحرب عضهاو إن شمرت عن ساقها الحرب شمّرا 

وقول آخر: 

و المفل هنو عند رقف الأحزاق, قانت لبد يسا علق بناق 

و قول آخر أيضا: 

قد كشفت عن ساقها فشدّواو جدّت الحرب بكم فجدّوا 

وقول آخر أيضا: 

فى سنةُ قد كشفت عن ساقهاحمراء تبرى اللُحم عن عراقها ."7١‏ 

واقبل ساق الشىة أصله و قوامه كساق الشجرة؛ و ساق الإنسان» أى: يوم يكشف عن ساق الأمر فتظهر حقائقه؛ و قيل: يكشف 
عن ساق جهنم» و قيل: عن ساق العرشء و قيل: هو عبار عن القربء و قيل: يكشف الربٌ سبحانه عن نوره؛ و سيأتى فى آخر 
البحت ماهو الحقى ]ذا احاء نهر الله بظل نهر مم1 ؛ 

قرا اللعديووا كدت بالفسية ينا الفقطر ل ؤاقزا ابن عير داونار عبابزى ريق اموغيلة كف واندريةانيا لقاع أى: 
الشدّة أو الساعة» و قرئ بالفوقية مبنيا للمفعول» و قرئ بالنون» و قرئ بالفوقية المضمومة و كسر الشين من أكشف الأمرء أى: 
دخل فى الكشف و يُدْعَوْنَ إلى الشّجُودِ فلا يَس تَطِيعُونَ قال الواحدى: قال المفسرون: يسجد الخلق كلهم لله سجدةٌ واحدة» و 
يبقى الكفار و المنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون؛ لأن أصلابهم تيبس فلا تلين للسجود. قال الربيع بن أنس: يكشف 


.)١(‏ هو حاتم الطائى. 


(؟). «العراق»: العظم بغير لحم. 
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باللّه فى الدنياء و انتصاب خاشَعَةً أَبْصَارُهُمْ على الحال من ضمير «يدعون»» و 5-50 مرتفع به على ار شاوه 
الال اسان ون اللمشرك :و الذله ليور انر يوني 1 أى: تغشاهم ذلَهُ شديدة و حسرة و ندامة وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إلى 
السّجُود أى: 


فى الدنيا وَهُمْ سَالِمُونَ أل نوعفري عن الع كوم اقل . قال إبراهيم التِيمى: يدعون بالأذان و الإقامة فبأبون. و قال 
سعيد بن جبير: يسمعون حى على الفلا-ح فلك حيرف قال كع الأحباوة و اللدجنا نولت هله الأ الأق النة لفو 6 
الجماعات. و قيل: ل ا ا ل م سَالمُونَ فى محل نصب على الحال من 
ضهن دعن ذو عق كات بهذا العدية أن : حل بينى و بينه و كل أمره إلى فأنا أكفيكه. قال الزجاج: معناه لا يشتغل به 
قلبك, كله إليَ أكفكك أمره. و الفاء لترتيب ما بعدها من الأمر على ما قبلهاء و مَنْ منصوب بالعطف على ضمير المتكلم أو على 
أنه مفعول معه. و المراد بهذا الحديث القرآنء قاله السدّى. و قيل: يوم القيامة» و فى هذا تسلية لرسول الله صلَى الله عليه و سلم 
و جملة سََّدجَدْرِجْهُعْ مِنْ حَدِتٌ لا يَعْلَمَونٌ مستائفة لببان كيفية التعذيب لهم المستفاد من قوله: فَذَرْنَى وَ مَنْ يكت بهذًا الْحَدِيث 
و الضمير عائد إلى «من» باعتبار معناهاء و المعنى: ستأخذهم بالعذاب على غفله؛ و نسوقهم إليه درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه؛ 
من حيث لا يعلمون أن ذلكك استدراج؛ لأنهم يظنُونه إنعاما و لا يفكرون فى عاقبته و ما سيلقون فى نهايته. قال سفيان الثورى: 
يسبغ عليهم النعم و ينسيهم الشكر. و قال الحسن: كم من مستدرج بالإحسان إليه! و كم من مفتون بالثناء عليه! و كم من مغرور 
بالستر عليه! و الاستدراج: تركك المعاجلة» و أصله النقل من حال إلى حالء و يقال: استدرج فلان فلاناء أى: استخرج ما عنده 
قليلا قليلاء و يقال: درّجه إلى كذا و استدرجه. بمعنى» أى )١١‏ أدناه إلى التدريج فتدرّج هو. ثم ذكر سبحانه أنه يمهل الظالمين» 
فقال: وَأَمْلِى لهم أى: أمهلهم ليزدادوا إثما. 

واقن مش سير هذا فى منؤرة الأعزاقودالطوي واضا الثلاوة: المذة هن الدهزه يقال امل الله أى: أطال اله المد ةدو 
الملاء مقصور: الأرض الواسعة؛ سيت به لامتدادها إِنَّ كيدى مَتِينٌ أى: قوىٌ شديد فلا يفوتنى شىء؛ و سكّى سبحانه إحسانه 
كيداء كما سئناه استدراجا؛ لكونه فى صورة الكيد باعتبار عاقبته و وصفه بالمتانة لقوَه أثره فى التسبب للهلاكك أَمْ تَمَْلّهُمْ أخراً 
أعاد سبحانه الكلام إلى ما تقدّم من قوله: م لَه شرك أى: أم تعمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان باللّه هّن 
وم مُتْقلُونَ المغرم: الغرامة» أى: فهم من غرامة ذلكك الأجر, و «مثقلون) أئ: عن علي حب دعي دل لمان اغو يوا كن 
حرعكم يهلد السب والاسجهاء لتويك لهم و الحفتى: أنك لم تسألهم ذلك و لم تطلبه منهم أم عِنْدَهُمُ الَْيبُ فَهُمْ يَكتبونَ 
أى: اللوح المحفوظء أو كل ما غاب عنهم؛ فهم 


)107 /١8( من تفسير القرطبى‎ .)١( 
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من ذلكك الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التى يزعمون أنها تدل على قولهم؛ و يخاصمونكك بما يكتبونه من ذلكك و 
يحكمون لأنفسهم بما يريدون و يستغنون بذلكك عن الإجابة لكك و الامتثال لما تقوله: فَاضْبِْ كم رَبك أى: لقضائه اذى قد 
قضاه فى سابق علمه» قيل: و الحكم هنا هو إمهالهم و تأخير نصرة رسول اللّه صلى الله عليه و سلم عليهم و قيل: هو ما حكم به 
عليه من تبليغ الرسالة» قيل: و هذا منسوخ بآيهُ السيف وَ لا نَكنْ كصاحب الْحُوتِ يعنى يونس عليه السلامء أى: لا تكن مثله فى 


العفت .و الفتجرى العيكلة ل الظر فى قولة إذ تنادق عضوت مات ميعةوف» أي انكو اعيالكد كحالهبوقق كانهو 
جملة وَهُوَ مَكظومٌ فى محل نصب على الحال من فاعل نادىء و المكظوم: المملوء غيظا و كربا. قال قتادة: إن الله يعزّى نبيه 
صلَى الله عليه و سلّم و يأمره بالصبر ولا يعجل كما عجل صاحب الحوتء و قد تقدّم بيان قصته فى سورة الأنبياء و يونس و 
الضافاك ةو كان القكات ميقو لد لا إل الائك مسدائكه إن كنت وق الطالتة 09 وقا: 

إن المكظوم: المأخوذ بكظمه و هو مجرى النفس. قاله المبرّد. و قيل: هو المحبوس, و الأوّل أولى» و منه قول ذى الرّمةُ: 

و أنت من حبّ مىّ مضمر حزناعانى الفؤاد قريح القلب مكظوم 

َو لا أن تنداركة نفع ة من ويه أى* لو لا أن عدار كك :صاحت النعوت تعمة امن الله وحن توفيقه للتوبة فتاب الله ليه لكل بارا 
أى: لأ-لقى من بطن الحوت على وجه الأعرض الخالية من النبات وَ هُوَ مَرِدْمُومٌ أى: يذمٌ يلام بالذنب الْمذى أذنبه و يطرد من 
الاينة: و التحيلة فى حل اصيك على السال كن حدس قت قال القيسا كك الهية غنة للتؤة بو قال سين بق عي غنادتة التي 
سلفت. و قال ابن زيد: هى نداؤه بقوله: لا إله إلا أَنْتَ شمحائك إِنّى كُنْتٌ مِنّ الطَالِمِينَ و قيل: مذموم: مبعد. و قيل: مذنب. قرأ 
الجمهور: تّدارَكهٌ على صِيغةُ الماضىء و قرأ الحسن و ابن هرمز و الأحمش بتشديد الدالء و الأصل تتداركه بتاءين مضارعا 
فأدغمء و تكون هذه القراءة على حكاية الحال الماضية؛ و قرأ أبيَ و ابن مسعود و ابن عباس تداركته بتاء التأنيث فَاجْتَباهُ رَيّهُ أى: 
استخلصه و اصطفاه و اختاره للنبوَهٌ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ أى: الكاملين فى الصلاح و عصمه من الذنبء و قيل: ردّ إليه النبوهُ و 
شفعه فى نفسه و فى قومه؛ و أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون كما تقدّم وَ إِنْ يَكادٌ الّذِينَ كمَرُوا لََرْلُوئك بِأَبْصارِهِمْ إن هى 
المخففة من الثقيلة. قرأ الجمهور: لَيرْلِقُوتك بضم الياء من أزلقه, أى: أزلٌ رجله» يقال: أزلقه عن موضعه إذا نتحاه» و قرأ نافع و 
أهل المدينة بفتحها من زلق عن موضعه؛ و إذا تنتحى. قال الهروى: أى: فيغتالونكك بعيونهم فيزلقونكك عن مقامكك الّذى أقامكك 
اللدقيةغداوة لكة) وقر انان فنا واب سنود: الأصيى واجاهد وداب وائل لرحفوتلك اع ريلكركة. واقال الكلني: 
يَرْلِقُوك أى: يصرفونكك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة» و كذا قال السدّى و سعيد بن جبير. و قال النضر بن شميل و الأخفش: 
يفتنونكك. و قال 


0 الأنساء يز 
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الحسن و ابن كيسان: ليقتلونكك. قال الزجاج فى الآية: مذهب أهل اللغة و التأويل أنهم من شدَّهْ إبغاضهم و عداوتهم يكادون 
بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك, و هذا مستعمل فى الكلام» يقول القائل نظر إلى نظرا يكاد يصرعنىء و نظرا يكاد يأكلنى. 
قال ابن قتيبة: ليس يريد اللّه أنهم يصيبونكك بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه و إنما أراد أنهم ينظرون إليكك إذا قرأت 
القرآن نظرا شديدا بالعداوة و البغضاء يكاد يسقطكك. كما قال الشاعر: 

يتقارضون إذا التقوا فى مجلس نظرا يزيل مواطئ الأقدام 

لما سِمِعُوا الذَّكْرَ أى: وقت سماعهم للقرآن لكراهتهم لذلكك أشدّ كراهة. و لما: ظرفية منصوبة يبزلقونككء و قيل: هى حرف» و 
جوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه أى لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونكك وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ َمَجْنُونٌ أى: ينسبونه إلى الجنون إذا 
سمعوه يقرأ القرآن» فردٌ الله عليهم بقوله: وَ ما هُوَ إَِا ذِكرٌ لِلْعالَمِينَ و الجملة مستأنفة» أو فى محل نصب على الحال من فاعل 
يقولون» أى: و الحال أنه تذكير و بيان لجميع ما يحتاجون إليه أو شرف لهم كما قال سبحانه: وَ نه لَذِكرٌ لك وَ لِقَؤْيِك و قيل: 
الضمير لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم و إنه مذكر للعالمين أو شرف لهم. 


و قد أخرج البخارى و غيره عن أبى سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له 
كل مؤمن و مؤمنة» و يبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء و سمعة؛ فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا» و هذا الحديث ثابت 
من طرق فى الصحيحين و غيرهماء و له ألفاظ فى بعضها طولء و هو ححديث مشهور معروف. و أخرج ابن منده عن أبى هريرةٌ 
فى الآية قال: يكشف الله عرّ و جل عن ساقه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن مندة عن ابن مسعود فى الآية قال: 
يكشف عن ساقه تبارك و تعالى. و أخرج أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن مردويه فى الأسماء و الصفات؛ و ضحَفه و 
ابن عساكر عن أبى موسى عن النبئى صِلَّى الله عليه و سلّم فى الآيهُ قال: «عن نور عظيم فيخرّون له سجداء. و أخرج الفريابى و 
سعيد بن منصور و ابن مندة و البيهقى عن إبراهيم النخعى عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يكشف عن أمر عظيم؛ ثم قال: قد قامت 
الحرب على ساق. قال: و قال ابن مسعود: يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمنء و يقسو ظهر الكافر فيصير عظما واحدا. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن ابن عباس أنه سئل عن 
قوله: يَوْمَ يُكشَّفُ عَنْ ساق قال: إذا خفى عليكم شىء من القرآن فابتغوه فى الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 

و قامت الحرب بنا على ساق ١١‏ قال ابن عباس: هذ يوم كرب شديدء روى عنه نحو هذا من طرق أخرىء و قد أغنانا الله سبحانه 


فى 


)681١( جاء هذا القول على المثل. كما فى اللسان (مادهٌ سوق)» و تفسير غريب القرآن لابن قتيبدٌ ص‎ .)١( 

فتح القدير» ج8, ص: كرض 

تفسير هذه الآيةٌ بما صح عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم كما عرفت» و ذلك لا يستلزم تجسيما و لا تشبيها فليبس كمثله 
شىء. 

ذغوا كل قول :عيذ قول محتدفما آمن فى دينه كميخاطر 

و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ قد كانّوا يَدْعَوْنَ إِلَى السّمْجُودٍ وَ هُمْ سالِمُونَ قال: 

هم الكفار يدعون فى الدنيا و هم آمنون فاليوم يدعون و هم خائفون. و أخرج البيهقى فى الشعب عنه فى الآيهُ قال: الرجل يسمع 
الأذان فلا يجيب الصلاة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: 

يروك بِأَبْصارهِم قال: ينفذونك بأبصارهم. 

فتح القدير» ج8. ص: قرفا 

سورة الحاقة 

اشارة 

هى إحدى و خمسون آية و قيل: اثنتان و خمسون و هى مكية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و 
ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة الحاقة بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج الطبرانى عن 


أبى برزة قال: «إِنَّ النبى صلّى الله عليه و سلّم كان يقرأ فى الفجر بالحاقةُ و نحوها». 


6 الله الرخمن التحيم 


[سورة الحاقة (28): الآيات ١‏ الى 18] 


بشم الل اومن الرَحيم 

الا )١(‏ ما الاق (") و ما أذراك ما الْحاقةٌ ©) كَدَبَثْ َمُودٌ وَ عادٌ بِالَْارِعَةٌ () 

ايا مود فَأَهْلَكُوا الطَاغِية (0) و آَم عاد فكوا ببح صَرْصَرٍ عاتية (9) سَخرها عله سبع لَيالٍ و تمان ام محشوماً فى الْقَم 
فيها صَرعى كَأنُّْ أغجاز تَخلٍ حاو( فَهَلْ ترى هع مِنْ باق (8) و جاء فَْعَؤْن و من قبل َ الْمؤْتَفِكاتٌ بالْخاولةة (5) 
فصا وَسُولَ بهم فَأحَدَهع أَخدَةٌ رابية ٠١ ١‏ نا لما طَعَى الماء عد هناكم فى الجارية )0١(‏ للها لم تَذكِرة و بها أن واي 
)1١(‏ فَإذا فح فى الصُورِ نَفْحَةُ واجِدّةٌ 1ق خيلك نوف والجان فَدُكتا دَكَةٌ واحدّةٌ (*1) 

موقل وَكفيه الوائعة 009و انلقع« القساة قي زعتل وامية (02 و الملك :على أرعانها و يفجل عوس رتك فرمهة يكذ 
لما 0100) يَوْمَيِذٍ تُعْرَضُونٌ لا تَحفى مِمْكم خافية )04 

قولف لكات نهع الققامةة لان الأمر يدن فنهاء اقل كدر فى امهو ع عر شكنه قال الأر هرم : 

يقال: حاققته فحققته أحقّه: غالبته فغلبته أغلبه» فالقيامة حاقة لأنها تحقّ كل محاق فى دين الله بالباطل و تخصم كل مخاصم. و 
قال فى الصحاح: حاقّه أى خاصمه فى صغار الأشياءء و يقال: ما له فيها حقّ و لا حقاق» أى: خصومة. و التحاق: التخاصمء و 
الخاقةةو العنةى لعز لالظ تداك بسن ؟ فال لوا تعد هو القباانة ف اقول كل المفسشوين :و شت لكف لأنها ذات الخراى 
من الأمورء و هى الصادقة الواجبة الصدقء و جميع أحكام القيامةُ صادقة واجبة الوقوع و الوجود. قال الكسائى و المؤرّج: الحاقة 
يوم الحق» و قيل: سيت بذلك لأننّ كل إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله» و قيل: سميت بذلك لأنها أحقّت لقوم النان و 
أحقّت لقوم الجنّةُ و هى مبتدأ و خبرها قوله: مَا الْحَاقَةَ على أن «ما» الاستفهامية مبتدأ ثان و خبره «الحاقة»» و الجملة خبر للمبتدأ 
الأول و المعنى: أىّ شىء هى فى حالها أو صفاتهاء و قيل: إن «ما» الاستفهامية خبر لما بعدهاء و هذه الجمله و إن كان لفظها 
لفظ الاستفهام فمعناها التعظيم و التفخيم لشأنهاء كما تقول: زيد ما زيد, و قد قدّمنا تحقيق هذا المعنى فى سورة الواقعة. ثم زاد 
سبحانه فى تفخيم أمرها و تفظيع شأنها و تهويل حالها فقال: وَ ما أذراك مَا الَْاقَةٌ أى: أىّ شىء أعلمكك ما هى؟ أى: كأنكك 
بتك تعلمها ذالم 

فتح القدير» جه ص: ع" 

تعاينها و تشاهد ما فيها من الأهوال فكأنها خارجة عن دائرة علم المخلوقين. قال يحيى بن سلام: بلغنى أن كل شىء فى القرآن و 
ما أذراك* فقد أدراه إياه و علمه» و كلّ شىء قال فيه: و ما يدْريكك* [فهو مما لم يعلمه. و قال سفيان بن عبينة: كل شىء قال 
فيه: و ما واف ] )١١‏ فإنه أخبره به» و «ما» مبتدأء و خبره «أدراكك»» و (ما الحاقة» جملهُ من مبتدأ و خبر محلها النصب بإسقاط 
الخافض؛ لأن أدرى يتعدّى إلى المفعول الثانى بالباء كما فى قوله: ولا أَذْراكُمْ بِهِ فلما وقعت جملهٌ الاستفهام معلقة له كانت فى 
موضع المفعول الثانى» و بدون الهمزه يتعدى إلى مفعول واحد بالباء نحو: دريت بكذاء و إن كان بمعنى العلم تعدّى إلى 
مفعولين» و جملة «و ما أدراك» معطوفة على جملة «ما الحاقة». كَذَّبَتُ تَمُودُ وَعادٌ بالْقَارعَةُ أى: 

بالقيام و ستميت بذلكك لأنها تقرع الناس بأهوالها. و قال المبرّد: عنى بالقارعة القرآن الّذى نزل فى الدنيا على أنبيائهم؛ و كانوا 
يخوّفونهم بذلكك فيكذبونهم, و قيل: القارعة مأخوذة من القرعة لأنها ترفع أقواما و تحط آخرينء و الأول أولى؛ و يكون وضع 
القارعة موضع ضمير الحاقة للدلالة على عظيم هولها و فظاعة حالهاء و الجملة مستأنفة لبيان بعض أحوال الحاقة َم نَمو 
َأَهْلكُوا بِالطَاغِدَةْ ثمود: هم قوم صالحء و قد عدم ياك مالي روطع ررواة لازامو ين كانت. و الطاغيةُ الصيحةٌ التى 
جاوزت الحدّء و قيل: بطغيانهم و كفرهم, و أصل الطغيان: مجاوزة الحد و أَما عاد فكوا بريح صَرْصِرِ عاد: : هم قوم هود» و قد 
تقدّم بيان هذاء و ذكر منازلهم و أين كانت فى غير موضعء و الريح الصرصر: هى الشديدة البرد» مأخوذ من الصرٌ و هو البرد» و 


قيل: هى الشديدة الصوت. و قال مجاهد: الشديدةٌ السموم, و العاتية: التى عتت عن الطاعة؛ فكأنها عتت عتت على خرّانها فلم تطعهم؛ 
ولم يقدروا على ردّها لشدَهٌ هبوبهاء أو عتت على عاد؛ فلم يقدروا على ردّهاء بل أهلكتهم مَرِخَرَها عَلَئِهِمْ سَبْعْ لَيالِ هذه الجملة 
مستأنفة لبيان كيفية إهلاكهم, و معنى سخرها: سلطهاء كذا قال مقاتل» و قيل: أرسلها. و قال الزجاج: أقامها عليهم كما شاء؛ و 
التسخير: استعمال الشىء بالاقتدار» و يجوز أن تكون هذه الجمل صفةٌ لريح, و أن تكون حالا منها لتخصيصها بالصفة» أو من 
الفضمير فى عاتية؛ وَ ثَماتة أيّام معطوف على سبع ليال» و انتصاب حُسُوماً على الحال؛ أى: ذات حسوم, أو على المصدر بفعل 
بقلي أن حيمي وها على اشع لاود السبنوم اسان وقزذا قاع القت رق له معطم االتضن عر قد 
الحسوم. قال الزجاج: 

الى توجبه اللغةُ فى معنى قوله حسوماء أى: تحسمهم حسوما: تفنيهم و تذهبهم. قال النضر بن شميل: 

حسمتهم: قطعتهم و أهلكتهم. و قال الفراء: الحسوم: التباع» من حسم الداء و هو الكىّء لأ-ن صاحبه يكوى بالمكواة؛ ثم يتابع 
ذلك عليه» و منه قول أبى داود :)7١‏ 


يفرّق بينهم زمن طويل تتابع فيه أعواما حسوما " 


.)١(‏ من تفسير القرطبى (18/ 01؟) 

(0). فى تفسير القرطبى: عبد العزيز بن زرارة الكلابى. 

(). فى تفسير القرطبى: ففرّق بين بينهم زمانتتابع فيه أعوام حسوم فتح القدير» جه ص: 70 

وقال المبدّد: هو من قولكك: حسمت الشىء؛ إذا قطعته و فصلته عن غيره؛ و قيل: الحسم: 

الاستتصالء و يقال للسيف حسام؛ لأنه يحسم العدوٌ عما يريده من بلوغ عداوته؛ و المعنى: أنها حسمتهم» أى: قطعتهم و أذهبتهم 
و منه قول الشاعر: 

فأرسلت ريحا دبورا عقيمافدارت عليهم فكانت حسوما 

قال ابن زيد: أى حسمتهم فلم تبق منهم أحدا. و روى عنه أنه قال: حسمت الأيام و الليالى حتى استوفتهاء لأنها بدأت بطلوع 
الشمس من أوَّل يوم و انقطعت بغروب الشمس من آخر يوم. و قال الليث: الحسوم هى الشؤم, أى: تحسم الخير عن أهلهاء 
واختلف فى اولباوقة ل غداه الأحدء و قيل: غداهً الجمعة» و قيل: غداة الأربعاء. قال وهب: و هذه الأيام هى التى تسميها العرب 
أيام العجوزء كان فيها برد شديد و ريح شديدة و كان أوّلها يوم الأربعاء. و آخرها يوم الأربعاء. قَتَرَى القَوْمَ فيها ص ؤعى 
الخطاب لكلّ من يصاح له على تقدير أنه لو كان حاضرا حينئذ لرأى ذلككء و الضمير فى فيها يعود إلى الليالى و الأيام؛ و قيل: 
إلى مهاب الريح, و الأوّل أولى. و صرعى: 

جمع صريع؛ يعنى: موتى كَانّهمْ أغجا نَخْلٍ خاوِية أى: أصول نخل ساقطة» أو باليةء و قيل: خالية لا جوف فيهاء و النخل يذ كر و 
نو كله قولة: كاه أغجارٌ نَحْلٍ مُتْمَِرٍ 1١‏ و قد تقدّم تفسيره» و هو إخبار عن عظم أجسامهم. قال يحيى بن سلام: إنما قال 
خاوية لأن أبدانهم خوت من أرواحهم مثل النخل الخاوية فَهَل تَرى لَّهُمْ مِنْ باقدَيْ أى: من فرقة باقية» أو من نفس باقية» أو من 
ِقدَهُ على أن باقيه مصدر كالعاقبة و العافية. قال ابن جريج: أقاموا سبع ليال و ثمانية أيام أحياء فى عذاب الريح» فلما أمسوا فى 
اليوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الريح فألقتهم فى البحر وَ جاءً فِوْعَوْنٌ وَ مَنْ قَِلَهٌ أى: من الأمم الكافرة. 

قرأ الجمهور قبله بفتح القاف و سكون الباءء أى: و من تقدّمه من القرون الماضية و الأمم الخالية» و قرأ أبو عمرو و الكسائى 


بكسر القاف و فتح الباء» أى: و من هو فى جهته من أتباعه» و اختار أبو حاتم و أبو عبيد القراءة الثانية لقراءة ابن مسعود و أبيَ «و 
من معها» و لقراءة أبى موسى «و من تلقاءه) وَ الْمُؤْتَفِكاتٌ قرأ الجمهور: الْمُؤْتَفِكاتٌ بالجمع و هى قرى قوم لوطء و قرأ الحسن و 
الجحدرى: المؤتفكة بالإفراد» و اللا.م للجنسء فهى فى معنى الجمع,ء و المعنى: و جاءت المؤتفكات بِالْحَاطِمَة أى: بالفعلة 
الخاطئة» أو الخطأ على أنها مصدر. و المراد أنها جاءت بالشرك و المعاصى. قال مجاهد: بالخطايا. و قال الجرجانئ: بالخطا 
العظيم فَعَصَوًا رَسُولَ رَبّهُمْ أى: فعصت كل أمهُ رسولها المرسل إليها. قال الكلبى: 

هموس واقيل: لوط لأنه اقرتوقيز واوسول هنا مق وسالة و هته قول الشاص ركاه 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهمبسرٌ و لا أرسلتهم برسول 


.15 فصلت:‎ .)١( 

.5١ القمر:‎ .)0( 

(). هو كثير عرَُّ. 

فتح القدير» ج 8 ص: 2م 

أى: برسالة. قَأحَذَّهُعْ أَخْدَةٌ رابية أى: أخذهم الله أخذة نامية زائدة على أخذات الأمم, و المعنى: 

أنها بالغ فى الشدَّة إلى الغاية» يقال: ربا الشىء يربو؛ إذا زاد و تضاعف. قال الزجاج: تزيد على الأخذات. 

قال مجاهد: شديدة إِن لَمَا طَعَى الّْمَاءٌ أى: تجاوز فى الارتفاع و العلوّ و ذلكك فى زمن نوح لما أصرٌ قومه على الكفر و كذبوه؛ و 
قيل: طغى على خرّانه من الملائكة غضبا لربه فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: 

زاد على كل شىء خمسة عشر ذراعا حَمَلْناكم فى الْجاريَةُ أى: فى أصلاب آبائكم: أو حملناهم و حملناكم فى أصلابهم تغليبا 
للمخاطبين على الغائبين. و الجارية: سفينة نوح» و سممّيت جارية لأنها تجرى فى الماء» و محل «فى الجارية» النصب على الحال» 
أى: رفعناكم فوق الماء حال كونكم فى السفينة» و لما كان المقصود من ذكر قصص هذه الأمم؛ و ذكر ما حل بهم من العذاب, 
رجز هذه الأمة عن الأفنداء بهم فى معضية الرسوله قال: لتفعلها لكع مذكرة أى: لنجعل هذه الأمور المذكورة لكم. يا أمة 
محمد عبرة و موعظة؛ تستدلون بها على عظيم قدرة الله و بديع صنعه أو لنجعل هذه الفعلة التى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين و 
إغراق الكافرين لكل اتذكرة د تَعيها دم واعِية أى: تحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعت. قال الزجاج: 

يقال وعيت كذاء أى: حفظته فى نفسىء أعيه وعياء و وعيت العلم» ووعيت ما قلته؛ كله بمعنى» و أوعيت المتاع فى الوعاء» و 
يقال لكل ما وعيته فى غير نفسكك: أوعيته بالألف. و لما حفظته فى نفسكك: وعيته بغير ألف. 

قال قتادة فى تفسير الآيهُ: أذن سمعت و عقلت ما سمعت. قال الفراء: المعنى لتحفظها كل أذن؛ عظهُ لمن يأتى بعد. قرأ الجمهور 
َعِيها بكسر العين. و قرأ طلحةٌ بن مصوّف و حميد الأعرج و أبو عمرو فى روايةُ عنه بإسكان العين» تشبيها لهذه الكلمهُ برحم و 
شهدء و إن لم تكن من ذلكك. قال الرازى: و روى عن ابن كثير إسكان العين» جعل حرف المضارعة مع ما بعده بمنزلة كلمة 
واحدة» فخفف و أسكق: كما أسكن الحرق المتوسط من فخذ و كبد و كتف انتهى. و الأولى أن يكون هذا :من باب إجراء 
الوه مجرى الوقفء كما فى قراءة من قرأ وَ ما يُشْعِركُمْ )١١‏ بسكون الراءء قال القرطبى: و اختلفت القراءة فيها عن عاصم و ابن 
كثير» يعنى تعيها فَإِذا تفي فى الصُور نَفْحَةْ واحِدّةٌ هذا شروع فى بيان الحاقة؛ و كيف وقوعهاء بعد بيان شأنها بإهلاكك المكذبين. 
قال عطاء: يريد النفخة الأولى. و قال الكلبى و مقاتل: يريد النفخةٌ الأخيرة. 

قرأ الجمهور: نَفْحَهْ واحِدَةٌ بالرفع فيهما على أن نفخةٌ مرتفعة على النيابة» و واحدة تأكيد لهاء و حسن تذكير الفعل لوقوع الفصل 


وقرأ أبو السَمَال بنصبهما على أن النائب هو الجار و المجرور. قال الزجاج: قوله: 

فى الور يقوم مقام ما لم يسم فاعله وَ مِآَتِ الْأَوْضُ وَ الْجبالٌ أى: رفعت من أماكنها و قلعت عن مقارّها بالقدرة الإلهية. قرأ 
الجمهور: حُمِلْتِ بتخفيف الميم. و قرأ الأعمش و ابن أبى عبله و ابن مقسم و ابن عامر فى رواية عنه بتشديدها للتكثير أو للتعدية 
ك3 215 25 ولع آمو افكيرة ندر و انحدة الاارياةة عليياء | يعافر وده ودين مس كن ندا كنا نياك قاد 
منبثا. قال الفراء: و لم 


.٠١9 الأنعام:‎ .)١( 
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يقل فدككن لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة؛ و مثله قوله تعالى: أ وَ لَمْ بر الَِّينَ كمَرُوا أنَّ السّماواتٍ وَ الْأَوْض كانتا رَثْقَا 
فَمَتَفْناهُما اوقل دكا مها بين راج ا ريع ود كلسو الجر د ترا طاو الجر دنسو الرايهة أي قات 
القامة واتقديث اله فَهِى يَوْمَيَذٍ واهوة أى: ادح ارول جاده من العاايكة تفي فى ذلك الوم سي شتوح. قال 
الزجاج: يقال: لكل ما ضعف جدًا قد و هى فهو واه؛ و قال الفرّاء: وهيها: شيا وا لمك غلن أرتعانها أ : جنس الملكك على 
أطرافها و جوانبهاء و هى جمع رجا مقصورء و تثنيته رجوانء مثل قفا و قفوان. و المعنى: أنها لما تشقّقت السماء» و هى 
مساكنهمء لجئوا إلى أطرافها. قال الضحاكت: إذا كان يوم القيامةٌ أمر اللّه السماء الدنيا فتشققتء و تكون الملائكةٌ على حافاتها 
حيث يأمرهم الربّ فيتزلون إلى الأ-رضء و يحيطون بالأ-رض و من عليها. و قال سعيد بن جبير: المعنى: و الملكك على حافات 
الدنياء أى: يتزلون إلى الأرضء و قيل: إذا صارت السماء قطعا يقف الملائكة على تلكك القطع التى ليست متشْقّقَهُ فى أنفسها وَ 
0 ل د افون 
ل ل ل يي ل اي 
إنما هو عرض الاختبار و التوبيخ بالأعمالء و جملة لا تَحُفَى مِنْكمْ خافِِةٌ فى محل نصب على الحال من ضمير تعرضون» أى: 
تعرضون حال كونه لا يخفى على الله سبحانه من ذواتكم أو أقوالكم و أفعالكم خافية كائنة ما كانت, و التقدير: أىّ نفس 
خافية» أو فعلةُ خافية. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الْحَاقَةٌ من أسماء القيامة. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد وابن 
جرير عنه قال: ما أرسل الله شيئا من ريح إلا بمكيال» و لا قطره من ماء إلا بمكيال؛ إلا يوم نوح و يوم عاد. فأما يوم نوح فإن 
الماء طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ: إِنَالَمَا طَعّى الّْمَاءٌ و أما يوم عاد فإن الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم 
عليها سبيل» ثم قرأ: بريح صَرْص ر عاتِيةُ. و أخرج ابن جرير عن على بن أبى طالب نحوه. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن 
لرواعيا بن جو لق على للةاعوف ار يتل اال امتوك بالسادو املك عند باللد وز واو أخوة ارك اب ملا تعن لوعي 
مرفوعا: 

«قال ما أمر الخرّان أن يرسلوا على عاد إلا مثل موضع الخاتم من الريح؛ فعتت على الخزان فخرجت من نواحى الأبواب» فذلكك 
قوله: بريح صَرْصِرِ عاتب قال: عتوّها: عتت على الخزّان. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بريح صَوْصَرٍ 
عات قال: الغالبة. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد ابن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الطيراقى: و 


حُسُوما قال: متتابعات. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير من طرق عن ابن عباس فى قوله: 


0 اماه 
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حُسُوماً قال: تباعاء و فى لفظ: متتابعات. و أخرج ابن المتذر عله كانه أغجارٌ نَخْل قال: 

هى أصولهاء و فى قوله: خاوِيَةُ قال: خربة. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: 

إن لَمَا طَعَى الّماءٌ قال: طغى على خزانه فنزل؛ و لم ينزل من السماء ماء إلا بمكيال أو ميزان إلا زمن نوح فإنه طغى على خزانه 
فنزل بغير كيل و لا وزن. و أخرج سعيد بن منصور و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الحلية» من طريق مكحول عن على بن أبى طالب 
ف قولدة وكنيها 311 واعية قاله فالنوسول الله على اللاعليه وسل» 

«سألت الله أن يجعلها أذنكك يا علىّ» فقال على: ما سمعت من رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم شيئا فنسيته. قال ابن كثير: 
وهو حديث مرسل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الواحدى و ابن مردويه و ابن عساكر و ابن النجار عن بريدة قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لعلق: «إن اللّه أمرنى أن أدنيك و لا أقصيك. و أن أعلمك. و أن تعى» و حقّ لكك أن تعى» 
تولك هله الكرة و توه 31 واه نات اذه واعف الملووقال ارو عد . 

والأترصوصيو فدرم جه واو اسلو سن رو موق قر 111 روز 1 قله أن لفتسمع لسريو أختري الجاك نوو 
البيهقى فى البعث؛ عن أبئ بن كعب فى قوله: وَ حلت الْأَرْضٌ وَ الْجبالٌ فَدُكتا دَكَةُ واحِدَة قال: تصيران غبرة على وجوه 
الكافرين لا على وجوه المؤمنين» و ذلكك قوله: وُجوةٌ يَوْمَتَذٍ عَليِها عمَرَة- تَوهَقَها قََرَةَ .01١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
َهِى يَوْمَئِذٍ واهيَةٌ قال: 

متخرقة. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عنه فى قوله: وَ الْمَلَكك عَلى أَرْجائِها قال: 

على حافاتها على ما لم يهيئ منها. و أخرج عبد بن حميدء و عثمان بن سعيد الدّارمى فى الردّ على الجهمية؛ و أبو يعلى و ابن 
حوور ريسيو لحاكي و متسر الى براوياءيو لخي فى الى اللخيع نظ داكي توه يكيل قوش ريك 
ده يَوْمَدٍ انيه قال: ثمانية دهت 0 الأوعال. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 0 ا 


اسايعة و أقدامهم ف لأرض السفل» وله روث كثرون الوعل ماين صل قر 0 وأخرج 
سل «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فأما عرضتان فجدال و معاذيرء و أما الثالثة فعند ذلكك تطاير الصحف فى الأيدى؛ 


فآخذ بيمينه و آخذ بشماله). و أخرج ابن جريرء و البيهقى فى البعث» عن ابن مسعود نحوه. 


[سورة الحاقة (29): الآيات 14 الى 47] 


مم ل عمل مله 


عاليدٌ (؟؟) قُطُوفها دانةٌ () 
كلوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بما أسْلَفُمْ فى الْأيّام الْخالِيةُ (7) و أمّا مَنْ أوتى كتابة بسْمالهِ فَيقُولٌ يا لَيَنِى لَمْ أوت كتابية (10) وَ لَمْ أذْر ما 


ما من أوتى كتاة ينه فيُولُ هام افوا كتابية (09 إِنّى طَتَنْتٌ أَنّى مُلادقٍ جسايية )٠ ١‏ فَهُوَ فى عِيسَةُ راضَيَةٌ )1١(‏ فى جَنَهُ 


حسابيةُ (59) يا ينها كانت الْقَاضِيَةَ (0) ما أَغْنى عَنّى ماليْة (1) 

لك ا مسق01 در دار (0) ثم الْحَحِيمَ ا 01 ثم فى سِلْيدل ذَرْعها سَبْعُونَ ذراعاً فَاسْلكوةٌ (0) نه كانَ لا 
يُؤْمِنٌّ بالل الْعظيم (9م) 

ا على طَعَام الَمث كين (5") فَلَئِسَ لَهُ ايوم هامّنا حَمِيمٌ (0) وَ لا طعامٌ إلا منْ غِسْلِين (ع") لا يأ كله ِل الْخاطِؤُنَ )م 
قلا أَقُيمٌ بما تُنِصِرُوقَ (00) 

وَ ما لا تبِصدرُونَ (09) إِنهُ لََوْلَ رَسُولٍ كريم (60) وما هُوَ بقَوْلِ شاعر ليلا ما تُؤْمنُونَ 61 و لا بول كان قَلِيلا ما تَذَّكَرُونَ 
(65 تَنِْيلٌ مِنْ رَبُّ الْعالَمِينَ (69) ١‏ 

وَ لَوْ تَقَوَلَ لتنا بَْضٌ الْأقاويل (66) لَأحَذْنا مِنْه باليمين (0؟) ثم لَقَطعنا مِنْهُ الوَتِينَ (68) قم نكم مِنْ أع د عَنْهُ حاجزينٌ (87) و 
إِنَهُ لتَذْكرَةٌ لِلْمَتَّقِينَ ((ع) 

وَإِنَا للم أَنَّ منْكم مُكَدَينَ (9©) وَإِنَهُ لَحَسرَةً عَلَى الْكافِرينَ (00) و إِنّهُ لح اليقين )2١(‏ قَسَبّخْ باشم رَبَكك الْعَظِيم (7ه) 


رن 
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لما ذكر سبحانه العرض ذكر ما يكون فيه فقال: فَأمًا مَنْ أوتى كتابَه يَمِينِهِ أى: أعطى كتابه الى كتبته الحفظةٌ عليه من أعماله 
َيَقُولُ هاؤْمٌ اقْرَؤْا كتايية يقول ذلكك سرورا و ابتهاجا. قال ابن السكيت و الكسائى: العرب تقول: هاء يا رجلء و للاثنين هاؤما يا 
رجلانء و للجمع هاؤم يا رجالء و قيل: 

والأصل هاكمء فأبدلت الهمزهُ من الكافء قال ابن زيد: و معنى هاؤم: تعالوا. و قال مقاتل: هلم؛ و قيل: 

خذواء فهى اسم فعل» و قد يكون فعلا صريحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بهاء و فيها ثلاث لغات كما هو معروف فى علم 
الإعراب. و قوله: كتابية معمول لقوله: اقْرَوا لأنه أقرب الفعلين» و معمول هاوْمٌ محذوف يدل عليه معمول اقْرَوًا و التقدير: هاؤم 
كتابيه اقرءوا كتابيه. و الهاء فى كتابيه و حسابيه و سلطانيه و ماليه هى هاء السكت. قرأ الجمهور فى هذه بإثبات الهاء وقفا و 
وصلا مطابقة لرسم المصحفء و لو لا ذلكك لحذفت فى الوصل كما هو شأن هاء السكت. و اختار أبو عبيد أن يتعمّد الوقف 
عليها ليوافق اللغهُ فى إلحاق الهاء فى السكت و يوافق الخط. يعنى خط المصحف. و قرأ ابن محيصن و ابن أبى إسحاق و حميد 
و مجاهد و الأعمش و يعقوب بحذفها وصل و إثباتها وقفا فى جميع هذه الألفاظ. و رويت هذه القراءة عن حمزة؛ و اختار أبو 
حاتم هذه القراءة اتباعا للغهُ. و روى عن ابن محيصن أنه قرأ بحذفها وصلا و وقفا. 

إنَى ظَنْتٌ أن مُلاقٍ حِسابيَُ أى: علمت و أيقنت فى الدنيا أنى أحاسب فى الآخرة» و قيل: المعنى: 

إنى ظننت أن يأخذنى الله بسيئاتى فقد تفش لى علي بعفوه و لم يؤاخذنى. قال الضحاكك: كل ظنّ فى القرآن من المؤمن فهو 
يقين» و من الكافر فهو شكك. قال مجاهد: ظن الآخرة يقين» و ظن الدنيا شكك. قال الحسن فى هذه الآيهُ: إن المؤمن أحسن الظنّ 
بربه» فأحسن العمل للآخرة» و إن الكافر أساء الظنّ بربه فأساء العمل. 

قيل: و التعبير بالظنّ هنا للإشعار بأنه لا يقدح فى الاعتقاد ما يهجس فى النفس من الخطرات التى لا تنفكك عنها العلوم النظرية 
غالبا فَهُوَ فى عِيِشَّدُ راضِيَةُ أى: فى عيشه مرضية لا مكروهة» أو ذات رضىء أى: 

يرضى بها صاحبها. قال أبو عبيدة و الفرّاء: راضية أى مرضية» كقوله: ماءٍ دافق 0١١‏ أى: مدفوق» فقد أسند إلى العيشة ما هو 
لصاحبهاء فكان ذلكك من المجاز فى الإسناد فى جَنَّهُ عاليَةُ أى: مرتفعة المكان لأنها فى السماءء أو مرتفعة المنازل» أو عظيمةُ فى 


النفوس قُطوقُها دائيةٌ القطوف: جمع قطف بكسر 
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با لقت ل العا روزي اتات الج المي رمو التعاايت التو او الكبرو رك التطظ و لبقتي سارها رد امبرو بويا‎ 
من قائم أو قاد أو مضطجع كلوا و اذ ا يقال لهم كلوا و اشربوا فى الجنة مَنِياً أى: أكلا و شربا هنيئا لا تكدير فيه و لا‎ 
تنغيص بما َف فى ايام الخالية أى: بسبب ما قدّمتم من الأعمال الصالحة فى الدنيا. و قال مجاهد: هى أيام الصيام و ما مَنْ‎ 
وين أكإبة لاله فيمُول حرا واكزيا لها رأف فيه من اسبناتة: الى لَْ أوتَ كتايية أى: لم أعط كتابيه وَ لَمْ أَدْر ما جسابيَةُ أى:‎ 
ا‎ 
القاضية: القاطعة للحياة» و المعنى: أنه تمنى دوام الموت و عدم البعث لما شاهد من سوء عمله و ما يصير إليه من العذاب,‎ 
فالضمير فى ليتها يعود إلى الموتةٌ التى قد كان ماتها و إن لم تكن مذكورة؛ لأنها لظهورها كانت كالمذكورة. قال قتادة: تمنى‎ 
الموت و لم يكن فى الدنيا شىء عنده أكره منه» و شر من الموت ما يطلب منه الموت. و قيل: الضمير يعود إلى الحالة التى‎ 
شاهدها عند مطالعة الكتاب؛ و المعنى: يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التى قضيت على ما أَغُنى عَتّى مالي أى: لم يدفع عنى من‎ 
عذذاف الله كتهاء عل أؤاها ناقنة أو :انفياسة و المع :أ شل فى عد نال هلكه فى ملطافة أن خلكت عق حك و‎ 
ملخاهن: كذا فال مجاه وشكرعة و "البيذى و الفتحا كك و قال ابن زيد: يعنى سلطانى اذى فى الدنياء و هو الملكث و قيل:‎ 
تسلطى على جوارحى. قال مقاتل: بع بح وددايه الجراج الجر كريد يقول الله عزّ و جل را‎ 
اجمعوا يده إلى عنقه بالأغلال ثم اجيم ص كوه أى: أدخلوه الجحيم, و المعنى: لا تصلوه ه إلا الجحيم» و هى النار العظيمة ثُمْ فى‎ 
ململة ذؤقها شيقرن دراعاً فاعلكرزه السلجلة عاق مقطية و ذرعهاة طولها: قال العلين:‎ 
الله أعلم بأىّ ذراع هو. قال نوف الشامى: كل ذراع سبعون باعا أبعد مما بينكك و بين مككة» و كان نوف فى رحبة الكوفة. قال‎ 
مقاتل: لو أن حلقة منها وضعت على 'ذروة جل لذابا كما يدوت الرضاص» و مغنى قا لكوة فاجعاوه فيهاء يقال: سلكنه الطريق‎ 
إذا أدخلته فيه. قال سفيان: بلغنا أنها تدخل فى دبره حتى تخرج من فيه. قال الكلبى: تسلكك سلكك الخيط فى اللؤلؤ. و قال سويد‎ 
بن أبى نجيح: بلغنى أن - جع ادع الاوتي اح جره رو اموي الاق الجإواء ضال لوصا يلجي الاي ويل‎ 
نه كان لا يؤْمِن بالل اليم تعليل لما قبلها وَ لا يحض عَلى طَعام الْمشِ كين أى: لا بحث على إطعام المسكين من ماله أو لا‎ 
:١ يك الجر على العامة رمم الطعام موضع الإطعام كما يوضع العطاء موضع الإعطاء؛ كما قال الشاعر‎ 
)؟١ أكفرا بعد رد موتى عنّىو بعد عطائكك المائةٌ الرّتاعا‎ 


هو القطاس. 
(). «الرتاع»: التى ترتع. 
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أى: بعد إعطائكك, و يجوز أن يكون الطعام على معناه غير موضوع موضع المصدرء و المعنى: أنه لا يحت نفسه أو غيره على 
بذل نفس طعام المسكين, و فى جعل هذا قرينا لتركك الإيمان باللّه من الترغيب فى التصدّق على المساكين و سدّ فاقتهم, و حت 
النفس و الناس على ذلكك؛ ما يدل أبلغ دلالة» و يفيد أكمل فائدة» على أن منعهم من أعظم الجرائم و أشدّ المكآثم فَلَئِسَ لَه الَو 


هاهّنا حَمِيمٌ أى: ليس له يوم القيامة فى الآخرة قريب ينفعه أو يشفع له؛ لأنه يوم يفرٌ فيه القريب من قريبه» و يهرب عنده الحبيب 
من حبيبه وَ لا طعامٌ إَِامِنْ عش لين أى: و ليس له طعام يأكله إلا.من صديد أهل النار» و ما ينغسل من أبدانهم من القيح و 
الصديد» و غسلين: فعلين» من الغسل. و قال الضحاكك و الربيع بن أنس: هو شجر يأكله أهل النار. و قال قتادةٌ: هو شرٌ الطعام. و 
قال ابن زيد: لا يعلم ما هو و لا-ما الزقوم إلَا الله تعالى. و قال سبحانه فى موضع آخر لَئِسَ لَه طَعامٌ إَِّامِنْ ضَرِيع فيجوز أن 
يكون الضريع هو الغسلين, و قيل: فى الكلام تقديم و تأخير و المعنى فليس له اليوم ها هنا حميم من غسلين على أن الحميم هو 
الماء الحار وَ لا طَعامٌ أى: ليس لهم طعام يأكلونه. و لا ملجئ لهذا التقديم و التأخيرء و جملة لا كله إن الْخاطِؤّنَ صفة لغسلين» 
والمراة اكات القطايانز أزبافة الذتوت: فال الكلم > البزادالشركه :2 الجبهون: الخاطزن مهموزاء و هو اسم فاعل من 
خطىء إذا فعل غير الصواب متعمداء و المخطيئ: من يفعله غير متعمد. و قرأ الزهرى و طلحةٌ بن مصرّف و الحسن «الخاطيون» بياء 
مضمومة بدل الهمزة. و قرأ نافع فى رواية عنه بضم الطاء دوك هدزة ألا انمع يما عد 1و3 وام لا تبه وو تذااراة لكلام 
النشسركية كأنة فال ليس الأمر كما تقولون وبرلا زائدة» و التقدير: فأقسم بما تشاهدونه و مالا تشاهدونه. قال قتادة: أقسم 
بالأشياء كلها ما يبصر منها و ما لا يبصرء فيدخل فى هذا جميع المخلوقات» و قيل: إن «لا» ليست زائدة؛ بل هى لنفى القسمء أى: 
لا أحتاج إلى قسم لوضوح الحقّ فى ذلكك. و الأول أولى إِنَّهُ لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم أى: إن القرآن لتلا.وة رسول كريم؛ على أن 
المراد بالرسول محمد صَلَى الله عليه و سلّمء أو إنه لقول يبلغه رسول كريم. ١‏ 

قال الحسن و الكلبى و مقاتل: يربد به جبريل؛ دليله قوله: إِنّهُ َقَوْلَ رَسُولٍ كريم- ذى قَوَّه عِنْدَ ذى الْعَوْشُ مَكين ٠١‏ و على كل 
حال فالث آذ لينن مق قزل محسل صل الله عليه وسلم» و لاامن قو جيل عليه السلام بل هوتقول اللموافلة بلا من كقتديز 
التلادوة أو التبليغ وَ ما هُوَ بقَْلِ شاعِر كما تزعمون؛ لأ-نه ليس من أصناف الشعر و لا مشابه لها قَلِيلًا ما نؤْمِنُونَ أى: إيمانا قليلا 
تؤمنون و تصديقا يسيرا تصدقون. و «ما؛ زائدة وَ لا بِقَوْلِ كاهن كما تزعمون. فإن الكهانة أمر آخر لا جامع بينها و بين هذا قَلِين 
كو أعنة كذ كرا فنا راان اف سر كر ونوا زاكك ةن الناية فى موقيس مع الشنه انيه الاك مقو ل 
تتذكرون أصلا تل يرث الْعَالَمِينَ قرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو تنزيل. و قرأ أبو السَمّال بالنصب 
على المصدريةُ بإضمار فعلء أى: نزل تنزيلاء 


.5١ -١9 التكوير:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: 67" 

و المعنى: إنه لقول رسول كريم, و هو تنزيل من ربٌ العالمين على لسانه وَ لو تَقَوّلَ علا بَضٌ الأقاوِيلٍ أى: و لو تقوّل ذلك 
الرسولء و هو محمدء أو جبريل على ما تقدّم» و التقوّل: تكلف القولء و المعنى: 

لو تكلسف ذلك و جاء به من جهة نفسه؛ و ستّى الالفتراء تقولا لأ-نه قول متكلف. و كل كاذب يتكلف ما يكذب به. قرأ 
الجمهور: تَقَوَلَ مبنيا للفاعل. و قرئ مبنيا للمفعول مع رفع بعض. و قرأ ابن ذكوان و لو يقول على صيغهُ المضارء. و الأقاويل: 
جمع أقوال؛ و الأ-قوال: جمع فول كد نائيثة اليمِينِ أى: بيده اليمين» قال ابن جرير: إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على 
عادٌ الناس فى الأخذ بيد من يعاقب. 

و قال الفراء و المبرد و الزجاج و ابن قتيبة: لأَتَ نا منّْهُ بايمين أى: بالقوّهُ و القدرة. قال ابن قتيبة: و إنما أقام اليمين مقام القَوٌة؛ 
لأن ققة كل كو عقن ماشهو مق هذا فرن الحاعن 19): 

إذا ما رايهُ نصبت لمجدتلقاها عرابة 7١‏ باليمين 


و قول الآخر: 

ولمّا رأيت الشّمس أشرق نورهاتناولت منها حاجتى بيمينى 

م لَقَطغنا مِنّْهُ الْوَتِينَ الوتين: عرق يجرى فى الظهر حتى بتٌُصل بالقلب, و هو تصوير لإهلا-كه بأفظع ما يفعله الملوك بمن 
الفوو ليل قالع الو اعد بو لشدر وق يلو و3 انو سال القلقة الكو إن مم شن قراق العام 

إذا بلُغتنى و حملت رحلىعرابةٌ فاشرقى 070 بدم الوتين 

قما مِنْكمْ ِنْ أَعَبٍ عَنهُ حاجزِينٌ أى: ليس منكم أحد يحجزنا عنه و يدفعنا منه» فكيف يتكلّف الكذب على الله لأجلكم؛ مع 
علمه أنه لو تكلف ذلك لعاقبناه» و لا تقدرون على الدّفع منه» و الحجز: المنع» و حاجزينَ صفةُ لأحدء أو خبر لما الحجازية وَ إِنَه 
لَمَذْكرَةٌ لِلَمَتَقِينَ أى: إن القرآن لتذكرة لأهل التقوى لأنهم المنتفعون به وَ إِنَا لم أنَّ مِنّكُمْ مك ذَِّينَ أى: أن بعضكم يكذب 
بالقرآن فنحن نجازيهم على ذلكك, و فى هذا وعيد شديد وَإِنَهُ لَحَسِرَةُ عَلَى الْكافِرِينَ أى: و إن القرآن لحسره و ندامة على 
الكافرين يوم القيامة عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين» و قيل: هى حسرتهم فى الدنيا حين لم يقدروا على معارضته عند تحدّيهم 
بأن يأتوا بسورة من مثله وَ إِنَّهُ لَحَقَ الْيقين أى: و إن القرآن لكونه من عند الله حقّ فلا يحوم حوله ريبء ولا يتطّق إليه شكك 
فَسَبّحْ باشم رَبك الْعَظيم أى: نرّهه عمّا لا يليق به» و قيل: فصل لربكك. و الأوّل أولى. 


.)١(‏ هو الشّماخ. 

(9)دهوعرابة بن أوسن الأوسى الاأتضارى مخ ساداك المذية الأجوات أدر كف شهياة النبى صِلَى الله عليه و سلم» و أسلم» و توفى 
المديية 

(). «شرق): غصّ. 

فتح القدير» جه ص: "ع" 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إِنّى ظَتَنْتٌ قال: أيقنت. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى حاتم عن البراء بن 
عازب قُطوقُها دانَةٌ قال: قريبة. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر عن البراء فى الآية قال: يتناول الرجل من 
تراكنها و هر افو اعرع إن امو سات ف الميقق قن الننقاعو ارخ انو تون فالع لكر قال#السلسدلة تشعل تامدك 
تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد فى العود» ثم يشوى. و أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن المنذر عن أبى 
الدرداء قال: إن لله سلسله لم تزل تغلى منها مراجل النار منذ خلق الله جهنم إلى يوم تلقى فى أعناق الناس» و قد نيّجانا الله من 
نصفها بإيماننا باللّه العظيم» فحضّى على طعام المسكين يا أمّ الدرداء. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الغسلين: الدّم و الماء و الصديد الَذى يسيل من لحومهم. و أخرج الحاكم و صبححه. عن أبى 
سعيد الخدرى عن النبي صلَى الله عليه و سلّم قال: «لو أن دلوا من غسلين يهراق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا». و أخرج ابن المنذر 
غو :ال عباس قال العنليو انعو عام ين اطفية اهل الناو يو أخرع اذى مسر مد كلق فرق انما لوو وال ع روك شرل 
بما ترون و ما لا ترون. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: لََحَذّنا مِْهُ بليِمِينِ قال: بقدرة. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن المنذر عنه قال الْوَتِينَ عرق القلب. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم والحاكم عنه أيضا كالة الوكر نياط القلب. و أخرج ابن المنذر و الحاكم و صبححهه. عنه أيضا قال: قال: هو 
حبل القلب الُذى فى الظهر. 

فتح القدير» جه ص: 6" 


سورةٌ المعارج 
اشارة 


و هى مكية. قال القرطبى: باتفاق. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
نزلت سورة سأل بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 


بشم الله الرخمن الرّجِيم 
[سورة المعارج :)7٠١(‏ الآيات ١‏ الى ]1١8‏ 


بشم الل اومن الوَحيم 

أل ساِلٌ بعذاب واقع )١(‏ للكافِرين لس لَهُ دام (1) من الل ذى الْمعارج 6 تَعْرْجٌ الملايكة وَ الوح ليه فى يَْمٍ كان مِقداره 
فين الت 11 

َاضبز با جيل (3) إِنُم يوون بعيدا (6) و ترا قريب 09)تيؤم تكو الماك كَالْمَلٍ (0) و تود الجبالَ تلن (8) 

وَ لا يَسْتَل حَمِيمٌ حِيماً ٠١ ١‏ يُبِصَرُوئَهُع يَوَدٌ الْمُخرمُ لو يَفْندِى مِنْ عَذاب يَؤْمِئِذٍ بيه )1١(‏ وَ صاجته وَ أخيه )1١(‏ و قَصِلَته الى 
ويه 1 وَ مَنْ فى الْأوْض جمِيعاً نم يجيه (1) 

كلا إنّها أغلى (08) تَرَّاعَة لِلُوى (09) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَر وَ تَوَلَى 01 وحمت فَأَؤْعى (18) 

قوله: سَأَلَ سائ إل يداب واقع قرأ الجمهور: سَأَلَ بالهمزة و قرأ نافع و ابن عامر بغير همزة فمن همز فهو من السؤال؛ و هى اللغةُ 
القاشاوكو إن مقن سن عاد قاو كن علي بالباء» كما تقول: دعوت لكذاء و المعنى: دعا داع على نفسه بعذاب واقع» و 
يجوز أن يكون على أصله و الباء بمعنى عن» كقوله: فَتدكَلُ به حيرا ١١‏ و من لم يهمزء فهو إما من باب التخفيف بقلب الهمزة 
ألفاء فيكون معناها معنى قراءة من همزء أو يكون من السيلان» و المعنى: سال: واد فى جهنم يقال له سائل» كما قال زيد بن 
كاوت: و ليده قراءة ابن غباس» سال شيل نقذ : إن شال متعي العميين :ب السعتن ؟ العبن ملعيين غتذابا للكفان افتكوث الباء 
زائدة» كقوله: كَ اث َبْتٌ بِالدّهْن و الوجه الأوّل هو الظاهر. و قال الأخفش: 

يقال خرجنا نسأل عن فلادن و بفلا-ن. قال أبو علىٌ الفارسى: و إذا كان من السؤال فأصله أن يتعدّى إلى مفعولين» و يجوز 
الاقتصار على أحدهما و يتعدّى إليه بحرف الجر و هذا الشائل هو النضر بن الحارث حين قال: الله إنْ كان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ 
عِنْدِك فَأَمطنْ عَلَينا ججارَة من السّماءِ أَو انتنا بع اب أَلِيم 11 و هو ممّن قشل يوم بدر صبراء و قيل: هو أبو جهلء و قيل: هو 
الخارك ين التمساة القوري و الول أرلى لما سباح دو قرا ايع وارن مهرد سال ساق نكل كال مال عل 1ه الما اتا 
فحذفت العين تخفيفاء كما قيل: شاكك فى: شائكك السلاح. و قيل: السائل هو نوح عليه السلام» سأل العذاب للكافرين» و قيل: 


.094 الفرقان:‎ .)١( 

(). الأنفال: ”ا". 

فتح القدير» جه ص: 0ع" 

هو رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم دعا بالعقاب عليهم, و قوله: يعَذابٍ واقع يعن يعنى إما فى الدنيا كيوم بدر أو فى الآخرة. و قوله: 
لِلْكافِرِينَ صفة أخرى لعذابء أى: كائن للكافرين» أو متعلق بواقع, و اللام للعلّة» أو بسأل على تضمينه معنى دعاء أو فى محل 


رفع على تقدير: هو للكافرين» أو تكون اللا-م بمعنى على: و يؤيده قراءة أبِيَ بعذاب واقع على الكافرين. قال الفرّاء: التقدير 
بعذاب للكافرين واقع بهمء فالواقع من نعت العذاب, و جملة لَيِسَ لَه داق صف أخرى لعذاب, أو حال منه؛ أو مستأنفة؛ و المعنى: 
أنه لا يدفع ذلكك العذاب الواقع به أحد, و قوله: مِنَ اللّهِ متعلق بواقع» أى: واقع من جهته سبحانه, أو بدافع» أى: ليس له دافع من 
جهته تعالى ذى الْمعارج أى: ذى الدرجات التى تصعد فيها الملائكة و قال الكلبى: هى المّد.ماوات؛ و سمّاها معارج لأسن 
الاؤقة سرع رونمو جز بالطاوع عاقب م ا للمسيها نه على الكار واه : دلقم وا 1[ هي الترفت ودرا ل 
مسعود: اذى المعاريج» بزيادة اليا يقال: معارج و معاريج مثل مفاتح و مفاتبح تعر الْملائكةٌ وَ الوح ِليِِ أى: تصعد فى تلكك 
المعارج التى جعلها اللّه لهم و قرأ الجمهور: تَعْرُحٌ بالفوقية» و قرأ ابن مسعود و أصحابه و الكسائى و السلمى بالتحتية» و الروح: 
جبريل» أفراد بالذكر بعد الملائكة لشرفه؛ و يؤيد هذا قوله: نَرّلَ به الوُوحٌ الْأمِينُ و قيل: الروح هنا ملكك آخر عظيم غير جبريل. و 
قال أبو صالح: إِنّه خلق من خلق الله سبحانه كهيئةُ الناس و ليسوا من الناس. و قال قبيصة بن ذؤيب: إنه روح الميت حين تقبض» 
و الأول أولى. و معنى إِلَيِه أى: إلى المكان الى ينتهون إليه. و قيل: إلى عرشه و قيل: هو كقول إبراهيم: إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى 
اتيك عردو وني قز 1ق وتقاوة كفيو التتق #الةزان استهاو الكل و وساناي نه اى #فروس داك 
المكاة ليدع مايقو لف كاو اما رمعان عيرس لرمنية عديع الى سق ور فاليسوا كك و قال كرد واروق عن 
مجاهد: أن مدهٌ عمر الدنيا هذا المقدار لا يدرى أحد كم مضى ولا كم بقى, و لا يعلم ذلكك إلا اللّه. و قال قتادة و الكلبى و 
محمد بن كعب: إن المراد يوم القيامة» يعنى أن مقدار الأمر فيه لو تولاه غيره سبحانه خمسون ألف سنة؛ و هو سبحانه يفرغ منه 
فى ساعة» و قيل: إن مدَّهُ موقف العباد للحساب هى هذا المقدار» ثم يستقرٌ بعد ذلكك أهل الجن فى الجنةُ و أهل النار فى النار. و 
قيل: 

إن مقدار يوم القيامة على الكافرين خمسون ألف سنة و على المؤمنين مقدار ما بين الظهر و العصرء و قيل: 

ذكر هذا المقدار لمجرد التمثيل و التخييل لغاية ارتفاع تلكك المعارج و بعد مداهاء أو لطول يوم القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد 
و المكاره» كما تصف العرب أيام الشدّه بالطول و أيام الفرح بالقصرء و يشبهون اليوم القصير بإبهام القطاة» و الطويل بظل 
الرمح, و منه قول الشاعر :)١١‏ 

و يوم كظل الرّمح قصّر طولهدم الزَّقّ عنّا و اصطفاق المزاهر )7١‏ 


.)١(‏ هو شبرمة بن الطفيل. 

(؟). «الزق»: وعاء من جلد. و دم الزق: الخمر. «المزاهر»: العيدان. و اصطفاق المزاهر: تجاوب بعضها بعضا. 
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و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء أى: ليس له دافع من الله ذى المعارج فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة و 
الروح إليه و قد قدّمنا الجمع بين هذه الآيهُ و بين قوله فى سورة السجدة: فى يَوْم كان مِقدارُهُ ألْفَ سَنَةُ 01١‏ فارجع إليه. و قد قبل 
ف الج إفنسن انطدل العالى إلى كردن سحيو لق مكف رامن علو شماه الداتنازلق الأرهن الشدضقة لذن علط كل ساد 
خمسمائة عام و ما بين أسفل السماء إلى قرار الأرض خمسمائةُ عام فالمعنى: أن الملائكة إذا عرجت من أسفل العالم إلى 
العرئن كان مسافة ذلك خمسين ألق سثة و إن عرجوامن هذه الأرضن التن تحن فبها إلى باطن هذه السماء الى هن سماء 
الدنيا كان مسافة ذلك ألف سن و سيأتى فى آخر البحث ما يؤيد هذا عن ابن عباس. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلَّى الله عليه 


و سلّم بالصبر فقال: فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا أى: اصبر يا محمد على تكذيبهم لكك و كفرهم بما جئت به صبرا جميلاء لا جزع فيه و لا 


شكوى إلى غير اللهء و هذا معنى الصبر الجميل؛ و قيل: هو أن يكون صاحب المصيبة فى القوم لا يدرى بأنه مصاب. قال ابن 
زيد وغيره: هى منسوخة بآيةُ السيف إِنَّهُمْ يَروْنَهُ تعيداً أى: 

يرون العذاب الواقع بهم أو يرون يوم القيامة بعيداء أى: غير كائن لأنهم لا يؤمنون به» فمعنى بَعِيداً أى: مستبعدا محالاء و ليس 
المراد أنهم يرونه بعيدا غير قريب. قال الأعمش: يرون البعث بعيدا لأنهم لا يؤمنون به كأنهم يستبعدونه على جهة الاستحالة 
كما تقول لمن تناظرة: هذا بعد أى: لا يكون وَ تراه قَرِيباً أى: تغلمة كاثنا قريا؛ لأن ما هؤ آت قريتك و قا المعتن :و ترام هينا 
فن قنذرتنا غير متتو عدر الجملة نعلي ؟ لاس بالصير. لم اعوس حا الى يهم المتاجه ايعان لكون الما 
كَالْمَهْل و الظرف متعلق بمضمر دل عليه واقع» أو بدل من قوله: فى يَوْمٍ على تقدير تعلقه بواقع» أو متعلّق بقريباء أو مقدّر بعده: 
أى يوم تكون إلخ كان ككاو كف أرجدن هن الفتمير ف كزاء:ة الأول أولى. و التقدير يقع بهم العذاب يَوْمَ م تكوة الشماء 
كَالْمَهْلٍ و المهل: ما أذيب من النحاس و الرصاص و الفضة. و قال مجاهد: هو القيح من الصديد و الدم. و قال عكرمة و غيره: 
هو دردىٌ الزيت» و قد تقدّم تفسيره فى سور الكهف و الدخان وَ تَكُونٌ الْجبالٌ كَالِْهْن أى: كالصوف المصبوغ» ولا يقال 
للصوف عهن إلا إذا كان مصبوغا. قال الحسن: تكون الجبال كالعهن؛ و هو الصوف الأ-حمرء و هو أضعف الصوفء و قيل: 
العهن: الصوف ذو الأ-لوان» فشبه الجبال به فى تكوّنها ألوانا كما فى قوله: حَُدَدٌ بيض و حَُمْرٌ وَ غَرابِيبٌ سُودٌ 79) فإذا بست و 
طيرت فى الهواء أشبهت العهن المنقوض إذا طترته الريح. وَ لا يَسِكَلٌ حَمِيمٌ حميماً أى: لا يسأل قريب قريبه عن شأنه فى ذلكك 
اليوم لما نزل بهم من شدَة الأهوال التى أذهلت القريب عن قريبه» و الخليل عن خليله» كما قال سبحانه: ِكل اهْرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ 
شَأنّ تغْنِيه و قيل: المعنى: 

لا يسأل حميم عن حميم؛ فحذف الحرف و وصل الفعل. قرأ الجمهور: لا يَسْكَلٌ مبنيا للفاعل؛ قيل: 

و المفعول الثانى محذوفء و التقدير: لا يسأله نصره و لا شفاعته؛ و قرأ أبو جعفر و أبو حيوة و شيبةُ و ابن كثير 


.)١(‏ السجدة: ه. 

(؟). فاطر: /717. 
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فى رواية عنه على البناء للمفعول. و روى هذه القراءة البزٌ عن عاصم. و المعنى: لا يسأل حميم إحضار حميمه؛ و قيل: هذه 
القراءة على إسقاط حرف الجرّء أى: لا يسأل حميم عن حميم؛ بل كل إنسان يسأل عن نفسه و عن عمله؛ و جملة يُبِصَّرُونَهُْ 
مستأنفة» أو صفه لقوله: حميماً أى: يبصر كل حميم حميمه لا يخفى منهم أحد عن أحد. و ليس فى القيامة مخلوق إلا و هو 
نصب عين صاحبه؛ و لا يتساءلون ولا يكلم بعضهم بعضا؛ لاشتغال كل أحد منهم بنفسه؛ و قال ابن زيد: يبصر الله الكفار فى 
النار الذين أضلوهم فى الدنياء و هم الرؤساء المتبوعون. و قيل: إن قوله: يُبِصَرُونَهُمْ يرجع إلى الملائكة. أى: يعرفون أحوال 
ا ا ل 
النفي قرأ الجمهورة قصه َمِصَرُونَهُمْ بالتشديدء و قرأ قتادهُ بالتخفيف. ثم ابتدأ سبحانه الكلام فقال: يوَدُ الْمْجِرِمُ لَوْ يَْنَدِى مِنْ عَذَاب 
5 المراة بحرم الكافرء أو "كل مقن ذنا يسغطيرة النارة لو يقتدى امن عدا يوم القيامة اذى نزل به بينيه- وَ صاحبته وَ 
عه قا كلاه أعرّ الناس عليه و أكرمهم لديه. فلو قبل منه الفداء لفدى بهم نفسه؛ و خلص مما نزل به من العذابء و الجملة 
ميدتائفة لبان أذ فال كن مون مقس لع إلى بحا جود الال رغوا العدابة لمن انكو طون رذ ج1ا اول با 


عذاب إلى يومئذ. و قرأ أبو حيوة بتنوين عذاب و قطع الإضافة. و قرأ الجمهور: 


يَوْمِئِذٍ بكسر الميم» و قرأ نافع و الكسائى و الأعرج و أبو حيو بفتحها و فصِيلتِه التى تؤويه أى: 

عشيرته الأقربين الذين يضمونه فى السب أو عند الشدائد و يأوى إليهم. قال أبو عبيد: الفصيلة: دون القبيلة. 

و قال ثعلب: هم آباؤهم الأدنون. قال المبرد: الفصيلة: القطعه من أعضاء الجسد. و سمّيت عشيرة الرجل فصيلة تشبيها لها بالبعض 
منه. و قال مالكك: إن الفصيلةُ هى التى تربيه وَ مَنْ فى الْأَرْض ججمِيعاً أى: و يود المجرم لو افتدى بمن فى الأعرض جميعا من 
الثقلين و غيرهما من الخلاائق. و قوله: ثُمْ يُنْجِيهِ معطوف على يفتدىء أى: يود لو يفتدى ثم ينجيه الافتداء» و كان العطف بثم 
لدلالتها على استبعاد النجاة» و قيل: إن يودّ تقتضى جوابا كما فى قوله: وَدُّوا لَوْ تَذَهِنٌ فَوَدْهِنُونَ والجواب ١نم‏ ينُجِيداء و الأوّل 
أولى. و قوله: 

كلا ردع للمجرم عن تلك الودادة» و بيان امتناع ما ودّه من الافتداءء و كلا يأتى بمعنى حقاء و بمعنى لا مع تضمّنها لمعنى الزجر 
و الرّدع» و الضمير فى قوله: إنّها لَطى عائد إلى النار المدلول عليها لذكر العذاب» أو هو ضمير مبهم يفسره ما بعده. و «لظى» علم 
لجهنم و اشتقاقها من التلظى فى النار و هو التلهّب, و قيل: أصله لظظ بمعنى دوام العذاب, فقلبت إحدى الظاء ين ألفاء و قيل: 
لظى: هى الدركة الثانية من طباق جهنم تَرّاعَة لِلسَّوى قرأ الجمهور تَرّاعَةَ بالرفع على أنه خبر ثان لإنّ أو خبر مبتدأ محذوفء أو 
تكون «لظى» بدلا من الضمير المنصوب. و «نزاعة» خبر إن أو على أن «نزاعة» صفهُ للظى على تقدير عدم كونها علماء أو يكون 
الضمير فى إنها للقصة. و يكون «لظى» مبتدأء و «نزاعة» خبره» و الجملة خبر إن و قرأ حفص عن عاصم و أبو عمرو فى رواية 
عنه و أبو حيوة و الزعفرانى و الترمذى و ابن مقسم «نزاعة» بالنصب على الحال. و قال أبو على الفارسى: حمله على الحال بعيد 
ليس فى الكلام ما 
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يعمل فى الحالء و قيل: العامل فيها ما دل عليه الكلام من معنى التلظى» أو النصب على الاختصاص. و الشوى: الأطراف» أو جمع 
شؤاف و هئ جلدة الراس :وم قرول الأعشى : 

فألت :قله مالةقد عحللت شه قنواتة 

وقال العو نايف النا 1 1ق السو أى: لمكارم الوجه و حسنه. و كذا قال أبو العاليةٌ و قتادة. و قال قتادة: تبرى اللحم و 
الجلد عن العظم؛ حتى لا تتركك فيه شيئا. و قال الكسائى: هى المفاصل. 

وقال أبو صالح: هى أطراف اليدين و الرجلين تَدُعُوا مَنْ أذبَرَ أى: تدعو لظى من أدبر عن الحقّ فى الدنيا وَّ تَوَلَى أى: أعرض 
تقول العرب: دعاكك الله أى: أهلككك,. و قيل: 

ليس هو الدعاء باللسانء و لكن دعاؤها إياهم تمكنها من عذابهم, و قيل: المراد أن خزنة جهنم تدعو الكافرين و المنافقين» 
فأستد الدعاء إلى الثار» ىنات إسناة ماهو للحال إلى المح و قبل هو تتتيل و تخبيل :ولا دعاء فى الحقيفة) و المعتن: أن 
و لقد هبطنا الواديين فواديايدعو الأنيس به العضيض الأبكم 

و العضيض الأبكم: الذباب؛ و هو لا يدعو .١١‏ 

و فى هذا ذم لمن جمع المال فأوعاه» و كنزه و لم ينفقه فى سبل الخيرء أو لم يود زكاته. 

وقد أخرج الفريابى و عبد بن حميد و النسائى و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: سَأل 
سائل قال: هو النضر بن الحارث قال: اللَّهُمَ إِنْ كانَ هذا هُوَّ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك فَأمْطِر عَلَيِنا ججارَةٌ مِنَّ السّماءِ 79 و فى قوله: بعَذاب 


واقع قال: كائن لِلْكافِرِينَ لَهِسَ لَهُ داقع - مِنَ اللَّهِ ذى الْمَعارج قال: ذى الدرجات. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عنه فى 
قرا ْ 

ان سا #العينا تهواد فى حتفي و اغرج ابن ارارق | بى حاتم عنه أيضا فى قوله ذى الْمَعارِج قال: ذى العلوّ و 
القواقذا ور اعوج ابي المسدوو ابن أن عاك هته كناف قولدة فى رقم كان وتبداله خميقيق لكر ل فال نوي أمرد مق 
اقل الأر يو الى متو دروام توقاعيه دوا سق حمق الفط بوي كان امقداره أل نيطف قال : يحت لاله 
ينزل الأمر من السماء إلى الأرض و من الأرض إلى السماء فى يوم واحدء فذلكك مقدار ألف سنة؛ لأن ما بين السماء و الأرض 
مسيرةٌ خمسمائةُ عام. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: غلظ كل أرض خمسمائة عام؛ و غلظ كل سماء خمسمائة عام؛ و بين كل أرض إلى أرض 
خمسمائة عام؛ و من السماء إلى السماء خمسمائة عام» فذلكك أربعة عشر ألف عام, و بين السماء 


.)١(‏ فى القرطبى /١18(‏ 289): و إنما طنينه نه عليه فدعا إليه. 

(1). الأنفال: 08 
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السابعة و بين العرش مسيرة ستة و ثلاثين ألف عام فذلك قوله: فى يَوْم كان مِقْداره ين ألَفَ سن و أخرج ١‏ ابن جرير و ابن 
المنذرء و البيهقى فى البعث. عنه أيضا فى قوله : فى يَؤْم كان مداه انه كا درن ١١‏ قال: هذا فى الدنيا تعرج الملائكة 
فى يوم كان مقداره المع ماهد تسن قزل : فى يوم كان مداه تين ألْفَ مَرءَةِ فهذا يوم القيامة جعله الله على 
الكافر مقدار خمسين ألف سنة. و أخرج ابلق أى ساقوى النوقى عند | قناقن قر فى يوم كان مِقداره تَِينَ أَلْفَ سند قال: 
لو قدّرتموه لكان نحمسين ألف سنة من أيامكم. قال يعنى يوم القيامة. و قد قدّمنا عن ابن عباس الوقف فى الجمع بين الآيتين 
فى سور السجدة. و أخرج أحمد و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أ بحام و ابي فى المتتصو ابي وبا الخدري بال 
«سثل رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم عن يَوْمِ كان مِقُدارُهُ حَمْيدينَ لت :شا ما أطول هذا البوما فقال دو الذى تقس بيده إلة 
لاكتشوعع اللنؤمن عض ركرن الوق عليه بدن سيلف مكتوية يصليها في النشاة: 

و فى إسناده دراج عن أبى الهيثم؛ و هما ضعيفان. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم, و البيهقى فى البعث. عن أبى هريرة مرفوعا 
قال: «ما قدر طول يوم القيامة على المؤمنين إلا كقدر ما بين الظهر و العصرا. و أخرج الحكيم الترمذى فى «نوادر الأصول» عن 
ابن عباس فى قوله: قَاصْبِدْ صَراً جَمِيلًا قال: لا تشكك إلى اع أحمد و عبد بن حميد و ابن المنذر» و الخطيب فى 
المتفق و المفترق» و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس فى قوله: يَوْمَ تَكونٌ الماءٌ كَالْمُهْلٍ قال: كدردىّ الزيت. و أخرج ابن 
جرير عنه قال: 

يُبِصَرُونَهُمْ يعرف بعضهم بعضا و يتعارفون» ثم يفْرَ بعضهم من بعض. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: تزَّاعَة لِلنَّوى قال: 


[سورةٌ المعارج :)07٠١(‏ الآيات 14 الى 14"] 


إنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هلوعاً (19) إذا مَسَهُ الشَّوٌ جَرُوعاً "٠١ ١‏ و إذا مَسَهُ الْخَيِرُ م تتوغا 93 إل الْمُصَلِينَ (05 الّذِينَ هُْ عَلى ضلاتِهغ 


دائمُونَ الووة 


وَالِْينَ فى أمروالهم > عق علوم (16) لِلصَائلٍ وَ الْمَخرُوم (15) و الَّذِينَ بص ص دّقُونَ بيؤْم الدّين (29) وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عذاب رَبهمْ 
مُشفْقُوَنَ (290) إِنّ عَذْابَ يع غير َأمُونٍ )620 

وَ الَِّينَ م لِفرُوجِهِمْ حافِظُونَ (4 لأ على أزواجهغ هم أؤ ما ملكث أنمائهع فَإِنهُْ عير مَلُومِينَ (:") ف ب 3 اقفن وراء ذلك 
وليك هم العادُونَ (" و الَّذِينَ هُمْ لأماناتهم وَ عَهْدِِمْ راغونٌ (0 و الّذِينَ مم يشَهاداتِهِم قائمو نسم 

وَ اين هم على صَلاتهْ بُحافِظُونَ (76» أولنكك فى جنات مكرَُونَ (د5) مال الَِينَ واكك مفطوين (08 عَن اين و 
عن الشّمالٍ يي 8500 أ يمع كل امي هنهم أن دحل جَنة يم (00) 

كلا إِنَا حَلَفْناهُمْ مِمَا يَعلَمُونَ (*) 

قوله: إِنَّ الْإِنْسانَ لق هَلُوعاً قال فى الصحاح: الهلع فى اللغة: أشدّ الحرص و أسوأ الجزع و أفحشهء يقال: هلع بالكسر فهو هلع و 
هلوع؛ على التكثير. و قال عكرمة: هو الضجور. قال الواحدى: 

و المفسرون يقولون تفسير الهلع ما بعده يعنى قوله: إذا مَسَهُ الَو جَرُوعاً- و إذا مَسَهُ الْحَرُ مَنُوعا 


.)١(‏ السجدة: ه. 

فتح القدير. جه ص: 70٠‏ 

فتح القدير ج0 99" 

أفإذا أصاالثقزى الحاجة أو المرض أو فس ذلك فهو جزوعأىد كين الجرعهواإذا أضتانة الخر مق العتن والتعيي و 
السعة و نحو ذلكك فهو كثير المنع و الإمساكك. و قال أبو عبيدة: الهلوع: هو الى إذا مه الخير لم يشكرء و إذا مسّه الشرّ لم 
يصبر. قال ثعلب: قد فسّر اللّه الهلوع؛ هو الى إذا أصابه الشرٌ أظهر شدَّهُ الجزع, و إذا أصابه الخير بخل به و منعه الناس» و العرب 
تقول: ناقةُ هلواعة و هلواع؛ إذا كانت سريعة السير خفيفته» و منه قول الشاعر :)١١‏ 

صكاء 7١‏ ذعلبة إذا استدبرتهاحرج إذا استقبلتها هلواع 

اندعق ايان لويد زو ضايع قرعا وخروها واوا ليا اليا الكرال اوها لجار لكر يا لبا ال اول ليا 
و الظرفان معمولا.ن لجزوعا و منوعا إلا الْمْضَِ لَينَ أى: المقيمين للصلاة» و قيل: المراد بهم أهل التوحيدء يعنى أنهم ليسوا على 
تلك الصفات من الهلع و الجزع, و المنع؛ و أنهم على صفات محمودة و خلال مرضية؛ لأن إيمانهم و ما تمسّكوا به من التوحيد 
و دين الحق يزجرهم عن الاتصاف بتلكك الصفات» و يحملهم على الاتصاف بصفات الخير. ثم ينهم سبحانه» فقال: الّذِينَ هُمْ 
عَلى صَلاتِهِمْ دائمُونَ أى: لا يشغلهم عنها شاغل» و لا يصرفهم عنها صارفء و ليس المراد بالدوام أنهم يصلون أبدا. 

قال الزجاج: هم الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة. و قال الحسن و ابن جريج: هو التطوع منها. 

قال النُخعى: المراد بالمصلين الذين يؤدٌون الصلاة المكتوبة» و قيل: الذين يصلونها لوقتهاء و المراد بالآية جميع المؤمنين» و قيل: 
الصحابة خاصة؛ و لا وجه لهذا التخصيص لاتصاف كل مؤمن بأنه من المصلين و الَِّينَ فى أَموالِهم > حَقٌ مَعْلُومٌ قال قتادة و محمد 
بن سيرين: المراد الزكاءً المفروضة. و قال مجاهد: سوى الزكاة» و قبل: صلة الرحم, و الظاهر أنه الزكاة لوصفه بكونه معلوما و 
لجعله قرينا للصلاة؛ و قد تقدّم تفسير السائل و المحروم فى سورة الذاريات مستوفى و الَّذِينَ ب دَقُونَ بيؤم الدّينٍ أى: بيوم 
الجزاءة: وهو ببوع القيانة لآ يشكون فيه و لآ يجحدونه واقيل: يصدّقونه بأعمالهم فيتعبون أنفسهم فى الطاعات و الّذِينَ هُمْ مِنْ 
عَذَاب رَبَهِمْ مُشْفِقُونَ أى: خائفون وجلون؛ مع ما لهم من أعمال الطاعةُ استحقارا لأعمالهم, و اعترافا بما يجب لله سبحانه عليهم. 


و جملة إن داب رَبهِْ غير مَأمُونٍ مقرّرة لمضمون ما قبلهاء مبينة أن ذلكك ممما لا ينبغى أن يأمنه أحدء و أن حق كلّ أحد أن 


يخافه وَ الّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حافِظونَ إلى قوله: فَأُوائِك هم العادُونَ قد تقدم تفسيره فى سورة المؤمنين مستوفى و الَّذِينَ هُمْ 
لأماناتِهغ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ أى: 

لا يخلّون بشىء من الأمانات التى يؤتمنون عليهاء و لا ينقضون شيئا من العهود التى يعقدونها على أنفسهم. 

قرأ الجمهور: لِأماناتِهِمْ بالجمعء و قرأ ابن كثير و ابن محيصن لأمانتهم بالإفراد» و المراد الجنس و الَِّينَ مُمْ بل هاداتِهِم قائِمُونَ 
أى: يقيمونها على من كانت عليه من قريب أو بعيد, أو رفيع أو وضيع, و لا يكتمونها ولا يغتيرونهاء و قد تقدّم القول فى الشهادة 
فى سورة البقرة» قرأ الجمهور: بشهادتهم 


الب ان 
(؟). «صكاء): شبيهة بالنعامة. 

فتح القدير» جه ص: "0١‏ 

بالإفراد» و قرأ حفص و يعقوب و هى رواية عن ابن كثير بالجمع. قال الواحدى: و الإفراد أولى لأنه مصدرء و من جمع ذهب إلى 
لكك المسهاداك قال القوات ى يدل علن قراءة الترنعيك فول تعال :3 فقا الشَّهِادَةً لله «». وَ الَّذِينَ مم على ص لاتِه 
تحافظوة أى »على أذ كارها و أذكانها واتتراظها لآ مكلرنة مق ثم ذلكا فال قنادة: على وقوتها :ور كوعها وسعرذها. وفان 
ابن جريج: المراد التطّع؛ و كورّر ذكر الصلاة لاختلااف ما وصفهم به أولات و ما وصفهم به ثانياء فإن معنى الدوام: هو أن لا 
كفل عبهنا بشىء من الشواغيل كت شلق؛ و معن المحافظة: أن يرزاغئ الألغوو الى لد تكو صلةة يدوتهاة و قبل المراد 
يحافظون عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما يحبطها و يبطل ثوابهاء و كرّر الموصولاءت للدلالة على أن كل وصف من تلكك 
الأريات جاه ويس أن متهل بنوضدوف ارده و الاقتار ةبقر أولكك إلى الموضتركئ طلكك المتفات فى جات 
مُكَرَمونَ أى: مستقرّون فيها مكرمون بأنواع الكرامات؛ و خبر المبددأ قوله: فى جَنَّاتِ و قوله: مُكْرَمُونَ حبر آخرء و يجوز أن 
يكون الخبر مكرمونء و فى جنات متعلق به قَما لٍ الَّذِينَ كُمَوُوا قبلسك مُهْطِعِينَ أى: أىّ شىء لهم حوالييك مسرعين. قال 
الأخفكن :“مهطعيق : مسرغنيق »"و.منه قول الشاغر؛ 

بمكة أهلها و لقد أراهمإليه مهطعين إلى الماع 

و قيل: المعنى: ما بالهم يسرعون إليكك يجلسون حواليكك و لا يعملون بما تأمرهم؛ و قيل: ما بالهم مسرعين إلى التكذيبء و قيل: 
ما بال الذين كفروا يسرعون إلى السماع إليك فيكذبونك و يستهزئون بكك. و قال الكلبى: إن معنى: مهطعين ناظرين إليك. و 
قال قتادة: عامدين» و قيل: مسرعين إليككء مادّى أعناقهم؛ مديمى النظر إليكك عَن الْيمِين وَ عَنِ الشَّمالٍ عِزِينَ أى: عن يمين النبّ 
صلَى الله عليه و سلّم و عن شماله جماعات متفرقة» و عزين: جمع عزة و هى العصبة من الناسء و منه قول الشاعر: 

ترانا عنده و اللِيل داج على أبوابه حلقا عزينا 

و قال الراعى: 

أ خليفة الرّحمن إِنَّ عشيرتى أمسى سراتهم إليكك عزينا 

و قول عنترة: 

و قرن قد تركت لدى وليّعليه الطير كالعصب العزين 

و قيل: أصلها عزوه من العزوه كأن كل فرقة تعتزى إلى غير من تعتزى إليه الأخرى. قال فى الصحاح: 

و العزة: الفرقة من الناسء و الهاء عوض من التاءء و الجمع عزى و عزونء و قوله: عَن الْيمِين وَ عَن الشَّمالٍ متعلّقى بعزين» أو 


حيطي ب 1 الرعيييه القع علااتيم كلو المتمروة: 


.)١(‏ الطلاق: ؟. 

فتح القديرء جه ص: 07" 

كان المشركون يقولون لثن دخل هؤلاء الجنة لندخلنٌ قبلهم؛ فنزلت الآية قرأ الجمهور: أَنْ يُدْخَلَ مبنيا للمفعول؛ و قرأ الحسن و 
زيد بن علي و طلحةٌ بن مصرّف و الأعرج و يحيى بن يعمر و أبو رجاء وعاصم فى رواية عنه على البناء للفاعل. ثم رد الله 
سبحانه عليهم فقال: كنا نا َلْْناهُمْ مما يَعلْمُونَ أى: 

من القذر الذين يعلمون به فلا ينبغى لهم هذا التكبر» و قيل المعنى: إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون» و هو امتثال الأمر و النهى و 
تعرّضهم للثواب و العقاب كما فى قوله: وَ ما حَلَفْتٌ الْجِنَّ وَ الْإنْسَ إِلَا لِِعبدُونِ ١١‏ و منه قول الأعشى: 

انعقهة الالبك افكاران شلك على تن فر أوقارا 

و قد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن الهلوع فقال: هو كما قال 
الله: إذا مَسَهُ الشَّوٌ جَرُوعاً- وَ إذا مَسهُ الْحَيِرُ مَنُوعاً. و أخرج ابن المنذر عنه هَلُوعاً قال: الشره. و أخرج ابن أبى شيبةُ فى المصنف 
عن ابن مسعود الَّذِينَ هُمْ على ص لاتِهم دائِمُونَ قال: على مواقيتها. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن عمران بن حصين 
الّذِينَ هُعْ عَلى ص لاتِهم دائِمُونَ قال: الّذى لا يلتفت فى صلاته. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و ابن مردويه عن عقب بن عامر الّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهمْ دائْمُونَ قال: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا. 

و أخرج ابن المنذر من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قَما لٍ الَّذِينَ كَفَرُوا قبلَك مُهْطِعِينَ قال: ينظرون 
تن اليَمِين وَعَن الشَّمالٍ عِزِينَ قال: [العزين :7١‏ العصب من الناس» عن يمين و شمال» معرضين» يستهزئون به. و أخرج مسلم و 
غيره عن جابر قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلّم المسجد و نحن حلق متفرقون فقال: «مالى أراكم عزين». و أخرج 
أحمد و ابن ماجة و ابن سعد و ابن أبى عاصم و الباوردى و ابن قانع و الحاكم, و البيهقى فى الشعبء و الضياء عن بسر بن 
جكداش قال: قرأ وسول الله صف الله عليه و سكم مالي ان توا حك يلين إلى قود علا إن لامع امون نم 
بزق رسول الله صلى الله عليه و سلّم على كفه و وضع عليها إصبعه و قال: «يقول الله: ابن آدم أَنَى تعجزنى و قد خلقتك من 
مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتكك و عدّلتكك مشيت بين بردين» و للأرض منكك وئيد» فجمعت و منعتء؛ حتى إذا بلغت التّراقى قلت: 


[أتصدّق ”27 و أن أوان الصدقة). 
[سورة المعارج (+/): الآبات + الى 5] 


لا يم يرب الْمشارقٍ و الْمغارب إن لَقَادِرُونَ ( )6١‏ على أَنْبدَلَ حبرا مِْهُْ و ما لخن به 2 نبوقِينَ (1 وهم يخوضوا و بلعبوا 


عَنَى يلاقوا يَوْمَهُمْ الْنى يُوعَدُونَ (؟ع حَوْمَ دفر ةن الاغيات متراعاً و إلى نُضُبٍ رفصو (*6) اش عد أَبْصارُمَعٍ 
تَوْهَقَهُمْ ذل ذلك اليوْمُ الْنى كانوا توعدوق 66 


.28 الذاريات:‎ .)١( 


(0). من تفسير الطبرى /١9(‏ 80) 


(*). من سنن ابن ماجةٌ (71:1) 


فتح القدير» جه ص: 07" 

قوله: قلا قح «لاه زائدة كما تقدّم قريباء و المعنى: فأقسم بِرَبٌ الْمَشارِقٍ وَ الْمَغارِب يعنى: مشرق كل يوم من أيام السنة و مغربه. 
قرأ الجمهور: الْمَسْارِقٍ وَ الْمَعْارِبٍ بالجمع و قرأ أبو حيو و ابن محيصن و حميد بالإفراد إن لَقادِرُونَ على أَنْ دل حيرا منْمُ 
أى: على أن نخلق أمثل منهم, و أطوع لله حين عصوه؛ و نهلك هؤلاءء وَ ما نَحْنٌ بِمَشبُوقِينَ أى: بمغلوبين إن أردنا ذلكك؛ بل 
نفعل ما أردنا لا يفوتنا شىء و لا يعجزنا أمرء و لكن مشيئتنا و سابق علمنا اقتضيا تأخير عقوبة هؤلاء» و عدم تبديلهم بخلق آخر 
فَدَرْهُمْ بَخوضوا و يَلعَبُوا أى: اتركهم يخوضوا فى باطلهم؛ و يلعبوا فى دنياهم؛ و اشتغل بما أمرت به؛ و لا يعظمنٌ عليكك ما هم 
فيه» فليس عليكك إلا البلاغ عَتَّى بُلاقُوا يَوْمَهُمُ اذى يُوعَدُونٌ و هو يوم القيامة» و هذه الآية منسوخة بآيةٌ السيف. قرأ الجمهور: 
ايلاقوا»» و قرأ أبو جعفر و ابن محيصن و حميد و مجاهد «حتى يلقوا يَوْمَ يَحْرَجُونَ مِنّ الْأَجْداث بتراعاً «يوم) بدل من ١يومهم)»‏ 
و «سراعا؛ منتصب على الحال من ضمير «يخرجون؛» قرأ الجمهور: يخرجون على البناء للفاعل» و قرأ الشلمى و الأعمش و المغيرة 
و عاصم فى رواية على البناء للمفعول؛ و الأجداث: جمع جدث. و هو القبر كَأنّهُمْ إلى تُضب يُوفِضُونَ قرأ الجمهور: نصب بفتح 
النون و سكون الصاد. و قرأ اين عامر و حفص: بضم النون و الصاد, و قرأ عمرو بن ميمون و أبو رجاء بضم النون و إسكان 
الصاد. قال فى الصحاح: و التَصب: ما نصب فعبد من دون الله و كذا الَنَصب بالضمء و قد يحرّكك. قال الأعشى: 

ذا اللعبي التتيرت لا تعد تدر لأنضيية الشيظا فيو الله فاعيدا 115 

و الجمع: الأنصابء و قال الأخفش و الفراء: التصب جمع التنّصبء مثل رهن و رهنء و الأنصاب: جمع التنَصبء فهو جمع الجمع. 
و قيل: التصب جمع نصابء و هو حجر أو صنم يذبح عليه» و منه قوله: وَ ما بح عَلَى الْنُضْبِ و قال النحاس: نصب و نصب [و 
نصب 01١‏ بمعنى واحدء و قيل: معنى إلى نْصْبٍ إلى غاية» و هى التى تنصب إليها بصرككء و قال الكلبى: إلى شىء منصوب علم 
ا ْ 

كأنّهم إلى علم يدعون إليه» أو راي تنصب لهم يوفضونء قال الحسن: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التى كانوا 
يعبدونها من دون الله لا يلوى أوّلهم على آخرهم. و قال أبو عمرو: النصب: شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها مخافة 
انفلاته. و معنى يُوفضونٌَ يسرعونء و الإيفاض: 

الإسراع. يقال: أوفض إيفاضا: أى أسرع إسراعاء و منه قول الشاعر: 

فراومن 15]ن حة )الحدنه الل مقرم مرح عل 


.)١(‏ الْذى فى تفسير القرطبى /١8(‏ 288): و ذا النَصب المنصوب لا تنسكنّه لعافية و الله ربكك فاعبدا 

(0). من تفسير القرطبى (191/18) 

فتح القدير» جه ص: 0" 

و عبقر: قرية من قرى الجن كما تزعم العرب. و منه قول لبيد: 

كهول و شان كجنّة عبقر 1١‏ و انتصاب خاشِعَةٌ أَبْصارُهُمْ على الحال من ضمير يوفضون, و أبصارهم مرتفعة به» و الخشوع: 

الذله و الخضوعء أى: لا يرفعونها لما يتوقعونه من العذاب تَوْمَفهُ ذِلَّةُ أى: تغشاهم ذلهُ شديدة. 

قال قتادة: هى سواد الوجوه. و منه غلام مراهق؛ إذا غشيه الاحتلام» يقال: رهقه بالكسر يرهقه رهقاء أى: غشيه. و مثل هذا قوله: وَ 
لا يَوْهَقٌ وجَوهَهُمْ كَثَ وَلا لَه 1١‏ و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم ذكره. و هو مبتدأ و خبره: الْيَوْمُ الى كانُوا يُوعَدُونَ أى: 


الّذى كانوا يوعدونه فى الدنيا على ألسنةُ الرسل قد حاق بهم و حضر. و وقع بهم من عذابه ما وعدهم اللّه به و إن كان مستقبلاء 


فهو فى حكم الّذى قد وقع لتحمّق وقوعه. 

وقد اخرج سعية بق متصور و علد يق حميكء واأبق حجريو ابن المدتويواين | بى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: 

فلا أفيم رت الْمُشَارق و المغارب قال: للشمس كل يوم مطلع تطلع قيهه و مغرب تغرب قيه» غير مطلعها بالأمسن بو غير مغريها 
بالأمس. و أخرج ابن جرير عنه إلى تُصُب يُوفِضونَ قال: إلى علم يستبقون 3. 


.)١(‏ و صدره: و من فاد من إخوانهم و بنيهم. 
6ن الذى فى عقسسر الليرى :و الدو المفون: سعونة: 


فتح القدير» ج8, ص: حفر 
سورةٌ فوح 
اشارة 


هى تسع و عشرون آية ؛ أو ثمان و عشرون آيهُ وهى مكية. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه عن عبد الله , بن الزبير 
قال لك اسورة | ِنَأ وقلنا وخا بمكة. 


بشم الل الوَحَمنٍ نٍ الوَّحِيم 


[سورةٌ نوح (7/1): الآيات ١‏ الى ١؟]‏ 


بشم الله اومن نِ الرّحِيم 

ناسنا ثوحا إلى كوه أن أن ؤمكك من قبل أن بأ تهُمْ عَذَابٌ أَلِيم )١(‏ قالَ يا قم إِنَى كم نَذِيرٌ بين (؟) أَنِ اعبدُوا الله و 

َوه و أَِيعُونٍ (©) بغ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبكم و يُوَخَوْكُمْ إلى أجل : 37 مُسٌى إن أجل الل إذا جاء ل يوَرُ ل كم تَمُونَ (0) 

قالَ وب إنَى دعَوْتُ فى يلاو تهاراً (5) فلم يذهُمْ ُعائى إلأ-فوارا (9) و إِنَى كلما دَعَوْت ته لَِْفرَ لَهُعْ جَعَلُوا أصابعَهُمْ فى 

آذانهغ وَ اسِعَغْمَوًا ابه وَ أَصَدُوا وَ اشتكبرُوا اشتكباراً (/0 كم إِنّى دَعَوْتهُمْ جهاراً (0) ثم اعانت ليه وَأَس سررَرْتٌ لَهُْ إشراراً 
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قلت انمَفْفرُوا ربكم إِنّهُ كان غَفَاراً 0٠١(‏ بلي التّماء ليم يتذرارا )1١(‏ و بد ةكم وال و بن وَ يَجعَولُ لكمْ جنَّاتِ و 
0" َوجُونَ لله وقاراً )١7(‏ وَ قَدْ حَلَفَكمْ أطواراً (1) 

أل رواب لق اله ريع سماواتٍ بلقا (12) و تل القعز نوا جل الس تراج (09 و الله لله َك مِنَ الَْرْضِ 

تَباتاً (/10) ثم م يعِيكُمْ فيها وَ يُخْرِجكمْ إخحراجاً (1) و الله جل لَكمْ الَْوْضَ بساطاً (19) 

لتَسلكوا مها سبلا فجاجاً ٠(‏ 0 

قوله: نا أ ونا نُوحاً إلى قَوْمِِ قد تقدّم أن نوحا أوّل رسول أرسله الله و هو نوح بن لامك ابن متوشلخ بن أخنوخ 1١‏ بن قينان 

يت ا و يه 
ذو توك أى: بأن أنذر» على أنها مصدرية: و يجوز أن تكون هى المفشرة؛ لأن فى الإرسال معنى القول. و قرأ ابن مسعود 


. 


0. 


أ 


0 أن» و ذلك على تقدير القول, أى: فقلنا له أنذر مِنْ قَبِلٍ أن يتم عَذاتٌ 5 أى: عذاب شديد الألم. و هو عذاب 
النار. و قال الكلبى: هو ما نزل بهم من الطوفان» و جملة قال يا قَوْم إِنّى لَكُمْ نَذِيدٌ مبِينٌ مستأنفة استنافا بيانيا على تقدير سؤال» 
كأنه قيل: فماذا قال نوح؟ فقال: قال لهم ... إلخ. والمعنى: إنى لكم منذر من عقاب الله و مخوّف لكم. و مبين لما فيه نجاتكم 
أؤااعة ناوا السو الفرقتو أطقوة «أقسي انسور قلنزه أوعق اليسدوحة أى0 ]ماعو الله و كحك كرام غيوو دز اقرف 
أى: اجتنبوا ما يوقعكم فى عذابه 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى: و هو إدريس بن يردين مهلايل بن أنوش. 

فتح القدير» جه ص: 02" 

و أطيعون فيما آمركم به؛ فإنى رسول إليكم من عند الله يَْفِدْ َكُمْ مِنْ ذُُوِكُمْ هذا جواب الأممر و «من» للتبعيض؛ أى: بعض 
ذنوبكم» و هو ما سلف منها قبل طاعة الرسول و إجابة دعوته. و قال السدّى: المعنى يغفر لكم ذنوبكم, فتكون «من» على هذا 
زائدة» و قيل: المراد بالبعض ما لا يتعلّق بحقوق العباد» و قيل: هى لبيان الجنسء و قيل: يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها 
وَيُوَحوْكُمْ إلى أَجَلٍ مُتمّى أى: يؤر موتكم إلى الأمد الأقصى الذى قدّره الله لكم بشرط الإيمان و الطاعة فوق ما قدّره لكم؛ 
على تقدد بر بقائكم على الكفر و العصيانء و قيل: التأخير ب بمعنى البركة فى أعمارهم إن آمنواء وعدم البركة فيها إن لم يؤمنوا. 
قال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى آجالكم. و قال الزجاج: أى يؤْخَركم عن العذاب فتموتوا غير ميتة المستأصلين بالعذاب. و قال 
الفراء: المعنى لا يميتكم غرقا و لا حرقا و لا قتلا إِنَّ أحَلَ اللِّ إذا جاء لا يوّكَوُ أى: ما قدّره لكم على تقدير بقائكم على الكفر 
من العذاب إذا جاءء و أنتم باقون على الكفر, لا يؤخرء بل يقع لا محالة؛ فبادروا إلى الإيمان و الطاعة. و قيل: المعنى: إن أجل 
اللد وهو التوكترةاجاء لآ كك الإبهاة» وقل #المفىإداجاء الموت لاب وخرانتواء كان جعدات أو يعبر مدان لد كم 
تَعلَمُونَ أى: شيئا من العلم لسارعتم إلى ما أمرتكم بهء أو لعلمتم أنّ أجل اللّه إذا جاء لا يؤْخَر قال رَبّ إِنّى دَعَوْتٌ قَوْمِى لَيلَاوَ 
تّهاراً أى: قال نوح مناديا لربه و حاكيا له ما جرى بينه و بين قومه. و هو أعلم به منه: إنى دعوت قومى إلى ما أمرتنى بأن أدعوهم 
إليه من الإيمان دعاء دائما فى الليل و النهار من غير تقصير قَلَمْ يَرَدْهُمْ دُعائِى إلا فراراً عتما دعوتهم إليه و بعدا عنه. قال مقاتل: 
يعنى تباعدا من الإيمان» و إسناد الزيادة إلى الدعاء لكونه سببهاء كما فى قوله: زَادَنَهُمْ إيماناً*. قرأ الجمهور: دعائى بفتح الياء» و 
قرأ الكوفيون و يعقوب و الدّورى عن أبى عمرو بإسكانهاء و الاستثناء مفرّغ و إِنّى كلما دَعَوْتهُمْ لِتَغفِرَ لَهُْ أى: كلما دعوتهم إلى 
سبب المغفرة» و هو الإيمان بكك؛ و الطاعة لكك جَعَلُوا أُصابعَهُمْ فى آذانِهع لتلا يسمعوا صوتى و اسِتَفْقَوَا ثيابَهُمْ أى: غطوا بها 
وجوههم لثلا- يرونى» و قيل: جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لثلا يسمعوا كلامى» فيكون استغشاء الثياب على هذا زيادة فى سدّ 
الآذان» و قيل: هو كناية عن العداوة» يقال: لبس فلان ثياب العداوة؛ و قيل: استغشوا ثيابهم لثلا يعرفهم فيدعوهم و أَحدرُوا أى: 
استمروا على الكفرء و لم يقلعوا عنه» و لا تابوا منه وَ اشرتَكبرُوا عن قبول الحق, و عن امتثال ما أمرهم به اشريكبا باراً شديدا ثم إِنّى 

دَعَوْنَهُعْ جهاراً أى: مظهرا لهم الدعوة مجاهرا لهم بها ثُمَ إِنّى أَعْلَنْتٌ لَهُمْ أى: دعوتهم معلنا لهم بالدعاء وَ أَسِرَرْتٌ لَهُمْ إشراراً 
أى: و أسررت لهم الدعوةٌ إسرارا كثيراء قيل: المعنى: أن يدعو الرجل بعد الرجل يكلمه سرا فيما بينه و بينه» و المقصود أ 

دعاهم على وجوه متخالفة و أساليب متفاوتة» فلم ينجع ذلكك فيهم. قال مجاهد: معنى أعلنت: صحتء و قيل: معنى أسررت: 
أتيتهم فى منازلهم فدعوتهم فيها. و اتتصاب جهارا على المصدرية؛ لأن الدعاء يكون جهارا و يكون غير جهار فالجهار نوع من 
الدعاء» كقولهم: قعد القرفصاءء و يجوز أن يكون نعت مصدر محذوفء أى: دعاء جهاراء و أن يكون مصدرا فى موضع الحال» 


أى: مجاهراء و معنى ثُمَ الدلالة 


فتح القدير. جه ص: 701 

علق :عله الصعوالة 55 الجهار أعلظا: ين رار و لجع بع الابويق أخلظ من احدهها . قرأ الجمهور إِنّى بسكون الياء» و قرأ 
أبو عمرو و الحرميون بفتحها فَقَلْتٌ اسْتَغْفِرُوا كك إِنَهَ كان غَفَاراً أى: 

سلوه المغفرة من ذنوبكم السابقة بإخلاص النيةء إِنَّهُ كانّ غَفَاراً أى: كثير المغفرة للمذنبين» و قيل: 

معنى استغفروا: تويوا عن الكفر إنه كان غفارا للتائبين» يُرْسِلٍ الشّماء عَلَيكُمْ مذراراً أى: يرسل ماء السماء عليكم: ففيه إضمار» و 
قيل: المراد بالسماء المطرء كما فى قول الشاعر :)١١‏ 

إذا نزل السّماء بأرض قومرعيناه و إن كانوا غضابا 

و المدرارا: الدرور» و هو التحلّب بالمطرء و انتصابه إما على الحال من السماءء» و لم يؤنث لأن مفعالا لا يؤنث؛ تقول: امرأهٌ مئناث 
و مذكارء أو على أنه نعت لمصدر محذوفء أى: إرسالا مدراراء و قد تقدّم الكلام عليه فى سورة الأنعام» و جزم يرسل لكونه 
ا و فى هذه الآة دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر و حصول أنواع الأرزاق» و لهذا قال: وَ يدك 
أنوال اكز دل لكة ساف يق أسائق يكل اكه انباذ ا خارينة قال عطاء: الى يكار مراكم وأولادكم كم. أعلمهم 
نوح عليه السلام أن إيمانهم باللّه يجمع لهم مع الحظ الوافر فى الآخرة الخصب و الغنى فى الدنيا. ما لَكمْ لا تَوْجُونَ لله وقاراً أى: 
أىّ عذر لكم فى تركك الرجاء؛ و الرجاء هنا بمعنى الخوفء أى: مالكم لا تخافون الله و الوقار: العظمة من التوقير و هو التعظيم» 
و المعنى لا تخافون حقٌ عظمته فتوخ .دونه و تطيعونه» ولا تَوجُونَ فى محل نصب على الحال من ضمير المخاطبين» و العامل فيه 
معنى الاستقرار فى «لكم)؛ و من إطلاق الرجاء على الخوف قول الهذلى: 

إذا لسعته التتحل لم يرج لسعها و قال سعيد بن جبير و أبو العالية و عطاء بن أبى رباح: ما لكم لا ترجون لله ثواباء و لا تخافون منه 
عقابا. 

و قال مجاهد و الضحاكك: ما لكم لا تبالون لله عظمته. قال قطرب: هذه لغة حجازية» و هذيل و خزاعة و مضر يقولون: لم أرج: 
لم أبال. و قال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. و قال ابن كيسان ما لكم لا ترجون فى عبادة الله و طاعته أن يثيبكم 
على توقي ركم خيرا. و قال ابن زيد: ما لكم لا تؤدّون لله طاعة. 

وفال التكيو نا لك لاخرفرن الانيقا و الامشكروة لد وجيدة و الةشانى أطرار؟ ف من فزي على النجال 334 
الحال أنه سبحانه قد خلقكم على أطوار مختلفة: نطفة» ثم مضغةء ثم علقة إلى تمام الخلق» كما تقدّم بيانه فى سورة المؤمنين. و 
الطور فى اللغة: المرّةُ و قال ابن الأنبارى: الطور الحال» و جمعه أطواره و قيل: أطوارا صبيانا ثم شبانا ثم شيوخاء و قيل: الأطوار 
اختلاخهم فى الأفعال و الأخوال و الأخلاق» و المعنى: كيف تقصو رون فى توقير من خلقكم على هذه الأطوار البديعة ألم نا 
كيف حَلَقَ اللّهُ سبع سَماواتٍ طباقاً الخطاب لمن يصلح له و المراد الاستدلال بخلق السماوات على كمال قدرته و بديع 


.)١(‏ هو معاويةٌ بن مالككء معوّد الحكماء. 

فتح القدير» جه ص: /8" 

صنعه و أنه الحقيق بالعبادة. و الطباق: المتطابقة بعضها فوق بعضء كل سماء مطبقة على الأخرى كالقبات. 

قال الحسن: خلق الله سبع سماوات على سبع أرضين» بين كل سماء و سماءء و أرض و أرضء خلق و أمره و قد تقدّم تحقيق هذا 
فى قوله: وَ مِنّ الَْدْض مِتْلَهّنَ ٠١‏ و انتصاب ظنافا على اللمسووي وو و انك مساك بو افا التعيان بس داف لاق فكيدض 
ذات و أقام طباقا مقامه. و أجاز الفراء فى غير القرآن جر «طباقا» على النعت. وَ جَعَلَ الَْمَرَ فِيهنَ نُوراً أى: منوّرا لوجه الأرض» و 


جعل القمر فى السماوات على كونها فى سماء الدنيا؛ لأنها إذا كانت فى إحداهنّ» فهى فيهنّ» كذا قال ابن كيسان. قال الأخفش: 
كما تقول أتانى بنو تميم» و المراد بعضهم. و قال قطرب: فيهنٌ بمعنى معهنّ» أى: خلق القمر و الشمس مع خلق السماوات و 
الأرضء كما فى قول امرئ القيس: 
و هل ينعمن من كان آخر عهدهثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال 
أى: مع ثلاثة أحوال. وَ جَعَلَ السَّمْسٌ يتراجاً أى: كالمصباح لأهل الأرض ليتوصٌّ لوا بذلكك إلى التصرّف فيما يحتاجون إليه من 
المعاش و الله بتكم ِنَ الَْوْضِ نباتاً يعنى آدم خلقه الله من أديم الأرضء و المعنى: أنشأكم منها إنشاء؛ فاستعير الإثبات للإنشاء 
لكونه أدل على الحدوث و التكوين, و «نباتا؛ إما مصدر لأنبت على حذف الزوائد؛ أو مصدر لفعل محذوفء أى: أنبتكم من 
الأرض فنبّتّم نباتا. و قال الخليل و الزجاج: هو مصدر محمول على المعنى؛ لأن معنى أنبتكم : جعلكم تن تنبتون نباتا. و قيل: المعنى: 
الله لاحر وو لظي اطي وتام اليه لاو يد بير حال عر الك ريه لق جيل اراي 
القصر. م يعِيدكمْ فيها أى فى الأرض و يُحِْْكمْ إخراجاً يعنى يخرجكم منها بالبعث يوم القيامة وَ الله جَعَلٌ لَكُمٌ الْأوْضٌ يساطاً 
أى: فرشها و بسطها لكمء تتقلبون عليها تقأبكم على بسطكم فى بيوتكم لِك كوا مِنْها سيلا فجاجاً أى: طرقا واسعة؛ و الفجاج: 
جمع في وهو الطريق الواسع» كذا قال الفراء و غيره» و قيل: الفج: المسلكك بين الجبلين» و قد مضى تحقيق هذا فى سورة 
الأنبياء و فى سورةٌ الحج مستوفى. 
وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: جَعَلُوا أُصابعَهُعْ فى آذانِهغ قال: لتلا يسمعوا ما يقول وَ اسِتَفْقََا يِابَهُمْ قال: 
ليتدكروا فلا يعرفهم وَ استَكبروا اشيكباراً قال: تركوا التوبة. 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عنه و اشْمَعْسَّوَا ثِيابَهُمْ قال: غطوا وجوههم لثلا- يروا نوحا و لا يسمعوا كلامه. وأخرج 
سعيد بن منصور و عبد بن حميد, و البيهقى فى الشعب. عنه أيضا فى قوله: ما لَكمْ لا َجَونَ ِل قار قال: لا تعلمون. لله عظدة 
و أخرج ابن جرير و البيهقى عنه أيضا وقاراً قال عظمة. و فى قوله: وَ قد حَلَفَكُمْ أطُواراً قال: نطفة ثم علقة ثم مضغة. و أخرج | بن 


أبى شيبة و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: لا تخافون لله عظمة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: لا 


.١7؟ الطلاق:‎ .)١( 

فتح القدير» ج» ص: ١09‏ 

تخشون له عقابا ولا ترجون له ثوابا. و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء عن على بن أبى طالب: «أن النبى صِلَى الله عليه و سلم 
راك ناسنا قفاوة غراة لبن علي كز دوقت يادي عل ضرعا لك لا تكرة للد وقاراء: 

و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن عبد الله بن عمرو قال: الشمس و القمر وجوههما 
قبل السماء و أقفيتهما قبل الأرضء و أنا أقرأ بذلكك عليكم آية من كتاب الله وَ جَعَلَ الْمَمَرَ يهن ورا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ بتراجاً. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمة» عن عبد الله ابن عمر قال: تضىء لأهل السماوات كما تضىء لأهل 
الأرض. و أخرج عبد بن حميد عن شهر بن حوشب قال: اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص و كعب الأحبار و قد كان بينهما 
هدس الع فتعانا فدهت #الكفة فقا غية اللهادة عيزة لكف سل علا شف فلةشالى عش نازلا أخرككه حصناة 
قولى من القرآن؛ فقال له: أ رأيت ضوء الشمس و القمر أهو فى السماوات السبع كما هو فى الأسرض؟ قال: نعم ألم تروا إلى 
قول الله: حََقَ الله سَدِيْعَ سِّ ماواتٍ طباقاً وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فين نُوراً وَ جَعَلَ السَّمْسَ يتراجاً. و أخرج عبد ابن حميدء و أبو الشيخ فى 
العظمة؛ و الحاكم و صبححه. عن ابن عباس و حَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ تُوراً قال: 


وجهه فى السماء إلى العرش و قفاه إلى الأرض. و أخرج عبد بن حميد من طريق الكلبى عن أبى صالح عنه وَ جَعَل الْقَمَرَ فيهنٌ 
نُورأ قال: خلق فيهنٌ خلقهنّ ضياء لأهل الأرضء و ليس فى السماء من ضوئه شىء. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا سبلا فجاجاً قال: طرقا مختلفة. 


[سورة نوح (7/1): الآيات "١‏ الى /؟] 


قال نُوح رَبٌ إِنّهمْ عَصَوْنِى وَ اتِعُوا مَنْ لَم يذه ماله وَ وَلَدَهُ له تساراً (11) و مَكَرُوا مكراً كاراً (19) وَ قانُوا لا تَذَوُنٌ آلِهَتَكُمْ و 
لامَذَرْقٌ ذا و لاطواغا ولا بوث وَيَقَوقَ و قفرا 0880و كذ أَضَلُوا كيرا و لاترد الطالييق إلا صَلالاً (8) ينا خطيناتهة أغْركوا 
وفعلا ناراقلَمْ يَجدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله أنْصاراً (0؟) 

وال توغ رَبّ لا نَذَرْ عَلَى الَْدْض مِنّ الْكافرِينَ كبّاراً (1) إِنَك إِنْ تَذَرْممْ عل كو لوا ِل فاجراً كقّاراً 000 - 
از لِى و لِوالِدَىٌ وَ لِمَنْ دَحَلَ بَتى مُؤْيا وَ لِْمؤْنينَ وَ الْمَؤْمناتِ وَ لا زد الطَالِمِينَ إلا بارا (1) 

قوله: قال نُوحٌ رَبٌّ نهم عَصَوْنِى أى: استمرّوا على عصيانى و لم يجيبوا دعوتى» شكاهم إلى الله عزّ و جلء و أخبره بأنهم عصوه 
ولم يتبعوه؛ و هو أعلم بذلكك وَ الوا مَنْ لَمْ يزه ماله وَ وَلَمده إِنا حساراً أى: اتبع الأصاغر رؤساءهم, و أهل الثروة منهم؛ الذين 
لم يزدهم كثرة المال و الولد إلا ضلالا فى الدنيا وعقوبة فى الآخرة. قرأ أهل المدينة و الشام و عاصم «و ولده» بفتح الواو و 
اللاسم. و قرأ الباقون بسكون اللا-م» وهى لغةه فى الولد, و يجوز أن يكون جمعاء وقد تقدّم تحقيقه؛ و معنى «و اتبعوا': أنهم 
استمروا على اتباعهم لا أنهم أحدثوا الاتباع وَ مَكرُوا مكراً كثاراً أى: مكرا كبيرا عظيماء يقال: كبير و كبار و كبار» مثل عجيب و 
عجاب و عتجاب» و جميل و جمال و جمّال. قال المبرد: كبارا بالتشديد للمبالغة» و مثل كبارا: 

قواء؛ لكثير القراءة» و أنشد ابن الشكيت: 

فتح القدير» جه ص: "2٠‏ بيضاء تصطاد القلوب و تستبى بالحسن قلب المسلم القرّاء 

قرأ الجمهور: كثاراً بالتشديد. و قرأ اين محيصن و حميد و مجاهد بالتخفيف. قال أبو بكر: هو جمع كبير؛ كأنه جعل مكرا مكان 
ذنوب أو أفاعيل» فلذلكك وصفه بالجمع. و قال عيسى بن عمر: هى له يمانية. 

و اختلف فى مكرهم هذا ما هو؟ فقيل: هو تحريشهم سفلتهم على قتل نوح.؛ و قيل: هو تغريرهم على الناس بما أوتوا من المال و 
الولد» حتى قال الضعفة: لو لا أنهم على الحق لما أوتوا هذه النعم. و قال الكلبى: 

موه عله لله من الصاجية ولول وتقالمتاتل مهو قول كران لأباضب: لا كدو الوتكدرقيل: 

مكرهم: كفرهم وَ قَانُوا لا تَذَرْنَ آلِهََكُمْ أى: لا تتركوا عبادة آلهتكم و هى الأصنام و الصور التى كانت لهم ثم عبدتها العرب 
من بعدهمء و بهذا قال الجمهور: وَّلا تَدَّرنَ وَذَا وَ لا سُواعاً وَّ لا يَعُوتٌ وَ يَعُوقَ وَ نَشِراً أى: لا تتركوا عبادة هذه. قال محمد بن 
كعب: هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم و نوح؛ فنشأً بعدهم قوم يقتدون بهم فى العبادة فقال لهم إبليس: لو صوّرتم 
صورهم كان أنشط لكم و أسوق إلى العبادة ففعلواء ثم نشأ قوم من بعدهم فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا 
يعبدونهم فاعبدوهم. فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقتء و سمّيت هذه الصور بهذه الأسماء؛ لأنهم صوّروها على صورة 
أولئكك القوم. و قال عروة بن الزبير و غيره: إن هذه كانت أسماء لأولاد آدم و كان ودّ أكبرهم. قال الماوردى: 

فأما ودّ فهو أوَّلُ صنم معبود. سمى ودًا لودّهم له و كان بعد قوم نوح لكلب بدومة الجندل فى قول ابن عباس و عطاء و مقاتل» 
و فيه يقول شاعرهم: 

حباكك ود فإنا لا بحل لنالهو النساء.و إن الدّين قد عزما 


و أما سواع فكان لهذيل بساحل البحر و أما يغوث فكان لغطيف من مراد بالجوف من سبأء فى قول قتادة. و قال المهدوى: لمراد 
ثم لغطفان؛ و أما يعوق فكان لهمدان» فى قول قتادهُ و عكرمة و عطاء. و قال الثعلبى: كان لكهلان بن سبأء ثم توارثوه حتى صار 
فى همدان, و فيه يقول مالكك بن نمط الهمدانى: 

يريش الله فى الدّنيا و يبرىو لا يبرى يعوق ولا يريش 

ا نسر فكان لذى الكلاع من حمير فى قول قتادة و مقاتل. قرأ الجمهور: وَدَّا بفتح الواو. 

و قرأ نافع بضمها. قال الليث: ودٌ بضم الواو صنم لقريشء و بفتحها صنم كان لقوم نوح. و به سمى عمور ابن ودٌ. قال فى 
الصحاحء و الود بالفتح: الوتد فى لغ أهل نجد, كأنّهم سكنوا التاء و أدغموها فى الدال. 

وقرأ الجمهور: وَ لا يَعُوتٌ وَيَعُوقَ بغير تنوين» فإن كانا عربيين فالمنع من الصرف للعلمية و وزن الفعلء و إن كانا أعجميين 
فللعجمة و العلمية. و قرأ الأعمش: و لا يغوثا و يعوقا بالصرف. قال ابن عطية: 

وذلكك وهم. ووجه تخصيص هذه الأصنام بالذكر مع دخولها تحت الآلهة؛ لأنها كانت كبر أستامهع واأفظيها و قد ام ارا 
كثيراً أى: أضل كبراؤهم و رؤساؤهم كثيرا من الناسء و قيل: الضمير راجع إلى الأصنام» 
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أى: ضلّ بسببها كثير من الناس كقول إبراهيم رَبٌ إِنّهْنّ أَضْكَلْنَ كثيراً مِنَ النّاس 01١‏ و أجرى عليهم ضمير من يعقل؛ لاعتقاد 
الكفار الذين يعبدونها أنها تعقل وَ لا ترد الطَالِمِينَ نا ضَّ لان معطوف على رَبٌّ إِنَهُمْ عَصَوْنِى و وضع الظاهر موضع المضمر 
تسجيلا عليهم بالظلم. و قال أبو حيان: إنه معطوف على «قد أضلواء» و معنى «إلا ضلالا»: إلا عذاباء كذا قال ابن بحرء و استدل 
على ذلكك بقوله: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَّ لال وَ سُحُر 27 و قيل: إلا خسراناء و قيل: إلا فتنة بالمال و الولد» و قيل: الضياع, و قيل: 
ضلالا- فى مكرهم. مما خَطِيئاتِهعْ أَغِْقُوا هماه مزيدة للتأكيدء و المعنى: من خطيئاتهم» أى: من أجلها و بسببها أغرقوا بالطوفان 
فار ناراً عقب ذلككء و هى نار الآدخرة و قيل: عذاب القبر. قرأ الجمهور: حََطِيئاتههمْ على جمع السلامة؛ و قرأ أبو عمرو: 
خَطَاياهُمْ على جمع التكسيره و قرأ الجحدرى و عمرو بن عبيد و الأعمش و أبو حيوة و أشهب العقيلى «خطيئتهم» على الإفراد. 
قال الضحاكك: عذّبوا بالنار فى الدنيا مع الغرق فى حاله واحدة» كانوا يغرقون فى جانب و يحترقون فى جانب. 

قرأ الجمهور: أَغْرِقُوا من أغرق» و قرأ زيد بن على غرقوا بالتشديد قَلَمْ يَحدُوا لَه مِنْ دُونٍ الل أّصاراً أى: لم يجدوا أحدا 
يمنعهم من عذاب الله و يدفعه عنهم وَ قال نُوحَ رَبٌ لا تَذَدْ عَلَى الْأَوْض مِنَّ الْكافِرينَ دَبّاراً معطوف على قال نُوحٌ َب نه 
عَصَوْنِى لما أيس نوح عليه السلام من إيمانهم و إقلاعهم عن الكفر دعا عليهم بالهلاك. قال قتادة: دعا عليهم بعد أن أوحى إليه 
له آَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوِْكك إِلَا مَنْ قَدْ آمََ فأجاب الله دعوته و أغرقهم. و قال محمد بن كعب و مقاتل و الربيع بن أنس و ابن زيد 
و عطية: 

إنما قال هذا حين أخرج الله كلّ مؤمن من أصلابهم و أرحام نسائهم, و أعقم أرحام النساء و أصلاب الآباء قبل العذاب بسبعين 
سنة» و قيل: بأربعين. قال قتادة: لم يكن فيهم صبيّ وقت العذانة قال الحوو ىو أرق العالكةدلر أهلكك الله أطفالهم معهم كان 
عذابا من الله لهم و عدلا فيهم و لكن أهلكك ذرّيتهم و أطفالهم بغير عذابء ثم أهلكهم بالعذاب, و معنى «ديّارا/: من يسكن 
الديار» و أصله ديوار على فيعال» من دار يدورء فقلبت الواو ياء؛ و أدغمت إحداهما فى الأخرى؛ مثل القتّام؛ أصله قيوام» و قال 
القتبىَّ: أصله من الدار؛ أى نازل بالدار» يقال: ما بالدار ديار أى: أحدء و قيل: الديّار: صاحب الديار و المعنى: لا تدع أحدا 
منهم إلا أهلكته إِنَّك إِنْ تَذَرْهُمْ يضِلُوا بادك إن تتركهم على الأرض يضلوا عبادكك عن طريق الحقٌّ وَ لا يلدُوا إلا فاجراً كقّارا 
أى: إلا فاجرا بتركك طاعتكك كفارا لنعمتكك. أى: كثير الكفران لهاء و المعنى: إلا من سيفجر و يكفر. ثم لما دعا على الكافرين 


أتبعه بالدعاء لنفسه و والديه و المؤمنين» فقال: رَبّ اغْفِرْ لِى وَ لِوالِدَىَ و كانا مؤمنين؛ و أبوه: لامكك بن متوشلخ كما تقدّمء و أمه 
شمخى بنت أنوشء و قيل: 

أراد آدم و حواء. و قال سعيد بن جبير: أراد بوالديه أباه و جدّه. و قرأ سعيد بن جبير: وَ لِوالِدَىَ بكسر الدال على الإفراد. وَ لِمَنْ 
دَخَل بين فال الضحاكك و الكلبى: يعنى مسجدهة وقيل: منزله الذى هو 


رايع 

(؟). القمر: /ا. 
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ساكن فيه و قيل: سفينته» و قيل: لمن دخل فى دينه» و انتصاب مُؤْمِناً على الحال» أى: لمن دخل بيتى متصفا بصفة الإيمانء 
فيخرج من دخله غير متصف بهذه الصفةٌ كامرأته و ولده اذى قال: سَآوى إلى تل يَعْصِمَنِى مِنَ الْماءِ. ثم عمم الدعوة, فقال: وَ 
للتؤينيق والتؤينات أى:و اغفر لكل مقصيت #الايمان من الذكووو_الأنات. ثم عاد إلى الدعاء على الكافرين» فقال: وَ لا تَردٍ 
الطالميق إلا قباراً أمل: 

لا تزد المتصفين بالظلم إلا هلاكا و خسرانا و دماراء و قد شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة كما شمل دعاؤه للمؤمنين و 
المؤمنات كل مؤمن و مؤمنة إلى يوم القيامة. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ لا َدَرُن وَذَا وَّلا سُواعاً وَ لا يَعُوتَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً قال: هذه الأصنام 
كانت تعبد فى زمن نوح. و أخرج البخارى و ابن المنذر و ابن مردويه عنه قال: 

صارت الأوثان التى كانت تعبد فى قوم نوح فى العرب. أما ودّ فكانت لكلب بدومة الجندلء و أما سواع فكانت لهذيلء و أما 
يغوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيفء و أما يعوق فكانت لهمدان, و أما نسر فكانت لحمير لآل ذى الكلاع؛ أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجلسهم الَذى كانوا يجلسون فيه أنصاباء و سمّوها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تعبد حتى هلكك أولئك. و نسخ العلم؛ فعبدت. 


فتح القدير. ج8, ص: اورف ارا 
سورة الجن 
اشارة 


وهى مكية. قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الجن بمكة. و أخرج ابن مردويه عن عائشة و ابن الزبير مثله 


بشم اللَِّ الؤإخمن الْرّحِيم 
[سورةٌ الجن (07/7): الآيات ١‏ الى ]١"‏ 


بشم الل امن الوَحِيم 
ا ِل أله اشتم َع كَقَوٌ مِنَ الْجِنَّ فَقَالُوا إن سَمِعْنا قآناً عَجَبا تمتجباً )١(‏ يَهُدِى إِلَى الوَسْدٍ كَآمنا به وَ َنْ تش رك برَبنا أحداً (1) و أنه 


تلن د ونا نا كد عاك وله ولد 0ق أنه كان بترل شونا على اللدشططا (©) 

َ آنا نا أن لَنْ تَقُولَ الْإنْسُ وَ الْجنُ عَلَى الل كذباً (5) وَ أَنَّهَ كان رجالٌ مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ برجالٍ مِنَ الْجنّ كََادُوهُمْ رَمَقَاً (©) 3 
نهم نوا كما طَنَتتَمْ أنْ آَنْ يبعت اللَهَ أداً (/) وَ ًا لَمَسءًا الما فَوَجَدْناها مُلِقَتْ عرسا شّدِيداً وَ سهْباً () و أن كنا تَفْعدُ ئها 
مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يَسْتَمِع الْآنَ يَجِدْ لَه شهاباً رَصَداً (9) 

والالانقوى 1 نه ريدي فى اأرض أذ أراقية ولي تداق 4 أن ما العا لكو :وما دون ذلك كاطراقق ددا 157 
َ أَنَاظَنا أَنْ أَنْ تُغجرٌ الله فى الْأَْض و لَنْ تُعْجرّة ربا 19 و أَنا َمَا سَمِعْنا الى آنا به فَمَنْ يؤْمِنْ بريه فلا يَخِافُ بحسا وَ لا 
رَهَقاً (01 

ع ى إِلَىَ قرأ الجمهور فلن ا يك اا اندو لسن أ هيو اح قا لوه ا 
واختلف هل رآ هم النبى صلَى الله عليه و سم أم لم يرهم؟ فظاهر القرآن أنه لم يرهم؛ لأن المعنى: قل يا محمد لأمتكك أوحى 
إل على لسان جبريل أَنَهُ ارمع كَفَرْ مِنَ الْجن و مثله قوله: وَ إِذْ صِرَفنا ليك تَقراً ٠‏ مِنَ الْجِنَّ يس تَمِعُونَ الْقَوَآنَّ 2١١‏ و يؤيّد هذا ما 
ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلّى الله عليه و سلّمٍ على الجنّء و ما رآهم .قال عكرهة::و السورة التى 
كان يقرؤها رسول الله صلَى الله عليه و سلّم هى: افوأ اشم رَبك الى حَلَقَ 419 و قد تقدّم فى سورة الأحقاف ذكر ما يفيد 
زياد فى هذا. قوله: أَنّهُ اشتمع كَفَرٌ مِنَ الْجِن هذا هو القائم مقام الفاعل» و لهذا فتحت أن و الضمير للشأن. 

و عند الكوفيين و الأخفش يجوز أن يكون القائم مقام الفاعل الجارٌ و المجرورء و النفر: اسم للجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة. 
قال الضحاك: و الجنّ ولد الجانٌ و ليسوا شياطين. و قال الحسن: إنهم ولد إبليس. قيل: هم أجسام عاقلة خفية تغلب عليهم 
النارية و الهوائيةء و قيل: نوع من الأرواح المجرّدة؛ و قيل: هى النفوس البشرية المفارقة لأبدانها. 
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و قد اختلف أهل العلم فى دخول مؤمنى الجنّ الجنة كما يدخل عصاتهم النار؛ لقوله فى سورة تباركك: 

و جَعَناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ و أَغْتَدْنا لَّهُمْ عَذابَ السَعير 01١‏ و قول الجنّ فيما سبأتى فى هذه السورة: 

وَ أَما الَّابتلونَ فكابُوا لِجَهَنّم حطباً و غير ذلكك من الآيات» فقال الحسن: يدخلون الجنة و قال مجاهد: لا يدخلونها و إن صرفوا 
عن النار. و الأوّل أولى؛ لقوله فى سورة الرّحمن: لَمْ يَطمِتْهُنَ إِنْسٌ قَبِلهُمْ ولا جَانٌ 0*١‏ و فى سورة الرّحمن آيات غير هذه تدل 
على ذلكك. فراجعهاء و قد قدّمنا أن الح أنه لم يرسل الله إليهم رسلا منهم؛ بل الرسل جميعا من الإنس» و إن أشعر قوله: ألم 
يأ لك « بخلاف هذاء فهو مدفوع الظاهر بآيات كثيرة فى الكتاب العزيز؛ دالة على أن الله سبحانه لم يرسل الرسل إلا 
من بنى آدم؛ و هذه الأبحاث الكلام فيها يطول و المراد الإشارة بأخصر عبارة. فَقَالُوا إن سَمغْنا آنا عَجباً أى: 

قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم» أى: سمعنا كلاما مقروءا عجبا فى فصاحته و بلاغته» و قيل: عجبا فى مواعظه. و قيل: فى بركته» و 
عجبا مصدر وصف به للمبالغة» أو على حذف المضافء أى: ذا عجب, أو المصدر بمعنى اسم الفاعل» أى: معجبا يَوْدِى إلى 
الوَّنْدِ أى: إلى مراشد الأمور؛ و هى الح و الصوابء و قيل: إلى معرفة الله و الجملة صف أخرى للقرآن فَآمنَا به أى: صدّقنا به 
بأنه من عند الله وَآَنْ نُشْرك برَيّنَا أحداً من خلقه, و لا نتخذ معه إلها آخر؛ لأنه المتفرّد بالربوبية» و فى هذا توبيخ للكفّار من بنى 


آدم؛ حيث آمنت الجن بسماع القرآن مرّهُ واحدة و انتفعوا بسماع آيات يسيرةٌ منه» و أدركوا بعقولهم أنه كلام الله و آمنوا به 


و لم ينتفع كفار الإنس؛ لا سيما رؤساؤهم و عظماؤهم بسماعه مرّات متعدّدة و تلاوته عليهم فى أوقات مختلفة؛ مع كون الرسول 
متهم يتلوه عليِهم بلساتهم لا جرم ضرعهم الله أذل كضرع و قتلهم أقبح مقعل» و لعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون و أنه 
تعالن 2د تنا فر علي فو لكات وو معان وشقدى ر مااي موعن ميان لماو لعو سلسير | لولم ذه عالق 
بفتح أن و كذا قرءوا فيما بعدها ممما هو معطوف عليهاء و ذلكك أحد عشر موضعا إلى قوله: وَ أنه لما قا عَبِدُ اللّهِ و قرأ الباقون 
بالكسر فى هذه المواضع كلها إلا فى قوله: وَ أنَّ الْمَساجد لِلّهِ فإنهم اتفقوا على الفتح, أما من قرأ بالفتح فى هذه المواضع؛ فعلى 
العطف على محل الجار و المجرور فى فَآمَنّا به كأنه قيل: فصدّقناه و صدّقنا أنه تعالى جدّ ربنا إلخ» و أما من قرأ بالكسر فى هذه 
المواضع فعلى العطف على إنا سمعناء أى: فقالوا: إنا سمعنا قرآناء و قالوا: إنه تعالى جدّ ربنا إلى آخره. و اختار أبو حاتم و أبو 
عبيد قراءة الكسر؛ لأنه كله من كلام الجنّ» و ممما هو محكي عنهم بقوله: «فقالوا إنا سمعنا». و قرأ أبو جعفر و شعبة بالفتح فى 
ثلاث مواضع» و هى: 

وَ أنه َعالى جد ربّناوَ أَنّهَ كان يَقُولٌ سّ يهنا وَ أنه كانَ رجالٌ مِنَ الْإنْس قالا: لأنه من الوحىء و كسرا ما بقى لأنه من كلام الجن. 
و قرأ الجمهور: وَ أنه كما قامَ عَبدٌ اللِّ بالفتح لأنه معطوف على قوله: «أنه استمع». و قرأ نافع و ابن عامر و شيبةُ و زْرٌ بن حبيش و 


أبو بكر و المفضّل عن عاصم بالكسر 
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فى هذا الموضع عطفا على «فآمنا بها بذلك التقدير السابق» و اتفقوا على الفتح فى أَنَّهُ امكَمَحَ كما اتفقوا على الفتح فى أَنَّ 
الْمساجدّ و فى وَ أَنّْ لو استَقامُوا و اتفقوا على الكسر فى فُقالُوا إِنّا سَمِْنا و قُلْ إنّما دوا رَبَى و قل إِنْ أَذْرى و قُلْ إنّى لا أئليك 
لَكُمْ و الجدّ عند أهل اللغة: 

العظمة و الجلال» يقال: جدّ فى عينى: أى عظمء فالمعنى: ارتفعت عظمة ربنا و جلاله» و به قال عكرمة و مجاهد. و قال الحسن: 
المراد تعالى غناه» و منه قيل للحظ: جدٌّ» و رجل مجدود, أى: محظوظ, و فى الحديث: «و لا ينفع ذا الجدّ منكك الجدّهء قال أبو 
عبيد و الخليل: أى لا ينفع ذا الغنى منكك الغنى» أى: 

إنما تنفعه الطاعة» و قال القرظي و الضحااكك: جدّه: آلاؤه و نعمه على خلقه. و قال أبو عبيدة و الأخفش: 

لكبو سلطا نووزو فال اسلف مرو فالا قحف بو صبيوارق الل تطالن لاقتعال و اندو دل اسمة لوقه و فال ممه 
بن عل بن الحسين و ابنه جعفر الصادق و الربيع بن أنس: ليس لله جدّء و إنما قالته الجنّ للجهالة. قرأ الجمهور: جد بفتح الجيم» 
و قرأ عكرمة و أبو حيوة و محمد بن الّ.ميقع بكسر الجيم؛ و هو ضدّ الهزلء و قرأ أبو الأشهب: جدا ربّنا أى: جدواه و منفعته. و 
روى عن عكرمة أيضا أنه قرأ بتنوين جد و رفع ربنا على أنه بدل من جدٌ. مَا انَحَذَّ صاحبَةً وَ لا وَلّداً هذا بيان لتعالى جدّه سبحانه. 
قال الزجاج: تعالى جلال ربنا و عظمته عن أن يتخذ صاحبة أو ولداء و كأن الجن نبهوا بهذا على خطأ الكفار الذين ينسبون إلى 
الله العاضية و الزته يو زهو الله محيفاته عنييا 3 اه كان ينول فيا غلم الله تعلما اليو فن أنه للتحليك و اللقوااق 
«سفيهنا» يجوز أن يكون اسم كان, و «يقول» الخبر» و يجوز أن يكون «سفيهنا» فاعل يقول: و الجملهُ خبر كان و اسمها ضمير 
يرجع إلى الحديث أو الأمر. و يجوز أن تكون كان زائدة» و مرادهم بسفيههم: عصاتهم و مشركوهم. و قال مجاهد و ابن جريج 
وقتادة: أرادوا به إبليسء و الشطط: الغلوٌ فى الكفر. و قال أبو مالكك: الجورء و قال الكلبى: الكذب. و أصله البعد عن القصد و 


مجاوزة الحدّء و منه قول الشاعر: 

أله حال شكيوا فك داشر و ما ناك لا خوك يشوك ار ا 

آنا طنا؟ة أ تقول الانتى وال على اللى فيا ىه إناحجدا أله الاسل د ادف انو تدروو علج لدان لسر كاز 
صاحبة و ولداء فلذلك صِدّقناهم فى ذلك حتى سمعنا القرآن؛ فعلمنا بطلان قولهم» و بطلان ما كنا نظنّه بهم من الضّ دق» و 
انتصاب كذبا على أنه مصدر مؤكد ليقول؛ لأنْ الكذب نوع من القول» أو صفة لمصدر محذوفء أى: قولا كذبا. و قرأ يعقوب 
و الجحدرى و ابن أبى إسحاق أَنْ لَنْ تقول من التقؤل» فيكون على هذه القراءة كذبا مفعول به وَ أَنَّهَ كان رِجالٌ مِنّ الْإِنْس 
يَعُودُونَ برجالٍ مِنَ الجن قال الحسن و ابن زيد و غيرهما: كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال: أعوذ بسيد هذا الوادى من شرٌ 
سفهاء قومه» فيبيت فى جواره حتى يصبح, فنزلت هذه الآيُ. قال مقاتل: كان أوّل من تعوّذ بالجنّ 
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قوم من أهل اليمن» ثم من بنى حنيفة» ثم فشا ذلكك فى العرب. فلما جاء الإسلام عاذوا باللّه و تركوهم قَرَادُوهُمْ رَهَقَاً أى: زاد 
رجال الجن من تعوذ بهم من رجال الإنس رهقاء أى: سفها و طغياناء أو تكبرا و عتوّاء أو: زاد المستعيذون من رجال الإنس من 
استعاذوا بهم من رجال الجنّ رهقا؛ لأن المستعاذ بهم كانوا يقولون: سدنا الجنّ و الإنس. و بالأوّل قال مجاهد و قتادة» و بالثانى 
قال أبو العالية و قتادة و الربيع ابن أنس و ابن زيد. و الرهق فى كلادم العرب: الإ-ثئم و غشيان المحارم؛ و رجل رهق؛ إذا كان 
كذلكك, و منه قوله: تَوْهَقَهُمْ ذل لق أى: تغشاهمء و منه قول الأعشى: 

لا شىء ينفعنى من دون رؤيتهاهل يشتفى عاشق ما لم يصب رهقا 

يعنى إثما. و قيل الرهق: الخوفء أى: أن الجنّ زادت الإ-نس بهذا التعوّذ بهم خوفا منهمء و قيل: كان الرجل من الإنس يقول: 
أعوذ بفلا-ن من سادات العرب من جِنّ هذا الوادى» و يؤيد هذا ما قيل من أن لفظ رجال لا يطلق على الجنّء فيكون قوله 
«برجال» وصفا لمن يستعيذون به من رجال الإ-نسء أى: يعوذون بهم من شر الجنء و هذا فيه بعد و إطلاق لفظ رجال على 
الجنّء على تسليم عدم صحته لغ لا مانع من إطلاقه عليهم هنا من باب المشاكلة وَ أنه طَنُوا كما طَت أَنْ َنْ يعت اللّهُ أحداً 
هذا من قول الجن للإبنسء أى: و إن الجنّ ظنوا كما ظننتم أيها الإدنس أنه لا بعث. و قيل: المعنى: و إن الإنس ظنُوا كما ظننتم 
أنها لق و الى أنك لا بومتوة بالبعت كما اكه لذ تومترنبو آنا لنبدا الشناة هذا من فول الح أنقناء أى: 

طلبنا خبرها كما به جرت عادتنا قَوَجٍِدُناها مُلِنَتْ حَرّساً من الملائكة يحرسونها عن استراق السمعء و الحرس: جمع حارسء و 
شّدِيداً صفهٌ لحرساء أى: قويا وَ شّهُباً جمع: شهابء و هو الشعلةٌ المقتبسهُ من نار الكوكبء كما تقدّم بيانه فى تفسير قوله: وَ 
جَعلناها رُجُوماً لِلشّياطِين و محل قوله: 

بلست هوبا شويدا السب غلن انان سسول جنا لان امسق إلى متعرتى و كور أذ تكوة معدا إلى متسل :واحدة 
فيكون محل الجملة النصب على الحال بتقدير قد و حرسا منصوب على التمييز» و وصفه بالمفرد اعتبارا باللفظء كما يقال 
السلف الصالح؛ أى: الصالحين و نا كنا تفْعَدٌ مِنّها مَقاعِدَ لِلسّمْع أى: و إنا كنا معشر الجنّ قبل هذا نقعد من السماء مقاعد للسمع» 
أى: مواضع نقعد فى مثلها لاستماع الأعارم اماد اسم سن قم أى: لأجل السمع. أو بمضمر هو صفهٌ لمقاعد, 
أى: مقاعد كائنة للسمعء و المقاعد: جمع مقعد, اسم كانء و ذلكك أن مردة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليسمعوا من الملائكة 
أخبار السماء فيلقونها إلى الكهنة, فحرسها اللّه سبحانه ببعثة رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم بالشّهبٍ المحرقة و هو معنى قوله: 


َمَنْ يَسْتَمِع الْآنَ يَجِدْ لَه شهاباً رَصَداً أى: أرصد له ليرمى بهء أو لأجله لمنعه من السماعء و قوله: 
لاهو طرف للحال: اسع اتفال و التضناتت ارهة على أندفيقة ل :رشهانااة أو مفعول لك وهو مفره وسور أن بكوة 


اسم جمع كالحرس. 
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وقد اختلفوا هل كانت الشياطين ترمى بالشهب قبل المبعث أم لا؟ فقال قوم: لم يكن ذلك. و حكى الواحدى عن معمر قال: 
قلت للزهرى: أ كان يرمى بالنجوم فى الجاهلية؟ قال: نعم قلت: أ فرأيت قوله: 

وَ نا كنا نَْدُ مِنْها الآيةء قال: غلظت و شدّد أمرها حين بعث محمد صِلَّى الله عليه و سلّم. قال ابن قتيب: إن الرجم قد كان قبل 
مبعثه» و لكنه لم يكن مثله فى شدَهْ الحراسة بعد مبعثه» و كانوا يسترقون فى بعض الأحوالء فلما بعث منعوا من ذلكك أصلا. و 
قال عبد الملكك بن سابور: لم تكن السماء تحرس فى الفترة بين عيسى و محمدء فلما بععث محمد صلَى الله عليه و سلّم حرست 
السماء» وبزميت القباطين بالتهبو» ورمنعت من الاثق إلى السمااو قال نافع بن جبزيرة كانت النقباطين فى المتر بيع ذا ارسي 
فلما بعث رسول الله صلّى الله عليه و سلّم رميت بالشّهب, و قد تقدّم البحث عن هذا وَأنالا َذْرى أ شٌَ يد بمن فى الَدْضٍ أ 
أرأة بغ رمه وعدا أى لانذرى أشْرّ أزيذ بأهل الأرضن يننيت هده الحراسة اللسماءة أم أراد بهم ربهم رشداء أى: خيرا. قال ابن 
زيد: 

قال إبليس: لا ندر أراد الله بهذا المنع أن يترل على أهل الأرض عذاباء أو يرسل إليهم رسولاء و ارتفاع أ شّةٌ على الاشتغال» أو 
على الابتداء» و خبره ما بعده. و الأوّل أولى» و الجملة ساد مسدّ مفعولى ندرىء و الأولى أن هذا من قول الجن فيما بينهم؛ و 
ليس من قول إبليس كما قال ابن زيد وَ أن يا الصَّالِحُونَ أى: قال بعض لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد صلَّى الله 
عليه و سلّم: و أنا كنا قبل استماع القرآن منا الموصوفون بالصلاح. وَ مِنّا دُونَ ذلك أى: قوم دون ذلكك, أى: دون الموصوفين 
بالصلاح» و قيل: أراد ب «الصالحون» المؤمنين» و بمن هم دون ذلك الكافرين و الأوّل أولى؛ و معنى كنا طَرائِقٌ قِدداً أى: 
جماعات متفرّقةُ و أصنافا مختلفة» و القدّه: القطعة من الشىء» و صار القوم قددا؛ إذا تفرقت أحوالهم, و منه قول الشاعر: 

القابض الباسط الهادى لطاعتهفى فتنة النّاس إذ أهواؤهم قدد 

والمعنى: كنا ذوى طرائق قدداء أو كانت طرائقنا طرائق قدداء أو كنا مثل طرائق قدداء و من هذا قول لبيد: 

لم تبلغ العين كل نهمتهايوم تمشى الجياد بالقدد 

و قوله أيضا: 

و لقد قلت و زيد حاسريوم ولت خيل عمرو قددا 

قال السدّى و الضحات: أديانا مختلفة» و قال قتادة: أهواء متباينة. و قال سعيد بن المسيب: كانوا مسلمين و يهود و نصارى و 
مجوس» و كذا قال مجاهد. قال الحسن: الجن أمثالكم قدرية و مرجئة و رافضة و شيعة و كذا قال السدى: و آنا طن أنْ أن تج 
لله ففى الْأْوْض الظنّ هنا بمعنى العلم والقيي أىقو ماله أن السشا ناه هك اللبوفن الأرضن أ هما كا فياه ولق شرن 
ااحنا اود ان عوك عن اهار ور فهاء فيو معدو قن موقم العال و لقاع ينا مودق يعون انق ان ارو اننا 
أنه من 
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عند الله و لم نكذب به؛ كما كذبت به كفرة الإنس فَمَنْ يُؤْمِنْ يرَيّهِ قلا يَخافٌ بحسا وَ لا رَهَقاً أى: 

لا يخاف نقصا فى عمله و ثوابه» و لا ظلما و مكروها يغشاه» و البخس: النقصان. و الرهق: العدوان و الطغيان» و المعنى: لا يخاف 
أن ينقص من حسناته و لا أن يزاد فى سيئاته» و قد تقدّم تحقيق الرهق قريبا. 

قرأ الجمهور: بَحْساً بسكون الخاءء و قرأ يحبى بن وتاب بفتحها. و قرأ يحيى بن وتاب و الأعمش فلا يخف جزما على جواب 
الشرطء و لا وجه لهذا بعد دخول الفاءء؛ و التقدير: فهو لا يخافء و الأمر ظاهر. 

وقد أخرج أحمد و البخارى و مسلم و الترمذى و غيرهم عن ابن عباس قال: انطلق النبى صلَى الله عليه و سلّم فى طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظه و قد حيل بين الشياطين و بين خبر السماءء» و أرسلت عليهم الشهب, فرجعت الشياطين إلى 
قومهم» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا و بين خبر السماء و أرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم و بين خبر السماء إلا شىء 
حدث؛ فاضربوا مشارق الأسرض و مغاربها؛ لتعرفوا ما هذا الأمر الى حال بينكم و بين خبر السماء؛ فانصرف أولئكك الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى النبى صلى الله عليه و سلّم و هو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظء و هو يصلى بأصحابه صلاة الفجر فلما 
سمعوا القرآن استمعوا له. فقالوا: هذا و الله الى حال بينكم و بين خبر السماءء فهنالكك رجعوا إلى قومهم فَقَالُوا يا قومنا إن 
مبيها فرآنا عنداً تقذ إلى الأطذ قاا يداو لخ تذرك بزئنا أخداً فاترل: الله على ,ديه مدل الله علي ةوسك فل أوحن إلى أنه 
اسْتمع تَفَر من الْجن و إنما أوحى إليه قول الجنّ. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: قل أوجى إِلَىَ أنه استمع تََرٌ مِنَ الجن قال: كانوا من جنّ نصيبين. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: و أَنّهُتَعالى جد رَبنا قال: آلاؤه و عظمته. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: أمره و قدرته. و أخرج ابن مردويه و الديلمى» قال السيوطى: بسند واه» عن 
أ موسي الأخدوق مرفوها اق ولو أنه كان رفول قبي فاك اليا 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و العقيلى فى الضعفاءء و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة؛ و ابن مردويه و ابن عساكر عن 
كردم بن أبى السائب الأنصارى قال: خرجت مع أبى إلى المدينة فى حاجة؛ و ذلكك أوَّل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم 
بمكة» فآوانا المبيت إلى راعى غنم فلما انتصف الليل جاء ذئبٍ فأخذ حملا من الغنم» فوثب الراعى فقال: يا عامر الوادى أنا 
جاركك: فنادى مناد: يا سرحان أرسله؛ فأتى الحمل يشتدٌ حتى دخل فى الغنمء و أنزل الله على رسوله بمكة: وَ أَنَّهُ كان رجالٌ مِنَّ 
الْإِنْس يَعُودُونَ برجالٍ مِنَ الجن الآبة. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قَرادُوهُمْ رَهَقَاً قال: إثما. و أخرج 
ابن مردويه عنه قال: كان القوم فى الجاهلية إذا نزلوا بالوادى قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادى من شرّ ما فيه» فلا يكون بشىء أشدّ 
ولعا منهم بهم فذلكك قوله: قَزَادُوهُمْ رَهَقاً. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و عبد ابن حميد, و الترمذى و صيححه. و النسائى و 
ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن ابن عباس قال: كانت الشياطين لهم مقاعد فى السماء يسمعون فيها 
الوحىء فإذا سمعوا الكلمةٌ زادوا فيها تسعاء فأما 
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الكلمة فتكون حقاء و أما ما زادوا فيكون باطلات فلما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلّم منعوا مقاعدهم؛ فذكروا ذلكك 
لإبليسء و لم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلككء فقال لهم: ما هذا إلا من أمر قد حدث فى الأرضء فبعث جنوده فوجدوا رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم قائما يصلى بين جبلين بمكة؛ فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الّذى حدث فى الأرض. و أخرج ابن 
جريز وان أبى حاتم عنه فن قوله::وَ آنا ينا الصَالخوة ونا دوك ذلك يقول؛ 

ما المسلم» و مثا المش كةو كنا طرائق قتدداً أهوء شتى..و أخرج :ابن السدن وابخ أب حاتم عنه أيضا قلا تحاف يخبا ولا 


ونا قال لا يخافت لقم من سسدافة و ل ورادة فى فاته 


[سورةٌ الجن (07/7: الآيات 1 الى 8؟] 


و نان امون و نا القايطُونَ كمن أن كم كلتك تحذا ددا () و أمًا اليتون فكانوا لهنم حطباً (1) 3 أَنْ َو 
استقامُوا عَلَى الطَرِيمَة ََسْفِنامُْ ماءً عَدَقاً )١9(‏ لِنَفيتهُْ فيه وَ مَنْ يُغرض عَنْ ذكر رَيّهِ يش لمكة عَذاباً صَعَداً 19 و أَنَّ الْمَساجد لله 
قلا تَدْعُوا مع اللّهِ أحداً (01) 

هلاقام عد اهيعو كاذوا يكُوُونَ عله بدا (05 قل نما أذغوا بى و لا شرك به أحدا 0.0 ل إلى لا أنيك لَك 
ضرا وَلا رَعّدا 0١‏ قلْ إِنى ل يُجبرنى بن الل د وَلَنْ جد مِنْ دونه ملتتحدا 05 إلا بلاغاً ِنَ الله وَ رسالاته وَ مَنْ يَغص الل 
وَوَسُولَه قن لهُ نار جهنم حالدِينَ فيها أبدا إفرفة 

َتَّى إذا رَأَوَا ما يُوعَدُونَ َس يعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصراً َأكَلَ عَدَداً (56) قُلْ إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ ما ُوعَدُوٌ أء ول وق مدا 
(5) عالمٌ الب فَلا طهر عَلى عَيِبِ أحداً (28 إلا من اتقضى مِنْ وَسُول َإِنُّ تلك من بين يِه وَِنْ لف َصَداً 000 للم 
نقذ أَبْعُوا رسالات رَبهِمْ و أحاط يما لَدَيْهمْ وَ أخصى كل شَئْءٍ عَدَداً (18) 


قوله: الام 0 آمتوا ل أن ل ار 


ا ل ل ل لفارت نس انرا 1000 
امرمَقامُوا عَلَى الطَرِيقَهْ هذا ليس من قول الجن بل هو معطوف على أنه اَم تَفَرَ مِنَ الْجن و المعنى: و أوحى إلى أن الشأن لو 
استقام الجنّ أو الإنس أو كلاهما على الطريقة» و هى طريقة الإسلامء و قد قدّمنا أن القراء اتفقوا على فتح «أن» هاهنا. قال ابن 
الأنبارى: و الفتح هنا على إضمار يمر بد كأويلهاة:ز الله أن لو استقاموا على الطريقة كما يقال فى الكلام: والله أواقمت ترقز 
وله وتيك لمعن ا 0 ا اد 

أغانو الله اك ل #تعحيية وما الس انقي لذ لق 

قال: أو على «أوحى إلىّ أنه استمع»» «و أن لو استقاموا»» أو على «آمنا به): أى آمنا به و بأن لو استقاموا. قرأ الجمهور بكسر الواو 
من «لو) لالتقاء الساكنين. و قرأ ابن وتاب و الأعمش بضمها 
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َس ينامُع ماك عَدَاً أى: كثيرا واسعا. قال مقاتل: ماء كثيرا من السماءء و ذلكك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين. و قال ابن قتيبة: 
الم لو آمتوا تجميعا لوسعا غليهن فى الدانية وضرب الداء الغدق مكلذ لأن الخير كله و الرزق بالمظرء هذا كقوله: و أو أن 
أَهْلَ الكتاب آكتوااو انوا 19 الآى وقرله: 

وَ من بق الله بخل امخريه يهن هك لا يَحْتَسِبٌ 07١‏ و قوله: اسمغْفِرُوا ربكم إِنَّهُ كان عَفَارا- يُدْسِل الشماء عَلَيكُمْ 
كذرارا و تقذ كم بأَمُوالٍ و َنِينَ 0 الآية. و قيل المعنى: اه أبوهم على عبادته» و سجد لآدم, و لم يكفرء و تبعه 
ولده على الإسلام؛ لأنعمنا شيوزاك هذا الزجاج. و الماء الغدق: هو الكثير فى لغهُ العرب لنَفْتِنَهُمْ فيه أى: لنختبرهم؛ فنعلم 
كيف شكرهم على تلكك النعم. 

و قال الكلبى: المعنى و أن لو استقاموا على الطريقة التى هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارا؛ لأوسعنا أرزاقهم مكرا بهم و 
استدراجا؛ حتى يفتنوا بها؛ فنعذّبهم فى الدّنيا و الآخرة. و به قال الربيع بن أنس و زيد بن أسلم و ابنه عبد الرّحمن و التَمالى و 


يمان بن رباب و ابن كيسان و أبو مجلز» و استدلوا بقوله: فَلَمّا نَسُوا ما ذكرُوا به قَتَخنا عَلَيِهمْ أَبُوات كل شَىْءٍ «©1 و قوله: وَ لو لا 
أَنْ يكُونَ النّاسُ أَمَةٌ واحدةً لَجعَلنا لِمَنْ يكم بالرؤخمن لتبوتهغ سهَفاً مِنْ فِضّةْ «ه) الآيةء و الأول أولى. وَ مَنْ يعض عَنْ ذكر رَبَّه 
يسْلَكهُ عَذاباً صَعَداً أى: و من يعرض عن القرآنء أو عن العبادة» أو عن الموعظة؛ أو عن جميع ذلك يسلكه؛ أى: 

بسعله هذا )"سنا أى: عافا صفياء قرا الجمهور تملكة بالتوة مشتوسحة: واكر|الكزهوة و أبى عفروا قن ووانة عه باداء اليو 
اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم لقوله: عَنْ ذكر رَبّهِ ولم يقل عن ذكرنا. و قرأ مسلم بن جندب و طلحة بن مصرّف و 
الأعرج بضم النون و كسر اللام» من أسلكه. و قراءة الجمهور من سلكه. و الصعد فى اللغةٌ: المشقة» تقول: تصعّدنى الأمر: إذا 
شقّ عليك. و هو مصدر صعدء يقال: صعد صعدا و صعوداء فوصف به العذاب مبالغة؛ لأنه يتصعّد المعذّبء أى: يعلوه و يغلبه 
فلا يطيقه. 

قال أبو عبيد: الضّْ عد مصدرء أى: عذابا ذا صعد. و قال عكرمة: الضّ عد: هو صخرة ملساء فى جهنم يكلف صعودهاء فإذا انتهى 
إلى أعلاها حدر إلى جيني كناك تقولد عأنهلة وذ 29 و الصعود: 

العقبة الكؤود وَ أَنَّ الْمَساجدَ لِلَّهِ قد قدّمنا اتفاق القراء هنا على الفتح فهو معطوف على أنه استمع» أى: 

رتح الس ان العساسن معه ة بلداو قال الخليل: التقدير و لأن المساجد. و المساجد: المواضع التى بنيت للضّ لاه فيها. قال 
سعيد بن جبير: قالت الجنّ: كيف لنا أن نأتى المساجد» و نشهد معكك الصلاة و نحن ناؤون عنكك؟ فنزلت. و قال الحسن: أراد 
بها كل البقاع لأن الأرض كلها مسجد. و قال سعيد بن المسيب و طلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التى يسجد عليها العبد. 
وهى القدمان و ال ركبتان و اليدان و الجبهة, 


.)١(‏ المائدة: مء. 

(5). الطلاق: ؟5-",. 

.17-1١ نوح:‎ .)5( 

(©). الأنعام: ع8. 

(ه) الاخرفة ع 

.١7 المدثر:‎ .)( 

فتح القدير» جه ص: ١لا"‏ 

و يقول: هذه أعضاء أنعم الله بها عليكك فلا تسجد بها لغيره فتجحد نعمة الله و كذا قال عطاء. و قيل: المساجد هى الصلاة؛ لأن 
السجود من جملة أركانهاء قاله الحسن قَلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً من خلقه كائنا ما كان و أنه ماقام عَبِدُ اللّهِ قد قدّمنا أن الجمهور 
قرءوا هنا بفتح أنء عطفا على أنه استمع: أى و أوحى إلى أنَّ الشأن لما قام عبد الله و هو النبى صلى الله عليه و سلّم يَدْعُوةٌ أى: 
يدعو الله و يعبده» و ذلكك ببطن نخلة )١١‏ كما تقدّم حين قام رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى و يتلو القرآنء و قد قدّمنا 
أمفنا قزا نمق قرا كتمر إ ويفا كله واقيا عيو دن يعد م التق المواد كاذوا بكرتون عليه دا أئ نكا الندن يكونون 
على رسول الله لبداء أى: متراكمين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه. قال الزجاج: و معنى لبدا: يركب بعضهم بعضاء و من 
هذا اشتقاق هذه اللبود التى تفرش. قرأ الجمهور ل داً بكسر اللام و فتح الباء. و قرأ مجاهد وابن محيصن و هشام بضم اللام و 
فتح الباء» و قرأ أبو حيوة و محمد بن السّ.ميقع و العقيلى و الجحدرى بضم الباء و اللام. و قرأ الحسن و أبو العالية و الأعرج بضم 
اللام و تشديد الباء مفتوحة. فعلى القراءة الأولى المعنى ما ذكرناه» و على قراءة اللام يكون المعنى كثيراء كما فى قوله: أُمْلَككتٌ 


مانًا بدا «”) و قيل المعنى: كاد المشركون يركب بعضهم بعضا حردا على النب صلَّى الله عليه و سلّم. و قال الحسن و قتادة و ابن 
زيد: لما قام عبد الله محمد بالدعوة» تلبدت الإنس و الجن على هذا الأمر ليطفئوه, فأبى اللّه إلا أن ينصره. و يتم نوره. و اختار 
هذا نان عكريي :قال ماهد نذا أى: جماعات, و هو من تلبد الشىء على الشىء؛ أى: اجتمع» و منه اللبد: 

الْذى يفرش لتراكم صوفه؛ و كل شىء ألصقته إلصاقا شديدا فقد لبدته» و يقال للشّعر اذى على ظهر الأسد: 

لبدة و جمعها لبد و يقال للجراد الكثير: لبد؛ و يطلق اللبد بضم اللام و فتح الباء على الشىء الدائم» و منه قيل لنسر لقمان لبد 
لطول بقائه» و هو المقصود بقول النابغة: 

أخنى عليها اذى أخنى على لبد * قُلْ إِنّما أَدْعُوا رَبَى أى: قال عبد الله إنما أدعو ربى و أعبده و لا أَْركك به أحداً من خلقه. 
قرأ الجمهور: قال و قرأ عاصم و حمزةٌ «قل» على الأمر. و سبب نزولها أن كفار قريش قالوا للنبى صلى الله عليه و سلم: إنكك 
جئت بأمر عظيم» و قد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن نجي رك قُلْ إِنّى لا ملك لَكمْ ضَدرًا ولا رَهّداً أى: لا أقدر أن 
أدفع عنكم ضرّاء و لا أسوق إليكم خيراء و قيل: الضرّ: الكفر» و الرشد: الهدىء و الأوّل أولى لوقوع النكرتين فى سياق النفى. 
فهما يعمّان كل ضرر و كل رشد فى الدنيا و الدين قُلْ إِنّى لَنْ يُجيرَنِى مِنّ الل أحدٌ أى: لا يدفع عنى أحد عذابه إن أنزله بى و 
َنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلحَداً أى: ملجأ و معدلا و حرزاء و الملتحد معناه فى اللغة: الممال؛ أى: موضعا أميل إليه. قال قتادة: 

تولى »و قال المندى» جر واه قال الكل ند خلانى الأرضن تل «العرك:واقيل مدهي و سطلكاء 


.)١(‏ «بطن نخلة): موضع بين مكةهُ و الطائف. 

(0). البلد: م. 

("). و صدره: أضحت خلاء و أضحى أهلها احتملوا. 
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و المعنى متقاربء و منه قول الشاعر: 

يا لهف نفسى و لهفى غير مجديْعنّى و ما من قضاء الله ملتحد 

و الاستثناء فى قوله: إلا بَّلاغاً مِنَ الل هو من قوله لا أملكك أى: لا أملكك ضرًا و لا رشدا إلا التبليغ من الله فإن فيه أعظم الرشدء 
أو من ملتحداء أى: لن أجد من دونه إلا التبليغ. قال مقاتل: ذلكك الَذى يجيرنى من عذابه. و قال قتادة: إلا بلاغا من الله فذلكك 
اذى أملكه بتوفيق الله فأما الكفر و الإيمان فلا أملكهما. قال الفراء: لكن أبلغكم ما أرسلت بهء فهو على هذا منقطع. و قال 
الزجاج: هو منصوب على البدل من قوله: مُلْتَحَداً أى: و لن أجد من دونه ملتحدا؛ إلا أن أبلغ ما يأتى من الله و قوله: 

وَ رسالا-ته معطوف على بلاغاء أى: إلا بلاغا من الله و إلا رسالا-ته التى أرسلنى بها إليكم, أو إلا أن أبلغ عن الله و أعمل 
برسالاته» فآخذ نفسى بما آمر به غيرى. و قيل: الرسالات معطوفة على الاسم الشريفء أى: إلا بلاغا عن الله و عن رسالاته. كذا 
قال أبو حيان و رججحه وَ مَنْ يغص الله وَ رَسُولَه فى الأمر بالتوحيد لأنّ السياق فيه فَنَّ لَهُ نار جَهَنّم قرأ الجمهور بكسر إن؛ على 
أنها جملة مستأنفة. و قرئ بفتح الهمزة؛ لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء, و التقدير: فجزاؤه أن له نار جهنم, أو: فحكمه أن له 
نار جهنمء و انتصاب خالحدِينَ فيها على الحال؛ أى: فى النار أو فى جهنم؛ و الجمع باعتبار معنى من كما أن التوحيد فى قوله :إن 
مهار لنطهاء وقرل: أبذا تا كرد لمن العزرده أى: خالدين فيها بلا نهاية مَّى إذا رَأَوَا ما يُوعَدُونَ يعنى من العذاب فى الدنيا 
أو فى الآخرة. و المعنى : لا يزالون على ما هم عليه من الإصرار على الكفر و عداوة النبى صلَى اللّه عليه و سلّم و المؤمنين؛ ؛ حتى 


إذا وأو انض لاون ولد بر 4 ف ناص 5 أى: من هو أضعق ندا يتضرييه و أقل عدذاء أهم أ م 


المؤمنون؟ قلْ إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أى: ما أدرى أ قريب حصول ما توعدون من العذاب أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبّى أمَداً أى: غاية 
و مد أمره الله سبحانه أن يقول لهم هذا القول لما قالوا له: متى يكون هذا الّذى توعدنا به؟ قال عطاء: يريد أنه لا يعرف يوم 
القيامة إلا الله وحده. و المعنى أن علم وقت العذاب علم غيب لا يعلمه إلا اللّه. قرأ الجمهور رَبّى بإسكان الياء. و قرأ الحرميان و 
أبو عمرو بفتحها. 

ل قر امكف وم ةو متهي حرو نيت عدوا نوكين امقس قذي مويل الوم له افر كرون 
استفهامية مرتفعة على الابتداء» و أضعف: خبرها. و الجملهُ فى محل نصب سادة مسدّ مفعولى «أدرى» و قوله: أ قَرِيبٌ خبر مقدّم 
وَ ما تُوعَدُونَ مبتدأ مؤخر عالِمٌ الَْهبِ قرأ الجمهور بالرفع على أنه بدل من «ربى»» أو بيان له أو خبر مبتدأ محذوفء و الجملة 
مستأنفة مقرّرهُ لما قبلها من عدم الدراية. و قرئ بالنصب على المدح. و قرأ السرىٌ «علم الغيب» بصيغهُ الفعل و نصب الغيب» و 
الفاء فى قَلا يُظهِرٌ عَلى عَثِبهِ أداً لترتيب عدم الإظهار على تفرّده بعلم الغيب» أى: لا يطلع على الغيب الّذى يعلمه؛ و هو ما غاب 
عن العباد. أحدا منهم؛ ثم استثنى فقال: إِلَا مَن ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ أى: إلا من اصطفاه من الرسلء أو من ارتضاه منهم لإظهاره 
على بعض غيبه؛ ليكون ذلكك دانًا 
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على نبوّته. قال القرطبى: قال العلماء: لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب» و استأثر به دون خلقه. كان فيه دليل أنه لا يعلم الغيب أحد 
سواه» ثم استثنى من ارتضى من الرسلء فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحى إليهم؛ و جعله معجزة لهمء و دلالة صادقة على 
نبوّتهم» و ليس المنجم و من ضاهاه ممّن يضرب بالحصىء و ينظر فى الكتبء و يزجر بالطير» متمَّن ارتضاه من رسول فيطلعه على 
ما يشاء من غيبه» فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه و تخمينه و كذبه. و قال سعيد بن جبير: إلا من ارتضى من رسول هو جبريل» 
و فيه بعد. و قيل: 

المراد بقوله: إلا مَن اْتَضى مِنْ رَسُولٍ فإنه يطلعه على بعض غيبه و هو ما يتعلّق برسالته كالمعجزة و أحكام التكاليف و جزاء 
الأعمال و ما يبينه من أحوال الآخرة. لا ما لا يتعلّق برسالته من الغيوب» كوقت قيام الساعة و نحوه. قال الواحدى: و فى هذا دليل 
على أن من ادّعى أن النجوم تدلّه على ما يكون من حادث فقد كفر بما فى القرآن. قال فى الكشاف: و فى هذا إبطال 
للكرامات؛ لأن الذين تضاف إليهم و إن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل؛ و قد خصٌ الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع 
على الغيب؛ و إبطال للكهانة و التنجيم؛ لأن أصحابهما أبعد شىء من الارتضاءء و أدخله فى السّ.خط. قال الرازى: و عندى لا 
دلالة فى الآ على شىء مما قالوه؛ إذ لا صيغة عموم فى غيبه» فتحمل على غيب واحد و هو وقت القيامة لأنه واقع بعد قوله: أ 
قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ الآية. فإن قيل: فما معنى الاستثناء حينشذ؟ قلنا: لعلّه إذا قربت القيامة يظهره؛ و كيف لا؟ و قد قال: يَوْمَ تت مَوُ 
السَماءٌ بالْعٌمام وَ نُزّلَ الْمَلائِكةُ تَنِيلًا 01١‏ فتعلم الملائكة حينئذ قيام القيامة» أو هو استثناء منقطع» أى: من ارتضاه من رسول يجعل 
ليون ليف و اطاط راعقطر ردن قر رذ الخو بو الانس ويد للق 1ن لكي اللمزرد بيدلا بطع انعد تعلو الاوز 
المغيبات أنه ثبت كما يقارب التواتر أن شقًا و سطيحا كانا كاهنين» و قد عرفا بحديث النبيئ صلَى الله عليه و سلم قبل ظهوره» و 
كانا مشهورين بهذا العلم عند العرب حتى رجع إليهما كسرى. فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شىء من المغيبات» و 
أيضا أطبق أهل الملل على أن معبر الرؤيا يخبر عن أمور مستقبلة» و يكون صادقا فيهاء و أيضا قد نقل السلطان سنجر بن ملكك 
شاه كاهنةُ من بغداد إلى خراسان, و سألها عن أمور مستقبلة» فأخبرته بهاء فوقعت على وفق كلامها. قال: و أخبرنى ناس محققون 
فى علم الكلام و الحكمة أنها أخبرت عن أمور غائبة بالتفصيل» فكانت على وفق خبرها. و بالغ أبو البركات فى كتاب «التعبير) 
فى شرح حالها و قال: فحصت عن حالها ثلاثين سنة فتحققت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخبارا مطابقا. و أيضا فإنا نشاهد 


ذلكك فى أصحاب الإلهامات الصادقة؛ و قد يوجد ذلكك فى السحرة أيضاء و قد نرى الأحكام النجومية مطابقة و إن كانت قد 
تتخلفء و لو قلنا: 

إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور المحسوسة؛ لتطرّق الطعن إلى القرآن؛ فيكون التأويل ما ذكرناء انتهى كلامه. 

قلت: أما قوله: إذ لا صيغهُ عموم فى غيبه» فباطل» فإن إضافة المصدر و اسم الجنس من صيغ العموم 
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كما صرّح به أئمة الأصول و غيرهم. و أما قوله: أو هو استثناء منقطع فمجرّد دعوى يأباه النظم القرآنى. 

و أماقوله: إن شقًا و سطيحا إلخ؛ فقد كانا فى زمن تسترق فيه الشياطين السمعء و يلقون ما يسمعونه إلى الكهان» فيخلطون 
الصِّدق بالكذبء كما ثبت فى الحديث الصحيح. و فى قوله: إِنَا مَنْ حََطِفٌ الْخَطِفَةَ 01١‏ و نحوها من الآيات» فباب الكهانة قد 
ووه كانه كن لد اوموق أنة كامتطويةا لعفن لعي بو اسل ابر فى اسراف مح قو الاك اميد تند لوالو نا 


و 


لعشا الكماة قوكه اها لقث ضدسا نايدا وشها- و أن كذا نفد ينها مقاعة للشفع فقن يقد تيع الآ يَجِدْ لَه شهاباً رَصَداً 7 
فباب الكهانة فى الوقت الى كانت فيه مخصوص بأدلته» فهو من جملة ما يخصص به هذا العموم فلا يرد ما زعمه من إيراد 
الكهانة على هذه الآية. و أما حديث المرأهُ الأذى أورده فحديث خرافة» و لو سلّم وقوع شىء مما حكاه عنها من الأخبار لكان 
من باب ما ورد فى الحديث: إن فى هذه الأمهُ محدّثين و إن منهم عمراء فيكون كالتخصيص لعموم هذه الآيهُ لا انقضاء لهاء و 
أمامنا لحترا يداعلك اللمرو غك كتارطمن اقوالة فى سر كاقلن قلناة إة القرااث يدل علق لاق هذه الأمور المجسوسة لتطرق 
الطعن إلى القرآنء فيقال له: 

ما هذه بأوّل زْلَهُ من زلاتك, و سقطة من سقطاتكك, و كم لها لديكك من أشباه و نظائر» نبض بها عرق فلسفتككء و ركض بها 
الشيطان الى صار يتخبطك فى مباحث تفسيرككء يا عجبا لكك أ يكون ما بلغكك من خبر هذه المرأة و نحوه موجبا لتطّق 
الطعن إلى القرآن؟! و ما أحسن ما قاله بعض أدباء عصرنا: 

و إذا رامت الذبابة للشمس غطاء مدّت عليها جناحا 

وقلت من أبيات: 

مهب رياح سدّه بجناحو قابل بالمصباح ضوء صباح 

فإ قلك» إذ نقد حقو بيدا الدليل القر ان أن الله مهومن ارقي من وسلها علق ماقام مق غنده فيز للراسول الذي أظيزة الله 
على ما شاء من غيبه أن يخبر به بعض أمته؟ قلت: نعم و لا مانع من ذلكك. 

و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذا مالا يخفى على عارف بالمَدنَهُ المطهرة فمن ذلكك ما صب أنه قام مقاما 
أخبر فيه بما سيكون إلى يوم القيامة» و ما تركك شيئا متا يتعلّق بالفتن و نحوهاء حفظ ذلكك من حفظه. و نسيه من نسيهء و 
كذلك ما ثبت من أن حذيفة بن اليمان كان قد أخبره رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بما يحدث من الفتن بعده. حتى سأله عن 
ذلكك أكابر الصحابة و رجعوا إليه. و ثبت فى الصحيح و غيره «أن عمر بن الخطاب سأله عن الفتنة التى تموج كموج البحر» 
فقال: إن بينكك و بينها باباء فقال عمر: هل يفتح أو يكسر؟ فقال: بل يكسرء فعلم عمر أنه الباب» و أن كسره قتله» كما فى 
الحديث الصحيح المعروف؛ أنه قيل لحذيفة: هل كان عمر يعلم ذلكك؟ فقال: نعم كان يعلم أن دون غد الليلة. و كذلكك ما ثبت 


من إخباره لأبى ذرٌ بما يحدث 
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لهء و إخباره لعل بن أبى طالب بخبر ذى الثدية» و نحو هذا مما يكثر تعدده» و لو جمع لجاء منه مصنف مستقل. 

و إذا تقرّر هذا فلا مانع من أن يختصٌ بعض صاحاء هذه الأمة بشىء من أخبار الغيب التى أظهرها الله لرسوله. و أظهرها رسوله 
لبعض أمته؛ و أظهرها هذا البعض من الأمهٌ لمن بعدهم؛ فتكون كرامات الصالحين من هذا القبيل» و الكل من الفيض الرّبانى 
بواسطةٌ الجناب النبوق. 

ثم ذكر سبحانه أنه يحفظ ذلك الغيب الذى يطلع عليه الرسول فقال: فَإِنّهُ يشلك مِنْ بن يَدَيْهِ وَ مِنْ حَلفِْ رَصَداً و الجملة تقرير 
للإظهار المستفاد من الاستثناء» و المعنى: أنه يجعل سبحانه بين يدى الرسول و من خلفه حرسا من الملائكة يحرسونه من تعرؤض 
الشياطين لما أظهره عليه من الغيب؛ أو يجعل بين يدى الوحى و خلفه حرسا من الملائكة يحوطونه من أن تسترقه الشياطين» 
فتلقيه إلى الكهنة» و المراد من جميع الجوانب. 

قآل الفننحا كك ما بعت الله تنا الآ ومعه ماذتكة يحفطوته مق السياظيع أن مقنبهوا نضورة الملكده اذا جاده شنتطان فن صورة 
الملكك قالوا: هذا شيطان فاحذره؛ و إن جاءه الملكك قالوا: هذا رسول ربكك. قال ابن زيد: 

رَصَداً أى: حفظة يحفظون النبى صلى الله عليه و سلم من أمامه و ورائه من الجنّ و الشياطين. قال قتادة و سعيد بن المسيب: هم 
أربعة من الملائكة حفظة. و قال الفراء: المراد جبريل. قال فى الصحاح: الرّصد: القوم يرصدون كالحرسء يستوى فيه الواحد و 
الجمع و المذكر و المؤنث, و الرصد للشىء: الراقب له؛ يقال: رصده يرصده رصدا و رصدا و الترصّد: الترقبء و المرصد: موضع 
الؤصد للم أَنْ قد أَبَلَهُوا رسالانت رَبهِعْ اللاام متعلق بيسلك: و المراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل» و أن هى 
المخففة من الثقيل و اسمها ضمير الشأنء و الخبر الجملة» و الرسالات: عبار عن الغيب الّذى أريد إظهاره لمن ارتضاه اللّه من 
رسولء و ضمير «أبلغوا» يعود إلى الرصد. و قال قتاده و مقاتل: ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلّغ هو الرسالة» و 
فيه حذف تتعلق به اللاسم» أى: أخبرناه بحفظنا الوحى ليعلم أن الرسل قبله كانوا على حالته من التبليغ. و قيل: ليعلم محمد أن 
جبريل و من معه قد أبلغوا إليه رسالات ربه. قاله سعيد بن جبير. و قيل: 

ليعلم الرسل أن الملائكة قد بلغوا رسالات ربهم. و قيل: ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم من غير تخليط. و قال ابن 
قتيبة: أى ليعلم الجنّ أن الرسل قد أبلغوا ما أنزل إليهم» و لم يكونوا هم المبلغين باستراق السّ.مع عليهم. و قال مجاهد: ليعلم من 
كذب الرسل أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم. قرأ الجمهور «ليعلم» بفتح التحتية على البناء للفاعل. و قرأ ابن عباس و مجاهد و 
حميد و يعقوب و زيد بن على بضمها على البناء للمفعول» أى: ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا. و قال الزجاج: ليعلم الله أن رسله 
قد أبلغوا رسالاته» أى: ليعلم ذلكك عن مشاهدة كما علمه غيبا. و قرأ ابن أبى عبله و الزهرى بضم الياء و كسر اللام و أحاط بما 
لَدَيْهُمْ أى: بما عنده الرصد من الملائكة, أو بما عند الرسل المبلّغين لرسالاته و الجملة فى محل نصب على الحال من فاعل 
يسلك بإضمار قد, أى: و الحال أنه تعالى قد أحاط بما لديهم من الأحوال. قال سعيد ابن جبير: ليعلم أن ربهم قد أحاط بما 
لديهم فبلغوا رسالاته و أخصى كل شََيْءٍ عَدَداً من جميع الأشياء التى كانت و التى ستكونء و هو معطوف على أحاط؛ و عددا 
يجوز أن يكون منتصبا على التمييز محولا من المفعول 
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بهه أى: و أحصى عدد كل شىء» كما فى قوله: وَ قَيونا الَوْضَ عُيُوناً و يجوز أن يكون منصوبا على المصدرية» أو فى موضع 
الحال عدوداة و الس ام عليه يانه بالأسباء لس على وج الاجباله يل على ونه الفصييل: آى: احص كل افر من 
مخلوقاته على حدة. 
ونه احرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الْقاِطونٌ العادلون عن الحقّ. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: و أن لوااكرتقامو] على 
الطَريِقَةُ قال: أقاموا ما أمروا به لَأسْفَتِنامُغْ ماءً عَدَقَاً قال: معينا. 
و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن السدّى قال: قال عمر: وَ أَنْ لَو ايَقامُوا عَلَى الطريفَة لَأَس متنامُع ماء عَدَقَالنَفْينّهُمْ فيه قال: 
حيثما كان الماء كان المالء و حيثما كان المال كانت الفتنة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس لنَفِنَهُمْ فيه قال: لنبتليهم به. و فى 
قوله: وَ مَنْ عرض عَنْ ذكر رَبّهِ يَشْلَكه ع ذاباً ص عَداً قال: مشقَهُ من العذاب يصعد فيها. و أخرج هناد و عبد بن حميد وابن 
المنذرء و الحاكم و صتعحه: عنه فى قوله: يَسلَكهُ عَذاباً صَعَداً قال: جبلا فى جهنم. و أخرج ابن جرير عنه أيضا عَذاباً صَعَداً قال: 
لواح فو احرج ابى أى جائم عقه أبن فى قولهز أن السباحة الواقالة لم يكق يوم تزلت عق الآيلاقى الأرن سعف إلا 
مسجد الحرام؛ و مسجد إيلياء ببيت المقدس. و أخرج ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل» عن ابن مسعود قال: «خرج رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قبل الهجرهٌ إلى نواحى مكة فخط لى خطاء و قال: لا تحدثن شيئا حتى آتيكك» ثم قال: «لا يهولنكك شىء 
تزاءة فتقدم شيناة قم .جلس فإذا وجال سوه كانهم رجال الطء و كانوا كما فال الله تعالى: كادوا يكوئوة عَلَههِ لهداً. و أخرج ابن 
جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: «لما سمعوا النبى صلَّى الله عليه و سلّم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما 
سمعوه؛ و دنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول» فجعل يقرئه: ُلْ أُوحن إلى أنهُ اشركمع كَفرَمِنَ الجن و أخرج عبد بن حميد و 
الترمذى و ابن جرير» و الحاكم و صبمححه. و ابن مردويه و الضياء فى المختارة» عنه أيضا فى الآيهُ قال: «لما أتى الجنّ إلى 
رسول الله و هو يصلى بأصحابه يركعون بركوعه و يسجدون بسجوده. فعجبوا من طواعية أصحابه؛ فقالوا لقومهم لَمَا قامَ عَبِدُ الله 
دَدُعُوةٌ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيهِ وداً. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا لَمَا قام عَم عَقِدُ الله يَدْعُوهُ أى: يدعو الله. و أخرج ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عنه كادٌوا يَكُوُونَ عله دا قال: أعوانا. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عنه أيضا لا يُظهِرٌ عَلى عَِيه عدا نا من 
اتضى مِنْ رَسُولٍ قال: أعلم اللّهِ الرسل من الغيب الوحى, و أظهرهم عليه مرا أوحى إليهم من غيبه» و ما يحكم الله فإنه لا 
يعلم ذلكك غيره. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا رص داً قال: هى معقبات من الملائكة يحفظون رسول الله من 
الشياطين حتى يبن الى أرسل إليهم به» و ذلكك حتى يقول أهل الشرك قد أبلغوا رسالات ربهم. و أخرج ابن مردويه عنه 
أبغساقال:ها انول الله على ثبية آبة من القرآة الأومعيا أرهة مح المذاتكة مكظل نيااحس يز ذوها إلى وسول الله بلي الله 
عليه و سلم ثم قرأ: عالم الِب كَلا َهُِ على غيبه أحداً- إلا من الاقضى مِن رَسُول إن يمك مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلفهِ وَصَدا 
بعنى الملائكة الأربعة لِيغلّم أَنْ قَدْ أَبلَعُوا رسالاتٍ رَبّهعْ 


فتح القدير. ج 8 ص: وخر 
سورة المزمّل 
اشارة 


هى تسع عشرة آية» و قيل عشرون آيهُ وهى مكية. قال الماوردى: كلها فى قول الحسن و عكرمة و جابر قال: و قال ابن عباس و 
قنادة: إلا آيتين منها و اصْبرُ عَلى ما يَقُولُونَ و التى تليها. و قال التعلبى: إلا قوله: إِنَّ رتك بَعْلّمْ أنك تَقُومٌ "١‏ إلى آخر 


السورة؛ فإنه نزل بالمدينة. و أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت يا أَيّهَا الْمَزَّمَل بمكة. و أخرج 
ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة المزّمَل بمكة إلا آيتين ١‏ إِنَّ رَبك يَعْلمُ أن 
تَقُومُ الت «". و أخرج البزاره و الطبرانى فى الأوسطء و أبو نعيم فى الدلائل» عن جابر قال: اجسعت قريشن فى دان الندوق 
فقالوا: سمّوا هذا الرجل اسما تصدّون الناس عنه. فقالوا: كاهن, قالوا: ليس بكاهن؛ قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون:؛ قالوا: 
ساحرء قالوا: ليس بساحره فتفرّق المشركون على ذلككء فبلغ النبى صلَّى الله عليه و سلم فترمل فى ثيابه و تدثر فيهاء فأتاه جبريل» 
فقال: يا أَبْهَا الْمَرّمَلُ «هه يا أَبهَا الْمَدّئر «© قال البزار: بعد إخراجه من طريق معلى بن عبد الرّحمن: إن معلى قد حدّث عنه 
جماعة من أهل العلم و احتملوا حديثه؛ لكنه إذا تفرّد بالأحاديث لا يتابع عليها. و أخرج أبو داود؛ و البيهقى فى السئنء عن ابن 
عباس قال: «بثٌ عند خالتى ميمونة فقام النبى صلَى الله عليه و سلم يصلى من الليل» فصلى ثلاث عشرةٌ ركعة منها ركعتا الفجر, 
فحزرت قيامه فى كل ركعة بقدر يا أيها المزّمّل). 


بشم الل الرخمن الرّحجِيم 
[سورةً المزمل (07/7: الآيات ١‏ الى 18] 


بشم الل امن الوَحِيمٍ 

با بها الْمرّلُ )١(‏ قم الل | إلا ميلا () نِصْفَهُ أو انْقَص مه فيلا (0) أو زِذ عَلَهِ وََثلٍ الْقُْآنَ تتلا (©) 

نا مَتلقِى عَلَيِك قلا تَقيلا (0) إن ةالو ى أ د وطن وَ أَكُوَم قبلا (©) إنَّ لسك فِى الها سبحا طَويلَا 0) وَ اذك اسْمم 
ربك و تدا ليه تتييلا (0) رب الْمَغْرِقٍ وَ الْمعْربٍ لا إل إلا هُوَ كَانَحِذْهُ وَكيل () 

وَ اضدِبوْ على ما بَقُولُونَ وَ امْجوْهُمْ شرا جَميلاً 2١(‏ وَ ذَرْنَى وَ الْمَك ذَبِينَ أولى النَعْمَيْ وَ مهلم قَلِيلاً )1١(‏ إِنَّ لَسَيْنا اكه 
جحيماً (19) وَ طعاماً ذا عُصَّةُ وَ عَذاباً أليماً )1١(‏ يَْمَ تَوجَفُ الْأَرْض وَ الْجبالَ وَ كانت الْجِبال كثيباً مهيلا (1) 

نا أَْسلمنا إليكم وشولاً شامداً عليكم كما أزصلنا إلى فِوْعَوْنَ وشولآ )١6(‏ تقضى وَدَعَودُ الرّسُولَ فَأْحَذَّناةٌ أخذاً وبلا (10) فكيفَ 
تَنَقُونَ إنْ كَفَوتُمْ يما بعل الْولْدانَ شيباً (10) السّماءٌ مُتْقَطِرٌ به كان وغذة متقريا زر 
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(0) المومل» +؟ 

("). كذا فى الأصلء و الصواب: آ, 

(6) المرمل 0 

(ها: الموعل ١‏ 

رغ المدثر ١‏ 
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تلايا لا الدرمل أصله المتزمل؛ فأدغمت التاء فى الزاىء و التزمّل: التلقف فى الثوب. قرأ الجمهور: «المزمل» بالإدغام. و قرأ 
أبى: «المتزمّل» على الأصل. و قرأ عكرمة بتخفيف الزاىء و مثل هذه القراءة قول امرئ القيس: 

كأن ثبيرا فى أفانين و بلهكبير أناس فى بجاد مزمّل 

وهذا الخطاب للنبى صِلَى الله عليه و سلّمء و قد اختلف فى معناه» فقال جماعة: إنه كان يتزمل صِلَى الله عليه و سلم بثيابه فى 


أوَّل ما جاءه جبريل بالوحى فرقا منه حتى أنس به و قيل: المعنى: يا أيها المزمل بالنبوَهُ و الملتزم للرسالة. و بهذا قال عكرمة و 
كان يقرأ يا أَبّهَا الْمَرّمْلُ بتخفيف الزاى و فتح الميم مشدّدة اسم مفعول. و قيل المعتى: يا أيها المزمل بالقرآن. و قال الضحاكك: 
تقل نما لمنامده و قبل: بلغه عن لمق كي مع قزل مفعرة ل تفن ابه و عدفر#فزلته يا انها المزكل وبي انها العكلق اوقد ديت 
أن النبى صِلَّى الله عليه و سلّم لما سمع صوت الملكك و نظر إليه أخذته الرّعد» فأتى أهله و قال: زملونى دثرونى» و كان خطابه 
صلَى الله عليه و سلّم بهذا الخطاب فى أول نزول الوحى. 

ثم بعد ذلكك خوطب بالنبوة و الرسالة. قم اللّيلَ إن َليًا أى: قم للصلاه فى الليل. قرأ الجمهور: 

كم بكر المي لالتقاء الساكنين. و قرأ أبو الفقال. نشعمها اتناعا الضيمة القافة: قأل عتمان بن حجن : 

الغرض بهذه الحركة الهرب من التقاء الساكنين» فبأىٌ حركة تحركك فقد وقع الغرض. و انتصاب الليل على الظرفية. و قبل: إن 
معنى قم: صلء عتر به عنه و استعير له. و اختلف: هل كان هذا القيام الى أمر به فرضا عليه أو نفلا؟ و سيأتى إن شاء الله ما 
روى فى ذلكك. و قوله: إِلَا قينا استثناء من الليل» أى: 

قن اليل كله الآ سيا ستاو القيل نحن الع عه عااذون النضت» واقيل: ماءدوة الاين :ىقن 

ما دون العشر. و قال مقاتل و الكلبى: المراد بالقليل هنا الثلث, و قد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله: 

نِضْدفَهُ إلخ» و انتصاب «نصفه» على أنه بدل من الليل. قال الزجاج: «نصفه» بدل من الليلء و «إلا قليلا؛ استثناء من النصف» و 
الضمير فى «منه) و «عليه) عائد إلى النصف. و المعنى: قم نصف الليلء أو انقص من النصف قليلا إلى الثلثء أو زد عليه قليلا 
إلى الثلثين» فكأنه قال: قم ثلثى الليل» أو نصفه. أو ثلثه. و قيل: إن «نصفه)» بدل من قوله «قليلا»» فيكون المعنى: قم الليل إلا 
تصسفة) أو أقل من تصقة؛ أو أكثر مرخ نضفة “قال الأتفكن + نضفة أى: أو نضفة» كما يقال؛ أعطه درهماء درهمين» ثلاثة يريد أو 
درهمين أو ثلاثة. قال الواحدى: قال المفسرون: أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث؛ أو زد على النصف إلى الثلثين» جعل له 
سعة فى مده قيامه فى الليل» و ختبره فى هذه الساعات للقيام» فكان النبى صلَى الله عليه و سلّم و طائفة معه يقومون على هذه 
المقادير» و شقّ ذلكك عليهم؛ فكان الرجل لا يدرى كم صلىء أو كم بقى من الليل» فكان يقوم الليل كله حتى خقّف الله عنهم, 
و قيل: الضميران فى «منه) و «عليه» راجعان للأقل من النصفء كأنه قال: قم أقل من نصفه, أو قم أنقص من ذلك الأقل؛ أو أزيد 
منه قليلاء و هو بعيد جدّاء و الظاهر أن «نصفهه بدل من «قليلا»» و الضميران راجعان إلى النصف المبدل من «قليلاة. 
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واختلف فى الناسخ لهذا الأمرء فقيل: هو قوله: إِنَّ ربك بَعْلَمْ نك تَقُوم أذنى مِنْ تُلْتَى اللّوللى وَ نط هَه وَ تله "٠١‏ إلى اعد 
اللبووقيى قدا عو قولهة عل :]3 لى تكشرة واااو قل فهر كولاه كلق أن اوايكرة كك مسي #اارزف ل فهو امسويع بالصاوات 
الخمسء و بهذا قال مقاتل و الشافعى و ابن كيسان. و قيل: هو قوله: فَافْرَوَا ما تَِسَرَ مِنْهُ 19 و ذهب الحسن و ابن سيرين إلى أن 
صلاة الليل فريضة على كل مسلم و لو قدر حلب شاه وَ رَثلِ الْقَوْآنَ تَْتِينًا أى: اقرأه على مهل مع تدبّر. قال الضحاكك: اقرأه حرفا 
حرفا. قال الزجاج: هو أن بين جميع الحروفء و يوفى حقها من الإشباع. و أصل الترتيل: التنضيد و التنسيق و حسن النظام» و 
تأكيد الفعل بالمصدر يدل على المبالغة على وجه لا يلتبس فيه بعض الحروف ببعض.ء و لا ينقص من النطق بالحرف من مخرجه 
المعلوم من استيفاء حركته المعتبرة نا سِملْقَى عَلَيِك قَوْلًا ًا أى: سنوحى إليكك القرآنء و هو قول ثقيل. قال قتادة: ثقيل و الله 
فرائضه و حدوده. 

قال مجاهد: حلاله و حرامه. قال الحسن: العمل به. قال أبو العالية: ثقيلا بالوعد و الوعيد, و الحلال و الحرام. و قال محمد بن 
كعب: ثقيل على المنافقين و الكفار؛ لما فيه من الاحتجاج عليهم, و البيان لضلالهم» و سبّ آلهتهم. و قال السدّى: ثقيل بمعنى: 


كريم؛ و من قولهم: فلان ثقيل علئ» أى: يكرم علئء قال الفراء: 

ثقيلا رزينا ليس بالخفيف ال فساف؛ لأنه كلام ربّنا. و قال الحسين بن الفضل: ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤرّد بالتوفيق» و نفس 
مزيّنة بالتوحيد. و قيل: وصفه بكونه ثقيلا- حقيقة لما ثبت أن النبى صلى الله عليه و سلّم كان إذا أوحى إليه و هو على ناقته 
وضعت جرانها «0) على الأرضء فما تستطيع أن تتحرّكك حتى يسرّى «*ا عنه إِنَّ ناشكَة اليل أى: ساعاته و أوقاته. لأنها تنشأ أزّلا 
فأولا: تفال: فكأ العتى عيضا إذا ايك و 'أفم شناايعة كئ ورفهق تاهو :و شاه اللسدفكا ومن قات الستحاتة إذا بذاك قتادعة 
فاعلة من نشأت تنشأ فهى ناشئة. قال الزجاج: ناشئهُ الليل كل ما نشأ منه؛ أى حدث,. فهو ناشئة. قال الواحدى: قال المفسرون: 
الليل كله ناشئةء و المراد أن ساعات الليل الناشئء فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف. و قيل: 

إن ناشئهُ الليل هى النفس التى تنشأ من مضجعها للعبادة: أى تنهض. من نشأ من مكانه: إذا نهض. و قيل: 

الناشئة بالحبشية قيام الليل» و قيل: إنما يقال لقيام الليل ناشئة إذا كان بعد نوم. قال ابن الأعرابى: إذا نمت من أوَّل الليل ثم قمت 
فتلكف المتقأة و التشأقه ودمتده تاشقة الليزه: قبل + واناشتة اللبل هن فااديق المعربة "و العقاءة لآن :معت تنأ ابقد أ و.مته قول نضيت: 
ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النْشأ الضَغار 

قآلعكرهةو عطاء: إن تاشة الليل دو اللباج رو قال مجاهت و خيرم هن ف اليل كلنة لأنه رتشا هن النهان :و اختان هذا مالكه. بز 
قال ابن كيسان: هى القيام من آخر الليل. قال فى الصحاح: ناشئة الليل أوّل 


.٠١ المزمل:‎ .)( 

.٠١ المزمل:‎ .)0( 
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(0). «جرانها»: أى صدرها. 

(4)2 يلوتسي 
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باعاتة و قال لحي :"فى ماافتة العقناة الكخرة إلى الفطوع هي اد وَطئاً قرأ الجمهور: وَطئاً بفتح الواو و سكون الطاءء 
مقصورة؛ و اختار هذه القراءةٌ أبو حاتم. و قرأ أبو العالية وابن أبى إسحاق و مجاهد و أبو عمرو وابن عامر و حميد وابن 
محيصن و المغيرة و أبو حيوة بكسر الواو و فتح الطاء ممدودة و اختار هذه القراءة أبو عبيد؛ فالمعنى على القراءة الأولى: أن 
الصلاه فى ناشئة الليل أثقل على المصلى من صلاة النهار؛ لأن الليل للنوم. قال ابن قتيبة: المعنى أنها أثقل على المصلى من 
ساعات النهار» من قول العرب: اشتدّت على القوم وطأه السلطان؛ إذا ثقل عليهم ما يلزمهم منه. و منه قوله صلى الله عليه و سلّم: 
«اللهم اشدد وطأتكك على مضر). و المعنى على القراءة الثانية أنها أشدّ مواطأة» أى: موافقة» من قولهم: واطأت فلانا على كذا 
مواطأة و وطاء؛ إذا وافقته عليه. قال مجاهد وابن أبى مليكة: أى أشد موافقة بين السمع و البصر و القلب و اللسان؛ لانقطاع 
الأصوات و الحركات فيهاء و منه: لِبَواطِوًا عِدَّةّ ما حَرَمَ الله 01١‏ أى: ليوافقوا. و قال الأخفش: 

أشدٌ قياما. و قال الفرّاء: أى أثبت للعملء» وأدوم لمن أزاد الاستكثار من العبادة» و الليل وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش» 
فعبادته تدوم و لا- تنقطع. و قال الكلبى: أشدّ نشاطا. وَ أَقوَمُ قبلا أى: و أشدّ مقالا-و أثبت قراءة؛ لحضور القلب فيها و هدوء 
الصاو أشك استقامة و اشر انز غلى الحتزانية لآن الأضواك: فها هاده و الداننا ساكلة فلة قطن هلي الضل ما يقررة: 


قال قتاده و مجاهد: أى أصوب للقراءة و أثبت للقول؛ لأنه زمان التفهم. قال أبو علي الفارسى: أَقُوَمٌ قبا أى: أشدّ استقامة لفراغ 
البال بالليل. 
قال الكلبى: أى: أبين قولا بالقرآن. و قال عكرمة: أى: أتم نشالا و اغلاضاء و كت بر كه وقال اب ركد أحدوان شففه فين 
القرآن» و قيل: أعجل إجابة للدعاء. إِنَّ لك فِى النَّهِارِ سِبحاً طَويلًا قرأ الجمهور سَبِحاً بالحاء المهملة» أى: تصرفا فى حوائجكك و 
إقبالا و إدباراء و ذهابا و مجيئاء و السبح: الجرى و الدورانء و منه السابح فى الماء لتقلبه ببدنه و رجليه» و فرس سابح: أى: شديد 
الجرى. و قيل: السبح: 
الفراغ» أى: إن لك فراغا بالنهار للحاجات؛ فصّل بالليل. قال ابن قتيبه: أى تصرّفا و إقبالا و إدبارا فى حوائكك و أشغالك. و 
قال الخليل: إِنَّ لك فى النّهارِ سَِبحاً أى: نوماء و التسبح: التمدّد. قال الزجاج: المعنى: إن فاتكك فى الليل شىء فلكك فى النهار 
فراغ للاستدراك. و قرأ يحيى بن يعمر و أبو وائل و ابن أبى عبلهُ سبخا بالخاء المعجمة. قيل: و معنى هذه القراءة: الخفةٌ و السَعهٌ 
و الاستراحة. قال الأصمعى: 

يقال: ستبخ الله عنك الحمى, » أى: خففها خففهاء و سبخ الحرّ: فتر و خفٌء و منه قول الشاعر: 
فسبخ عليكك الهم و اعلم بأنّهإذا قدّر الرّحمن شيئا فكائن 

أى : خفف عنكك الهم. و التسبيخ من القطن ما يسبخ بعد الندف. و منه قول الأخطل: 

فأرسلوهنٌ يذرين التراب كمايذرى سبائخ قطن ندف أوتار 
قال ثعلب: السبخ بالخاء المعجمة: التردّد و الاضطرابء و السشبخ: السكون. و قال أبو عمرو: السبخ: 
النوم و الفراغ وَ اذّْكرٍ اشم رَبك أى: ادعه بأسمائه الحسنى» و قيل: اقرأ باسم ربكك فى ابتداء صلاتكك» 


.)١(‏ التوبة: /ا3. 
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و قيل: اذكر اسم ربكك فى وعده و وعيده؛ لتوفر على طاعته و تبعد عن معصيته؛ و قيل المعنى: دم على ذكر ربكك ليلا و نهارا و 
استكثر من ذلكك. و قال الكلبى: المعنى صل لربكك. و تَيَنلُ َيِه تَتِبًا أى: انقطع إليه انقطاعا بالاشتغال بعبادته و التبتل: الانقطاع» 
يقال: بتلت الشىء: أى قطعته و ميزته من غيره. و صدقة بتلهُ» أى: منقطعهُ من مال صاحبهاء و يقال للراهب: متبتل؛ لانقطاعه عن 
الناس» و منه قول الشاعر :)١١‏ 

تضىء الظّلام بالعشاء كأنّهامنارة ممسى راهب "١‏ متبتّل. 

و وضع تبتيلا- مكان تبتلا لرعاية الفواصل. قال الواحدى: و التبتل: رفض الدنيا و ما فيهاء و التماس ما عند اللّه. رَبُ الْمَشْرِقٍ وَ 
العخرت' قرخي و الكسات ىو بو 5 وان عابر اس :نرت علق التعث «لويكف أو الندلامنهه أو الباة لندو قدا الباقر ف ترقعة 
على أنه مبتدأ و خبره لا إله إَِا هُوَ أو على أنه خبر مبتدأ محذوف» أى: هو ربٌ المشرق. و قرأ زيد بن على بنصبه على المدح. و 
قرأ الجمهور: الْمَمْرِقٍ وَ الْمَغْبِ مفردين» و قرأ ابن مسعود و ابن عباس «المشارق و المغارب» على الجمع؛ و قد قدّمنا تفسير 
التتدرق بو المعوديم و التسرف ‏ ر المسرحي و لمانا رق و القها دهي فاح د وكا أن إذ اعرف أنه المع البرك فاك 
وكيلات أى: قائما بأموركء و عوّل عليه فى جميعهاء و قيل: كفيلا بما وعدكك من الجزاء و النصر وَ اصْبِرْ على ما يَقُولُونَ من 
الأذى و السب و الاستهزاء, و لا تجزع من ذلكك وَ اهْيَوْهُمْ هَجراً جَمِيلًا أى: لا تتعرّض لهم. و لا تشتغل بمكافاتهم و قيل: الهجر 
الجميل: الى لا جزع فيه» و هذا كان قبل الأمر بالقتال وَ ذَرْنى وَ الْمُكَذَّبينَ أى: دعنى و إِيَاهمء و لا تهتم بهمء فإنى أكفيكك 


أمرهم, و أنتقم لكك منهم. قيل: نزلت فى المطعمين يوم بدرء وهم عشرة؛ و قد تقدّم ذكرهم. و قال يحيى بن سلام: هم بنو 
المغيرة. و قال سعيد بن جبير: أخبرت أنهم اثنا عشر. أولى النَعْمَدْ أى: أرباب الغنى و السعة و الترقّه و اللذة فى الدنيا وَ مَهلْهُْ قلي 
أى: تمهيلا قليلا- على أنه نعت لمصدر محذوفء أو زمانا قليلا على أنه صفةٌ لزمان محذوفء و المعنى: أمهلهم إلى انقضاء 
آجالهم؛ و قيل: إلى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدره و الأول أولى لقوله: إِنَّ لَدَيْنا أنْكانًا و ما بعده. فإنه وعيد لهم بعذاب 
الآخرة. و الأنكال: جمع نكلء و هو القيد. كذا قال الحسن و مجاهد و غيرهماء و قال الكلبى: الأنكال: و الأغلالء و الأوّل أعرف 
فى اللغة» و منه قول الخنساء: 

أتوك فقطعت أنكالهم “او قد كن قبلك لا تقطع 

و قال مقاتل: هى أنواع العذاب الشديد. و قال أبو عمران الجونى: هى قيود لا تحلّ وَ ججيماً أى: نارا مؤججة وَ طعاماً ذا عَصَّدْ 


.)١(‏ هو امرؤ القيس. 

(؟). «ممسى راهب): أى إمساؤه. 

("). فى تفسير القرطبى /١4(‏ 62): دعااكك فقطعت أنكاله. 
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قال مجاهد: هو الرّقُوم. و قال الزجاج: هو الضريع كما قال: لَئِسَ لَهُمْ طَعامٌ إلا مِنْ ضري »١١‏ قال: و هو شوكك العوسج. قال 
مكرنة عر قرع لق التاق تدع بولا كع ارو« التض ةر الشيفاانى الحو وان هرينا مهب فيه من طقل أو غدود او جمدي 
عقن وعدا اليما أى :و نوا عر من العذا ب غرويهه كر بق يشت لاض ]3 الحبال اعصات الطرك رلا ندري أو 
بالاستقرار المتعلق به لديناء أو هو صفهُ لعذاب فيتعلق بمحذوفء أى: عذابا واقعا يوم ترجفء أو متعلق بأليما. قرأ الجمهور: 
تَوِيفٌ بفتح التاء و ضم الجيم مبنيا للفاعل؛ و قرأ زيد بن علي على البناء للمفعول» مأخوذ من أرجفهاء و المعنى: 

تتحركك و تضطرب بمن عليهاء و الرجفة: الزلزلة و الرعدة الشديدة وَ كانّتٍ الْجِبال كثيباً مَهيلًا أى: 

و تكون الجبالء و إنما عبر عنه بالماضى لتحقق وقوعه, و الكثيب: الرمل المجتمع؛ و المهيل: الى يمر تحت الأرجل. قال 
الواحدى: أى رملا سائلاء يقال لكل شىء أرسلته إرسالا من تراب أو طعام: أهلته هيلا. 

قال الضحاكك و الكلبى: المهيل: الّذى إذا وطئته بالقدم زلٌ من تحتهاء و إذا أخذت أسفله انهال» و منه قول حسان: 

عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحى فى الورق القشيب ١‏ 

نا َس نا ليك ا شاهداً عَلَيُكُمْ الخطاب لأهل كد أو لكفان العزت» أو لجميع الكفار» و الرسول محمد صلَى اللّه عليه و 
سلّمء و المعنى: يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم كما أَرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنٌَ رَسُونًا يعنى موسى قَعصى فِرْعَْنٌ الوَسُولَ اذى أرسلناه 
إليه» و كذّبهه ولم يؤمن بما جاء به» و محل الكاف النصب على أنها نعت لمصدر محذوفء و المعنى: إنا أرسلنا إليكم رسولا 
فعصيتموه؛ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه فَأَحَذْناهُ أذ ويا أى: شديدا ثقيلا غليظاء و المعنى: عاقبنا فرعون عقوبةُ شديدة 
غليظة بالغرق؛ و فيه تخويف لأهل مكة أنه سينزل بهم من العقوبة مثل ما نزل به؛ و إن اختلف نوع العقوبة. قال الزجاج: أى ثقيلا 
غليظاء و منه قيل للمطر: وابل. و قال الأخفش: شديداء و المعنى متقاربء و منه طعام وبيل؛ إذا كان لا يستمرأء و منه قول 
الخنساء: 

لقد أكلت بجيلة يوم لاقتفوارس مالكك أكلا وبيلا 


فَكيِتَ تُونَ أى: كيف تقون أنفسكم إِنْ كَقَرْتُمْ أى: إن بقيتم على كف ركم يَْماً أى: عذاب يوم يَجِعَلٌ الْولّدانَ شيباً لشدّهُ هوله 
أى: يصير الولدان شيوخاء و الشيب: جمع أشيبء و هذا يجوز أن يكون حقيقة و أنهم يصيرون كذلك. أو تمثيلا؛ لأن من 
شاهد الهول العظيم تقاصرت قواه» و ضعفت أعضاؤه؛ و صار كالشيخ فى الضعف و سقوط القوّةُ و فى هذا تقريع لهم شديد و 
توبيخ عظيم. قال الحسن: أى كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم؛ و كذا قرأ ابن مسعود و عطية» و «يوما» مفعول به 
لتتقون. قال ابن الأنبارى: و منهم من نصب اليوم بكفرتم. و هذا قبيح. و الولدان: الصبيان. ثم زاد فى 


.9 الغاشية:‎ .)١( 

(؟). «الوحى):- هنا- الكتابة. «القشيب»: الجديد. 
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وصف ذلكك اليوم بالشدَّة فقال: السَّماءٌ مُنْفَطِرٌ به أى: متشققة به بشدّته و عظيم هوله؛ و الجملهُ صفة أخرى ليوم, و الباء سببية» و 
قيل: هى بمعنى فىء أى: منفطر فيه» و قيل: بمعنى اللام» أى: منفطر له؛ و إنما قال منفطر و لم يقل منفطرة لتنزيل السماء منزلة 
شىء لكونها قد تغيرتء و لم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشىء. 

و قال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل منفطرة؛ لأن مجازها 0١١‏ السقفء كما قال الشاعر: 

فلو رفع السّماء إليه قومالحقنا بالسّماء و بالشحاب 

فيكون هذا كما فى قوله: وَجْعْلنا المائاس هنا محفوظا و قال القواءة الما ته كو ورك وقال أبو علي الفارسى: هو من باب 
الجراد المنتشر و الشجر الأخضرء و أَعْجارٌ نحْلٍ مُتْمَِرٍ 01 قال أيضا: أى السماء ذات انفطار كقولهم: امرأة مرضعء أى: ذات 
إرضاع على طريق النسب. و انفطارها لنزول الملائكة. كما قال: إذَا السّماءٌ الْمَطوَتٌ 2*9 و قوله: تَكادٌ السّماواتٌ طووايية 
فَوْقِهِنَ © و قيل: منفطر به أى: باللّهه و المراد بأمرهء و الأوّل أولى كانّ وَعْدّهُ مَفْعُولًا أى: 

و كان وعك الله وبا نوعن باحق الحا و غ1 لكك كاه لامكا لذىبى الممكد و قات إلى فاعلت ار 

و كان وعد اليوم مفعولاء فالمصدر مضاف إلى مفعوله. و قال مقاتل: كان وعده أن يظهر دينه على الدّين كله 

وقد أخرج أحمد و مسلم و أبو داود و النسائى» و محمد بن نصر فى كتاب الصلاة» و البيهقى فى سننه» عن سعد بن هشام قال: 
لك لعافقة: أنقيتن عن قيام وسو ل الله ضسلى الله علد ملو ة قالح ا لسسع تقر هذه السورة.ها أنه الكل ممةاقلة وبل اقالت: 
فإن الله افترض قيام الليل فى أوّل هذه السورة؛ فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم, و 
أمسكك الله خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهراء ثم أنزل التخفيف فى آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوّعا من بعد فرضه) و 
قد روى هذا الحديث عنها من طرق. 

و أخرج ابن أبى شيبهُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و محمد بن نصر و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى 
فى سننه. عن ابن عباس قال: لما نزلت أوَّل المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم فى شهر رمضان حتى نزل آخرهاء و كان بين 
ل ل ا ل ل ل 
ا ا را فَافْرَوًا ما يَبَسَرَ مِنهُ 0 م 
منيع ا ا ل ا 

كانت صلا تهم أوّل الليل. يقول: هذا أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل» و ذلكك أن الإنسان 


(1). «مجازها): معناها. 
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.١ الانفطار:‎ .)©( 
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فتح القديرء جه ص: ١/8‏ 

إذا نام لم يدر متى يستيقظ. و قوله: أقْومٌَِا هو أجدر أن يفقه قراءة القرآنء و قوله: إنَّ َك فى اهار سبحاً طَوِينًا يقول: فراغا 
طويلائد.و احرج الاك و:صضحه عنهاقى قولهة با أنها المزّكل قال:زملت هذا الأمر فق يدو اخرج ابن المتذرعته فى الآية 
أيضا قال: يتزمل ١١‏ بالثياب. و أخرج الفريابى عن أبى صالح عنه أيضا وَ َكل الْمَوَآنَ تَوْتِيلا قال: تقرأ آيتين ثلاثا ثم تقطع لا 
تهدر. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميدء و ابن منيع فى مسنده. و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و محمد بن نصر عنه أيضا وَ 
َكل الْعَوَآنَ تَرْتِيلًا قال: ينه تبيينا. و أخرج العسكرى فى المواعظ؛ عن علي بن أبى طالب مرفوعا نحوه. 

و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن نصرء و الحاكم و صيححه؛ عن عائشة «أن النبى صلَى الله عليه و سلّم كان إذا 
أوحى إليه و هو على ناقته وضعت جرانهاء فما تستطيع أن تتحركك حتى يسرّى عنه. و تلت: إِنَا سَتُلْقَى عَلَيِك قَوْنًا نَقًِاا و أخرج 
سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن نصرء و البيهقى فى سننهء عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ ناشِئةٌ اليل 
قال: قيام الليل بلسان الحبشة, إذا قام الرجل قالوا: 

عاواض اجيف ا وخر ان و أخرج ابن المنذر و ابن نصر عنه أيضا قال: الليل كله ناشئة. و أخرج ابن أبى 
فعة و اعم أ بى حاتم و الحاكم و صيمحه عن ابن مسعود قال: نائمة الل بالحبشة قيام الييل. و أخرج ابن أبى شيبة فى 
المصنف. و ابن نصرء و البيهقى فى سننه. عن أنس بن مالكك قال: نائِكةٌ الل ما , بين المغرب و العشاء. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن نصر و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم ذ فى الكنى» عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ لَك فى الَّهِارِ سبحا طَويلًا قال: السبح: 
القراج للجاجة أو النوعزو أخرج أبن يعلى واآبن خريرو ابن اللاو والحاكم و مكحف و البهقى فى الدلائل :عن ائمة قالت: 
لما نزلت و ذَدْى و امك ذَبينَ أولى اكه وَ هله قي لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وقعة بدر. و أخرج عبد بن حميد عن ابن 
مسعود إِنَّ لَدَيْنا نكال قال: قيودا. و أخرج عبد بن حميدء و عبد الله ين (أحمد فى زؤاتد الزهيده و ابن »حرنر :واف الميدن و 
الحاكم و صبححه. و البيهقى عن ابن عباس وَ طعاماً ذا عْصَّدُ قال: شجرة الزقوم. و أخرج الحاكم و صحححه عنه فى قوله: كثباً 
مهيلا قال: المهيل الى إذا أخذت منه شيئا تبعكك آخره. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا كثيباً مهي 
قال: الرمل السائل» و فى قوله: أَخْدذاً ويا قال: شديدا. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا «أن رسول الله صِلى الله عليه و 
سلّم قرأ بَجْعَلَ الْولْدانَ يبا قال: ذلكك يوم القيامة» و ذلكك يوم يقول الله لآدم: قم فابعث من ذريتكك بعثا إلى الناره قال: من كم 
ياربٌ؟ قال: من كل ألف تسعمائة و تسعهُ و تسعينء و ينجو واحدء فاشتدٌ ذلكك على المسلمين» فقال حين أبصر ذلكك فى 
وجوههم: إن بنى آدم كثير» و إن يأجوج و مأجوج من ولد آدم, إنه لا يموت رجل منهم حتى يرثه لصلبه ألف رجلء ففيهم و 
فى أشباههم جِنّهُ لكم». و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود نحوه بأخصر منه. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم من 


طريق عكرمةٌ عن 


(0). فى الدر المنثور (8/ 2317): يتدثر. 
فتح القدير» ج8, ص: 16 
ابن عباس فى قوله: السَّماءٌ مُنْمَطِرٌ بهِ قال: ممتلئة» بلسان الحبشة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: 


مثقلة موقرة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: يعنى تشقق السماء. 
[سورة المزمل (7/7): الآبات 14 الى ]7١‏ 


ا سيلا (05) إن بك يَغلم أنكك توم أذنى مِن لي الليلٍ و ِفَه و لَه و طائقة من الذي 
000 يدو لل وَالنّهادَ عا إم أن لَنْ خض وة قاب عَليكمْ فاقوا ما يسرم ِنَ الآ عَلِم أن سَريكُونُ كم ممزضى و 
احؤوت طروت ف لض بتو ين قشل ال وَ آحَرُونَ يُقَاتلُونَ فى سَبيلٍ الله فَافْوَوَا ما كَسَرَ رَهِنْهُ وَ أَقيمُوا الصّلاةٌ وَ آنُوا الرّكاءً 
َ أَفْرِضُوا الله َوضاً حدما وَ ما ُقَدُمُوا نيكم من خَيِر تَجدُوة عِنْد اللَِّ هو حرا و أَعْظَم أَخراً وَ اسْتغفرُوا الله إنَّ الله طَفُورٌ رَحيمٌ 
البثرة 
الإشارة بقوله: إِنَّ هذِهٍ إلى ما تقدّم من الآيات. و التذكرة: الموعظة. و الإشارة إلى جميع آيات القرآنء لا إلى ما فى هذه السورة 
صا ا و ال 
نك : تَقُومُ م أذنى مِنْ لني اليل مق أدت : أقل: اسعير له الأدق لآن المينافة بن النيفين إذا دتث قل ما بتهها و نظنة معطرق 
على أدنى و ثُلنَهُ معطوف على نصفهء و المعنى: أن الله يعلم أن رسوله صلَى الله عليه و سلّم يقوم أقلّ من ثلثى الليل» و يقوم 
نصفهء و يقوم ثلثه» و بالنصب قرأ ابن كثير و الكوفيون» و قرأ الجمهور: وَ نِضْفَهُ وَ تنه بالج عطفا على ثلثى الليل» و المعنى: أن 
الله يعلم أن رسوله صلَى الله عليه و سلّم يقوم أقل من ثلثى الليلء و أقلّ من نصفه و أقلّ من ثلثه» و اختار قراءة الجمهور أبو 
عبيد و أبو حاتم لقوله: عَلِعَ أَنْ لَنْ تُخْصُوةٌ فكيف يقومون نصفه و ثلئه و هم لا يحصوثه. 
و قال الفرّاء: القراءة الأ.ولى أشبه بالصواب؛ لأنه قال: أقلّ من ثلثى الليل» ثم فسر القلة. وَ طَائِفَةٌ مِنّ الّذِينَ مَك معطوف على 
الضمير فى تقوم» أى: و تقوم ذلكك القدر معكك طائفة من أصحابكك و الله يقَدّرُ اللّيِلَ وَ الّهارَ أى: يعلم مقادير الليل و النهار 
على حقائقهاء و يختصٌ بذلك دون غيره؛ و أنتم لا تعلمون ذلك على الحقيقة. قال عطاء: يريد لا يفوته علم ما تفعلون» أى: أنه 
يعلم مقادير اللبل و التهار» فيعلم قندر اذى تقومونه من الليل عَلِمَ أن أن تُخشو هُ أن لن تطيقوا علم مقادير الليل و النهار على 
الحقيقة وى 1ن خسير شأن ميخدوظ» و قبل البعتر : لن تطيقوا قيام الليل. قال القرطبى: و الأوّل أصحّ؛ فإن قيام الليل ما فرض 
كله قط. قال مقاتل و غيره: لما نزل: قم الل إن يلا - نِصدقَهُ أو انْقَص منْهُ قَلِيًا- أؤ زد عَلَئِهِ شقّ ذلكك عليهم؛ و كان الرجل لا 
يدرى متى نصف الليل من ثلثه فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئء فانتفخت أقدامهم و انتقعت ألوانهم» فرحمهم اللهء و خفُف 
عنهمء فقال: عَلِم أن أَنْ نخضوة أى: علم أن لن تحصوه؛ لأأنكم إن زدتم ثقل عليكم, و احتجتم ع إلى تكلف ما لسن فرضاةبو إن 
لذت الك مك لنت حلت أل «ضاد حك القلو :و رتم لكلو ترج التناه :واي قانين ملك بن فرضل اناد 
إذ عجزتم؛ و أصل التوبة: الرجوع. كما تقدّم؛ فالمعنى: رجع بكم من التثقيل إلى التخفيفء و من العسر إلى اليسر فَافرَوًا ما تََسَرَ 
مِنَ الْقَوَآنِ أى: فاقرؤوا فى الصلاه بالليل ما خف عليكم و تيشر لكم منه؛ 
فتح القديرء جه ص: 5" 
من غير أن ترقبوا وقتا. قال الحسن: هو ما نقرأ فى صلاهُ المغرب و العشاء. قال السدّى: ما تيسّر منه هو ماثئة آية. قال الحسن: أيضا 


من قرأ مائة آيهٌ فى ليله لم يحاجه القرآن: و قال كعب: من قرأ فى ليله مائة يه كتب من القانتين» و قال سعيد: خمسون آية و 
قيل: معنى فَافرَوًا ما تَِسَرَ مِنْهُ فصلوا ما تيتدر لكم من صلاة الليل» و الصلاة تسمى قرآنا كقوله: وَ قَرْآنَ الْمَخْرِ 0١١‏ قيل: إن هذه 
الآيه نسخت قيام الليل و نصفه. و النقصان من النصفء و الزيادة عليه. فيحتمل أن يكون ما تضمّنته هذه الآيهُ فرضا ثابتاء و 
يحتمل أن يكون منسوخا لقوله: وَ مِنَ الليِل فَتَهيَدْ به نافلة َك عسى أَنْ يَتعدّك رَبك مَقاماً مود .١‏ 

قال الشافعى: الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله صلَى الله عليه و سلّم تدل على أن لا 
واجب من الصلاه إلا الخمس. و قد ذهب قوم إلى أن قيام الليل نسخ فى حقه صلَى الله عليه و سلّم و فى حق أمته. و قيل: 

نسخ التقدير بمقدار» و بقى أصل الوجوب. و قيل: إنه نسخ فى حق الأمة» و بقى فرضا فى حقه صلى اللّه عليه و سلم, و الأولى 
القول بنسخ قيام الليل على العموم فى حقه صلَى الله عليه و سلّم و فى حق أمته» و ليس فى قوله: قَافْرَوًا ما تَمسَّرَ مِنْهُ ما يدل على 
بقاء قت ءام الوبجونت؛ لأنه إن كات المزاةيه القراءة من القران ققد وتجدت :فقن صبلاة المخريت أو العشاء :وما يتههسا من التوافل 
المؤكدة؛ و إن كان المراد به الصلاةٌ من الليل؛ فقد وجدت صلاة الليل بصلاهُ المغرب و العشاء و ما يتبعهما من التطوّع. و أيضا 
الأحاديث الصحيحة المصرّحة بقول السائل لرسول الله صلّى الله عليه و سلم: هل علي غيرها؟ يعنى الصلوات الخمس فقال: «لاء 
إلا أن تطوّع» تدل على عدم وجوب غيرهاء فارتفع بهذا وجوب قيام اليل و صلاته على الأمة كما ارتفع وجوب ذلك على 
النب صلَى الله عليه و سلّم بقوله: 

وَ مِنَ اللَيلٍ نهد به نافِلةً لَك 0" قال الواحدى: قال المفسرون فى قوله: فَاقَْوًا ما تَبسَرَمِْهُ كان هذا فى صدر الإسلام» ثم نسخ 
بالصلوات الخمس عن المؤمنين» و ثبت على النبئ صِلَى الله عليه و سلّم خاصة» و ذلكك قوله: وَ أقِيمُوا الصّلاةٌ. ثم ذكر سبحانه 
عذرهم فقال: عَلِمَ أَنْ مريكونٌ مِنْكمْ مؤضى فلا يطيقون قيام الليل وَ آحَرُونَ يَضْ رِبُونَ فى الْأَرْض بَتتعُونَ مِنْ قَضْلي اللَِّ أى: 
يسافرون فيها للتجارة و الأرباح يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه فى معاشهم., فلا يطيقون قيام الليل وَ آحََرُونَ يُقاتَلُونَ فى 
سبي اللِّ يعنى المجاهدين فلا يطيقون قيام الليل. ذكر سبحانه ها هنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيصء و رفع وجوب قيام الليل 
فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار التى تنوب بعضهم. ثم ذكر ما يفعلونه بعد هذا الترخيص فقال: فَاقرَوا ما تَِسّرَ منْهُ و قد 
سبق تفسيره قريباء و التكرير للتأكيد و أَقِيموا الصَّلاةً يعنى المفروضة؛ و هى الخمس لوقتها وَآنّوا الزّكاةً يعنى الواجبة فى 
الأ.موال. و قال الحارث العكلى: هى صدقة الفطر؛ لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلككء و قيل: صدقة التطؤّعء و قيل: كل أفعال 
الخير وَ أَفْرِصُوا الله قوضاً حسّناً أى: أنفقوا فى سبيل الخير من أموالكم إنفاقا حسنا. و قد مضى تفسيره فى سورة الحديد. 

قال زيد بن أسلم: القرض الحسن: النفقهُ على الأهل, و قيل: النفقُ فى الجهاد. و قيل: هو إخراج الزكاء 


.78 الإسراء:‎ .)١( 
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فتح القديرء جه ص: ٠/7‏ 

الممترزية عل وس عي لكر تلتزير) لفلفو رارك الأول أو لقوله: وَ ما تُقَدّمُوا ِأنفُسكُمْ مِنْ خَير تَجدُوة عِنْد الل 
فإن ظاهره العموم» أى: أَىّ خير كان ممما ذكر و متا لم يذكر هُوَ حيراو أَعْطَمَ أخراً مما تؤرونه إلى عند الموتء أو توصون به 
ليخرج بعد موتكم, و انتصاب خيرا على أنه ثانى مفعولى تجدوه؛ و ضمير هو ضمير فصلء و بالنصب قرأ الجمهوره و قرأ أبو 
السَّدمَال و ابن السّ.ميقع بالرفع على أن يكون هو مبتدأء و خير خبره؛ و الجملهُ فى محل نصب على أنها ثانى مفعولى تجدوه. قال 


أبو زيد: و هى لغهُ تميم يرفعون ما بعد ضمير الفصلء و أنشد سيبويه: 

تحنّ إلى ليلى و أنت تركتهاو كنت عليها بالملاء أنت أقدر 

و قرأ الجمهور أيضا: وَأَعْطَمْ بالنصب عطفا على خيرا: و قرأ أبو الشدمَال و ابن اله.ميقع بالرفع» كما قرأ برفع حر و انتصاب أجراً 

على التمييز وَ اتَغْفِرُوا اللَّ أى: اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم؛ فإنكم لا تخلون من ذنوب تقترفونها ِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: كثير 

المشفرة لمن استغقرف كثير الرتحمة لمن استرحمه: 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الطبرانى عن ابن ن عباس عن النبئى صَلَى الله عليه و سلّم فَاقَرَوًا ما تَيَسَرَ مِنْهُ قال: مائة آية. 
و أخرج الدار قطنىء و البيهقى فى سننه؛ و حدّ ناه عن قيس بن أبى حازم قال: «صليت خلف ابن عباسء فقرأ فى أوّل ركعة 

بالغية: السيف العالمكه 1 اول ا كتين لقره ه ثم ركع + كلما اتضدرقنا أقبل عليخا فقال: إن الله يقول: فانوؤانها تيشد من قال ابن 

كثير: و هذا حديث غريب جدّاء لم أره إلا فى معجم الطبرانى. و أخرج أحمدء و البيهقى فى سننه. عن أبى سعيد قال: «أمرنا 

رسول الله صِلى الله عليه و سلّم أن نقرأ بفاتحة الكتاب و ما تيسّر). و قد قدّمنا فى البحث الأول من هذه السورٌ ما روى أن هذه 

الآيات المذكورة هنا هى الناسخة لوجوب قيام الليل» فارجع إليه. 


فتح القدير. ج8, ص: 11 
سورة المدثو 
اشارة 


وهى مكية بلا خلاف و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة المدثر بمكة. و 
أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله» و سيأتى أن أوّل هذه السورة أوَّلَ ما نزل من القرآن. 


بشم الله الرَحمن الوّحِيم 
[سورة المدثر (7/6): الآيات ١‏ الى ]"٠‏ 


بشم الله لرَحْمنٍ الَحِيم 

ا أيّهَا الْمَدّثر )١(‏ فم فَأنْذِرْ () وَ رَبك فكتد (©) و ثيابك قَطَهوْ (©) 

وَ الوَجْرَ فَاهْجو (0) وَ لا تَمْدّنْ كير (©) و لِرَبْك فَاصِْوْ () فَإذا تقِرَ فى النَاقُورِ () فَذَلِك يَوْمَئِذٍ يوم عَسِيرٌ (4) 

عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يدير )0١(‏ ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتٌ وجيداً )1١(‏ وَ جَعَلْتٌ لَهُ مالأ مَمدُوداً )0١(‏ و يَنِينَ شُهُوداً (00) و مَهَدْتٌ لَهُ 
عند 1 

:2 ْم يَطمَعٌ أَنْ أَزِيدَ (15) كل إِنّهُ كان لآياتنا نيدأ (19) سَأَرْهِقة صَعُوداً 1 إن فك وَقَدَّرَ (18) فَقَتِلَ كيف قَدَّرَ(19) 

يل كيت قدو (00 تع نطو (11) ثم عبس و بسر (01 فم أَذبر و استكبر 00 فَقالَ إن هذا إل سخ بوثو (16) 

إِنْ هذا إلا ول الْبّر (0؟) سَأَصْلِيه سَفَرَ (1) وَ ما أذْراك ما سَقَّدٌ (90) لا تُيقى و لا تَذَّرُ (18) لوَاحَة لِلتَمّرِ (19) 

عَلَيها يَسعَةً عَشَّرَ (0:) 

قال الواحدى: قال المفسرون: لما بدئ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بالوحى أتاه جبريل» فرآه رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
على سرير بين السماء و الأرض كالنور المتلألئ» ففزع و وقع مغشيا عليه فلما أفاق دخل على خديجة و دعا بماء فصبّه عليه و 


قال: «دثرونى دثرونى» فدثروه بقطيفة» فقال: يا أَيّهَا الْممَدَّئر- قُع فَأَنْذِرْ و معنى يا أَيّهَا الْمدَثُْ: يا أيها الى قد تدثر بشياب» أى: 
تغشَّى بهاء و أصله المتدثرء فأدغمت التاء فى الدال لتجانسهما. و قد قرأ الجمهور بالإدغام» و قرأ أبيَ «المتدثر» على الأصل؛ و 
اللذكارة هوه ملنتى :قوق الشنعان: و الشعار هن الدى على الحسكة وتفال افكرنة: السعتى: نا أده انمد ثر عالفوة و أنقاليا فال امم 
العربى: و هذا مجاز بعيد لأنه لم يكن نبيا إذ ذاكك. قُمْ كَأَنْذِرْ أى: انهض فخوّف أهل مك و حذّرهم العذاب إن لم يسلمواء أو 
قم من مضجعحكك. أو قم قيام عزم و تصميم. وقيل: داوعا عر زعاضيد كر فيل 

إعلا-مهم بالتوحيد. و قال الفراء: المعنى قم فصّل و أمر بالصلاة وَ رَبك فَكبّو أى: و اختصٌ سيدك و مالك و مصلح أموركك 
بالتكبير» و هو وصفه سبحانه بالكبرياء و العظمة» و أنه أكبر من أن يكون له شريكك كما يعتقده الكفار. و أعظم من أن يكون له 
صاحبة» أو ولد. قال ابن العربى: المراد به تكبير التقديس و التنزيه بخلع الأضداد و الأنداد و الأصنام, و لا يتخذ وليا غيره» و لا 
يعبد سواه و لا يرى لغيره فعلا إلا له» و لا نعمةٌ إلا منه. قال الزجاج: إن الفاء فى «فكبر» دخلت على معنى الجزاء كما دخلت فى 
افأنذوة واقال اله حك وي كفو نكن ورد :فاغزرف: أنه ددا خرن فالقاء زاكلدة و تباتك فط الدرافديها الشاف 

فتح القديره جه ص: 4/" 

الملبوسة على ما هو المعنى اللغوىء أمره اللّه سبحانه بتطهير ثيابه و حفظها عن النجاسات. و إزالةُ ما وقع فيها منهاء و قيل: المراد 
بالثياب العمل» و قيل: القلبء و قيل: النفسء و قيل: الجسمء و قيل: الأهل, و قيل: 

الدين» و قيل: الأخلاق. قال مجاهد و ابن زيد و أبو رزين: أى عملكك فأصلح. و قال قتادة: نفسك فطهر من الذنبء و الثياب 
عبار عن النفس. و قال سعيد بن جبير: قلبكك فطهر» و من هذا قول امرئ القيس: 

فملن كا مرق قرا كك سا 11 اا وقال عكرة: لني السديا عل عير غلارة و عير جره لوبو قال آنا نجعت فول الشباعر: 
فإنّى بحمد الله لا ثوب فاجرلبست و لا من غدرة أتقنّع 

و الشاعر هو غيلان بن سلمة الثقفى. و من إطلاق الثياب على النفس قول عنترة: 

فشككت بالرّمح الطويل ثيابهليس الكريم على القنا بمحرّم 

وقول الآخر ": 

ثياب بنى عوف طهارى نقَدَهُ «" و قال الحسن و القرظى: إن المعنى: و أخلاقكك فطهر؛ لأسن خلق الإنسان مشتمل على أحواله 
اشتمال ثيابه على نفسه؛ و منه قول الشاعر: 

و يحبى لا يلام بسوء خلقو يحيى طاهر الأثواب حرٌ 

و قال الزجاج: المعنى و ثيابكك فقصر؛ لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسات إذا انجرٌ على الأرضء و به قال طاوس. و الأوّل أولى 
لأنه المعنى الحقيقى. و ليس فى استعمال الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق» و ليس فى 
مثل هذا الأصلء أعنى: الحمل على الحقيقهُ عند الإطلاق خلافء و فى الآيهُ دليل على وجوب طهارة الثياب فى الصلاة وَ الوَّخْرَ 
فَاهْجُِ الرجز معناه فى اللغةٌ: 

العذاب» و فيه لغتان كسر الراء و ضممهاء و ستّمى الشركك و عبادة الأوثان رجزا لأنها سبب الرجز. قرأ الجمهور: الرجز بككسر الراء. 
و قرأ الحسن و مجاهد و عكرمة و حفص وابن محيصن بضمها. و قال مجاهد و عكرمة: الرّجز الأوثان كما فى قوله: فَاجْتَئيُوا 
تفنو الأوثان او يفال ارخ رمت و قال إبراهيم النخعى: الرجز: المأثم؛ و الهجر: التركك. و قال قتادة: الرجز: إساف و نائلة» و 
هما صنمان كانا عند البيت. و قال أبو العالية و الربيع و الكسائى: الرجز بالضم الوثن و بالكسر العذاب. و قال السدى: الرّجز بضم 
الراء الوعيد, و الأول أولى و لا تَمدْ تَسْتَكيْرٌ قرأ الجمهور لا تَمدّنْ بفكك الإدغام, و قرأ الحسن 


.)١(‏ و صدر البيت: و إن كنت قد ساءتكك منّى خليقة. 

(1). «الفجرة): الكذبهُ العظيمة. 

اهو ابن ام كنظة ومين لادرعة القيين: 

(©). وعجز البيت: و أوجههم بيض المسافر غرّان. 
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و أبو اليمان 21١‏ و الأشهب العقيلى بالإدغام؛ و قرأ الجمهور: تَسْتَكيْرٌ بالرفع على أنه حال» أى: و لا تمنن حال كونكك مستكثراء و 
قيل: على حذف أنء و الأصل: ولا تمنن أن تستكثر, فلما حذفت رفع. قال الكسائى: فإذا حذف أن رفع الفعل. و قرأ يحيى بن 
وثاب و الأحمش تَسمَكيْدُ بالنصب؛ على تقدير أن و بقاء عملهاء و يؤيد هذه القراءة قراءة ابن مسعود «و لا تمنن أن تستكثر) 
بزيادة أن. و قرأ الحسن أيضا و ابن أبى عبلة تَسَْكيْدُ بالجزم على أنه بدل من تمئن كما فى قوله: يلق أثاماً- يُضاحَفٌ لَه :25 و 
قول الشاعر: 

متى تأتنا تلمّم بنا فى ديارناتجد حطبا جزلا و نارا تأججا 

أو الجزم لإجراء الوصل مجرى الوقفء كما فى قول امرئ القيس: 

فاليوم أشرب غير مستحق بإثما 10 من اللّه و لا واغل 

بتسكين أشرب. و قد اعترض على هذه القراءة؛ لأن قوله «تستكثر» لا يصح أن يكون بدلا من «تمئن»» لأن المنّ غير الاستكثار» و 
لا يصح أن يكون جوابا للنهى. 

و اختلف السلف فى معنى الآية» فقيل: المعنى: لا تمنن على ربكك بما تتحمله من أعباء النبوَهُ كالذى يستكثر ما يتحمله بسبب 
الغير» و قيل: لا تعط عطيهُ تلتمس فيها أفضل منهاء قاله عكرمةٌ و قتادة. قال الضحاكك: 

هذا ما حرّمه اللّه على رسوله؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب و أجل الأخلاق. و أباحه لأمته. و قال مجاهد: 

لا تضعف أن تستكثر من الخير» من قولكك: «حبل متين» إذا كان ضعيفا. و قال الربيع بن أنس: لا تعظم عملكك فى عينكك أن 
تستكثر من الخير. و قال ابن كيسان: لا تستكثر عملكك فتراه من نفسككء إنما عملكك منّهُ من الله عليكك؛ إذ جعل لكك سبيلا إلى 
عبادته. و قيل: لا تمنن بالنبوَهُ و القرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثر به. و قال محمد بن كعب: لا تعط مالكك مصانعة. و 
قال زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك. وَ لِرَبَك فَاصْبِوْ أى: لوجه ربكك فاصبر على طاعته و فرائضهء و المعنى: لأجل 
ربكك و ثوابه. 

و قال مقاتل و مجاهد: اصبر على الأذى و التكذيب. و قال ابن زيد: حملت أمرا عظيما فحاربتك العرب و العجم؛ فاصبر عليه 
للّه. و قيل: اصبر تحت موارد القضاء لله و قيل: فاصبر على البلوى» و قيل: على الأسوامر و النواهى. قَإذا ُقِرَ فى النَاقَور الناقور: 
فاعول من النقر» كأنه من شأنه أن ينقر فيه للتصويت. و النقر فى كلام العرب: الصوت. و منه قول امرئ القيس: 

أخفضه بالنقر لمَا علوته © 

.)١(‏ فى تفسير القرطبى: أبو السَمَال. 

(5). الفرقان: /ع- وء. 

(). «استحقب الإثم): ارتكبه. 


(؟). و عجز البيت: و يرفع طرفا غير خاف غضيض. 


فتح القدير» جه ص: 91" 

و يقولون: نقّر باسم الرجل إذا دعاه؛ و المراد هنا النفخ فى الصورء و المراد النفخة الثانية» و قيل: الأولى و قد تقدّم الكلام فى 
هذا فى سورة الأنعام و سورة النحلء و الفاء للسببية» كأنه قيل: اصبر على أذاهمء فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقب أمرهم؛ و 
العامل فى «إذا» ما دل عليه قوله: فَذلكك يَوْمَئِذٍ يَْمٌ تسِيٌ- عَلّى الْكافِرِينَ فإن معناه عسر الأمر عليهم, و قيل: العامل فيه ما دل على 
ذلك لأنه إشارة إلى النقر» و «يومئذ» بدل من «إذاا» أو مبتدأ و خبره «يوم عسيراء و الجملةُ خبر فذلككء و قيل: هو ظرف للخبر؛ 
لأن التفدير وقوع يوم عسيرء و قوله: عَيْرُ يدير تأكيد لعسره عليهم؛ لأن كونه غير يسير قد فهم من قوله: ٠يوم‏ عسيرا. ذَرْنَى و مَنْ 
خَلَفْت وَجيداً أى: دعنى» و هى كلمةٌ تهديد و وعيدء و المعنى: 

دعنئ لذ تللق يمال كوتذ وميد ف ريطن زأمه لا حال لهوالا ولنه عامل أل رهن سني قل الحال ف الموؤصيرلء از 
من الضمير العائد إليه المحذوفء و يجوز أن يكون حالا من الياء فى «ذرنى»» أى: 

دعنى وحدى معه. فإنى أكفيكك فى الانتقام منه» و الأوّل أولى. قال المفسرون: و هو الوليد بن المغيرة. قال مقاتل: يقول: خل 
بينى و بينه فأنا أنفرد بهلكته. و إنما خصّ بالذكر لمزيد كفره و عظيم جحوده لنعم الله عليه و قيل: أراد بالوحيد الّذى لا يعرف 
أوفدو كان فال :ف الول يه المكرة لدعي وبشملت. لثما نا مقدودا اق كدرل أو ميك لد جاده وا لتدام قينا عن تك قال 
الزجاج: مالا غير منقطع عنه. و قد كان الوليد بن المغيرة مشهورا بكثرة المال على اختلاف أنواعه؛ قيل: كان يحصل له من عَلَهُ 
أمواله ألف ألف دينار» و قيل: أربعة آلاف دينار» و قيل: ألف دينار. وَ بَنِينَ شُّهُوداً أى: و جعلت له بنين حضورا بمكة معه لا 
يسافرون و لا يحتاجون إلى التفرّق فى طلب الرزق؛ لكثرةٌ مال أبيهم. قال الضحاكك: كانوا سبعة ولدوا بمكة. و خمسة ولدوا 
بالطائف. و قال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ولدا. و قال مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجالء أسلم منهم ثلاث خالد و هشام و 
الوليد بن الوليد, فما زال الوليد بعد نزول هذه الآيهُ فى نقصان من ماله و ولده حتى هلك. و قيل: معنى شهودا أنه إذا ذكر 
ذكروا معه. و قيل: كانوا يشهدون معه ما كان يشهده؛ و يقومون بما كان يباشره. وّ مَهّدْتٌ لَهُ تَْهيداً أى: بسطت له فى العيش و 
طول العمر و الرياسة فى قريشء و التمهيد عند العرب: التوطئة» و منه: مهد الصبىٌ. و قال مجاهد: إنه المال بعضه فوق بعض كما 
يمهد الفراش كُمْ يَطمَعٌ أَنْ يد أى: يطمع بعد هذا كله فى الزيادة لكثرة حرصه و شده طمعه مع كفرانه للنعم و إشراكه بالله. 
قال الحسن: ثم يطمع أن أدخله الجنة» و كان يقول: إن كان محمد صادقا فما خلقت الجنة إلا لى. ثم ردعه اللّه سبحانه و زجره 
فقال: كنا أى: لست أزيده. ثم علّل ذلك بقوله: إِنَّهَ كان لآياتنا عَنيداً أى: معاندا لها كافرا بما أنزلناه منها على رسولنا. يقال: عند 
يعند بالكسر إذا خالف الحق و ردّهء و هو يعرفه» فهو عنيد و عاند, و العاند: البعير اذى يجور عن الطريق و يعدل عن القصدء و 
منه قول الحارثئ: 

إذا ركبت فاجعلانى وسطإِنّى كبير لا أطيق العنّدا 

قال أبو صالح: «عنيدا» معناه مباعدا. و قال قتادةٌ: جاحداء و قال مقاتل: را ا له شونا 
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أى: سأكلفه مشقَّهُ من العذاب»ء و هو مثل لما يلقاه من العذاب الصعب الّذى لا يطاق» و قيل: 

المعنى: إنه يكلف أن يصعد جبلا من نار» و الإرهاق فى كلام العرب: أن يحمل الإنسان الشىء الثقيل. 

واجملةة إن فكر و فد رَ تيل لما تقم من الوغيده أى: نه فكرافى :شان التي :صلى" الله عليه.و سلمه واها نل غليهمن القران»:و 
قدّر فى نفسه. أى: هيأ الكلام فى نفسه؛ و العرب تقول: هيأت الشىء؛ إذا قدّرته» و قدرت الشىء؛ إذا هيأته» و ذلكك أنه لما سمع 
القرآن لم يزل يفكر ماذا يقول فيه» و قدّر فى نفسه ما يقول» فذمّه الله و قال: فَقْتلَ كيف قََدَّرَ أى: لعن و عذّب كيف قدّر أى: 


على أىّ حال قدر ما قدر من الكلام؛ كما يقال فى الكلام: لأضربنه كيف صنعء أى: على أىٌّ حال كانت منه» و قيل: المعنى: قهر 
وغلب كيف قدّرء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

واهاؤزفت عبناك الالتضرق سيسكه فى أعشار قلب»مفتل 

وقال الزهرى: عذَّبِء و هو من باب الدعاء عليه. و التكرير فى قوله: ثم قتِلَ كيف قََدَّرَ للمبالغة و التأكيد ثُمْ نَظَرَ أى: بأ شىء 
يدفع القرآن و يقدح فيه أو فكر فى القرآن و تدبّر ما هو ثم تبس أى: قب وجهه لكا لم يجد مطعنا يطعن به فى القرآن؛ و 
الى : معدو عي محدفا مد عساو عيؤها» ذا فطل» وتقل عنس :قل او حوره الموامتيف :ف اع قر نونقه الم دن 
الله عليه و سلّم وَ بَسَرَ رَ أى: كلح وجهه و تغتر» و منه قول الشاعر :1١‏ 

صبحنا تميما غداءً الجفار بشهباء ملمومة بأسره «*”" 

وقول الآخر و6: 

وقد رابنى منها صدود رأيتهو إعراضها عن حاجتى و بسورها 

وقيل: إن ظهور العبوس فى الوجه يكون بعد المحاورة» و ظهور البسور فى الوجه قبلهاء و العرب تقول 

ل ا ل 
و منه قوله: عبس و بَسَرَ أى: أظهر العبوس قبل أوانه و قبل وقته» و أهل اليمن يقولون: بسر المركب و أبسرء أى: وقف لا يتقدّم و 
للساعن وقد اسرناء أغية عحرنا إلن السوو أذبر وَاش تَكير أى: أعرض عن الحقٌّء و ذهب إلى أهله؛ و تعظم عن أن يؤمن, 


َقَالَ إِنْ هذا إِنّا سِخرٌ يُؤْثَوَ أى: بأثرهة عق غيره وايرويه عنه: والشحر: إظهار الباطل فى صورة الحقٌء أو 


.)١(‏ هو امرؤ القيس. 

(0). هو بشر بن أبى خازم. 

("). «الجفار): اسم موضع. «ملمومة): مجتمعة 

مكو وي ين المي 
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الخديعة؛ على ما تقدّم بيانه فى سورة البقرة» يقال: أثرت الحديث آثره؛ إذا ذكرته عن غيركء و منه قول الأعشى: 

إن اذى فيه تماريتمابتين للامع و الآثر 

إِنْ هذا إلا قَولَ الْبََّرِ يعنى أنه كلام الإنس» و ليس بكلام الله و هو تأكيد لما قبله» و سيأتى أن الوليد , ون المعرة إتنا قال هذا 
القول إرضاء لقومه بعد اعترافه أن له حلاوة» و أن عليه طلاوة إلى آخر كلامه. 

و لما قال هذا القول اذى حكه اللّه عنه قال الله عر و جلّ: ضيه سفَرَأى: سأدخله الناره و سقر من أسماء النارء و من دركات 
حوت ان قل إن نهدة الحدكة وله م الولهنها هله رد ثم بالغ سبحانه فى وصف النار و شدة أمرها فقال: وَ ما أَذْراك ما 
سَفَوْ أى: و ما أعلمكك أى شىء هى؟ و العرب تقول: و ما أدراكك ما كذا؛ إذا أرادوا المبالغة فى أمره و تعظيم شأنه و تهويل 
خطبه. و «ما) الأولى مبتدأء و جملةٌ «ما سقرا خبر المبتدأ. ثم فشر حالها فقال: لا تبْقَى وَ لا تَذّرُ و الجمله مستأنفة لبيان حال سقرء 
و الكشف عن وصفهاء وقيل: هى فى محل نصب على الحال» و العامل فيها معنى التعظيم» لأن قوله: وَ ما أذراك ما سَهّرُ يدل 
على التعظيم» فكأنه قال: استعظموا سقر فى هذه الحالء و الأوّل أولى و مفعول الفعلين محذوف. قال السدّى: لا تبقى لهم لحما 
ولا تذر لهم عظما. و قال عطاء: لا تبقى من فيها حيّا ولا تذره ميتاء و قيل: هما لفظان بمعنى واحدء كرّرا للتأكيدء كقولك: صدّ 


عنى و أعرض عنى. لَوَاحة لِلِْكَّرِ قرأ الجمهور: لَوَاحَه بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. و قيل: على أنه نعت لسقره و الأوّل 
أولى و قرأ الحسن و عطية العوفى و نصر بن عاصم و عيسى بن عمر و ابن أبى عبلة و زيد بن علىٌ بالنصب على الحال أو 
الاختصاص للتهويلء لاح يلوح. و المعنى: أنها تظهر للبشر. قال الحسن: تلوح لهم جهنم حتى يرونها عيانا كقوله: وَ بُرَرَتِ 
الْحِيمٌ لِمَنْ يَرى 01١‏ و قيل: معنى لَوّاحة لِلِْشَّر أى: مغيرة لهم و مسوّدة. قال مجاهد: و العرب تقول: لاحه الحرّ و البرد و الشقم و 
الحزن؛ إذا غيره» و هذا أرجح من الأوَّل؛ و إليه ذهب جمهور المفسرين» و منه قول الشاعر: 

و تعجب هند أن رأتنى شاحباتقول لشىء لوّحته السّمائم "١‏ 

أى: غيرته. و منه قول رؤبة بن العتجاج: 

لوّح منه بعد بدن و سنقتلويحك الصامر يطوى للسشبق * 


.)١(‏ النازعات: ع". 

(). «السمائم»: جمع سمومء و هى الريح الحارٌة. 

(). «البدن)»: السمن و اكتناز اللحم. «السنق): الشبع حتى يكون كالتخمة. «الضامر»: الفرس. «يطوى): 
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وقال الأخفقن: المعى أنها معطقة للش و أنشد: 

سقتنى على لوح من الماء شربةسقاها به اللّه الرزهام الغواديا )1١‏ 

و المراد بالبشر إما جلدة الإنسان الظاهرء كما قاله الأكثر» أو المراد به أهل النار من الإنس كما قال الأخفش. عَلَيِها تَشعَةٌ عَشَّرَ 
قال المفسرون: يقول: على النار تسعهُ عشر من الملائكة هم خزنتهاء و قيل: تسعهُ عشر صنفا من أصناف الملائكة؛ و قيل: تسعة 
عشر صفًا من صفوفهمء و قيل: تسعة عشر نقيباء مع كل نقيب جماعة من الملائكة: و الأول أولى. قال الثعلبى: و لا ينكر هذاء فإذا 
كان ملكك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكونوا تسعة عشر على عذاب بعض الخلق. قرأ الجمهور: يِسْعَةً عَشَّرَ 
بفتح الشين من عشر. و قرأ أبو جعفر بن القعقاع و طلحةٌ بن سليمان بإسكانها. 

و قد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن جابر بن عبد الله أن أبا سلمة بن عبد الرّحمن قال: إن أوّل ما تزل من القرآن: يا أَيّهَا 
الْدَّثُدُ ققال له يحيى بن أبى كثير: يقولون: إن أوّل ما نزل: افوأ باشم رَبك الّذِى حََقَ 1*9 فقال أبو سلمة: سألت جابر ين عبد 
دعن لكك فلت لاحل ها قلت كان عار لا اتلك الاقااضد نا رسرل لمكن اللهن بول فال :جورت حراءه 
فلما قضيت جوارى هبطتء فنوديت فنظرت عن يمينى فلم أر شيثاء و نظرت عن شمالى فلم أر شيئاء و نظرت خلفى فلم أر شيئاء 
فرش واس »فا ذا الملكف النى خاء ل ع ا جالوج على" كرسي ني البتماة 9 لاهو اص سه و قاة حية فتلت دروت 
ترون كلت انها 1201 ف نالدة إلى فول و الاهر مضه سباي فى سور اقرا ما يدل هلق" أنها اول ورة انزلكةو 
الجمع ممكن. و أخرج الحاكم و صبححه؛ عن ابن عباس يا أَبَّا الْمدَّئَّرُ فقال: دثر هذا الأمر فقم به. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه يا أَيّهَا الْمْدَّثْرُ فقال: النائم وَ ثيابكك قَطَهّوْ قال: لا تكن ثيابكك التى تلبس من مكسب 
باطل وَ الوْجْرَ فَامجَوْ قال: الأصنام وَ لا تَمْدّنْ نس تَكيْرٌُ قال: لا تعط تلتمس بها أفضل منها. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبمحه. عنه أيضا وَ بُيابَك عَطَهّوْ قال: 

من الإثم. قال: و هى فى كلام العرب نقى الثياب. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا وَ ثيابك فَطَهّوْ قال: 


ابن مردويه عن عكرمة عنه أيضا أنه سئل عن قوله: وَ ثياببك فَطَهّرْ قال: لا تلبسها على غدرة؛ ثم قال: ألا تسمعون قول غيلان بن 
سلمة: 


فإنّى بحمد الله لا ثوب فاج رلبست ولا من غدرة أتقئّع 


(01. «اللوح»: شدة العطش. «الرهام»: جمع رهمةٌ و هى المطرة الضعيفة. 

(6): العلق: 5 
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و أخررج الطزراتق م و التهقى فى طن هما أرقاو لذ كنلق تشتكية قال اللاقمط الراجل عطاد واد أل يخطيكك أكثر هله وا أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عنه أيضا: فإذا نُقِرَ فى النَاقَورٍ قال: 

الصور يَوْمٌ عَديرٌ قال: شديد. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا ذَرْنَى وَ مَنْ خَلَقْتٌ وَجيداً قال الوليد بن المغيرة. و أخرج الحاكم و 
صبححه. و البيهقى فى الدلائل؛ عنه أيضا: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى صلى اللّه عليه و سلم فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق 
لهء فبلغ ذلكك أبا جهلء فأتاه فقال: يا عم إن قومكك يريدون أن يجمعوا لكك مالا ليعطوكه, فإنكك أتيت محمدا لتعرض لما قبله» 
قال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالات قال: فقل فيه قولا يبلغ قومكك أنكك منكر له و أنكك كاره له. قال: و ماذا أقول؟ فو 
الله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى لا برجزه و لا بقصيده و لا بأشعار الجن و الله ما يشبه هذا الّذى يقول شيئا من هذاء و اللّه إن 
لقوله الى يقول لحلاوة» و إن عليه لطلاوة و إنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله و إنه ليعلو و ما يعلى, و إنه ليحطم ما تحته؛ قال: و 
الله لا يرضى قومكك حتى تقول فيه» قال: فدعنى حتى أفكر فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر» يأثره عن غيره» فنزلت: ذَرْنِى وَمَنْ 
خَلَقّتٌ وَحِيداً. وقد أخرج هذا عبد الرزاق عن عكرمة مرسلاء و كذا أخرجه ابن جرير و ابن إسحاق و ابن المنذر و غير واحد. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه سثل عن قوله: وَ جَعَلتٌ لَهُ مالا مَثْدُوداً قال: غله شهر 
بشهر. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس وَ جَعَلْتٌ لَهُ مانا مَمْدُوداً قال: ألف دينار. و أخرج هناد عن أبى سعيد الخدرى فى قوله: 
ف صَعُوداً قال: هو جبل فى النار يكلفون أن يصعدوا فيه» فكلما وضعوا أيديهم عليه ذابت» فإذا رفعوها عادت كما كانت. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس عَنِيداً قال: جحودا. 

و أخرج أحمد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه و البيهقى عن 
أبى سعيد عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم قال: «الصعود جبل فى النار؛ يصعد فيه الكافر سبعين خريفاء ثم يهوى و هو كذ لكك فيه 
أبدا». قال الترمذى بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن درّاج. 

قال ابن كثير: و فيه غرابة و نكارة» انتهى. و قد أخرجه جماعة من قول أبى سعيد. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 
صَعُوداً صخر فى جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. و أخرج ابن المنذر عنه قال: 

جبل فى النار. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: لا تَبْقَى وَّ لا نَذَّرٌ قال: لا تبقى منهم شيئاء و إذا بدّلوا خلقا آخر لم تذر أن 
تعاودهم سبيل العذاب الأوّل. و أخرج عبد بن حميد عنه أيضا لَوَاحَةٌ لبر قال: تلوح الجلد فتحرقه و تير لونه؛ فيصير أسود من 
الليل. و أخرج ابن المندز و انق أ حاتم عنه أيضا: 

لوَاحَةُ قال: محرقة. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و البيهقى فى البعثء عن البراء: أن رهطا من اليهود سألوا بعض أصحاب 
النبى صلَى الله عليه و سلّم عن خزنة جهنم, فقال: الله و رسوله أعلم» فجاء جبريل» فأخبر النبى» فنزلت عليه ساعتئذ عَلَئها تَشِعَةَ 


عر 
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[سورة المدثر (7/6): الآيات "١‏ الى /1"] 


وَ ما جعَلّدا رحاب الَارِ إل مَلائِكةٌ و ما جَعَلنا حَدَّتَهُمْ إلا ون لْذِينَ قدو كوه الدرة اوقا لكات ونز داك الدية مثو 
إيماناً وَ لا يتاب الَّذِنَ وتوا الكتات وَ الْمُؤْينُونَ وَ لول الَّذِينَ فى لوبهم مَرَضٌ و الْكافرَونَ ما ذا أَرا اللهُ بهذا ما ك ذلك 
بغ ل الله من يشاء و يدِى مَنْ يَشاءٌ و ما َعلَمُ جنُود رَبك إلا مُوَ وَ ما جى إل ذِكرى للْمِدَرٍ (1) كلا وَ الََْر (5© و اليل إِذْ 
م (9) وَ الصّبح إذا أَسْفَرَ (” إِنّها لإخدّى الكبر لني 

تذيرا لُِمَرِ (5*) لِمَنْ شاء نكم أَنْ تَقَدَّءْ أو يتحر (/) 

لما نزل قوله سبحانه: عَليِها تَشَعَةٌ عَشَّرَ قال أبو جهل: أما لمحمد من الأعوان إلا تسعهُ عشر يخوفكم محمد بتسعةُ عشر و أنتم 
الدّهم »0١١‏ أ فيعجز كل مائة رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار؟ 

فقال أبو الأشدّء و هو رجل من بنى جمح: يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة: فأنا أمشى بين أيديكم, فأدفع عشرءُ بمنكبى 
الأيمن و تسعة بمنكبى الأيسر و نمضى ندخل الجنة» فأنزل الله وَ ما جَعَلنا أْصْحات الا إِّا ملائكةٌ يعنى: ما جعلنا المدترين لأمر 
النار القائمين بعذاب من فيها إلا ملائكة» فمن يطيق الملائكة؟ 

و من يغلبهم؟ فكيف تتعاطون أيها الكفار مغالبتهم؟ و قيل: جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المخلوقين من الجنّ و الإنسء فلا 
يأخذهم ما يأخذ المجالس من الرقة و الرأفة» و قيل: لأنهم أقوم خلق الله بحقه و الغضب له. و أشدهم بأسا و أقواهم بطشا وَ ما 
جَعَلنا عِدَّتَهُعْ إلا فِنَةٌ أى: ضلالة للَّذِينَ استقلوا عددهم, و محنة لهم و المعنى: ما جعلنا عددهم هذا العدد المذكور فى القرآن 
إلااضلالة و محنة لهم حتى قالوا ما قالوا ليتضاعف عذابهم, و يكثر غضب الله عليهم. و قيل: معنى إلا فتنة إلا عذابا؛ كما فى 
قوله: رَوْءَ هُمْ عَلَى الدّارِ يُُْونَ «؟1 أى: يعذبونء و اللادم فى قوله: فش تيقنَ الِّينَ أُوبُوا اكتاب متعلق بجعلناء و المراد بأهل 
الكتاب اليهود و النصارى لموافقة ما نزل من القرآن بأن عدَّهُ خزنة جهنم تسعة عشر لما عندهم. 

قاله قتادةُ و الضحاكك و مجاهد و غيرهم, و المعنى: أن الله جعل عد الخزنة هذه العدَّهُ ليحصل اليقين لليهود و النصارى ينبو 
محمد صِلَى الله عليه و سلّم لموافقة ما فى القرآن لما فى كتبهم وَ يَرْدادَ الّذِينَ آمَنُوا إيماناً و قيل: المراد الذين آمنوا من أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام, و قيل: أراد بالذين آمنوا: المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه و سلّمء و المعنى: ليزدادوا يقينا إلى 
يقينهم لما رأوا من موافقة أهل الكتاب لهم, و جملة: وَ لا يَدْتابَ الّذِينَ أُونُوا الكدات و الْمَؤْمئونَ مقرّرةُ لما تقدّم من الاستيقان و 
ازدياد الإيمان» و المعنى: نفى الارتياب عنهم فى الدين, أو: فى أن عَدَّهُ خزنة جهنم تسعة عشرء و لا ارتياب فى الحقيقة من 
المؤمنين» و لكنه من باب التعريض لغيرهم ممن فى قلبه شكك وَ لِيقُولَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ و الْكافِرُونَ ما ذا أراد الله بهذا 
مَلَا المراد بالذين فى قلوبهم مرض هم المنافقون, و السورة و إن كانت مكية و لم يكن إذ ذاكك نفاق» فهو إخبار بما سيكون فى 
المديئة» أو المراد بالمرض مجرّد حصول الشكك و الريب» و هو كائن فى الكفار. قال الحسين بن الفضل: السورة مكية و لم يكن 
بمكةٌ نفاق» فالمرض فى هذه الآيهُ الخلافء و المراد بقوله: وَ الْكَافِرُونَ كفار العرب من أهل 


0 «الدهم): العدد الكثير. 
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مكة و غيرهم؛ و معنى ما ذا أراد الله بهذا مَكَنَا أىَ شىء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل. قال الليث: المثل: الحديث؛ و 
منه قوله: مَكَلُ الْجَندُ الى وَعِدَ الْمَُقُونَ* 1١‏ أى: حديثها و الخبر عنها كذلِك بْضِلٌ الله مَنْ يَسَاءٌ أى: مثل ذلكك الإضلال المتقدّم 
ذكره: وهو قوله: وما حَعَلنا دهع إِنَا فته لِلَذِينَ كفَرُوا يُضْلٌ الله م يشاء من عباده» و الكاف نعت مصدر محذوف و يَقدِى 
من عا م عتبادم :و الس #مغ] :د لكف الاعشاكل للكافر يو الوذانة المومتيى يمل الله من ابشاء إعللالة وبريندى مدقا 
نداش :و قيا بنع ا كلالكة بقل الدع السدة امو قاد و وبلق إلنها من يشاء وَ ما يَعلّمُ جُنُودَ رَبك إِلَا هُوَ أى: ما يعلم عدد 
خلقه و مقدار جموعه من الملائكة و غيرهم إلا هو وحده لا يقدر على علم ذلكك أحد. و قال عطاء: يعنى من الملائكة الذين 
خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدّتهم ةالوو لس 

أن خزنة النار و إن كانوا تسعة عشر فلهم من الأعوان و الجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. ثم رجع سبحانه إلى ذكر 
سقر فقال: وَ ما هِى إلا ذكرى للِْكَّرِ أى: و ما سقر و ما ذكر من عدد خزنتها إلا تذكرة و موعظة للعالم و قيل: وَ ما هِى أى: 
الدلائل و الحجج و القرآن إلا تذكرة للبشر. و قال الزجاج: نار الدنيا تذكرةٌ لنار الآخرة و هو بعيد. و قيل: ما هى أى عدَّهُ خزنة 
جهنم إلا تذكرة للبشر؛ ليعلموا كمال قدرة اللّه و أنه لا يحتاج إلى أعوان و أنصار. و قيل: الضمير فى وّ ما هي يرجع إلى الجنود. 
ثم ردع سبحانه المكذبين و زجرهم فقال: كنا وَ القَّمَرِ قال الفراء: كلا صلة للقسم. التقدير: أى و القمر و قيل: المعنى: حقا و 
القمر. مال الور لضت اوعدي عو اده لاوم تبره سودق لمق الخد كها يفول ” ثم أقسم على ذلكك بالقمر و 
بما بعده و هذا هو الظاهر من معنى الآية وَ اللَلٍإِذْ أَذْبرَ أى ولى. قرأ الجمهور: إذا يزيادة الألف» دير بِزْنةٌ ضرب على أنه ظرف 
لما يستقبل من الزمانء و قرأ نافع و حفص و حمزة: إِذ بدون ألفء أدبر بزنة أكرم ظرف لما مضى من الزمان» و دبر و أدبر 
لغنانء كما يقال: أقبل؛ و قبل الزمان» يقال: دبر الليل و أدبر؛ إذا تولئ ذاهبا وَ الصّبِح ! كشت اعم اما ديه إنّها لَإخدّى الكبر 
هذا جواب القسم, و الضمير راجع إلى سق أعن: إن سقر لإحدى الدواهى أو البلايا الكبر» و الكبر: جمع كبرىء و قال مقاتل: إن 
الكبر اسم من أسماء النار» و قيل: 

إنها: أى: تكذيبهم لمحمد لإحدى الكبر و قيل: إن قيام الساعة لإحدى الكبر و منه قول الشاعر: 

نايع المعلن ولت اخدى الك واعية الدشن مشا الغين 

قرأ الجمهور: لَإِخدَى بالهمزة» و قرأ نصر بن عاصم و ابن محيصن و ابن كثير فى رواية عنه: إنها لحدى بدون همزةٌ. وقال 
الكلبى: أراد بالكبر دركات جهنم و أبوابها نَذِيراً للبكَرِ انتصاب نذيرا على الحال من الضمير فى إنهاء قاله الزجاج. و روى عنه و 
عن الكسائى و أبى علي الفارسى أنه حال من قوله: 


فَغ كََنِْرْ أى: قم يا محمد فأنذر حال كونكك نذيرا للبشر. و قال الفراء: هو مصدر بمعنى الإنذار 


."0 الرعد:‎ .)١( 
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منصوب بفعل مقدّرء و قيل: إنه منتصب على التمييز لإحدى لتضمنها معنى التعظم؛ كأنه قيل: أعظم الكبر إنذاراء و قيل: إنه 
مصدر منصوب بأنذر المذكور فى أُوّل السورة» و قيل: منصوب بإضمار أعنى» و قيل: 

منصوب بتقدير: ادع و قيل: منصوب بتقدير: ناد أو بلغ» و قيل: إنه مفعول لأجله و التقدير: و إنها لإحدى الكبر لأجل إنذار 
البشر. قرأ الجمهور بالنصبء و قرأ أب بن كعب و ابن أبى عبلةُ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أى: هى نذيرء أو هو نذير. 


وقد اختلف فى النذير» فقال الحسن: هى النار» و قيل: محمد صلَى اللّه عليه و سلم. و قال أبو رزين: المعنى أنا نذير لكم منهاء و 
قن القر]ق تنيز بسر لها تفديده من الوع ذو الوضية لعق خاة متك أذ كلت اناكو عر يدك ين قزل اشر أقاالديرا لحن 
شاء منكم أن يتقدّم إلى الطاعة أو يتأخر عنهاء و المعنى: أن الإنذار قد حصل لكل من آمن و كفرء و قيل: فاعل المشيئة هو الله 
سبحانه» أى: لمن شاء أن يتقدّم منكم بالإيمان أو يتأخر بالكفر, و الأول أولى. و قال السدّى: لمن شاء منكم أن يتقدّم إلى النار 
المتقدم ذكرهاء أو يتأخر إلى الجنة. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما سمع أبو جهل عَلَئِها يَسْعَة عَشَر قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم؛ أسمع 
اق اب كك اك يكرك اجر حيتي بد عتروو ادي الحم راجا بجر كل ضر منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟. 
و أخرج ابن مردويه عنه فى قوله: وَ ما جَعَلنا عِدَدَّتَهُ إَِا فته لِلَّذِينَ كَمَرُوا قال: قال أبو الأشدّ: خلوا بينى و بين خزنة جهنم أنا 
أكفيكم مؤونتهم» قال: و حدّثت أن النبى صلَى الله عليه و سلم وصف خرّان جهنم فقال: «كأن أعينهم البرق» و كأن أفواههم 
الضياصىء يجرّون أشعارهم؛ لهم مثل قَوَة الثقلين» يقبل أحدهم بالأمرهُ من الناس يسوقهم و على رقبته جبل حتى يرمى بهم فى 
النار فيرمى بالجبل عليهم). و أخرج الطبرانى فى الأوسط و أبو الشيخ عن أبى سعيد الخدرى: أنّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
حدّثهم عن ليله أسرى به قال: «فصعدت أنا و جبريل إلى السماء الدنياء فإذا أنا بملكك يقال له إسماعيل و هو صاحب سماء الدنيا 
وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملكك جنده مائة ألفء و تلا هذه الآبة: وَ ما بَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إَِّا هُوَا. و أخرج أحمد عن 
أبى ذر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «أطت السماء و حقٌّ لها أن تئطء ما فيها موضع إصبع إلا عليه ملكك ساجد). و 
أخرجه الترمذى و ابن ماجة. قال الترمذى: 

حسن غريبء و يروى عن أبى ذرٌ موقوفا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس: إِذْ أَدْبرَ قال: ديور ظلامه. و أخرج مسدّد فى مسنده وعبد ابن حميد و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن مجاهد قال: سألت ابن عباس عن قوله: و اليل إِذْ أَْبَرَ فسكت عنى حتى إذا كان من آخر الليل و سمع الأذان 
تادائن: جا ماهند حنةااخيق قير اللبل بو أخرع انع جوير نه فى قوه: ليان انا ولكع أن جنك أو وخر #العمن شاداعم طاعة 
اللديئ اين شاء كاخر عنها. 


(01. «الدهم): أى العدد الكثير و الشجعان. 
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كل فس بها كتهت زيئة 020 إلآ أضححات اليين (4) فى عاك يكساءلوة (:6) عن المشرييق 1ع ماه لكك فى شَقر 
”ع 1 1 

انوا ل تكك مِنَ الْمصَلَينَ 60 و لم تكك نهم المشكِينَ (66) و كنا نَحُوضٌ مع الْحائِضِينَ (50) و كنا كُذّبُ بيؤم الدّينِ (68) 
حَتَّى أتانًا الِْقينٌ (67) 

َم تَنْفعْهُْ شَماعة الَافِينَ (68) كما لَهُْ عن التَذْكرَء مُعْرضِينَ (69) كَأَنَّهُْ حمر مد م مَنْفِرَة (40) قَوَتْ مِنْ قَسوَرَةٍ )0١(‏ بل يُرِيدُ 
كل امي متهم أذ يُؤتى صحفا مَُشَرَةَ (01) 


هو ده 


كل بَلُ لا بَخاقُونَ الْآخرَةٌ (0) كلا نه 1ك (86) فمن شاء ذَكْرَةُ (00) وما كدو إلا أَنْيَشاء الله هُوَ أَهْلٌ النَُوى وَ أَهْلٌ 


الْمَغْفْرَهْ (عه) 

نكر انون ينا يفت رَهِيئَةُ أى: مأخوذة بعملها و مرتهنة به» إما خلّصها و إما أوبقهاء و الرهينة: اسم بمعنى الرهنء كالشتيمة 
بمعنى الشتم, و ليست صف و لو كانت صفهُ لقيل: رهين؛ لأن فعيلا يستوى فيه المذكر و المؤنثء و المعنى: كل نفس رهن 
بكسبها غير مفكوكة إنَّ أَصْحابٌ الْيِمِين فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم» بل يفكون بما أحسنوا من أعمالهم. 

واختلف فى تعبينهم» فقيل: هم الملائكة: و قيل: المؤمنونء و قيل: أولاد المسلمين» و قيل: الذين كانوا عن يمين آدم, و قيل: 
أصحاب الحقّ» و قيل: هم المعتمدون على الفضل دون العملء و قيل: هم الذين اختارهم الله لخدمته؛ فى جَنّاتِ هو فى محل 
رفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء و الجملهٌ استئناف جوابا عن سؤال نشأ مما قبله» و يجوز أن يكون فى جنات حالا من أصحاب 
اليمين» و أن يكون حالا- من فاعل يتساءلون» و أن يكون ظرفا ليتساءلون, و قوله: يَتَساءَلُونَ يجوز أن يكون على بابه» أى: يسأل 
بعضهم بعضاء و يجوز أن يكون بمعنى يسألون» أى: يسألون غيرهم؛ نحو دعيته و تداعيته» فعلى الوجه الأسوّل يكون عَن 
الْمُجْرِمِينَ متعلقا بيتساءلون» أى: يسأل بعضهم بعضا عن أحوال المجرمين, و على الوجه الثانى تكون عن زائدة» أى: يسألون 
الفدرمي !قولف جاع لكك فى نف نوهو قل دوز الول أن تباذ لوك : فح المعرموق ولو نهنا لكك قن مقن أ 
يسألونهم قائلين لهم: ما سلككم فى سقرء و الجمله على كلا التقديرين فى محل نصب على الحالء و المعنى: ما أدخلكم فى 
سقر تقول: سلكت الخيط فى كذا؛ إذا دخلته فيه. قال الكلبى: يسأل الرجل من أهل الجنه الرجل من أهل النار باسمه؛ فيقول له: 
يافلا-ن ما سلككك فى النار؟ و قيل: إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسأل الملائكة المشركين يقولون لهم: ما 
سلككم فى سقر؟ قال الفراء: فى هذا ما يقوّى أن أصحاب اليمين هم الولدان؛ لأ-نهم لا يعرفون الذنوب. ثم ذكر سبحانه ما 
أجاتك به أخل النان عليه فغال: قالرا له تك نوق العف كبن أى :تمن الفومنين الذاين يصلوة لدف الذئناو له تك لطي المسكيق 
أى: لم نتصدّق على المساكينء قيل: و هذان محمولان على الصلاه الواجبة و الصدقة الواجبة؛ لأنه لا تعذيب على غير الواجبء و 
فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات» و كنا نَخُوضٌ مع الْخابْضةينَ أى: نخالط أهل الباطل فى باطلهم. قال قتادة: كلما 
غوى غاو غوينا معه. و قال السدّى: كنا نكذّب مع المكدّبين. و قال ابن زيد: نخوض مع الخائصين فى أمر محمد صِلَّى الله عليه 
و سلّم وهو قولهم: كاذب مجنونء ساحرء شاعر و كنا نُكُذّبٌ بيؤْم الدّين أعز ةتوم الخراد و الحياب 

فتح القدير» ج68 ص: ١ 5٠١‏ 

فتح القدير ج0 689 

فى نان لقي اوهو القوكة كنا ف فول ناو ابد رشنن رأ مكه البق 101 

قما تَنْمَعهُعْ شَّمَاعَةٌ الشَّافِِينَ أى: شفاعة الملائكة و النبيين كما تنفع الصالحين قَما لَهُمْ عن التَذْكرَه مُعْرضِينَ التذكرة: التذكير 
بمواعظ القرآنء و الفاء لترتيب إنكار إعراضهم عن التذكرة على ما قبله من موجبات الإقبال عليهاء و انتتصاب معرضين على 
الحال من الضمير فى متعلق الجارٌ و المجرور, أى: أىّ شىء حصل لهم حال كونهم معرضين عن القرآن اذى هو مشتمل على 
التذكرة الكبرى و الموعظهٌ العظمى. 

ثم شبههم فى نفورهم عن القرآن بالحمر فقال: كانّهُمْ حمُرٌ مُئِمتْفِرَة و الجملة حال من الضمير فى معرضين على التتداخل» و 
معنى مستنفرة: نافرة» يقال: نفر و استنفر» مثل عجب و استعجب. و المراد: 

الحمر الوحقية. فزأ الجمهونة هد كهرة بكبسر القافة أى: نافرة» و قرأ نافع و ابن عامر بفتحهاء أى: منفرة مذعورة. و اختار القراءة 
الثانية أبو حاتم و أبو عبيد. قال فى الكشاف: المستنفرة: الشديدة النفار كأنها تطلب النفار من نفوسها فى جمعها له و حملها عليه 


فْوَثْ مِنْ قَسْوَّرَهْ أى: من رماة يرمونهاء و القسور: الرامى» و جمعه قسورة قاله سعيد بن جبير و عكرمة و مجاهد و قتاده وابن 


كيسان. و قيل: هو الأسدء قاله عطاء و الكلبى. قال ابن عرفة من القسر بمعنى القهر؛ لأنه يقهر السباع و قيل: 

الفشورة؛ أضوات العاس 6و فيان القسيرة بلبناق الدورب#الأسدة و سات العشة: الرهاف وتقال ابن الأعزان : القسورة: اول الليزة 
أى: فرت من ظلمة الليل» و به قال عكرمة» و الأوّل أولى؛ و كلّ شديد عند العرب فهو قسورة؛ و منه قول الشاعر: 

يا بنت كونى خيرةٌ لخترهأخوالها الجنّ و أهل القسورة 

و منه قول لبيد: 

إذا ما هتفنا هتفه فى نديّنا أتانا الّجال العابدون القساور 

و من إطلاقه على الأسد قول الشاعر: 

تضفر تحداره الأرطال كاله الفوون لهال 

ل كزية كل أفرعة ينقة أذيؤاى طنغفاً سذر عط على مقد و ضيه النقا كاناقيل: 

لا يكتفون بتلكك التذكرة بل يريد ... قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا لمحمد صلَى الله عليه و سلّم: ليصبح عند رأس كل 
رجلتبنا كات مقورسل الله اتكددرسول اللفي السحت؟الكق .بو اسدكها محف دز المتقرة: 

المتشوزة المفتوحة: و كل :هذه الآئةقوله سبحاتهة حت تَزّل علينا كتانا كقروةٌ قرأ الجمهور: 

مُنشَّرَة بالتشديد. و قرأ سعيد بن جبير بالتخفيف. و قرأ الجمهور: أيضا بضم الحاء من صحف. و قرأ سعيد بن جبير بإسكانها. ثم 
ردعهم الله سبحانه عن هذه المقالة و زجرهم فقال: كنا بَلْ لا يَحَاقُونَ الْآخِرةً 


.44 الحجر:‎ .)١( 
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يعنى عذاب الآدخرة؛ لأسنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات»ء و قيل: كنا بمعنى حقا. ثم كرّر الردع و الزجر لهم فقال: كنا إِنَه 
3ك ين الذن] ذه أو عدذًا اكد كريب و الم + أن يل كر بيه و نفل مز اعظله حمر سات 5 225 عفدن ناه أ ناشفط د العفاة 
نمارة سيصانة الس إلى سه ففال: 

وَ ما يَذكْرُونَ إن أنْ يَْاء الله قرأ الجمهور: رَذكْرُونَ بالياء التحتية. و قرأ نافع و يعقوب بالفوقية» و اتفقوا على التخفيفء و قوله: 
ا أن يشاءَ الله استثناء مفرّغ من أعمّ الأسحوال. قال مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى هُوَ أَهْل النَقُوى أى: هو الحقيق بأن يتقيه 
المتقون بترك معاصيه و العمل بطاعاته وَ أَهْلُ الْمَْفْرَهْ أى: هو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب» و الحقيق بأن 
يقبل توبة التائبين من العصاةُ فيغفر ذنوبهم. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: كل نَفْس يما كْسَتُ رَهِيئةُ قال: مأخوذة بعملها. 

و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: إلا أَضِْحابَ الْيِمِين قال: هم المسلمون. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن 
أبى شيبهُ و عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن علي بن أبى طالب إِلَا أَدْرحَاتَ 
مين قال: هم أطفال المسلمين. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس عَمَّى أتانًا الْقِينُ قال: الموت. و أخرج سعيد بن منصور و 
عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه؛ عن أبى موسى الأشعرى فى قوله: فَوّتْ مِنْ قَسْوَرَهْ قال: هم 
الرماةٌ رجال القسئ. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس قال: القسورة: الرجال الرماةً رجال القنص. 


و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى حمزةٌ قال: قلت لابن عباس: 


القسورة الأسد؟ فقال: ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد! هم عصبة الرجال. و أخرج سفيان ابن عيينة و عبد الرزاق و ابن 
المنذر عن ابن عباس مِنْ قَسْوَرَهْ قال: هو ركز الناسء يعنى أصواتهم. 

و أخرج أحمد و الدارمىء و الترمذى و حسنه. و النسائى و ابن ماجة و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
وابن عدّى و صححه و ابن مردويه عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ هذه الآية: هُوَ أَهْلٌ النَقُوى وَ أَهْل لْمَغْفِرَةِ 
فقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معى إله. فمن اتقانى فلم يجعل معى إلها فأنا أهل أن أغفر له). و أخرج ابن مردويه 
عن أبى هريرة و ابن عمر و ابن عباس مرفوعا نحوه. 
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سورةٌ القيمة 
اشارة 


و هى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» من طرق عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة القيامة و فى لفظ: سورة لا أقسم بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزلت سورة لا أقسم بمكة. 
بشم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 


[سورة القيامة (07/4): الآيات ١‏ الى ه؟] 


بشم الل الرحْمنٍ الرَجيم 

لا هم بيؤم اقيم )١(‏ وَلا َه م بالفْسٍ الَوَامٍَ (5) أ بحسب الْإنسان أل تججمع عظامة (") ِلى قادِرِينَ على أن تو بنالة (6) 
ل يُرِيدٌ اسان لِيفجِرَ أمامة (0) ستل أبن ماس ل ب جم الشَّمْسٌ و الْقَمَرْ (9) 
1 الْإنْسانُ يَوْمَئْذْ 0 الْمَمَوٌّ 0٠١(‏ كلا لا وَرَرَ 012 إلى رَبك يَدَمقذ المتقة 0 يوا الْإنْسانٌ يَوْمَئِذٍ بما قَدََّ و أَثرَ (1) بَلٍ 
الْإِنْسانٌ عَلى تَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (؟1) 

وَ لو ألْقَى مَعاذِيرَة (15) لا تُحَرَكك به لساك لتَعْجَلَ به (19) إِنَّ عَلّينا حمْعة وَ قُرْآنهُ 10) قإذا كنا فَاتغْ ُْآنَهُ (0) ثم إِنَّ عَلَينا 
ييِانَهَ (19) 

كلاب تون العاجلة )٠0(‏ و كَذَّرُونَ الْآخرَةٌ )1١(‏ وجو يؤمئذ ناضِرَةٌ (19) إلى رَيّها ااقلدة 0060 و وخوة يومفذ بانيندة 68 
نَظنٌ أَنْ يفْعَلَ بها فاقرَة (8؟) 

لوللا اليه ذم العباماقال أبو عيدو مطناعة نم الساسريو ]3 لكوائدة نو الشديزة افيس . 

نسم كدي اجنم المتسرون اناس له آقن :اقفوو تلقن فى كدير لخم فقا ممصنوره ع الله رورزبادقيا حارو في 
كلام العرب كما فى قوله: ما مَنَعَكْ أن تَميجَدَ 01١‏ يعنى أن تسجدء و لَِا يعم أَهْل الكتاب و من هذا قول الشاعر: 

تذكرت ليلى فاعترتنى صبابةفكاد صميم القلب لا يتقطع 

وقال بعضهم: هى ردّ لكلامهم حيث أنكروا البعث؛ كأنه قال: ليس الأمر كما ذكرتم أقسم بيوم القيامة؛ و هذا قول الفرّاء و كثير 
من النحويين» كقول القائل: لاء و الله ف: لا: ردّ لكلام قد تقدّمهاء و منه قول الشاعر :)7١‏ 

فلا و أبيك ابنهُ العامرىٌ (م) ”الا يدّعى القوم أَنّى أفرَ 


.١؟ الأعراف:‎ .)١( 

(؟). هو امرؤ القيس. 

(”). يشير هذا الحرف إلى أن البيت مدورء يعنى: أن آخر الصدر و أول العجز مشتركان فى الحرف المشدد. 

فتح القدير. ج8» ص: 07 

و قيل: هى للنفىء لكن لا لنفى الإقسامء بل لنفى ما ينبئ عنه من إعظام المقسم به و تفخيمه» كأن معنى لا أقسم بكذا: لا أعظمه 
بإقسامى به حقّ إعظامه؛ فإنه حقيق بأكثر من ذلكك و قيل: إنها لنفى الإقسام لوضوح الأمرء و قد تقدّم الكلام على هذا فى تفسير 
قوله: قلا أَقسِمٌ + 1 بتمواقع الوم 1١‏ و قرأ الحسن و ابن كثير فى رواية عنه و الزهرى و ابن هرمز لأقسم بدون ألف على أن اللام لام 
الإجداة» والقول الأو لهو أرتضع ده الأقوالة: وقد اغترضن عليه الرازى يما لا بقدج فى قوته: و للاينت فى عه ربحبانه» و 
إقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه و تفخيمه و للّه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته و لا أقسمُ بالنَفُس اللَوَامْهْ ذهب قوم إلى أنه 
سبحانه أقسم بالنفس اللوّامة كما أقسم بيوم القيامة؛ فيكون الكلام فى «لا» هذه كالكلام فى الأولى؛ و هذا قول الجمهور. و قال 
الحسن: أقسم بيوم القيامة و لم يقسم بالنفس اللوّامة. قال الثعلبى: 

و الصحيح أنه أقسم بهما جميعاء و معنى النفس اللوَامة: النفس التى تلوم صاحبها على تقصيره؛ أو تلوم جميع النفوس على 
تقصيرها. قال الحسن: هى و اللّه نفس المؤمنء لا يرى المؤمن إلا يلوم نفسه ما أردت بكذا؟ 

ما أردت بكذا؟ و الفاجر لا يعاتب نفسه. قال مجاهد: هى التى تلوم على ما فات و تندم, فتلوم نفسها على الشرٌ لم تعمله؟ و على 
الخير لم لم تستكثر منه؟ قال الفرّاء: ليس من نفس بِرّهْ و لا فاجرة إلا و هى تلوم نفسهاء إن كانت عملت خيرا قالت: هلا ازددت! 
و إن كانت عملت سوءا قالت: ليتنى لم أفعل. و على هذا فالكلام خارج مخرج المدح للنفسء فيكون الإقسام بها حسنا سائغا. و 
قيل: اللؤامة هى الملومة المذمومة» فهى صفة ذم و بهذا احتج من نفى أن يكون قسماء إذ ليس لنفس العاصى خطر يقسم له. 
قال مقاتل: هى نفس الكافر يلوم نفسه و يتحسر فى الآخرةٌ على ما فرّط فى جنب الله و الأوّل أولى. 

أيَحْسَبُ الْإِنْسادٌ أل نَجْمعَ عِظامَةُ المراد بالإنسان الجنسء و قيل: الإنسان الكافر, و الهمزة للإنكار, و أن هى المخففة من 
الثقيلة» و اسمها ضمير شأن محذوفء و المعنى: أ يحسب الإنسان أن الشأن أن لن نجمع عظامه بعد أن صارت رفاتاء فنعيدها 
خلقا جديداء و ذلكك حسبان باطلء فإنا نجمعهاء و ما يدل عليه هذا الكلام هو جواب القسم. قال الزجاج: أقسم بيوم القيامة و 
بالنفس اللوّامة ليجمعنّ العظام للبعث» فهذا جواب القسم. و قال النحاس: جواب القسم محدوف: أ لبن و الضن: أذ الله 
سبحانه يبعث جميع أجزاء الإنسان» و:إنمااخص العظام لأنها قالب الخلق بلى قاورين على أَنْ توي بتالة بلى ]يجاب لما بعد 
النفى المنسحب إليه الاستفهام» و الوقف على هذا اللفظ وقف حسنء ثم يبتدئ الكلام بقوله: 

قادِرِينَ و انتصاب قادرين على الحال» أى: بلى نجمعها قادرين» فالحال من ضمير الفعل المقدّرء و قيل: 

المعنى: بلى نجمعها نقدر قادرين. قال الفراء: أى نقدرء و نقوىء قادرين على أكثر من ذلكك. و قال أيضا: 

إنه يصلح نصبه على التكرير» أى: إلى لعجا #ادروز ير قل: التقدير: بلى كنا قادرين. و قرأ ابن أ بى عبلةُ و ابن الس ميقع بَلى 


قادِرينَ على تقدير مبتدأء اق #بل فون قادرونه مني على أن لشو باه 


.7/0 الواقعة:‎ .)١( 
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على أن نجمع بعضها إلى بعضء فنردّها كما كانت مع لطافتها و صغرهاء فكيف بكبار الأعضاء. فتبه سبحانه بالبنان» و هى 
الأصابع على بِقِيهٌ الأعضاء. و أن الاقتدار على بعثها و إرجاعها كما كانت أولى فى القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة 
المشتملة على المفاصل و الأظافر و العروق اللطاف و العظام الدقاق» فهذا وجه تخصيصها بالذكرء و بهذا قال الزجاج و ابن قتيبة. 
و قال جمهور المفسرين: إن معنى الآية أن نجعل أصابع يديه و رجليه شيئا واحدا» كخف البعير و حافر الحمار صفيحة واحدة لا 
شقوق فيهاء فلا يقدر على أن ينتفع بها فى الأعمال كالكتابة و الخياطة و نحوهماء و لكنا فرقنا أصابعه لينتفع بها. و قيل: المعنى: 
بل نقدر على أن نعيد الإنسان فى هيئهُ البهائم» فكيف فى صورته التى كانت عليهاء و الأوّل أولى» و منه قول عنترة: 

و أن الموت طوع يدى إذا ماوصلت بنانها بالهندوانى 

فنبه بالبنان على بقية الأعضاء. بَلَ يرِبدُ الْإنْسانٌ لِيفْجَرَ أَمامَهُ هو عطف على أ يحسبء إما على أنه استفهام مثله» و أضرب عن 
التوبيخ بذلكك إلى التوبيخ بهذاء أو على أنه إيجاب انتقل إليه من الاستفهام. 

و المعنى: بل يريد الإنسان أن يقدم فجوره فيما بين يديه من الأوقات, و ما يستقبله من الزمان فيقدم الذنب و يؤْخحر التوبة. قال 
ابن الأنبارى: يريد أن يفجر ما امتدٌ عمره؛ و ليس فى نيته أن يرجع عن ذنب يرتكبه. 

قال مجاهد و الحسن و عكرمة و السدّى و سعيد بن جبير: يقول سوف أتوب و لا يتوب حتى يأتيه الموت. و هو على أشرٌ 
أحواله. قال الضحاكك: هو الأمل» يقول سوف أعيش و أصيب من الدنياء و لا يذكر الموث. 

والفجور: أصله الميل عن الحقٌّء فيصدق على كل من مال عن الحق بقول أو فعل» و منه قول الشاعر: 

أقسم بالله أبو حفص عمرما مسّها من نقب و لا دبر 

فاغفر له اللّهِمْ إن جز كرو يفل يل انا و الْقِيامَهُ مستأنفة لبيان معنى يفجرء و المعنى: يسأل متى يوم القيامة سؤال 
استبعاد و استهزاء فَإِذا بَرِقَ الْمِصَرٌ أى: فزع و تحيرء من برق الرجل؛ إذا نظر إلى البرق فدهش بصره. 

قرأ الجمهور: بَرِقَ بكسر الراء. قال أبو عمرو بن العلاء و الزجاج و غيرهما: المعنى تحير فلم يطرفء و منه قول ذى الرْمَُ: 

ولو أن لقمان الحكيم تعرّضت كعينيه مي سافرا كاد يبرق 

و قال الخليل و الفراء: برق بالكسر: فزع و بهت و تحر» و العرب تقول للإنسان المبهوت: قد برق فهو برق» و أنشد الفرّاء: 
فنفسك فانع و لا تنعنىو داو الكلوم و لا تبرق "١١‏ 

أى: لا تفزع من كثرة الكلوم التى بكك. و قرأ نافع و أبان عن عاصم بَرِقَ بفتح الراء» أى: لمع 


.)١(‏ البيت لطرفة. 
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بصره من شدهُ شخوصه للموت. قال مجاهد و غيره: هذا عند الموتء و قيل: برق يبرق: شق عينيه و فتحهما. و قال أبو عبيدة: فتح 
الراء و كسرها لغتان بمعنى. وَّ حَسَفَ الْقَمَرُ قرأ الجمهور: حَسَفَ بفتح الخاء و السين مبنيا للفاعل. و قرأ ابن أبى إسحاق و عيسى 
و الأعرج و ابن أبى عبلة و أبو حيوة بضم الخاء و كسر السين مبنيا للمفعول» و معنى خسف القمر: ذهب ضؤوه و لا يعود كما 
يعود إذا خسف فى الدنياء و يقال: خسف؛ إذا ذهب جميع ضوئه» و كسف: إذا ذهب بعض ضوئه وَ جَمِمَ الشَّمْسٌ وَ الْقَمَرْ أى: 
ذهب ضوؤهما جميعاء و لم يقل جمعت لأن التأنيث مجازىء قاله المبرد. و قال أبو عبيدة: هو لتغليب المذكر على المؤنث. و قال 
الكسائى: حمل على معنى جمع التيران. و قال الزجاج و الفراء: و لم يقل جمعت لأن المعنى جمع بينهما فى ذهاب نورهماء و 
قيل: جمع بينهما فى طلوعهما من الغرب أسودين مكؤرين مظلمين. 


قال عطاء: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان فى البحر فيكونان نار اللّه الكبرى. و قيل: تجمع الشمس و القمر فلا يكون هناكك 
تعاقب ليل و نهار. و قرأ ابن مسعود: «و جمع ين اسمس و القت يفول الْإِنْسانٌ يَوْمَدلِ أَيْنَ الْممَ أى: يقول عند وقوع هذه 
الأمور أبن المفك؟ أى: القران»:و المفر: مضدر تمع الفراز: 

قال الفراء: يجوز أن يكون موضع الفرار» و منه قول الشاعر: 

أين المفرٌ و الكباش تنتطحو كل كبش فرٌ منها يفتضح 

قال الماوردى: يحتمل وجهين: أحدهما: أين المفرٌ من الله سبحانه استحياء منه. و الثانى: أين المفرٌ من جهنم حذرا منها. قرأ 
الجمهور: أَيْنَ الْمَقَدّ بفتح الميم و الفاء مصدرا كما تقدّم. و قرأ ابن عباس و مجاهد و الحسن و قتادة بفتح الميم و كسر الفاء على 
أنه اسم مكان: أى: أين مكان الفرار؟ و قال الكسائى: هما لغتان مثل مدب و مدب و مصح و مصح. و قرأ الزهرى بكسر الميم و 
فتح الفاء على أن المراد به الإنسان الجيد الفرار» و منه قول امرئ القيس: 

مكرٌ مفرٌ مقبل مدبر معاكجلمود صخر حطه اليل من عل 

ااه القفرن الكو كل 1 أ كج بو الاسم و انلها عن اللسحوتفال ان صدية 

لا محيص و لا منعة. و الوزر فى اللغهٌ: ما يلجأ إليه الإنسان من حصنء أو جبل أو غيرهماء و منه قول طرفة: 

و لقد تعلم بكر أنّنافاضلو الرَأى و فى الرّوع وزر 

وقال آخر: 

لعمرى ما للفتى من وزرمن الموت يدركه و الكبر 

قال السدّى: كانوا إذا فزعوا فى الدنيا تحصنوا بالجبال» فقال لهم اللّه: و لا وزر يعصمكم منى يومئذء و كلا: للردعء أو لنفى ما 
قبلهاء أو بمعنى حقا إلى رَبك يَوْمَيَذٍ الْمْئْمَمَوٌ أى: المرجع و المنتهى و المصير لا إلى غيره» و قيل: إليه الحكم بين العباد لا إلى 
غيره» و قيل: المستقر: الاستقرار حيث يقرّه الله يا لإنْسَانٌ يَؤْمَئِلِ يما قَدَّمَ وَ أَخرَ أى: يخبر يوم القيامة بما عمل من خير و شرّ. و 
قال قتادة: بما عمل من طاعة. 

فتح القدير» ج86 ص: 5١08‏ 

وما أخر من طاعة فلم يعمل بها. و قال زيد بن أسلم: بما قدّم من أمواله و ما خلف للورثة. و قال مجاهد: 

وَل عمله و آخره. وقال الضحاكك: بما قدّم من فرض و أخر من فرض. قال القشيرى: هذا الإنباء يكون يوم القيامة عند وزن 
الأعمال» و يجوز أن يكون عند الموت. قال القرطبى: و الأوّل أظهر بَلٍ الْإِنْسانٌ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةُ ارتفاع بصيرة على أنها خبر 
الإنسان» «على نفسة» متعلق ببصيرة. قال الأخفش: جعله هو البصيرة كما تقول للرجل: أنت حجةٌ على نفسكك: و قيل المعنى: إن 
جوازحه تشهد عليه نما غمل» كما فى قوله: يُوْع تَدْهَد علبوع أليكهع و أتدبهة و أَرْجْلْهُةْ نما كاثوا يعون 0و أنشد الفواء: 
كأنّ على ذى العقل عينا بصيرةبمقعده أو منظر هو ناظره 

فيكون المعنى: بل جوارح الإنسان عليه شاهدة. قال أبو عبيدة و القتبى: إن هذه الهاء فى بصيرة هى التى يسميها أهل الإعراب 
هاء المبالغة» كما فى قولهم: علامة. و قيل: المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير و شرّء و التاء على هذا 
للتأنيث. و قال الحسن: أى بصير بعيوب نفسه و لو أَلْقَى مَعَاذِيرَةٌ أى: و لو اعتذر و جادل عن نفسه لم ينفعه ذلكك. يقال: معذرةُ و 
معاذير. قال الفرّاء: أى: 

و إن اعتذر فعليه من يكذب عذره .7١‏ و قال الزجاج: المعاذير: الستوره و الواحد معذار أى: و إن أرخى الستور يريد أن يخفى 
نفسه فنفسه شاهدةٌ عليه» كذا قال الضحاكك و السدّى: و الستر بلغةُ اليمن يقال له معذار. 


كذا قال المبرد. و منه قول الشاعر: 

و لكنها ضنّت بمنزل ساعةعلينا و أطت يومها بالمعاذر 

و الأول أولى؛ و به قال مجاهد و قتادة و سعيد بن جبير وابن زيد و أبو العالية و مقائلء و مثله قوله: يَوْءَ لا يَْفعْ الظَالِمِينَ 
مَْذِرَتّهُمْ 1 و قوله: وَ لا يُؤْدْنٌ لَه فَيعْنَذِرُونَ © و قول الشاعر: 

قماا سق أن يعدي اموه تفسدر انين لمن سنائرالناشن عادو 

لا برك بهِ إسائك لِتَعْجَلَ به كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يحرّكك شفتيه و لسانه بالقرآن إذا أنزل عليه قبل فراغ جبريل 
من قراءة الوحى حرصا على أن يحفظه صلى الله عليه و سلّم» فنزلت هذه الآية» أى: لا تحرّك بالقرآن لسانكك عند إلقاء الوحى 
لأخذه على عجل مخافة أن يتفآت منككء و مثل هذا قوله: وَ لا تَعْجَلْ بالْقّْآنِ مِنْ قبل أَنْ يقُضى إلَيك وَعْيْهُ «ه» الآية. إنَّعَلَينا 
جكد ف شرك نول لا دسب عليكة دق و وان أى رتاف ومدق لاتكد فاك الفد اه القراءة و تالقان مضدران. 
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و قال قتادة فَاتبعْ قوآنَه 


(4 التور ةع 

(0). فى القرطبى [14/ :1٠٠١‏ أى و لو اعتذر فقال لم أفعل شيئا لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه. 
("). غافر: 07. 

(6) المرسلات :ع 

.1١© طه:‎ .)0( 


فتح القدير» جه ص: 6017 

أى: شرائعه و أحكامه فَإذا فنا أى: أتممنا قراءته عليكك بلسان جبريل فَاتعْ آنه أى: قراءته ثُمَ إِنّ عَلَيِنا بِيانَهُ أى: تفسير ما فيه 
من الحلال و الحرام؛ و بيان ما أشكل منه. قال الزجاج: 

المعنى علينا أن ننزله عليكك قرآنا عربيا فيه بيان للناس. و قيل: المعنى: إن علينا أن نبينه بلسانكك كنا َل تحِبُونَ الْعاجلَةٌ كلا للردع 
عن العجلة و الترغيب فى الأناة و قيل: هى ردع لمن لا يؤمن بالقرآن و بكونه بتنا من الكفار. قال عطاء: أى: لا يؤمن أبو جهل 
بالقرآن و بيانه. قرأ أهل المدينة و الكوفيون: بل تُحِبُونَ وَ تَدَرُونَ بالفوقية فى الفعلين جميعا. و قرأ الباقون بالتحتية فيهماء فعلى 
القراءة الأولى يكون الخطاب لهم تقريعا و توبيخاء و على القراءة الثانية يكون الكلا-م عائدا إلى الإنسان لأنه بمعنى الناس؛ و 
المعنى: 

تحوة القايان و قر كؤن الخ هل ملو لها وجو توعية تاطكرة آم «ثاطية عطة كييكة) يقال #شجر تاصير و روفن اضر أي 
حسن ناعم؛ و نضارة العيش: حسنه و بهجته. قال الواحدى و المفسرون: يقولون مضيئة مسفرهُ مشرقة إلى رَبّها ناظِرَة هذا من 
النظرء أى: إلى خالقها و مالكك أمرها نَاظِرَةٌ أى: تنظر إليه هكذا قال جمهور أهل العلم, و المراد به ما تواترت به الأحاديث 
الصحيحة من أن العباد ينظرون ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليله البدر. قال ابن كثير: و هذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة و التابعين و سلف هذه الأمة. كما هو متفق عليه بين أثمة الإسلام و هداه الأنام. و قال مجاهد: 

أن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب» و روى نحوه عن عكرمة» و قيل: لا يصح هذا إلا عن مجاهد وحده. قال الأزهرى: 
وقول مجاهد خطأ لأنه لا يقال: نظر إلى كذا بمعنى الانتظار. و إن قول القائل: 

نظرت إلى فلان ليس إلا رؤيةٌ عينء إذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرته. كما فى قول الشاعر: 


فإنْكما إن تنظرانى ساعةمن الذّهر تنفعنى لدى أمّ جندب 

فإذا أرادوا نظر العين قالوا: نظرت إليه. كما قال الشاعر :)١١‏ 

نظرت إليها و النُجوم كأنّهامصابيح رهبان تشب لقفَال "١‏ 

و قول الآخر: 

إنَى إليكك لما وعدت لناظرنظر الفقير إلى الغنىٌ الموسر 

أى: أنظر إليكك نظر ذل كما ينظر الفقير إلى الغنيّ. و أشعار العرب و كلماتهم فى هذه كثيرة جدًا. 

و «وجوه) مبتدأء و جاز الابتداء به مع كونه نكرةء لأن المقام مقام تفصيلء و «ناضرة) صفهُ لوجوه. و «يومئذ» ظرف لناضرة» و لو 
لم يكن المقام مقام تفصيل لكان وصف النكرة بقوله: ناضَرَةً مسوّغا للابتداء بهاء و لكن مقام التفصيل بمجرده مسوّغ للابتداء 


بالنكرة وَ وُجوةٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ أى: كالحة 


.)١(‏ هو امرؤ القيس. 

(). «تشب): نوقد. «القفال»: جمع قافل» و هو الراجع من السفر. 

فتح القدير» ج8. ص: 608 

عابسة كثيبة. قال فى الصحاح: بسر الرجل وجهه بسوراء أى: كلح. قال السدئ: بِاسِرَةٌ أى: 

متغيرة» و قيل: مصفرّة: و المراد بالوجوه هنا وجوه الكفار تَظَنٌ أَنْ يُفْعَلَ بها فاقرة الفاقرة: الداهية العظيمة» يقال: فقرته الفاقرة» أى: 
كسرت فقار ظهره. قال قتادةٌ: الفاقرة: الشرّء و قال السدّى: 

الهلاءكء و قال ابن زيد: دخول النار. و أصل الفاقرة: الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم» كذا قال 
الأصمعىء و من هذا قولهم: قد عمل به الفاقرة. قال النابغة: 

أبى لى قبر لا يزال مقابلىو ضربةُ فأس فوق رأسى فاقره 

وك ارخ ان جرويو ابن المطداو نو حاف بو متام ادح بونقينا و عورال مالف ابن اعيانال من طوله: له اليه هوم العناقة 
قال: يقسم ربكك بما شاء من خلقه قلت: وَلا أَفيمُ بالنّفس اللَوَامَةٌ قال: النفس اللؤوم قلت: أ يَحْسَتُ الاثماة ل تق 
عِظامَهُ- بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ تُسَوَّىَ بَنائَهُ قال: لو شاء لجعله خفا أو حافرا. و أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه 
الَوَامَةُ قال: 

المذمومة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عنه أيضا قال: التى تلوم على الخير و الشرّء تقول: لو فعلت كذا و كذا. و أخرج 
ابن المنذر عنه أيضا قال: تندم على ما فات و تلوم عليه. و أخرج ابن جرير عنه أيضا بل يريد الْإِنْسانٌ ليفْجْرَ أمامَهُ قال: يمضى 
قدما. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآيه قال: 

هو الكافر اذى يكذب بالحساب. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآيةُ قال: يعنى الأمل» يقول: أعمل ثم أتوب. و أخرج ابن أبى 
الدنيا فى ذمٌ الأمل, و البيهقى فى الشعبء عنه أيضا فى الآيهُ قال: يقدّم الذنب و يؤخر التوبة. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الشعبء عنه أيضا بَلْ يرِيدُ الْإنْسانٌ ليفْجَرَ أَمامَة يقول: 
سوف أتوب يَسْتَلٌ أيّانَ يوم الِْيامَةُ قال: يقول متى يوم القيامة» قال: فبين له فَإذا بَِقَ الْمِصَرٌ. و أخرج ابن جرير عنه قال: 

فإذا بَرِقَ الْبِصَرٌ يعنى الموت. 


و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: لا وَزَّرَ قال: لا حصن. و أخرج عبد 


بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: 

لا-وَزَرَ قال: لا حصن و لا ملجأء و فى لفظ: لا حرزء و فى لفظ: لا جبل. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر عن ابن مسعود فى قوله: يكوا اْإنْسانٌ يَوْمَئِذٍ يما قَدَمَ وَ أَخرَ قال: 

بما قدّم من عملء و أخر من سنَهُ عمل بها من بعده من خير أو شرّ. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: بما قدّم من المعصية و أخحر من الطاعة فينبأ بذلك. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر من طرق عنه فى قوله: بَلٍ الْإِنْسانٌ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةْ قال: 


شهد على نفسه وحده و لَؤْ ألقى مَعَاذِيرَةٌ قال: و لو اعتذر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 


.)١(‏ فى الدر المنثور (57/8: الملومة. 

فتح القديرء جه ص: 6:09 

حاتم عنه بل الْإنْسَانُ على نَفْسِهِ بَصِيرَة قال: سمعه و بصره و يديه و رجليه و جوارحه و لَْ ألَّى مَعاؤِيرَةٌ قال: و لو تجوّد من ثيابه. 
و أخرج البخارى و مسلم وغيرهما عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يعالج من التنزيل شدَّهُ فكان 
بحرّك به لسانه و شفتيه مخافة أن يتفلت منه يريد أن يحفظهه فأنزل اللّه: لا ترك بِهِ لسائك لتَعْجَلَ به إنَّ عَلينا جَمْعَهُ وَ فُوآنه 
قال: يقول إن علينا أن نجمعه فى صدرك ثم تقرأه كَإذا قَرأناةٌ يقول: إذا أنزلناه عليك فَاتعْ وْآنْهُ فاستمع له و أنصت تم إِنَّ عَلينا 
بَِانَهُ أن نه بلسانكك, و فى لفظ: علينا أن نقرأه» فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلكك إذا أتاه جبريل أطرق. و فى 
لفظ: استمع» فإذا ذهب قرأه كما وعده اللّه. و أخرج اخ جرور واب المقد ىوان أبى حاتم عنه فَإِذا كنا قال: بيناه فَاتَبعْ قنْآنَه 
يقول: 

اعمل به. و أخرج عبد اللّهِ بن أحمد فى زوائد الزهد؛ عن ابن مسعود فى قوله: كلا بَلْتحِبُونَ الْعاجلَةٌ قال: عجلت لهم الدنيا شرّها 
و خيرهاء و غيبت الآخرة. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس وُجُوةٌ يَوْمَئذٍ نَاضدرَة قال: ناعمة. و أخرج ابن المنذر و الآجرى فى الشريعة» و اللالكائى فى 
السنة و البيهقى فى الرؤية» عنه وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ قال: يعنى حسنها إلى رَيّها ناظِرَةٌ قال: نظرت إلى الخالق. و أخرج ابن مردويه 
عنه أيضا إلى رَيّها ناظرَةٌ قال: 

تنظر إلى وجه ربّها. و أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالكك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلْم: وجوه يَوْمَئْذٍ ناضِرَة- إلى 
رَبها ناظِرَةٌ قال: ينظرون إلى ربهم بلا كيفية و لا حدّ محدود و لا صفة معلومة». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى 
هريرة قال: قال الناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 

«هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فهل تضارٌون فى القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ 
قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلكك». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى هريرة نحوه. و 
قد قدّمنا أن أحاديث الرؤية متواترة فلا نطيل بذكرهاء و هى تأتى فى مصنف مستقل» و لم يتمسكك من نفاها و استبعدها بشىء 
يصلح للتمسكك به لا من كتاب الله و لا من سنّةُ رسوله. 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و الدار قطنى و الحاكم و ابن مردويه و 
البيهقى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «إن أدنى أهل الجنةُ منزلة لمن ينظر إلى جنانه و أزواجه و نعيمه 
و خدمه و سرره مسيرة ألف سنة؛ و أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوةٌ و عشية» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 


وجُوةٌ يَؤْمَِذٍ ناضَرَةٌ- إلى رَبّها ناظِرَة). و أخرجه أحمد فى المسند من حديثه بلفظ: «إن أفضلهم منزلة لينظر فى وجه الله كل يوم 
مرّتين). و أخرج النسائى, و الدار قطنى و صححه و أبو نعيم عن أبى هريرة قال: «قلنا: يا رسول الله هل نرى ربناء قال: هل ترون 
الشمس فى يوم لا غيم فيه» و ترون القمر فى ليل لا غيم فيها؟ قلنا: نعم» قال: فإنكم سترون ربكم عر و جل؛ حتى إن أحدكم 
فتح القدير» جة» ص: 5٠١‏ 

ليحاضره ربّه محاضرة» فيقول: عبدى هل تعرف ذنب كذا و كذا؟ فيقول: أ لم تغفر لى؟ فيقول: بمغفرتى صرت إلى هذاء. 


[سورةٌ القيامة (07/4): الآيات 72 الى ]6٠‏ 


كلا إذا بَلَعّتِ التَراقى (19 وَ قِيلَ مَنْ راق (97) وَ طن أنه الِْراقُ (18 و الْتَّتِ السَاقٌ بالسّاقٍ (14) إلى رَبك يَوْمَئذٍ الْمساقٌ (00) 
فلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (1) وَ لكن كَذَّبَ وَ تَوَلَى (5 م ذَهَبَ إلى أَهْلِهِ يتَمطى (0 أؤْلى لك فَأَؤلى (©” ثم أؤلى لَك فَأَوْلى 
(ه» 

أيَْسَبُ الْإنْسانُ أَنْ يثركك 2 (05 أَلَمْ يك تُطْقَةُ مِنْ من بُغنى (/0© ثُمْ كان عَلَقَّهُ َكَلَقَ فَسَوّى (0”») فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجَئِن 
لذَّكرَوَ الْأنَى (4") أ ليس ذلك بقادر على أَنْ بُخيى الْمؤتى (60) 

قوله: كلا ردع و زجرء أى: بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة» ثم استأنفء فقال: إذا بَلَعَتِ التَّراتِيَ أى: بلغت النفس أو الروح 
الترافى» و هى جمع ترقوة» و هى عظم بين نقرة النحر و العاتق» و يكنى ببلوغ النفس التراقى عن الإشفاء على الموت. و مثله قوله: 
لَوْ لا إذا بَلَعَتِ الْحلْقُومَ ١١‏ و قيل: 

باينا أى: حقا أن المساق إلى الله إذا بلغت التراقى» و المقصود تذكيرهم شدَه الحال عند نزول الموت. قال دريد بن 
الصِمَة: 

و ربٌ كريهة دافعت عنهمو قد بلغت نفوسهم التراقى 

وَ قِبِلَ مَنْ راق أى: قال من حضر صاحبها: من يرقيه و يشتفى برقيته؟ .. قال قتادة: التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله 
شيئاء و به قال أبو قلابة» و منه قول الشاعر: 

هل للفتى من بنات الدّهر من واقأم هل له من حمام الموت من راق 

و قال أبو الجوزاء: هو من رقى يرقى؛ إذا صعدء و المعنى: من يرقى بروحه إلى السماء أ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ و 
قل قد وقول الك رلك المرقوى ذلك أن نفس الكائر كر الدلشتكة فربيانق كلق أله القراق اعدو اشع الدع لفك ررسة 
التراقى أنه الفراق من الدنيا و من الأهل و المال و الولد و الْتَْتِ السّاقٌ بالسَاقٍ أى: التفت ساقه بساقه عند نزول الموت به. و قال 
جمهور المفسرين: المعنى تتابعت عليه الشدائد. و قال الحسن: هما ساقاه إذا التفتا فى الكفن. و قال زيد بن أسلم: التفت ساق 
الكفن بساق الميتء و قيل: ماتت رجلاه و يبست ساقاه فلم تحملاه» و قد كان جوالا عليهما. و قال الضحاكك: اجتمع عليه أمران 
شديدان: الناس يجهزون جسده. و الملائكة يجهزون روحه. و به قال ابن زيد. و العرب لا تذكر الساق إلا فى الشدائد الكبار» و 
المحن العظام؛ و منه قولهم: قامت الحرب على ساق. و قيل: الساق الأوّل تعذيب روحه عند خروج نفسه. و الساق الآخر شد 
البعث و ما بعده إلى رَبك يَوْمَيَذٍ الْمساقٌ أى: إلى خالقك يوم القيامة المرجع و ذلكك جمع العباد إلى اللّه يساقون إليه فلا 


صَدَّقَ وَلاصَلَى أى: لم يصدّق بالرسالة 


7 الواقعة:‎ .)١( 


فتح القدير» جه ص: 5١١‏ 

ولا بالقرآنء ولا صلَى لربه؛ و الضمير يرجع إلى الإنسان المذكور فى أوّل هذه السورة. قال قتادة: فلا صدّق بكتاب الله و لا 
صَلَى لله و قيل: فلا آمن بقلبه و لا عمل ببدنه. قال الكسائى لا بمعنى لمء و كذا قال الأخفش: 

و العرب تقول: لا ذهبء أى: لم يذهبء و هذا مستفيض فى كلام العرب. و منه: 

إن تغفر اللّهمَ تغفر جمّاو أىّ عبد لكك لا ألما 

وَ لكنْ كدَّبَ وَ تَوَلَى أى: كلب بالرسول و بما جاء به و تولّى عن الطاعة و الإيمان ثُمْ ذَهَبِ إلى أَهْلِهِ يَتَمَطَى أى: يتبختر و 
يختال فى مشيته افتخارا بذلك. و قيل: هو مأخوذ من المطى و هو الظهر و المعنى: يلوى مطاه. و قيل: أصله يتمطط. و هو 
التمدّد و التثاقل؛ أى: يتثاقل و يتكاسل عن الداعى إلى الحق أؤْلى لك فَأَوْلى ثم أؤلى لك فَأَوْلى أى: وليكك الويل» و أصله 
أولاكك الله ما تكرهه و اللام مزيدة كما فى رَدِفَ لَكُمْ 01 و هذا تهديد شديدء و التكرير للتأكيد. أى: يتكرر عليكك ذلكك مرةٌ 
بعد مرة. 

قال الواحداىة قال المفسرون: أخد رسؤل الله ضلى الله عليه و سل بيدا أبن جهل+ فم قال: أؤلق لكك تأولى فقال ابو جهل: نأي 
شىء تهدّدنى لا تستطيع أنت و لا ربكك أن تفعلا بى شيئاء و إنى لأعرّ أهل هذا الوادى فنزلت هذه الآية. و قيل: معناه: الويل 
لكك و منه قول الخنساء: 

هممت بنفسى كل الهمومفأولى لنفسى أولى لها 

و على القول بأنه الويل» قيل: هو من المقلوب كأنه قبل: أويل لككء ثم أخر الحرف المعتل. قيل: و معنى التكرير لهذا اللفظ أربع 
مراتء و الويل لكك حياء و الويل لكك ميتاء و الويل لكك يوم البعث, و الويل لكك يوم تدخل النار. و قيل: المعنى: إن الذمٌ لكك 
أولى لكك من تركه. و قيل: المعنى: أنت أولى و أجدر بهذا العذاب قاله ثعلب. و قال الأصمعى: أولى فى كلام العرب معناه 
مقاربة الهلاك. قال المبرّد: كأنه يقول: قد وليت الهلااكك و قد دانيته» و أصله من الولى» و هو القربء و أنشد الفراء: 
ل ا لي لل 

أذك لبو مات ل أن كدد ‏ : َحْسَبُ الْإِنْسانٌ أن ترك نش بق أى: كناك لا دريو لأ دين نوالا سانتك ولا يعافنتة و قال 
اح سا قلطنن زا رسيم أن رشا با ولاح مت لو كاه و ل نالا لحك 
حملة | لجوك كذ وق عرق اتقتن منناطط ان ال حك ذلك الانسافاقطرة من طن راق الرس و سم التق مدنا 
لإراقته» و النطفةٌ: الماء القليل» يقال: نطف الماء؛ إذا قطر. 


.)١(‏ النمل: ؟"/7. 

(7). فى القرطبى قاله الأصمعى هكذا: و أولى أن يكون له الولاء. 

فتح القدير. جه ص: 17 

قو السموووا لوقع واه فلي رعاء سنن إلى الاإثسانة: قرا المع لوقه على :لفاك ليه تويتها قرا الجميور 
أيضا: تمنى بالفوقية على أن الضمير للنطفة. و قرأ حفص و ابن محيصن و مجاهد و يعقوب بالتحتية على أن الضمير للمنى» و 
م لق ا 16 مقت اولاق أو عور سم بارا اود رار 
فقبغة مخلفة نتقق أى : فعدّله و كمل نشأته و نفخ فيه الروح فَتعل هِنْهُ أى: حصل من الإنسان» و قيل: من المنى الزَّوْجَئْن أ 
الصنفين من نوع الإنسان. ثم بين ذلك فقال: الذَّكرَوَ الْأنْنَى أى: الرجل و المرأة أ لبس ذلك أى: 0 


الخلق البديع و قدر عليه بقادِر على أَنْ يُخيى الْمَؤتى أى: يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه فى الدنيا؛ فإن الإعادة أهون من 
الابتداء» و أيسر مؤنة منه. قرأ الجمهور: بقَادِرٍ و قرأ زيد بن علئى: يقدر فعلا مضارعاء و قرأ الجمهور: يحي بنصبه بأن. و قرأ 
طلحة بن سليمان و الفياض بن غزوان بسكونها تخفيفاء أو على إجراء الوصل مجرى الوقف كما مرٌ فى مواضع. 

وقد أخرج ابن أبى الدنيا وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قِيلَ مَنْ راقٍ قال: تنتزع نفسه حتى 
إذا كانت فى تراقيه» قيل: من يرقى بروحه؛ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ 

وَ النَّتِ السَاقٌ بالسّاقٍ قال: التفت عليه الدنيا و الآخرة و ملائكة العذاب أيهم يرقى به. و أخرج عبد ابن حميد عنه وَ قِيلَ مَنْ راق 
قال: من راق يرقى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا وَ الْتفّتِ السّاقٌ ببالسّاقٍ يقول: آخر يوم من أيام 
الدنيا و أوّلَ يوم من أيام الآخرة فتلتقى الشدّة بالشدّة إلا من رحم الله. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا يَتَمَطى قال: يختال. 

و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن 
درق عن اله ببالت ابن عنادل فى قرلك أؤلق لك كأول شعي قالهبوسول الله على :الله عليوز و مسلم الأيق جه[ ربعن قبل 
اسه أء أغرء :الله #النةبل قالد سنن قبل التسموقم انزلة اللدمو أخرعابى رين ونابن المقلاو اين أن جافم عن انو عباس أذ 
ترك سردي قال: هملا. و أخرج عبد بن حميد و ابن الأنبارى عن صالح أبى الخليل قال: «كان النبى صِلَى الله عليه و سلّم إذا 
قرأ هذه الآية أ لهس ذَلِك بِقادِر عَلى أَنْ يُحِئَ الْمَؤتى قال: سبحانكك اللهم و بلى». و أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال: 
لما نزلت هذه الآية أ لس ذلك بقادِر على أَنْ بحي الْممؤتى قال الرسول صلَى الله عليه و سلّم: «سبحانكك ربى و بلى). و أخرج 
ابن النجار فى تاريخه عن أبى أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول عند قراءته لهذه الآية: «بلى و أنا على ذلكك 
من الشاهدين». و أخرج أحمد و أبو داود و الترمذى و ابن المنذرء و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «من قرأ منكم و التين و الزيتون فانتهى إلى آخرهاء: أ لَئِسَ اللَّهُ بأخكم الْحاكمِينَ 1١‏ 
فليقل: بلى و أنا على ذلكك من الشاهدين. و من قرأ: لا فم يوم الْقِيامَةُ فانتهى 


./ التين:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: 61 

إلى قوله: أ لَِسَ ذلك بقادر على أَنْ بُح الْمَؤتى فليقل: بلى» و من قرأ: وَ الْمْوْسَلاتٍ عُوْفاً فبلغ أي ع دِيث بَثْردَهُ يُؤْمِتُونَ ١١‏ 
فليقل: آمنا بالله» و فى إسناده رجل مجهول. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم: «إذا قرأث لا َفيك يم القيافة لفك ١‏ امس ذلك بقادِر على أَنْ بُح الممؤتى فقل: بلى). 


(1):سووة المرسالات يتمامها: 
فتح القدير» ج 8 ص: عاع 
سورة الإنسان 

اشارة 


قال الجمهور: هى مدنية. و قال مقاتل و الكلبى: هى مكية. و أخرج النحاس عن ابن عباس أنها نزلت بمكة. و أخرج ابن مردويه 


عن ابن الزبير مثله» و قيل: فيها مكى من قوله: إنَا ئَخنٌ تزَّلنا عَليِك الَْْآنَ متيل إلى آخر السورة؛ و ما قبله مدنيئ. و أخرج 
الطبرانى و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم؛ فقال له رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم: «سل و استفهم»» فقال: 

يا رسول الله فضاتم علينا بالألوان و الصور و النبوّة» أ فرأيت إن آمنت بما آمنت به و عملت بما عملت به؛ أنى كائن معكك فى 
الجنة؟ قال: «نعم و الّذى نفسى بيده إنه ليرى بياض الأسود فى الجن من مسيرة ألف عام ثم قال: من قال: لا إله إلا اللّه كان له 
عيك عنه اللارومى قا للاستيساة اللدو يشيد» كني لددفاقة الف حبعة و ارين وعضووة الك عبنمو #الفيهده السورة كل 
أتى عَلَى الْإِنْسانٍ حِينٌ مِنّ الدَّهْر إلى قوله: مُلْكاً كبيراً فقال الحبشئ: و إن عينى لترى ما ترى عيناكك فى الجنة؟ قال: انعم»» 
فاشتكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يدليه فى حفرته بيده. 

و أخرج أحمد فى الزهد عن محمد بن مطرف قال: حدّثنى الثقة: أن رجلا أسود كان يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن 
التسبيح و التهليل» فقال له عمر بن الخطاب: أكثرت على رسول الله صلَى الله عليه و سلّمء فقال: مه يا عمر. و أنزلت على النبئّ 
صلَى الله عليه و سلم كل أتى عَلَى الْإنْسانٍ حِينٌ مِنّ الدَّهْر حتى إذا أتى على ذكر الجنة زفر الأ-سود زفرة خرجت نفسه. فقال 
النبى صلَى الله عليه و سلم: «مات شوقا إلى الجنة». 

و أخرج نحوه ابن وهب عن ابن زيد مرفوعا مرسلا. و أخرج أحمد و الترمذى و حسنه وابن ماجة و ابن منيع» و أبو الشيخ فى 
العظمة» و الحاكم و صححه و الضّياء عن أبى ذرّ قال: «قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم هَل أتى عَلَى الْإِنْسانِ حتى ختمهاء 
ثم قال: إنى أرى ما لا ترون و أسمع ما لا تسمعونء أطت السماء و حقّ لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا و ملكك واضع 
جبهته ساجدا لله و الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيراء و ما تلذذتم بالنساء على الفرشء و لخرجتم إلى 
السعدات تجاروة إلى الداع وجا 4د 

بشم اللّهِ الرخمن الرّحِيم 


[سورةٌ الإنسان (7/2): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ 


بشم الل الرخمنٍ الرَحِيم 

َل أتى على الْإِْسانٍ حََ ب الدّخرٍ َم َك شيا حورا (8 إِنا حلا الإنسات من نطف أنشاج ليه جنا #شرجيعا بضيرا (6 
نا دين اليل ما شاكراً و إِما كفُورا (©) إن أغتذنا ِلكافِرينَ سَلاسلَ و أغْلالاً و سير (5) 

إن الأْرارَ يَشْوَبُونَ مِنْ كأس كان زتها كافوراً () عَينايَشْرَبُ بها عِبائ اللهِ يُفَج جرُونّها تَفجيراً (*) يُوفُونَ بمالنَذّرِ وَ يَحَافُونَ يَؤما 


َه 


كان شه مُشتيير 0 و ُطهِمونَ العا على به م كياً و تيماً وَأ أسديرا (0 إِنّما تُطُممكع لِوَجْه الل لا ثُرِيدٌ مِنْكُمْ جزاء و 
شُكوراً (9) 
نا نَخافٌ مِنْ رَبنا يؤماً عَبوساً َمُطرِيراً 0١(‏ فَوَقاهُمْ الله شَّوٌ ذلك الْيؤم وَ لَمَامُمْ نَضْرَةَ وَسْرُوراً )1١(‏ وَ جَرَاهُمْ بما صَبْرُوا جَنَّه و 


خريراً (؟1) 


.37 الإنسان:‎ .)١( 
فتح القدير» ج8, ص: خض‎ 
حكى الواحدى عن المفسرين و أهل المعانى أن هَل هنا بمعنى قد» و ليس باستفهام؛ و قد قال بهذا سيبويه و الكسائى و الفراء و‎ 


أبو عبيدةٌ. قال الفراء: «هل» تكون جحداء و تكون خبراء فهذا من الخبرء لأنكك تقول: هل أعطيتكك؟ تقرّره بأنكك أعطيته؛ و 
الجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟ و قيل: 

هى و إن كانت بمعنى قد ففيها معنى الاستفهام؛ و الأصل: أهل أتى؛ فالمعنى: أقد أتى و الاستفهام للتقرير و التقريبء و المراد 
بالإنسان هنا آدم, قاله قتادة و الثورى و عكرمة و السدّى و غيرهم حِينٌ مِنَ الدَّهْر قيل: أربعون سنةُ قبل أن ينفخ فيه الروح؛ و 
قيل: لكوي لين اريون عقة ع عويش سوه أرنج ملح مو لهال ربعن نحل وتم كلف مهما ومترين مده 
و قيل: الحين المذكور هنا لا يعرف مقداره؛ و قيل: المراد بالإنسان بنو آدم, و الحين مدَّهُ الحمل؛ و جملة: لَمْ ييكن شيا مذ كوراً 
فى محل نصب على الحال من الإنسان؛ أو فى محل رفع صفهٌ لحين. قال الفراء و قطرب و ثعلب: المعنى أنه كان جسدا مصوّرا 
ترابا و طينا لا يذكر و لا يعرف و لا يدرى ما اسمه و لا ما يراد به» ثم نفخ فيه الروح فصار مذكورا. 

وقال يحيى بن سلام: لم يكن شيئا مذكورا فى الخلق و إن كان عند الله شيئا مذكوراء و قيل: ليس المراد بالذكر هنا الإخبار. 
فإن إخبار الربّ عن الكائنات قديمء بل هو الذكر بمعنى الخطر و الشرفء كما فى قوله: وَ إِنَّهُ لَذِكرْ لَك و لِقَؤِْكك .1١‏ قال 
القسترس ما كا جمد كزرا للكلوور إن كان مد كورا لله سحاتة: قال القرادة 

كان شيئا و لم يكن مذكورا. فجعل النفى متوجها إلى القيد. و قيل: المعنى: قد مضت أزمنة و ما كان آدم شيئا و لا مخلوقا و لا 
مذكورا لأحد من الخليقة. و قال مقاتل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و تقديره: هل أتى حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراء لأنه 
خلقه بعد خلق الحيوان كله» و لم يخلق بعده حيوان إِنّا حَلَفَا الْإنْسانَ مِنْ تُطِمَةُ المراد بالإنسان هنا ابن آدم. قال القرطبى: من غير 
خلافء و النطفة: الماء اذى يقطرء و هو المنيئ» و كل ماء قليل فى وعاء فهو نطفة» و جمعها نطفء و أَمشاج صفة لنطفة» و هى 
كع فك مقي ونع اللعويه ا لتراد عق لجرو نظف نب انا ساويلية «النهيتع عردانون اقزر فهو ا 
خلط هذا بهذا فهو مخلوط. قال المبرد: مشج يمشج إذا اختلط» و هو هنا اختلاط النطفة بالدم. قال رؤبة بن العجاج: 

يطرحن كل معجل نشّاجلم يكس جلدا فى دم أمشاج 


.6* الزخرف:‎ .)١( 
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قال الفراء: أمشاج: اختلاءط ماء الرجل و ماء المرأة و الدم و العلقة» و يقال: مشج هذا؛ إذا خلطء و قيل: الأمشاج: الحمرة فى 
البياض و البياض فى الحمرة. قال القرطبى: و هذا قول يختاره كثير من أهل اللغة. 

قال الهذلى: 

كأنْ الرّيش و الفوقين منهدخلاف النُصل سيط به )١١‏ مشيج 

واذلكة لأناماء الرجل أبيضن غليظ وماء المرأة أضفر ريق أفييخلق متهنما الولت: قال آبن الشيكيت: الأمشاح: 

الأخلاط لأنها ممتزجة من أنواع يخلق الإنسان منها ذا طباع مختلفة. و قيل: الأمشاج لفظ مفرد كبرمة أعشارء و يؤيد هذا وقوعه 
نعتا لنطفة» و جملة: تَبْتَليهِ فى محل نصب على الحال من فاعل خلقناء أى: مريدين ابتلاءه» و يجوز أن يكون حالا من الإنسان» و 
ل ل ل ل ا 
الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة» و على هذا تكون هذه الحال مقدّرة» و قيل: مقارنة. و قيل: معنى الابتلاء: نقله من حال إلى 
حال على طريقةٌ الاستعارة» و الأوّل أولى. ثم ذكر سبحانه أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء فقال: إن هَدَيْناةُ السشييل إِمّا شاكراً وَ إِمَا 
كفوراً أى: با له» و عرّفناه طريق الهدى و الصّلال و الخير و الشَّرَ؛ِ كما فى قوله: 


وَهَردَيْناهُ النَجْدَيْنِ «» قال مجاهد: أى بينا السبيل إلى الشقاء و السعادة. و قال الضحاك و السدّى و أبو صالح: السبيل هنا 
خروجه من الرحم.ء و قيل: منافعه و مضارّه التى يهتدى إليها بطبعه و كمال عقله» و انتصاب شاكرا و كفورا على الحال من مفعول 
هَدَيْنَاةٌ أى: مكناه من سلوكك الطريق فى حالتيه جميعاء و قيل: 

عل الخال من سيل هلك المشاه ان عدشاء لكي إنا ماك شا عدانو ماسياذ كتوراء ويسكع مكن عن الكرقين أكر قرلدة نا 
هى إن شرطية زيدت بعدها ماء أى: با له الطريق إن شكر و إن كفر. و اختار هذا الفرّاءء و لا يجيزه البصريون لآن إن الشرطية لا 
تدخل على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل» و لا يصح هنا إضمار الفعل لأنه كان يلزم رفع شاكرا و كفورا. و يمكن أن يضمر 
فعل ينصب شاكرا و كفوراء و تقديره: 

إن خلقناه شاكرا فشكور و إن خلقناه كافرا فكفورء و هذا على قراءة الجمهور: إِمّا شاكراً وَ إِما كفوراً بكسر همزة إما. و قرأ ابن 
السَدمَال و أبو العجاج بفتحهاء و هى على الفتح إما العاطفة فى لغْهُ بعض العربء أو هى التفصيلية و جوابها مقدّر» و قيل: انتتصب 
شاكرا و كفورا بإضمار كانء و التقدير: سواء كان شاكرا أو كان كفورا. ثم بين سبحانه ما أعدّ للكافرين فقال: إِنا أعمّدْنا 
لِلُكافِرِينَ سَلاسِلَ وَ أغْلانَا وَ سَعِيراً قرأ نافع و الكسائى و أبو بكر عن عاصم و هشام عن ابن عامر سلاسلا بالتنوين» و وقف قنبل و 
ابن كثير و حمزة بغير ألفء و الباقون وقفوا بالألف. و وجه من قرأ بالتنوين فى سلاسل مع كون فيه صيغةٌ منتهى الجموع أنه 
قصد بذلكك التناسب لأن ما قبله و هو: إِمَا شاكراً وَ ما كَمُورأًء و ما بعده و هو أَعْلانًاوَ سَعِيراً 


.)١(‏ «سيط به): أى خرج شىء من الريش مختلط من الدم و الماء. 
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منؤن؛ أو على لغهُ من يصرف جميع ما لا ينصرف كما حكاه الكسائى و غيره من الكوفيين عن بعض العرب. 

قال الأخفش: سمعنا من العرب من يصرف كل مالا ينصرفء لأن الأصل فى الأسماء الصرف و تركك الصرف لعارض فيها. قال 
الفراء: هو على لغْهُ من يجرٌ الأسماء كلها إلا قولهم: هو أظرف منكك فإنهم لا يجرونه؛ و أنشد ابن الأنبارى فى ذلك قول عمرو 
بن كلثوم: 

كأنّ سيوفنا فينا و فيهم مخاريق بأيدى لاعبينا 

و من ذلكك قول الشاعر: 

و إذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرّقاب نواكس الأبصار 

بكسر السين من نواكسء و قول لبيد: 

و جزور أستار دعوت لحتفهابمغالق متشابه أعلاقها 

و قوله أيضا: 

فضلا و ذو كرم يعين على النّدىسمح كسوب رغائب عنّامها 

و قيل: إن التنوين لموافقة رسم المصاحف المكية و المدنية و الكوفية فإنها فيها بالألفء و قيل: إن هذا التنوين بدل من حرف 
الإطلاق» و يجرى الوصل مجرى الوقفء و السلاسل قد تقدّم تفسيرهاء و الخلاف فيها هل هى القيود. أو ما يجعل فى الأعناق» 
كما فى قول الشاعر: 

... و لكن أحاطت بالرّقاب السلاسل و الأغلال 


جمع غل تغل به الأيدى إلى الأعناق» و السعير: الوقود الشديد, و قد تقدّم تفسير السعير. 

ثم ذكر سبحانه ما أعدّه للشاكرين فقال: إِنَّ لْأَْارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كأس الأبرار: أهل الطاعة و الإخلاص و الصدقء جمع بر أو: بارٌ. 
قال فى الصحاح: جمع البرّ الأأبرار. و جمع البارٌ البررة و فلان يبِرٌ خالقه و يبرره. أ نظ ةوقال لحني آل المتاى لا رودق 
لذو قال قادة# الأيزا وديم يز قوق عي الله وبيؤفوة بالتلريرو الكاس :فى اللعة جو :اانا الْذى فيه الشرابء و إذا لم يكن فيه 
الشراب لم يسم كأساء و لا وجه لتخصيصه بالزجاجة» بل يكون من الزجاج و من الذهب و الفضة و الصينى و غير ذلكك, و قد 
كانت كاسات العرب من أجناس مختلفة» و قد يطلق الكأس على نفس الخمر كما فى قول الشاعر: 

و كأس شربت على لذَدو أخرى تداويت منها بها 

كان مزاجها كافوراً أى: يخالطها و تمزج به يقال مزجه يمزجه مزجاء أى: خلطه يخلطه خلطاء و منه قول الشاعر :)١١‏ 


.)١(‏ هو حسان. 
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وقول عمرو بن كلثوم: 

صددت الكأس عنا أمّ عمروو كان الكأس مجراها اليمينا 

معبّقهُ »١١‏ كأنْ الحصّ "١‏ فيهاإذا ما الماء خالطها سخينا 

و منه مزاج البدن» و هو ما يمازجه من الأخلا-طء و كافوراً قيل: هو اسم عين فى الجنة يقال لها الكافور تمزج خمر الجنة بماء 
هذه العين. و قال قتاده و مجاهد: تمزج لهم بالكافور و تختم لهم بالمسكك. و قال عكرمة: مزاجها طعمهاء و قيل: إنما الكافور فى 
ريحها لا فى طعمها. و قيل: إنما أراد الكافور فى بياضه و طيب رائحته و برده» لأن الكافور لا يشرب كما فى قوله: عََّى إذا جَعَلَه 
ناز 5 أى كقه ارو قال او كنا 

طيبها المسكك و الكافور و الزنجبيل. و قال مقاتل: ليس هو كافور الدنياء و إنما سمى اللّه ما عنده بما عندكم حتى تهتدى له 
القلوب» و الجملة فى محل جر صفهُ لكأس. و قيل: إن كان هنا زائدة» أى: من كأس مزاجها كافورا عَيناَ يَذّْرَبُ بها عِبادٌ الل 
السما سفاف اننا س لكين كادزر انالا رفسا ف يان الك وود ال سك 1 زا عاد لي مو عد ارو > مر ل دف 
مضافء كأنه قيل: يشربون خمرا خمر عينء و قيل: إنها منتصبة على أنها مفعول يشربون؛ أى: عينا من كأسء و قيل: هى منتصبة 
على الاختصاصء قاله الأخفشء و قيل: منتصبةٌ بإضمار فعل يفسره ما بعده» أى: يشربون عينا يشرب بها عباد الله و الأوّل أولى» 
و تكون و جملة يَشْرَبُ بها عِبادٌ اللو صفة لعينا. و قيل: إن الباء فى يَشْرَبٌ بها زائدة» و قيل: بمعنى منء قاله الزجاج» و يعضده 
قراءة ابن أبى عبلةُ «يشربها عباد اللّه). و قيل: 

إن يشرب مضمن معنى يلتذّء و قيل: هى متعلقة بيشرب. و الضمير يعود إلى الكأس. و قال الفراء: يشربها و يشرب بها سواء فى 
المعنى» و كأن يشرب بها يروى بها و ينتفع بهاء و أنشد قول الهذلى: 

شربن بماء البحر ثم ترفعت «6» قال: و مثله تكلم بكلا.م حسنء و تكلم كلاما حسنا يُمَجَرُونها تَفْجِيراً أى: يجرونها إلى حيث 
يريدون و ينتفعون بها كما يشاءونء و يتبعهم ماؤها إلى كل مكان يريدون وصوله إليهه فهم يشقّونها شما كما يشقّ النهر و يفجر 
إلى هنا و هنا. قال مجاهد: يقودونها حيث شاؤواء و تتبعهم حيث مالوا مالت معهم؛ و الجملة صفة أخرى لعيناء و جملة يُوفُونَ 
بِالنَذْر مستأنفة مسوقة لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر. و كذا ما عطف عليهاء و معنى النذر فى اللغهُ الإيجابء و المعنى: يوفون بما 
أَوضية اللّه عليهم من الطاعات. قال قادة و مجاهك: فق رفون نظاعة :الله 


.)١(‏ فى شرح المعلقات السبع: مشعشعة. 

(؟). «الحص»: الورسء و هو نبت له نوار أحمر؛ يشبه الزعفران. 

(). الكهف: 58. 

(6). وعجز البيت: متى لجج خضر لَهِنّ نئيج. و «نثيج): أى: مرّ سريع مع صوت. 
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من الصلاةُ و الحج و نحوهما. وقال عكرمة: يوفون إذا القارو افق جع اليك اهيز التل ده فى الشرع: ما أوجبه المكلف على 
نفسه» فالمعنى: يوفون بما أوجبوه على أنفسهم. قال الفراء: فى الكلام إضمارء أى: كانوا يوفون بالنذر فى الدنيا. و قال الكلبى: 
يُوفُونَ بِالنَذْرِ أى: يتممون العهد. و الأولى حمل النذر هنا على ما أوجبه العبد على نفسه من غير تخصيص. و يَحافُونَ يَْماً كان 
شه مش مطيراً المراد يوم القيامة» و معنى استطارة شرّه: فشوّه و انتشاره» يقال: استطار يستطير استطارءٌ فهو مستطير» و هو استفعل 
من الطيران» و منه قول الأعشى: 

فبانت و قد أسأرت فى الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا 

و العرب تقول: استطار الصدع فى القارور و الزجاجة؛ إذا امتدّء و يقال: استطار الحرق؛ إذا انتشر. 

قال الفرّاء: المستطير: المستطيل. قال قتاده: استطار شر ذلكك اليوم حتى ملأ السموات و الأرض. قال مقاتل: كان شرّه فاشيا فى 
السموات فانشقت و تناثرت الكواكب و فزعت الملائكة» و فى الأرض نسفت الجبال و غارت المياء. وَ يُطْعْمُوتٌ الطعام عَلى عه 
مش كيناً وَيَتيماً وَ أيتيراً أى: يطعمون هؤلاء الثلاثة الأصناف الطعام على حبه لديهم و قلته عندهم. قال مجاهد: على قلته و حبهم 
إياه و شهوتهم له؛ فقوله عَلى يِه فى محل نصب على الحالء أى: كائنين على حبه. و مثله قوله: لَنْ تَنالُوا الْبرَ حَنَّى تُنْفِقُوا مما 
و نَ "3١‏ و قيل: على حب الإطعام لرغبتهم فى الخير. قال الفضيل بن عياض: على حبّ إطعام الطعام. و قيل: افيد ف جه 
يرجع إلى الله أى: يطعمون الطعام على حب الله أى: بطعيوة إطكانا كاثا على حت الله هو يو يندا هذا فول نما تُطعمَكمْ لوه 
الله و المسكين: ذو المسكنةء وهو الفقيرء أو من هو أفقر من الفقيْرء و المراد باليتيم يعامى المسلمين::و الأسير: اذى يوسر 
فتحس قال :قنادة زو :ميجاهد: الآسنين: المحوس .و قال عكرمة: الأسيزة العند وقال أو حمرة التماك «الأسير: المرأة :قال سعيد ين 
جبير: نسخ هذا الإطعام آيهُ الصدقات و آيهُ السيف فى حق الأسير الكافر. و قال غيره: بل هى محكمة: و إطعام المسكين و اليتيم 
على التطوع؛ و إطعام الأسير لحفظ نفسه إلا أن يتخير فيه الإمام؛ و جملة إنّما تُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ الله فى محل نصب على الحال 
بتقدير القول» أى: يقولون إنما نطعمكم. أو قائلين: إنما نطعمكم, يعنى: أنهم لا يتوقعون المكافأة و لا يريدون ثناء الناس عليهم 
بذلك. قال الواحدى: قال المفسرون: لم يستكملوا بهذاء و لكن علمه الله من قلوبهم فأثنى عليهم, و علم من ثنائه أنهم فعلوا 
ذلكك خوفا من الله و وجاة :ثوابه لا ترك متكغ جزاة ولا شكوراً أى: لا نطلب منكم المجازاةً على هذا الإطعام و لا نريد منكم 
الشكر لناء بل هو خالص لوجه الله و هذه الجملهُ مقررة لما قبلهاء لأن من أطعم لوجه اللّه لا يريد المكافأة ولا يطلب الشكر له 
منّن أطعمه إِنا نَخافٌ مِنْ رَبّنا يَؤْماً عَبُوساً فَمُطَريراً أى: نخاف عذاب يوم متّصف بهاتين الصفتين. و معنى عبوسا: 


أنه يوم تعبس فيه الوجوه من هوله و شدته» فالمعنى: أنه ذو عبوس. قال الفراء و أبو عبيدة و المبرد: يوم قمطرير 


.)١(‏ آل عمران: ؟4. 
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و قماطر؛ إذا كان صعبا شديداء و أنشد الفراء: 

بنى عمّنا هل تذكرون بلاءناعليكم إذا ما كان يوم قماطر 

قال الأخفش: القمطرير أشد ما يكون من الأيام و أطوله فى البلاء» و منه قول الشاعر: 

ففرّوا إذا ما الحرب ثار غبارهاو لج بها اليوم العبوس القماطر 

قال الكسائى: اقمطرٌ اليوم و ازمهرٌ؛ إذا كان صعبا شديداء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

بنو الحرب أرضعنا لهم مقمطرؤو من يلق منّا ذلكك اليوم يهرب 

وقال مجاهد: إن العبوس بالشفتين» و القمطرير بالجبهة و الحاجبين» فجعلهما من صفات المتغيّر فى ذلكك اليوم لما يراه من 
الغندائدء و أنقنن ابن الأعزاي : 

يغدو على الصّيد يعود منكسرو يقمطرٌ ساعة و يكفهر 

قال أبو عبيدة: يقال قمطريرء أى: متقبض ما بين العينين و الحاجبين. قال الزجاج: يقال اقمطرّت الناقة؛ إذا رفعت ذنبها و جمعت 
قطريها و زقت بأنفهاء فاشتقّه من القطر و جعل الميم مزيدة. فَوَقَاهُم اللَّهُ َّرٌ ذلك الهؤم أى: دفع عنهم شرّه بسبب خوفهم منه و 
إطعامهم لوجهه وَ لَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَ سُرُوراً أي 

أعطاهم بدل العبوس فى الكفار نضرةُ فى الوجوه و سرورا فى القلوب. قال الضحاكت: و النضرة: البياض و النقاء فى وجوههم. و 
قال سعيد بن جبير: الحسن و البهاءء و قيل: النضرة أثر النعمة. وَ جَرَاهُمْ بما صَبَرُوا أى: بسبب صبرهم على التكاليفء و قيل: على 
الفقر» و قيل: على الجوع؛ و قيل: على الصوم. و الأولى حمل الآيهُ على الصبر على كل شىء يكون الصبر عليه طاعة لله سبحانه 
و«ماا مصدرية. و التقدير: بصبرهم 00 خريراً أى: أدخلهم الجنة و ألبسهم الحرير» و هو لباس أهل الجن عوضا عن تركه فى 
الدنيا امتثالا .لما ورد فى الشرع من تحريمه؛ و ظاهر هذه الآيات العموم فى كلّ من خاف من يوم القيامة و أطعم لوجه الله و 
خاف من عذابه» و السبب و إن كان خاصا كما سيأتى فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و يدخل سبب التنزيل تحت 
عمومها دخولا أوليا. 

و قد أخرج ابن المنذر عن ابن ن عباس فى قوله: هَل أتى عَلّى الْإنْسانِ قال: كل إنسان. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن 
مسعود فى قوله: أمشاج قال: أمشاجها: عروقها. اع ع0 منصور و ابن أبى حاتم أفشاج قال: العروق. و أخرج عبد بن 
حميد وابن أبى حاتم عن ابن د عباس مِنْ ُطَفَةْ أمشاج قال: ماء الرجل و ماء المرأة حين يختلطان. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عنه قال: 


أمشاج ألوان؛ نطفة الرجل بيضاء و حمراءء و نطفة المرأة خضراء و حمراء. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 


ل ةو اسن لدان 
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أيضا قال: الأمشاج: الى بخرج على أثر البول كقطع الأوتار» و منه يكون الولد .١١‏ و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه 
أيضا كان ضَّدٌهُ مُسْتَطيراً قال: فاشيا. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: و أستيراً قال: هو المشرك. و أخرج ابن مردويه و أبو نعيم عن أبى سعيد 
الخدرى عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى قوله: مشكيناً قال: فقيرا وَ يتِيماً قال: 

لآ أن له و أيكيراً قال: العمل وك و المسجون. و أخرج ابن مردويه عن ابن عناس :فى قؤله: و يَطْعمونَ الطفاء الآية قال* نزلت :هذه 


الآيهُ فى علي بن أبى طالب و فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: يَؤْما 
عَبُوساً قال: ضيقا قَمُطريراً قال: طويلا- و أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالكك عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: يَؤْما 
عَبُوساً قَمْطَرِيراً قال: يقبض ما بين الأبصار. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر من طرق عن ابن عباس قال: القمطرير 
الرجل القكن ماين عن روعي 


و أخرج ابن المنذر عنه وَ لَقَاهُمْ نَضْرَةً وَ سُوُوراً قال: نضرةٌ فى وجوههم و سرورا فى صدورهم. 
[سورةٌ الإنسان (7/2): الآيات 1١7"‏ الى 717] 


لكي فهااعلل الأرائكه لايرؤة فها كنا و لا زَهْهريراً 150 و دائيةًعَلتِهِْ لاله وَ دلت قُطوفها تيلا (15) وَ يُطاف عَلَيِهمْ 
يمن فض و كواب كانت قَواريرا (10) فايرا من بض قَذّوُوها تيا (15) و يفَو فها كأساً كان يزاجها رجا 100 
عَِناً فيها تُسَمَى سَلْسَبيلا (18) اطي فُ عَليهِمْ لدان مُسَلدُونَ إذا رُم حسبتهع نولا مثثورا (15) و إذاوَأيْت كم وَأَئِتَ تعِيماو 
لكا كبيرً 2١١‏ اليه ثاب ددس حضو و إستهرق و لوا أساور من فِضَّة وَ سَقاُغ ربهُْ رابا طهُورا 2١(‏ إِنّ هذا كان لَكمْ 
ججزاء و كان سَعْيكمْ مشْكوراً (15) 

قوله: مُتّكنِينَ فيها عَلَى الا منصوب على الحال من مفعول جزاهم, و العامل فيها جزىء و لا يعمل فيها صبروا؛ لأنّ الصبر 
إنما كان فى الدنياء و جوّز أبو البقاء أن يكون صفة لجنة. قال الفرّاء: وإن شئت جعلت متكثين تابعاء كأنه قال: جزاهم جنة 
متكئين فيها. و قال الأمخفش: يجوز أن يكون منصوبا على المدحء و الضمير من فيها يعود إلى الجنة» و الأرائكك: السرر فى 
الحجالء و قد تقدّم تفسيرها فى سورة الكهف لا يَرَوْنَ فيها َمْسا ولا زَمْهَرِيراً الجملة فى محل نصب على الحال من مفعول 
«جزاهم»» فتكون من الحال المترادفة» أو من الضمير فى متكئين» فتكون من الحال المتداخلة» أو صفة أخرى للجنة» و الزمهرير: 
أشدّ البرد» و المعنى: أنهم لا يرون فى الجنهُ حرّ الشمس و لا برد الزمهرير» و منه قول الأعشى: 

منعمةٌ طفلة كالمهاء لم تر شمسا و لا زمهريرا 

و قال ثعلب: الرّمهرير: القمر؛ بلغة طتيئ» و أنشد لشاعرهم: 

و ليله ظلامها قد اعتكرقطعتها و الرّمهرير ما زهر 


.)١(‏ هذان الأثران لا يستندان إلى دليل شرعى قلا يعتد بهما. 
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و يروى: ما ظهرء أى: لم يطلع القمر. و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة مريم. وَ دانِة عَلَيهمْ ظِلالُها قرأ الجمهور «دانية» بالنتصب 
عطفا على محل «لا يرون»» أو على «متكثئين»» أو صفهُ لمحذوفء أى: 

و جنة دانية» كأنه قال: و جزاهم جنة دانية. و قال الزجاج: هو صفة لجنة المتقدّم ذكرها. و قال الفرّاء: 

هو منصوب على المدح. و قرأ أبو حيوة «و دانية) بالرفع على أنه خبر مقدّم و ظلالها مبتدأ مؤخرء و الجملة فى موضع النصب 
على الحال. و المعنى: أن ظلال الأشجار قريب منهم؛ مظلة عليهم؛ زيادة فى نعيمهم و إن كان لا شمس هنالك. قال مقاتل: يعنى 
شجرها قريب منهم. و قرأ ابن مسعود: «و دانيا عليهم). 

وَ ذُلَتْ قُطوقُها دنا معطوف على دانية كأنه قال: و مذللة. و يجوز أن تكون الجملهُ فى محل نصب على الحال من الضمير فى 
عليهم؛ و يجوز أن تكون مستأنفة» و القطوف: الثمار» و المعنى: أنها سخرت ثمارها لمتناوليها تسخيرا كثيراء بحيث يتناولها القائم 


و القاعد و المضطجم. لا يرد أيديهم عنها بعد و لا شوكك. قال الججاس؟ المدلز + القويت المتناول» و منه قولهم: حائط ذليل؛ أى: 
مور ال د للك 

أدنيت» من قولهم حائط ذليل» أى: كان قصير الش.مكك. و قيل: ذُلَلْتْ أى: جعلت منقادة, لا تمتنع على قطافها كيف شاؤوا و 
يُطاف عَلَيِهمْ بآندَه مِنْ فضَّدْ وَ أكواب أى: يدور عليهم الخدم إذا أرادوا الشراب بآنية الفضة. و الأكواب: جمع كوب. و هو 
لكر الفطي الى لا أذن لماو لااعررة وليه درل ع : 

متكا تقرع أبوابهويسعى عليه العبد بالكوب 

وقد مضى تفسيره فى سورة الزخرف كانت قَواريرًا- قواريرًا مِنْ فضَّْ أى: فى صفاء القوارير و فى بياض الفضة» فصفاؤها صفاء 
الزجاج و لونها لون الفضة. قرأ نافع و الكسائى و أبو بكر قَواريرًا- قَوارِيرًا بالتنوين فيهما مع الوصلء و بالوقف عليهما بالألف؛ و 
قد تقدم وجه هذه القراءة فى تفسير قوله: 

سلاسلا من هذه السورة» و بينا هنالكك وجه صرف ما فيه صيغةُ منتهى الجموع فارجع إليه. و قرأ حمزةٌ بعدم التنوين فيهما و عدم 
الوقف بالألفء و وجه هذه القراءة ظاهر؛ لأنهما ممتنعان لصيغةٌ منتهى الجموع. 

و قرأ هشام بعدم التنوين فيهما مع الوقف عليهما بالألمف. و قرأ ابن كثير بتنوين الأول دون الثانى و الوقف على الأول بالألف 
دون الثانى. و قرأ أبو عمرو و حفص و ابن ذكوان بعدم التنوين فيهماء و الوقف على الأوّل بالألف دون الثانى, و الجمله فى 
محل جرّ صفْهُ لأكواب. قال أبو البقاء: و حسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلها. 

قال الواحدى: قال المفسرون: جعل الله قوارير أهل الجنة من فضة؛ فاجتمع لها بياض الفضهٌ و صفاء القوارير. 

قال الزجاج: القوارير التى فى الدنيا من الرمل» فأعلم الله فضل تلكك القوارير أن أصلها من فضهُ يرى من خارجها ما فى داخلهاء 
و جملة قَدَّرُوها تَقَدِيراً صفة لقوارير. قرأ الجمهور: «قدّروها» بفتح القاف على البناء للفاعل» أى: قدّرها المَدتَا من الخدم الذين 
يطوفون عليهم على قدر ما يحتاج إليه الشاربون من أهل الجنهُ من دون زيادة و لا نقصان. قال مجاهد و غيره: أتوا بها على قدر 
يهم بغير زيادة و لا نقصان. قال الكلبى: و ذلكك ألذّ و أشهىء و قيل: قدّرها الملائكة؛ و قيل: قدّرها أعلن الجنة الشازبوق على 
مقدار شهواتهم 
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و حاجتهم؛ فجاءت كما يريدون فى الشكل لا تزيد ولا تنقص. و قرأ على و ابن عباس و البّدلممى و الشَّعبى و زيد ابن على و 
عبيد بن عمير و أبو عمروء و فى روايةُ عنه «قدّروها» بضم القاف و كسر الدال مبنيا للمفعول» أى: جعلت لهم على قدر إرادتهم. 
قال أبو على الفارسى: هو من باب القلبء قال: لأن حقيقةٌ المعنى أن يقال: قدّرت عليهم لا قدّروهاء لأنه فى معنى قدروا عليها. و 
قال أبو حاتم: التقدير: قدّرت الأوانى على قدر ريّهم» فمفعول ما لم يسمّ فاعله محذوف. قال أبو حيان: و الأقرب فى تخريج هذه 
القراءة الشاذة أن يقال: 

قدّر ريهم منها تقديراء فحذف المضاف فصار: قدّروها. و قال المهدوى: إن القراءة الأسخيرة يرجع معناها إلى معنى القراءة 
الأولى» و كأن الأصل قدّروا عليها فحذف حرف الجرّء كما أنشد سيبويه: 

آليت حب العراق الدّهر آكلهو الحبٌ يأكله فى القرية التتوس 

أى: آليت؟خلق حت العراق واقنف ةن :يها كسا كات زواعتها زَنْجَبيلًا قد تقدّم أن الكأس هو الإناء فيه الخمرء و إذا كان خاليا عن 
الخمر فلا يقال له كأسء و المعنى: أن أهل الجنهُ يسقون فى الجنهُ كأسا من الخمر. ممزوجة بالزنجبيل. و قد كانت العرب تستلذ 
مزج الشراب بالزنجبيل لطيب رائحته. و قال مجاهد و قتادة: 


الزنجبيل: اسم للعين التى يشرب بها المقرّبون. و قال مقاتل: هو زنجبيل لا يشبه زنجبيل الدنيا عَئناً فيها تِمَى سَلسَبيًا انتصاب 
عينا على أنها بدل من كأسا. و يجوز أن تكون منصوبة بفعل مقدّرء أى: يسقون عيناء و يجوز أن تكون منصوبة بنزع الخافض» 
أى: من غين: و السلسيل: الشراتة اللديذء مأخوة :هن السلاسة» تقول العرت هذا شرات سلس» وسسال» و سلشيل» أى: طي 
لذيذ. قال الزجاج: السلسبيل فى اللغ: اسم لماء فى غايةُ السلاسة حديد الجرية يسوغ فى حلوقهم, و منه قول حسان بن ثابت: 
يسقون من ورد البريص عليه م كأسا ١٠؛‏ يصق بالوحيق التلسل 9؟, 

والطؤت فُ عَلتهمْ وان مَُلْدُونَ لما فرغ سبحانه من وصف شرابهم؛ و وصف آنيتهم؛ و وصف المقاة الذين يسقونهم ذلك 
الكراني معني : :مَُلدُونَباقون على ما هم عليه من الشباب و الطراوة و النضارف» لا يهرمون و لا يتغيرون و قيل: فح ار 
لايموتونء و قيل: التخليد: : التحليةء أى محلون إذا رَأَيتهُمْ يمه ُؤَْواً مَثُوراً إذا نظرت إليهم ظننتهم لمزيد حسنهم و صفاء 
ألوانهم و نضارةٌ وجوههم لؤلؤا مفرّقا. قال عطاء: يريد فى بياض اللون و حسنه. و اللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان 
أحسن منه منظوما. قال أهل المعانى: إنما شبهوا بالمنثور لانتثارهم فى الخدمة» و لو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم, و قيل: إنما 
شبههم بالمنثور لأنهم سراع فى الخدمة؛ بخلاف الحور العين فإنه شبههنّ باللؤلؤ المكنون لأنهنّ لا يمتهنّ بالخدمة. 


.)١1(‏ فى تفسير القرطبى: بردى. و هو نهر بدمشق. 

(7). «البريص»): نهر بدمشق. «يصفق): يمزج. «الرحيق»: الخمر البيضاء. 
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وَ ذا رَأَيْتٌ كم رَأَيْتَ نيما وَمُلْكا كبيراً أى: و إذا رميت ببصركك هناكك» يعنى فى الجنة رأيت نعيما لا يوصفء و ملكا كبيرا لا 
يادو قلاره و «ثم) ظرف مكان. و العامل فيها «رأيت». قال الفرّاء: فى الكلام «ما؛ مضمرة» أى: و إذا رأيت ما ثم كقوله: لَقَدُ 
3 قط يتك 0١‏ أى: ما بينكم . قال الزجاج معترضا على الفراء: إنه لا يجوز إسقاط الموصول و ترك الصّللة» و لكن «رأيت"» 
يتعدّى فى المعنى إلى «ثم). و المعنى: إذا رأيت ببصركك ثمء و يعنى بثمٌ الجن قال السدّى: النعيم: ما يتنعم به» و الملكك الكبير: 
استئذان الملائكة عليهم» و كذا قال مقاتل و الكلبى. و قيل: إن «رأيت» ليس له مفعول ملفوظ و لا مقدّر و لا منوئٌ» بل معناه: أن 
بصركك أينما وقع فى الجنة رأيت نعيما و ملكا كبيرا عالِيَهُمْ بياب سُندّسٍ قرأ نافع و حمزة و ابن محيصن «عاليهم) بسكون الياء و 
5 
هيدهت الأخفقن واقال القراء: 

هو مرفوع بالابتداء» و خبره: ثياب سندس.ء و اسم الفاعل مراد به الجمع. و قرأ الباقون بفتح الياء و ضم الهاء على أنه ظرف فى 
محل رفع على أنه خبر مقدّم؛ و ثياب مبتدأ مؤخر, كأنه قيل: فوقهم ثياب. قال الفرّاء: 

إن عاليهم بمعنى فوقهم» و كذا قال ابن عطية. قال أبو حيان: عال و عالية اسم فاعل» فيحتاج فى كونهما ظرفين إلى أن يكون 
منقولا من كلام العربء و قد تقدّمه إلى هذا الزجاج و قال: هذا مما لا نعرفه فى الظروفء و لو كان ظرفا لم يجز إسكان الياء» و 
لكنه نصب على الحال من شيئين: أحدهما الهاء و الميم فى قوله: طوف عَلَيِهمْ أى: على الأبرار ولّدانٌ عاليا الأبرار بياب شندُس 
أى: يطوف عليهم فى هذه الحال. 

و الثانى أن يكون حالا من الولدان» أى: إذا رأيتهم حسبتهم لؤْلوًا منثورا فى حال علوٌ الثياب أبدانهم. و قال أبو على الفارسىّ: 
العامل فى الحال إما «لقَاهم نضرة و سروراء و إما «جزاهم بما صبروا». قال: و يجوز أن يكون ظرفا. و قرأ ابن سيرين و مجاهد و 
أبو حيوة و ابن أبى عبلة: «عليهم)؛ و هى قراءة واضحة المع ظاهرة الدلالة.:و اخثار أبو عند القراءة الأولى لقراءة ابن مسعود: 


«عاليتهم». و قرأ الجمهور بإضافة ثياب إلى سندس. و قرأ أبو حيوة و ابن أبى عبلة بتنوين ثياب و قطعها عن الإضافة و رفع 
سندسء و حَُضُرٌ وَ إِسْتَبِرَقَ على أن السندس نعت للثياب؛ لأن السندس نوع من الثياب. و على أن خضر نعت لسندس؛ لأنه يكون 
أخضر و غير أخضرء و على أن إستبرق معطوف على سندسء أى: و ثياب إستبرق» و الجمهور من القرّاء اختلفوا فى خضر و 
إستبرق مع اتفاقهم على جرٌ سندس بإضافة ثياب إليه؛ فقرأ ابن كثير و أبو بكر عن عاصم و ابن محيصن بجرٌ خضر نعتا لسندس» 
و رفع إستبرق عطفا على ثياب» أى: عليهم ثياب سندس و عليهم إستبرق. و قرأ أبو عمرو و ابن عامر برفع خضر نعتا لثياب» و جرٌ 
إستبرق نعت لسندس. و اختار هذه القراءة أبو حاتم و أبو عبيد؛ لأن الخضر أحسن ما كانت نعتا للثياب فهى مرفوعة» و الإستبرق 


.)١(‏ الأنعام: ع4. 
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الثياب. و قرأ الأعمش و حمزة و الكسائى بجرّ: «خضر و إستبرق» على أن خضر نعت للسندسء و إستبرق معطوف على سندس. 
و قرءوا كلهم بصرف إستبرق إلا-ابن محيصن فإنه لم يصرفه. قال: لأنه أعجمىء و لا وجه لهذا لأنه نكرة إلا أن يقول إنه علم 
لهذا الجنس من الثياب. و السندس: ما رق من الديباج. 

والإستبرق: ما غلظ منهء و قد تقدّم تفسيرهما فى سورة الكهف و حُلُوا أساور من فضّةْ عطف على يَطُوفُ عَليهمْ ذكر سبحانه هنا 
أنهم يحلون بأساور الفضة و فى سورة فاطر يُتَلُْنَ فيها مِنْ أُساورٌ مِنْ ذَهَبِ 01١‏ و فى سورة الحج يُحَلّؤْنَ فيها مِنْ سور مِنْ 
ذَهَب و لُوْلواً ”1 ولا تعارض بين هذه الآيات لإمكان الجمع بأن يجعل لهم سوارات من ذهب و فضة و لؤلؤء أو بأن المراد أنهم 
النشوة سوارات ادس كانةه وسراراك القفنة كارك وابو اراك لواو شارقه أو أل لم كت المي معنا فيل اليد ممت 
ذلكء و يجوز أن تكون هذه الجملهُ فى محل نصب على الحال من ضمير عاليهم بتقدير قد وَ سَقَاهُمْ رَيهُمْ شَراباً طهُوراً هذا نوع 
آخر من الشراب الْمَذذى يمنّ الله عليهم به. قال الفرّاء: يقول: هو طهور ليس بنجس كما كان فى الدنيا موصوفا بالنجاسة. و 
المعنى: أن ذلك الشراب طاهر ليس كخمر الدنيا. قال مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة من شرب منها نزع الله ما كان فى قلبه 
من غش وغل و حساد. قال أبو قلابة و إبراهيم جه التشي : بترن الطعاب إإذا كان [اخرع انوا والشرات التليؤرء تنتر يوان لصحم 
لونهم من ذلككة وايفيض عرق" من أبدانهم مدل ربح السك إِنّ هنذا كان لكع عبزاء أى: .يقال لهنم: إن هذا الذى:ذكر من 
أنواع النعم كان لكم جزاء بأعمالكم أى: ثوابا لها وَ كانّ مَ يكم مشّْكوراً أى: كان عملكم فى الدنيا بطاعة الله مرضيا مقبولاء و 
شكر الله سبحانه لعمل عبده هو قبوله لطاعته. 

و قد أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: الزمهرير هو البرد الشديد. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربٌ أكل بعضى بعضاء فجعل لها نفسين: 
نفسا فى الصيف. و نفسا فى الشتاء» فشْدَّهُ ما تجدون من البرد من زمهريرهاء و شْدَّهُ ما تجدون فى الصيف من الحدّ من سمومها». 
و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةٌ و هناد ابن السرىٌ و عبد بن حميدء و عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهد. و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صحححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث» عن البراء بن عازب فى قوله: وَ 
دائَةٌ عَلَيهْ ظِلالُها قال: قريب وَ لت قُطُوقُها َذْلِينًا قال: إن أهل الجن يأكلون من ثمار الجن قياما و قعودا و مضطجعين و على 
أىَ حال شاؤوا. و فى لفظ قال: ذللت فيتناولون منها كيف شاؤوا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى فى البعث» عن ابن 
عباس قال: بآنيةُ مِنْ فضَُّ و صفاؤها كصفاء القوارير قَدَّرُوها تَقُدِيرا قال: قدّرت للكف. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و 


البيهقى عنه قال: لو أخذت فضهُ من فضةٌ 


انا سس 

(0). الحج: رةه 
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الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائهاء و لكن قوارير الجنه ببياض الفضِهٌ فى صفاء القوارير. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: ليس فى الجنة شىء إلا و قد أعطيتم فى الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. و أخرج الفريابى عنه 
أيضا فى قوله: قَدَّرُوها تَقُدِيراً قال: أتوا بها على قدر الفم لا يفضّلمون شيئا و لا يشتهون بعدها شيئا. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
المنذر عنه أيضا قَدَّرُوها تَقَدِيراً قال: قدّرتها السقاة. و أخرج ابن المبارك و هناد و عبد بن حميدء و البيهقى فى البعثء عن ابن 
عمرو قال: إن أدنى أهل الجن منزلا- من يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه؛ و تلا هذه الآية: إذا 


فى ا 


َيه حَسِبتَهُمْ لؤْلواً مَنقُوراً. 
[سورةٌ الإنسان (7/2): الآيات 71 الى ١‏ "] 


نا نَخنٌ رن عليك افآ نيلا (7) فَاضْبنُ يكم رَبك وَ لا تلع مِنْهُْ آزماً أؤ كَمُوراً (1) و اذْكر اشم رَبك بُكرَةٌ و أصِيلا 
(10) و مِنَ اللّل فَاسْجد لَهُ وَ سبش للا طَوِيلا (09 إِنَّ هؤّلاءِ يُحِبُونَ العاجلةً وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَؤما َقِيلاً (5) 

نَحْنٌ حَلَقَناهُمْ وَشَّدَدْنا أَسْرَهُمْ وَإِذا شِئنا بَدََّنا ماله تيلا (28) إِنَّ هذه 11631 قعل شاء اتََحَذَ إلى رَيّهِ سيلا (19) وَ ما تَسْاؤْنَ 
إلا أن يَشاء الله إن الله كات عَلِيماً حكيماً (:") يَدْخِلٌ مَنْ يَشاء فِى رَحْعتهِ و الطَالِمِينَ أَعَدَ لَه عَذاباً أليماً )5١(‏ 

قوله: إن ئخنٌ تزَّنا لَك الْمَوْآنَ تَْرِيلًا أى: فرّقناه فى الإنزال و لم ننزله جملة واحدة. و قيل: 

المعتى : لز لناه عل عليكك و لم تأت به من عندكك كما يدّعيه المش ركون فَاصْبِدِ كم رَبك أى: لقضائه؛ و من حكمه و قضائه تأخير 
تسرك إلى أجل :افيه سكمه فلو نه لمصيرخ آنه اليه و لاط ونه اما أذ كتورا أىوالا هلم كل والحدين مرتكب 
لإئم وغال فى كفرء فنهاه اللّه سبحانه عن ذلكك. 

قال الزجاج: إن الألف هنا آكد من الواو وحدها لأنكك إذا قلت: لا تطع زيدا وعمراء فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمره 
أن لا يطيع الاثنين» فإذا قال: لا تطع منهم آثما أو كفورا دل ذلكك على أن كل واحد منهما أهل أن يعصىء كما أنكك إذا قلت: 
لا تخالف الحسن أو ابن سيرين» فقد قلت إنهما أهل أن يتبعاء و كل واحد منهما أهل أن يتبع. و قال الفراء: «أوا هنا بمنزلة لا» 
ناليو و كتورا رو ول المرا دترم 

]لما عفة بن رويعا ب يقر ننه اذ كثورا الر تنك بن المغيرة؛ لأنهما قالا للنبى صلى الله عليه و سلّم: ارجع عن هذا الأمر و نحن 
نرضيكك بالمال و التزويج وَ اذّْكُر اشم رَبك بُكْرَةٌ وَ أْصِينًا أى: دم على ذكره فى جميع الأوقات. و قيل: المعنى: صلّ لربكك أُوّل 
النهار و آخره؛ فَأوّل النهار صلاه الصبح و آخره صلاة العصر و مِنَ اللَلٍ لاك 1 فوسل انرس المشا و فلل لماه 
الصلاهُ فى بعضه من غير تعيين» و من: 

للتبعيض على كل تقدير وَ سَِبْحْه ليا طُويًا أى: نزّهه عما لا يليق به. فيكون المراد الذكر بالتسبيح سواء كان فى الصلاه أو فى 
غيرها. و قيل: المراد التطوّع فى الليل. قال ابن زيد و غيره: إن هذه الآيهُ منسوخة بالصلوات الخمس. و قيل: الأمر للندب. و قيل: 
هو مخصوص بالنبى صلَّى الله عليه و سلّم إِنَّ هؤْلاءِ يُحِبُونَ الْعاجلة 
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يعنى كفار مكة و من هو موافق لهم. و المعنى: أنهم يحبون الدار العاجلة» و هى دار الدنيا وَ رََدَرُونَ وَراءَهُمْ يَؤماً تقلا أى: 
يتركون و يدعون وراءهم, أى: خلفهم أو بين أيديهم و أمامهم يوما شديدا عسيراء و هو يوم القيامة» و سمّى ثقيلا لما فيه من 
الشدائد و الأهوال. و معنى كونه يذرونه وراءهم: أنهم لا يستعدّون له ولا يعبئون به فهم كمن ينبذ الشىء وراء ظهره تهاونا به و 
استخفافا بشأنه. و إن كانوا فى الحقيقة مستقبلين له و هو أمامهم نَحْنٌ خَلْقَنَاهُمْ أى: ابتدأنا خلقهم من تراب» ثم من نطف ثم من 
علقة؛ ثم من مضغة إلى أن كمل خلقهم؛ و لم يكن لغيرنا فى ذلكك عمل و لا سعى لا اشتراكا ولا استقلالا وَ كَدَدْنا أَشِرَمُعٍ 
الأسراةة الخلق» يقالته الله أسر فلان: أى قوّى خلقه. قال مجاهد و قتادهُ و مقاتل و غيرهم: شددنا خلقهم. قال الحسن: 
شددنا أوصالهم بعضا إلى بعض بالعروق و العصب. قال أبو عبيد: يقال فرس شديد الأسرء أى: الخلق. قال لبيد: 

ساهم الوجه شديد أسرهمشرف الحاركك محبوكك الكتد 

و قال الأخطل: 

ذا كل انيمي شديد اشر سلين لقره تضاله يتالا 

وقال انق نزكقة الأشر القو قوق تق اقدس» الها وهو القن الذئ قفني الافسانمو اقول آنه أعير حن فرها: 

يمشى بأوظفةُ شداد أسرهاصمٌ السّنابكك لا تقى بالجدجد "١١‏ 

وَ إذا ِتنا بَدَلّنا أمْتالهُع تَعدِينًا أى: لو شئنا لأهلكناهم و جتنا بأطوع لله منهم. و قيل: المعنى: 

مسخناهم إلى أسمج صورة و أقبح خلقة إِنَّ هذه تَذْكِرَة يعنى إن هذه السورة تذكير و موعظة فَمَنْ شاء انح إلى رَيّهِ سَبِيلًا أى: 
طريقا يتوصّل به إليهء و ذلك بالإيمان و الطاعة و المراد: إلى ثوابه أو إلى ته وَ ما تَسَاوٌنَ إِنَا أَنْ يَسْاء الله أى: و ما تشاؤون أن 
تتخذوا إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الله فالأمر إليه سبحانه ليس إليهمء و الخير و الشرّ بيده لا مانع لما أعطىء و لا معطى لما منع» 
فمشيئة العبد مجرّدة لا تأتى بخير و لا تدفع شرّاء و إن كان يثاب على المشيئة الصالحة؛ و يؤجر على قصد الخير كما فى حديث: 
نما الأعمال بالتّات» و إنما لكل امرئ ما نوى'. قال الزجاج: أى لستم تشاؤون إلا بمشيئة الله إنَّ الله كان هيا عكما نون أمره 
و نهيه» أى: بليغ العلم و الحكمة دْخِل مَنْ يَشَاءُ فى رَحْمَتِهِ أى: يدخل فى رحمته من يشاء أن يدخله فيهاء أو يدخل فى جنته 
من يشاء من عباده. قال عطاء: من صدقت نيته أدخله جنته وَ الطَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ تذاباً أليماً انتصاب الظالمين بفعل مقدّر يدل عليه 
ماقبله: أى: يعذب الظالمين» نصب الظالمين لأنن ما قبله منصوبء أى: يدخل من يشاء فى رحمته و يعذب الظالمين» أى: 


المشركين» 


«الجدحد» الأرضن الميلة: 
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و يكون «أعدّ لهم» تفسيرا لهذا المضمرء و الاختيار النصب و إن جاز الرفع» و بالنصب قرأ الجمهور. و قرأ أبان بن عثمان بالرفع 
على الابتداء» و وجهه أنه لم يكن بعده فعل يقع عليه. 

واقنك أحري ابق جرين عن ان حباس 5123 شوق قالة خلقهن:و احرج ابن جريوهن أنى هزر نذا أسرقه فال حي 
المفاضل: 
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اشارة 


وهى مكية فى قول الحسن و عكرمة وعطاء و جابر. قال قتادة: إلا آبهُ منها و هى قوله: وَ إذا قِيلَ لَهُمُ اركعُوا لا يَرْكعُونَ 1١‏ 
فإنها مدنية» و روى هذا عن ابن عباس. و أخرج النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورةٌ المرسلات 
بمكة. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن مسعود قال: 

«بينما نحن مع النبى صلَى الله عليه و سلّم فى غار بمنى إذا نزلت سورة: المرسلات عرفاء فإنه ليتلوها و إنى لأتلقّاها من فيه و إن 
فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حية» فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: اقتلوهاء فابتدرناها فذهبت؛ فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: 
وقيت شرّكم كما وقيتم شرّها». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن عباس أن أمٌّ الفضل سمعته و هو يقرأ و المرسلات 
عرفا فقالت: يا بنى لقد ذكرتنى بقرا تكك هذه السورة» إنها آخر ما سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقرأ بها فى المغرب. 
بشم الل الوَحْمنٍ الوَحِيم 

[سورةٌ المرسلات (/07/1): الآيات ١‏ الى /؟] 


بشم الل اومن الوَحيم 

وَ الْمُوْسَلاتِ عُوْفاً )١(‏ فَالْعاصفاتٍ عَضفاً (؟) وَ النَاشِراتٍ تَشْراً (©) فَالْفارقاتٍ قَرقاً (©) 

فَالْمَلَقيَات ذكراً (0) عُذْرا أؤ ترا (©) إِنّما تُوعَدُونَ لَواقعٌ ( فَإِذًا الوم يست (6) و إِذَا الشَماء فُِجَتُْ از 

وَ ذا الْجبالَ تيِفَتْ ( "٠‏ وَإِذَاالرّشل أَقعَثْ 01١‏ لأَىٌّ َم جلك 1 يم الفَصْلٍ (1) وما دراك ما يَوْمُ الْمَضْلٍ (؟1) 
ككل للك دين (05 أ َم نوك الْأَوَّلِينَ (1) ليه م الَْآخِرِينَ (010) كذلك تَفْعَلُ بِالْمُخِرمِينَ 0 ول 
للمَكَذبِينَ (15) 

ألم لفحم مِنْ ماء مهي (: © معلا ة فى قَرارٍ مكينٍ )1١(‏ إلى قَدَرٍ مَغلُوم (؟0 فََدَرْنا فيغم الْقادِرُونَ (1) وَديل يَوْمَئْذْ 
للمَكَذبِينَ (8) 

أَلَمْ تجعل الأَرْضَ كفاتاً (10) أخياء 3 أقراة زقى و عكانا فها ثوامت ن شاوخات و أَسْمّيناكع ماء قراناً 11 وَيْلّ يَوْمَيِذٍ لِلْمَكديِينَ 
)0 1 

قوله: وَ الْمُوْسَلاتٍِ عُوْفَاً قال جمهور المفسرين: هى الرياح؛ و قيل: هى الملائكة» و به قال مقاتل و أبو صالح و الكلبى؛ و قيل: هم 
الأنبياء» فعلى الأوّل أقسم سبحانه بالرياح المرسلة لما يأمرها به كما فى قوله: 

وَ أَرْسَلنا لياح لَواقح 01٠‏ و قوله: يُؤْسِلٌ الّياح* 10 و غير ذلكك. و على الثانى أقسم سبحانه بالملائكة المرسلة بوحيه و أمره و 
نهيه. و على الثالث أقسم سبحانه برسله المرسلةً إلى عباده لتبليغ شرائعه» و انتصاب عُرْفاً إما على أنه مفعول لأ-جله. أى: 
المرسلات؛ لأجل العرق و عو كد الدكره و.مته قول الشاعرة: 


.6/ المرسلات:‎ .)١( 
النمل: رف‎ 600 


فتح القدير» جه ص: ٠؟‏ من يفعل الخير لا يعدم جوازيهلا يذهب العرف بين اللّه و النّاس 

أو على أنه حال بمعنى متابعة؛ و يتبع بعضها بعضا كعرف الفرسء تقول العرب: سار الناس إلى فلان عرفا واحدا؛ إذا توجهوا 
إليه و هم على فلان كعرف الضبع؛ إذا تألبوا عليه» أو على أنه مصدر كأنه قال: 

و المرسلات إرسالت أى: متتابعة» أو على أنه منصوب بنزع الخافضء أى: و المرسلات بالعرف. قرأ الجمهور: «عرفا» بسكون 
الراء» و قرأ عيسى بن عمر بضمهاء و قيل: المراد بالمرسلات السحاب لما فيها من نعمةُ و نقمة فَالْعاصِ فاتٍ عَضفاً و هى الرياح 
الشدبذة الهبوب: فال القرطيى: تغير اخلاف» نقال: 

عصف بالشىء؛ إذا أباده و أهلكه؛ و ناقةُ عصوفء أى: تعصف براكبها فتمضى كأنها ريح فى السرعة؛ و يقال: عصفت الحرب 
بالقوم؛ إذا ذهبت بهم و قيل: هى الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بهاء و قبل: 

يعصفون بروح الكافر و قيل: هى الآبات المهلكة كالزلا-زل و نحوها و النَاثّْدراتِ نَشْراً يعنى الرياح تأتى بالمطر و هى تنشر 
السحاب نشراء أو الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونهاء أو ينشرون أجنحتهم فى الجوّ عند التزول بالوحى, أو هى الأمطار لأنها 
تنشر النبات. و قال الضحاك: يريد ما ينشر من الكتب و أعمال بنى آدم. و قال الربيع: إنه البعث للقيامة بنشر الأرواح؛ و جاء 
بالواو هنا لأمنه استئناف قسم آخر فَالْفارقاتٍ قَرْقاً يعنى الملائكة تأتى بما يفرّق بين الحق و الباطل و الحلال و الحرام. و قال 
مجاهد: هى الريح تفرق بين السحاب فتبدّده. و روى عنه أنها آيات القرآن تفرق بين الحق و الباطل» و قيل: هى الرسل فرقوا ما 
بين ما أمر الله به و نهى عنهء و به قال الحسنء فَالْمَلقِياتِ ذِكراً هى الملائكة. قال القرطبى: بإجماع» أى: 

تلقى الوحى إلى الأنبياء» و قيل: هو جبريل؛ و سمّى باسم الجمع تعظيما له؛ و قيل: هى الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله 
عليهم» قاله قطرب. قرأ الجمهور: «فالملقيات» بسكون اللا-م و تخفيف القاف اسم فاعل» و قرأ ابن عباس بفتح اللام و تشديد 
القاف من التلقي و هى إيصال الكلام إلى المخاطب. و الراجح أن الثلاثة الأول للرياح؛ و الرابع و الخامس للملائكة, و هو الّذى 
اختاره الزجاج و القاضى و غيرهما عِذُراً أو ذَْراً اتتصابهما على البدل من ذكراء أو على المفعولية» و العامل فيهما المصدر 
المسفق كما قن ولد أذ إِطْعامٌ فى يَوْمِ ذى مَشْعْبة- يما 1١‏ أو على المفعول لأ-جله: أى للإعذار و الإنذار» أو على الحال 
بالتأويل المعروفء أى: معذرين أو ا قرأ الجمهور بإسكان الذال فيهما. و قرأ زيد بن ثابت و ابنه خارجة ابن زيد و طلحة 
بضمهما. و قرأ الحرميان و ابن عامر و أبو بكر بسكونها فى عُذّراً و ضمها فى ُذّراً. 

وقرأ الجمهور: «عذرا أو نذرا؛ على العطف بأو. و قرأ إبراهيم التيمى و قتادة على العطف بالواو بدون ألف. و المعنى: أن 
الملائكة تلقى الوحى عذرا إلى خلقه و إنذارا من عذابه» كذا قال الفراء: و قيل: عذرا للمحقين و نذرا للمبطلين. قال أبو على 
الفارسى: يجوز أن يكون العذر و النذر بالتثقيل جمع عاذر و ناذر كقوله: هذا تَذِيرَ مِنَ اندر الْأُولى :؟' فيكون نصبا على الحال 
من الإلقاء. أى: يلقون الذكر فى حال العذر و الإنذار» 


.)١(‏ البلد: -١‏ ه1. 


(1). النجم: 08. 

فتح القدير. ج2» ص: 6١‏ 

أو مفعولا لذكراء أى: تذكر عذرا أو نذرا. قال المبرد: هما بالتثقيل جمع, و الواحد عذير و نذير. ثم ذكر سبحانه جواب القسم 
فقال: إِنّما تُوعَدُونَ لَواقعٌ أى: إن الى توعدونه من مجىء الساعةٌ و البعث كائن لا محال ثم بين سبحانه متى يقع ذلكك فقال: 


فَِذًا الجُومٌ طمسَتٌ أى محى نورها و ذهب ضوءهاء يقال: طمس الشىء؛ إذا درس و ذهب توف ]ذا الشماة ترف ل يدت 


-ه 


و لقعو يله قولهة او فشكا الشماء فكانك أبُواباً ٠١‏ وَ إِذًا الْجبالَ تُيتَمَتْ أى قلعت من مكانها بسرعة؛ يقال نسفت الشىء و 
ام وان م ل لو 1 

نسفت الناقةُ الكلاً؛ إذا رعته» و قيل: جعلت كالحبٌ الّذى ينسف بالمنسفء و منه قوله: وَ 1 ست الْجبال بَّا 89 و الأوّل أولى. قال 
ره انمق تلد من نو اشعها و 21ل القت قنَثْ الهمزه فى أقتت بدل م ا 
ضمتها لازمة يجوز إبدالها بالهمزة» و قد قرأ بالواو أبو عمرو و شيبة و الأعرج و قرأ الباقون بالهمزة» و الوقت: الأجل الّذى يكون 
عنده الشىء المؤخر إليه» و المعنى: 

جعل لها وقت للفصل و القضاء بينهم و بين الأمم كما فى قوله سبحانه :يَوْمَ يَجمَعٌ الله لؤسْلَ 7 و قيل: 

هذا فى الدنياء أى: جمعت الرسل لميقاتها الّذى ضرب لها فى إنزال العذاب بمن كذبهاء و الأوّل أولى. قال أبو علي الفارسى 
همق وو اقدين و التعسل بها وقناناى قلة افك أرسيت لأرقات مطارعة على ملاعل الله يه رأ يوم لهذا الاستفهاد 
الكل رالتسعيه اندلا رام فاوط العاذ عه لكسةاتم و توقه امزال ضوت لو الأحل عيدب و لحيل مزل فول 
مقدر هو جواب لإذاء أو فى محل نصب على الحال من الضمير فى «أقتت». قال الزجاج: المراد بهذا التأقيت ثبيين الوقت الذى 
عرو نه قيار ان لمر الو ريو قا اليم فقال: ليم المَصْل قال قتادة: يفصل فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنةُ و النا 
ثم عظم ذلك اليوم نان ما اكز يما َو الْفَضْلٍ أى: و ما أعلمكك بيو ل ا يو ل 
مبتدأ و«أدراك» خبرهء أو العكس كما اختاره سيبويه. ثم ذكر حال الذين كدّبوا بذلكك اليوم فقال: وَيْلَّيَوْمَئِدٍ للْمَكَذَيينَ أى: 
ويل لهم فى ذلك اليوم الهائل» و ويل: 

أصل مصدر سادٌ مسد فعله» و عدل به إلى الرفع للدلالة على الثبات, و الويل: الهلاكك؛ أو هو: اسم واد فى جهنم, و كرّر هذه 
الآيهُ فى هذه السورة لأنه قسم الويل بينهم على قدر تكذيبهم؛ فإن لكل مكذب بشىء عذابا سوى تكذيبه بشىء آخرء و ربّ 
شىء كذب به هو أعظم جرما من التكذيب بغيره» فيقسم له من الويل على قدر ذلكك التكذيب. ثم ذكر سبحانه ما فعل بالكفار 
من الأمم الخالية فقال: أ لَمْ ني الأَوَلينَ أخبر سبحانه بإهلاكك الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد صلَّى اللّه عليه 
سا ع اووس نا و ف ل لج 
محمد صَلَّى الله عليه و سلّم. قرأ الجمهور: (: نتبعهم) بالرفع على الاستئناف» أى: : ثم نحن نتبعهم. فال أنوالفاة لش بمخطويق؛ لأن 
العطف 


.19 النبأً:‎ .)١( 

(؟). الواقعة: ه. 

(0). المائدة: 9 

فتح القدير. ج 2 ص: 677 

يوجب أن يكون المعنى: أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين فى الإهلاك. و ليس كذلك؛ لأن 0 
يدل على الرفع قراءة ابن مسعود «ثم سنتبعهم الآدخرين». و قرأ الأعرج و العباس عن أبى عمرو و انتبعهم) ا 
«نهلككث». قال شهاب الدين: على جعل الفعل معطوفا على مجموع الجملةه من قوله: «أ لم نهلكك» ع ارك كن عيرق 
ل 
ذلك الأحاه كك نفغل بكل مشركف :إما'فن الندتيا أو فى الآخرة وقل وم ْمَك ذَبِينَ أى: ويل يوم ذلك الإهلاك للمكذبين 


0 


بكتب الله و رسله» قيل: الويل الأول لعذاب الآخرة و هذا لعذاب الدنيا ألَمْ تَخلفُكمْ مِنْ ماء مَهينِ أى: 

ترعات قير تدر التطقنة مانا فى قرارٍ مَكينِ أى: مكان حريزء و هو الرحم إلى قَدَرِ معْلُوم أى: إلى مقدار معلوم؛ و هو مذَّهْ 

الحملء و قيل: إلى أن يصوّر فَقَدَرْنا قرأ الجمهور: «فقدرنا» بالتخفيف. و قرأ نافع و الكسائى بالتشديد من التقدير. قال الكسائى و 

الفراء: و هما لغتان بمعنى» تقول: 

ل نعم المقدّرون نحنء قيل: المعنى: قدّرناه قصيرا أو طويلاء و قيل: معنى قدّرنا ملكنا وَيْلُ 
تؤمكل للفكد يق بقدر ساحن ذلكة: ثم بين لهم بديع صنعه و عظيم قدرته ليعتبرواء فقال: نَم نَجعَلٍ الْأَرْضٌ كفاتاً معنى الكفت 

لفالف و العو رما نكيت لودرح واست او جوهاد رين لان رلك انوا ادن كفت و المعنى: ألم نجعل 

الأرض ضامة للأحياء على ظهرها و الأموات فى باطنها تضمهم و تجمعهم. قال الفداء: يريد تكفتهم أحياء على ظهرها فى دورهم 

و منازلهم, و تكفتهم أمواتا فى بطنهاء أى: تحوزهم, و هو معنى قوله: امول ا نمل شو 

كرام حين تنكفت الأفاعىإلى أجحارهنٌ من الصَقَيع 

قال أنورعييلة: كفانا أوعيةةق مب فول الشاف: 

فأنت اليوم فوق الأرض حتاو أنت غدا تضمّكك فى كفات 

أى: فى قبر» و قيل: معنى جعلها كفاتا؛ أنه يدفن فيها ما يخرج من الإنسان من الفضلات. قال الأخفش و أبو عبيدة: الأحياء و 

الأ.موات وصفان للأرضء أى: الأرض منقسمة إلى حي و هو الذى ينبت» و إلى ميت و هو الَدى لا ينبت. قال الفراء: انتصاب 

أحياء و أمواتا بوقوع الكفات عليه أى: ألم نجعل الأرض كفات أحياء و أموات, فإذا نون نصب ما بعده و قيل: نصبا على الحال 

من الأرضء أى: و منها كذاء و قيل: 

هو مصدر نعت به للمبالغة. و قال الأخفش: كفاتا جمع كافتة» و الأرض يراد بها الجمع فنعتت بالجمع. 

و قال الخليل: التكفيت: تقليب الشىء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر و يقال: انكفت القوم إلى منازلهم» أى: 

ذهبوا وَ جَعَلَنا فيها رواسِتيَ شامِخاتٍ أى: جبالا طوالك و الرواسى: الثوابت» و الشامخات: الطوال» و كل عال فهو شامخ و 

أَسْقَيناكع ماء قراتاً أى: عذباء: و الفرات: الماء العذب يشرب مله و يسقى به 

قال مقاتل: و هذا كله أعجب من البعث وَيْلٌ يَؤْمَثِلِ لِلْمَكَذَبينَ بما أنعمنا عليهم من نعمنا التى هذه من جملتها. 

فتح القدير» جه ص: 69# 

وقد أخرج ابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه. عن أبى هريرة وَ الْمُوْسَلاتِ عُوْفاً قال: هى الملائكة أرسلت بالعرف. و أخرج ابن 

جرير عن ابن مسعود نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود: و الْمُوْسَلاتِ عُوْفا 

قال: الريح فَالْعاصٍ فاتٍ عَضّْ فا قال: الريح وَ النَّائِدراتِ نَْراً قال: الريح. و أخرج ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 

المنذر, و الحاكم و صححهه. و البيهقى فى الشعبء أنه جاء رجل إلى على بن أبى طالبء فقال: ما العاصفات عصفا؟ قال: 

الرياح. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس و الْمّوْسَلاتِ عُرْفاً قال: الريح فَالْعاصِفاتٍ عَضْفاً قال: 

الريح فَالْفارقاتٍ فَرْقاً قال: الملائكة فَالْملْقِياتِ ذِكراً قال: الملائكة. و أخرج ابن المنذر عنه وَ الْمَوْسَلاتِ عُرْفاً قال: الملائكة 

َالْفارقاتِ فَرقاً قال: الملائكة, فرقت بين الحق و الباطل فَالْملْقِياتِ ذكراً بالتنزيل. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن ابن 

مسعود قال: ويل: واد فى جهنم يسيل فيه صديد أهل النار» فجعل للمكذبين. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس مِنْ ماء مَهِينِ قال: 

ضعيف. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه كفاتاً قال: كنا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا رواب 

شامِخات قال: جبالا مشرفات» و فى قوله: قراتاً قال: عذبا. 


[سورة المرسلات (017/1: الآيات 74 الى ]4١‏ 


الطَلقُوا إلى ما كتمع به تك ذَبُونَ (04 الْطَلُِوا إلى ظِلَ ى كَلاثِ شّعَب (0":0 لا طليل و لا يُْنى مِنَ اللّهَبِ (01 إِنّها تَْى بِشَرَرِ 
كَالْقَصْر (؟© كأَنّهُ جمالتٌ صُفْدِ (سم) 1 ٠‏ 

َيل يَوْمَئِذٍ للْمَكَذَبِينَ (6") هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (0) و لا يُؤدَنُ لَه فيَْدَذِرُونَ (9) وَبْلَ يَوْمَئِذٍ للمَكَذَبِينَ (9) هذا يَوْمٌ الْمَصْلٍ 
جَمَْناكغ وَ الْأوَلِينَ (0*) 

إِنْ كان لَكع كيد فَكِيدُونٍ 09 وَبْلُ يَوْمَيِذٍ للْمَكَذَّينَ (0*) إِنَّالْمَثِّينَ فى ظِلالٍ وَ عُيِونٍ (61) و قواكة يما يَشْتَهُونَ (81) كلوا 
قور اكتعا يبا كف عارك زم 

إن كذلك تجزى الْمَحْمنِينَ (66 وَثْلْ يَؤْعئذٍ للْمَكَذَينَ (80) كلوا و تَمنّعوا قليلا إنُكع مُجرموة (*) وَبْلٌ يَوْمَيِذٍ للْمَكَذُبينَ /61) 
وَ إذا قِيلٌ لَهُمْ ازكعُوا لا يَوْكعُونَ (68) 

وَل بوذ للْمَكذَْبِينَ (64) كبأَيٌ حديث بَغدّة يُؤْمِنُونَ )0٠(‏ 

انْطلقُوا إلى ما كنم هو بتقدير القول» أى: يقال لهم توبيخا و تقريعا الْطلقُوا إلى ما كنم به نك دَبُونَ فى الدنياء تقول لهم ذلك 
خزنة جهنم أى: سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب؛ و هو عذاب النارالْطَلِقُوا إلى ظِلَ ذِى ثَلاثِ شَعَبٍ أى: إلى ظل من 
دخان جهنم قد سطعء ثم افترق ثلاث فرق تكونون فيه حتى يفرغ الحسابء و هذا شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشب شعبا. قرأ 
الجمهور: 

«انطلقوا» فى الموضعين على صيغة الأمر على التأكيد. و قرأ رويس عن يعقوب بصيغة الماضى فى الثانى: 

أى لما أمروا بالانطلا-ق امتثلوا ذلكك فانطلقوا. و قيل: المراد بالظل هنا هو السرادق» و هو لسان من النار يحيط بهم. ثم يتشعب 
ثلاث شعب فيظلّهم حتى يفرغ من حسابهم؛ ثم يصيرون إلى النار. و قيل: هو الظلّ من يحموم كما فى قوله: “فى الخوم وجييد 
وَ ظِل مِنْ يَحْمُومٍ 1١‏ على ما تقدّم. ثم وصف سبحانه هذا الظل 


(). الواقعة: ؟- "©. 
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تهكما بهم فقال: لا ظَلِيلٍ وَ لا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ أى: لا يظل من الحرّ و لا يغنى من اللهب. قال الكلبى: 

لا يرد حرٌ جهنم عنكم. ثم وصف سبحانه النار فقال: إِنّها تَوْيِى بِشّرَرِ كَالْقَمْرٍ أى: كل شررة من شررها التى ترمى بها كالقصر 
من القصور فى عظمهاء و الشرر: ما تطاير من النار متفرّقاء و القصر: البناء العظيم. و قيل: القصر جمع قصرة ساكنة الصاد. مثل 
جمر و جمرة و تمرو تمرة» وهى الواحدة من جزل الحطب الغليظ. قال سعيد بن جبير و الضحاكك: و هى أصول الشجر العظام؛ 
وقيل: أعناقه. قرأ الجمهور: 

«كالْمَضر) بإسكان الصاد. و هو واحد القصور كما تقدم. و قرأ ابن عباس و مجاهد و حميد و السّدلممى بفتح الصاد, أى: أعناق 
النخل» و القصرة: العتق» جمعه قصر و قصرات. و قال قتادة: أعناق الإبل. و قرأ سعيد ابن جبير بكسر القاف و فتح الصاد. و هى 
أيضا جمع قصرة مثل بدر و بدرة» و قصع و قصعة. و قرأ الجمهور: 

«بِشّوَرِ) بفتح الشين. و قرأ ابن عباس و ابن مقسم بكسرها مع ألف بين الراءين. و قرأ عيسى كذلك إلا أنه يفتح الشين؛ و هى 
لغاكه :قم ته الشيرر باعغيار لونه ققال: كآلة جمالك 15 وهن سيم مال و فى الأبل) أو جم جمالة, قرأ الجمهور: 


«جمالات» بكسر الجيم. و قرأ حمزة و الكسائى و حفص «جمالة» جمع جمل. و قرأ ابن عباس و الحسن و ابن جبير و قتادة و أبو 
رجاء «جمالات» بضم الجيم؛ و هى حبال السفن. قال الواحدى: و الصفر معناها السود فى قول المفسرين. قال الفرّاء: الصفر: سواد 
الإبل» لا يرى أسود من الإبل إلا و هو مشرب صفرة؛ لذلك سمت العرب سود الإبل صفرا. قيل: و الشرر إذا تطاير و سقط و فيه 
بقية من لون النار أشبه بالإبل السود. و منه قول الشاعر: 

تلك خيلى سبدو تلك ركان هل ضفر أولادها كالزنيب 

أى: هن سود قيل: و هذا القول محال فى اللغهُ أن يكون شىء يشوبه شىء قليل» فينسب كله إلى ذلكك الشائب» فالعجب لمن 
قال بهذاء وقد قال تعالى: جمالّتٌ ص هُرٌ. و أجيب بأن وجهه: أن النار خلقت من النور فهى مضيئة» فلما خلق الله جهنم و هى 
موضع النار حشى ذلكك الموضع بتلكك النار» و بعث إليها سلطانه و غضبه فاسودّت من سلطانه و ازدادت سواداء و صارت أشدّ 
واف من كل تت ونافيكوة شرواها أسود لأنه هخ قار تداع 

قلت: و هذا الجواب لا يدفع ما قاله القائل؛ لأنّ كلامه باعتبار ما وقع فى الكتاب العزيز هنا من وصفها بكونها صفراءء فلو كان 
الأمه كناا د كرة التجستومة استوذات الثارن و اسوداة شورهاء لقال اللدة كانه جمالات توةهو لكن إذا كانت العرت من الأسزد 
أصفر لم يبق إشكالء لأن القرآن نزل بلغتهم؛ و قد نقل الثقات عنهم ذلك. فكان ما فى القرآن هنا واردا على هذا الاستعمال 
العربى وَيْلْ يَؤْمَئِذِ للْمَكَذَبِينَ لرسل الله و آياته هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ أى: لا يتكلمون» قال الواحدى: قال المفسرون: فى يوم القيامة 
مواقف» ففى بعضها يتكلمونء و فى بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون, و قد قدّمنا الجمع بهذا فى غير موضع. 

وقيل: إن هذا إشارة إلى وقت دخولهم النار و هم عند ذلكك لا ينطقون؛ لأ-ن مواقف السؤال و الحساب قد انقضت. و قال 
الحسن: لا ينطقون بحجة و إن كانوا ينطقون. قرأ الجمهور برفع «يوم) على أنه خبر لاسم 
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الإشارة. و قرأ زيد بن علي و الأعرج و الأعمش و أبو حيوة و عاصم فى رواية عنه بالفتح على البناء لإضافته إلى الفعل» و محله 
الرفع على الخبرية» و قيل: هو منصوب على الظرفية» و الإشارةُ بهذا إلى ما تقدّم من الوعيد كأنه قيل: هذا العقاب المذكور كائن 
يوم لا ينطقون وَ لا يُؤْدَنَُ لَه فَيَعْتَذِرُونَ قرأ الجمهور: 

«ايؤذن) على البناء للمفعول؛ و قرأ زيد بن علئ: «و لا يأذن» على البناء للفاعل» أى: لا يأذن الله لهم أى: لا يكون لهم إذن من 
الله فيكون لهم اعتذار من غير أن يجعل الاعتذار مسببا عن الإذن كما لو نصب. 

قال الفرّاء: الفاء فى فيعتذرون نسق على يؤذن و أجيز ذلكك لأن أواخر الكلام بالنون» و لو قال فيعتذروا لم يوافق الآيات؛ و قد 
قال: لا يُقُضى عَلَيهمْ فَيِمُوبُوا 01١‏ بالنصبء و الكل صواب وَيْلَ يَوْمَتذٍ لِْمُكذَّبِينَ بما دعتهم إليه الرسل و أنذرتهم عاقبته هذا يَوْمُ 
الْمَصْلٍ جَمَغناكم وَ الْولِينَ أى: و يقال لهم: هذا يوم الفصل اذى يفصل فيه بين الخلائق و يتميز فيه الحق من الباطل؛ و الخطاب 
فى جمعناكم للكفار فى زمن نبينا محمد صِلَّى الل عليه و سلّم و المراد بالأولين كفار الأمم الماضية فَإِنْ كان لَكُمْ كيد أى: إن 
قدرتم على كيد الآن فَكيِدُونِ و هذا تقريع و توبيخ لهم. قال مقاتل: يقول إن كان لكم حيلهُ فاحتالوا لأنفسكم., و قيل المعنى: 
فإن قدرتم على حرب فحاربون, و قيل: إن هذا من قول النبى صلَى الله عليه و سلمء فيكون كقول هود: 

فَكَيدُونِى جمِيعاً نَم لا تَنْظِرُونٍ "7١‏ ويل يَوْمَيَذٍ ْمَك ذَّبِينَ لأنه قد ظهر لهم عجزهم و بطلان ما كانوا عليه فى الدنيا. ثم ذكر 
سبحانه المؤمنين فقال: إِنَّ الْمَتَقِينَ فى ظِلالٍ وَ عُيُونِ أى: فى ظلال الأشجار و ظلال القصورء لا كالظلٌ اذى للكفار من الدخان. 
أو من النار كما تقدّم. قال مقاتل و الكلبى: المراد بالمتقين الذين يتقون الشرك باللّه؛ لأن السورة من أُوَّلها إلى آخرها فى تقريع 
الكفار على كفرهم. قال الرازى: فيجب أن تكون هذه الآية مذكورة لهذا الغرض و إلا لتفككت السورة فى نظمها و ترتيبها و 


إنما يتم النظم بأن يكون الوعد للمؤمنين بسبب إيمانهم؛ فأما جعله سببا للطاعة فلا يليق بالنظم كذا قال. و المراد بالعيون الأنهار, 
وح حكة واساه [صرو وض را زا ار 

يقال لهم ذلك. فالجملة مقدّرة بالقول» و هى فى محل نصب على الحال من ضمير المتقين» و الباء للسببية 

أى بسبب ما كنتم تعملونه فى الدنيا من الأعمال الصالحة إِنَا ذلك نَجْرِى الْمُحْبدَنِينَ أى: حل لك الجراء الطلع حجري 
المحسنين فى أعمالهم, قرأ الجمهور: «فى ظلا-ل». و قرأ الأعنكن و الأحرف ب يعو الدعرج «فى ظلل» جمع ظلّهُ وَبْلُ يَوْمَئْذِ 
للتتكديق يهاز افق قار مظنم وتناو النوسود فيل نقتم كلوا واتمتقر اقَيًا إِنَكُمْ مُجرِمُونَ الجملة بتقدير القول فى 
محل نصب على الحال من المكذبين: 

أى الويل ثابت لهم فى حال ما يقال لهم ذلكك تذكيرا لهم بحالهم فى الدنياء أو يقال لهم هذا فى الدنياء و المجرمون: 

المش ركون بالله و هذا و إن كان فى اللفظ أمرا فهو فى المعنى تهديد و زجر عظيم وَيْلُ يَوْميِذِ للمَكَذّبِينَ كزره لزيادة التوييخ و 
التقريع وَ إذا قِيلَ لَهُمُ اكعُوا لا يَرْكعُونَ أى: و إذا أمروا بالصلاة لا يصلون. 


(1). فاطر: ع". 

(0). هود: 00. 
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قال مقاتل: نزلت فى ثقيف امتنعوا من الصلاهُ بعد أن أمرهم النبى صلَّى اللّه عليه و سلّم بها فقالوا: لا ننحنى فإنها مسبة عليناء فقال 
النبى صلَى الله عليه و سلّم: «لا خير فى دين ليس فيه ركوع و لا سجود.. و قيل: إنما يقال لهم ذلك فى الآخرة حين يدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون. و قيل: المعنى بالركوع: الطاعة و الخشوع وَيْلُ يَؤْمَئِذٍ لْمَكَذَبِينَ بأوامر الله سبحانه و نواهيه َأ حَدِيثٌ 
بَعْدَهٌ يُؤْمُنُونَ أى: فبأى حديث بعد القرآن يصدقون إذا لم يؤمنوا به. قرأ الجمهور: «يؤمنون» بالتحتية على الغيبة. و قرأ ابن عامر 
فى رواية عنه» و يعقوب: بالفوقية على الخطاب. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بِشّوَرِ كالْقَضْرِ قال: كالقصر العظيم, و قوله: جمالتٌ 
صَفْرٌ قال: قطع النحاس. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و هناد و عبد بن حميد و البخارى و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و 
ابن مردويه من طريق عبد الرّحمن بن عباس قال: سمعت ابن عباس يسأل عن قوله: إِنَّها تَوْى بِشَوَرٍ كَالْمَضْرِ قال: كنا نرفع 
الخشب بقدر ثلاثة أذرع أو أقلء فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. قال: و سمعته يسأل عن قوله: جمالتٌ صَفْرٌ قال: حبال السفن يجمع 
بعضها إلى بعض حتى يكون كأوساط الرجال. و لفظ البخارى: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع و فوق ذلك فترفعه للشتاء 
فنسميه القصر كأنّهُ جمالَتٌ ص ْو حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر غنه أنه قرأ: 
«كالقصر» بفتح القاف و الصاد. و قال: قصر النخل: يعنى الأعناق. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: كانت العرب فى الجاهلية 
تقول: أقصروا لنا الحطبء فيقطع على قدر الذراع و الذراعين. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم, و الطبرانى فى الأوسطء عن ابن مسعود فى قوله: تَوْمِى بِشَّرَرِ كالْمَضر زاقنال إنينا لبت #السكوو الجالكاو لكيه كل 
المدائن و الحصون. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : كالْمَضر ر قال: هو القصرء و فى قوله: جمالَتٌ 
2 انك رعرع العاك و موي طر مكركة فادا لإقافه الجا واي لاني قز ولع ار 
فلا تَسْمَعُ َِ قمْساً )١١‏ وَ أعْلَ بَعْضْهُمْ عَلى بَغض يتسا لونَ 86 و هاوْمُ اقْرَوًا كتابِيُ 8 فقال له: ويحكك هل سألت عن هذا أحد 
قبلى؟ قال لاء قال: أما إنكك لو كنت وال ملك الش :فال الله .و إن يَوَما عند ريك كالف ست امنا تقدون 0 قاله بلي فال: 


فإن لكل مقدار يوم من هذه الأيام لونا من الأ-لوان. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس و إذا قِيلَ لَّهُمُ ازكعُوا لا يَركعُونَ يقول: 
يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون لله فى الدنيا. 


(١).طه:‏ م١1‏ . 
(0). الصافات: /7. 
(*"). الحاقة: 19. 


(©). الحج: ا 
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و هى مكية عند الجميع. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت عَم يَتَساءَلونَ بمكة. و 
أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 


بشم الل لمن الرّحِيم 
[سورة النبا (017/4): الآيات ١‏ الى ]"٠‏ 


بشم الل اومن الوّحِيم 
م يكساءُون )١(‏ عن ال ايم (" الى هع فيه تقو (©) حلا يموق (6) 
ثم كلا يمون (0) ألم نعل الَْض مهادا (©) و الجبالَ أؤتادا 0 و حَلْفناكم أزواجا (8) و + علا لمكو نان 8 
تعلق الول لاما 0 وكعلن الوا وهاه ا وَ يكنا مؤقَكُمْ مرجعاً تداداً (01 3 ع كنذا كرجا وجا 00 لكاي 
التغصرات ماء تاج 08 
ِنُخْرِجَ به عاو كان 180 عات الفانا (19) إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان مِيقاتاً 00 يَوْء يُنْفَحّ فى الصّور كَتأنُونَ أفُواجاً (06) وَ فْتَحتِ 
السَماءٌ فَكائَتٌ أَبْواياً (19) 1 

سْيْرَتِ الْجبالٌ فكانَتُ سراباً ١‏ إِنَّ جهنم كانّتُ مؤصاداً (11) لِلطَاغِينَ مَآباً (19) لايثِينَ فيها أخقاباً 1 لا يَذُوقُونَ فيها بَزداًوَ 
ا 
لآ حميماً وَ غَمَاقَ (10) جَرَاءَ وفاقاً (58) نه كانُوا لا يَدْججُونَ حساباً 050 و كَدَّبُوا بآياتنا كِذَاباً (1) وَ كل شَيْءِ أ أخصَيناة كتاباً 
)09 
َذَُوقُوا فل تَريدَكُمْ إلا عَذاباً (0م) 
قوله: عَم يَتساءَلُونَ أصله عن ما؛ فأدغمت النون فى الميم؛ لأن الميم تشاركها فى الغنة» كذا قال الزجاج» و حذفت الألف ليتميز 
الخبر عن الاستفهام» و كذلك فيم و ممٌ و نحو ذلكك. و المعنى: عن أىٌّ شىء يسأل بعضهم بعضا. قرأ الجمهور ر: «عم) بحذف 
الألف لما ذكرناء و قرأ أبيَ و ابن مسعود و عكرمة و عيسى بإثباتهاء و منه قول الشاعر: 


علام قام يشتمنى لثيم كختنزير تمرّغ فى دمان؟! 

و لكنه قليل لا يجوز إلا للضرورة؛ و قرأ البزى بهاء السكت عوضا عن الألفء و روى ذلكك عن ابن كثير. 

قال الزجاج: اللفظ لفظ استفهام» و المعنى تفخيم القصة» كما تقول: أىّ شىء تريد؛ إذا عظمت شأنه. 

قال الواحدى: قال المفسرون: لما بعث رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و أخبرهم بتوحيد الله و البعث بعد الموت و تلا عليهم 
القرآن» جعلوا يتساءلون بينهم يقولون: ماذا جاء به محمد و ما الى أتى به؟ فأتزل اللّه: عَم يتَساءَلُونَ قال الفراء: التساؤل هو أن 
يسأل بعضهم بعضا كالتقابل» و قد يستعمل أيضا فى أن يتحدّثوا به و إن لم يكن 
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بينهم سؤال. قال الله تعالى: فَأقبلَ بض هُمْ عَلى بَغض يَتساءَنُونَ- قال قائِلٌ مِْهُ إِنّى كان لِى قَرِينّ 1١‏ الآيث و هذا يدل على أنه 
ادكو لفط 0ه تترفتوع لطديا جمائق الأعياتزى ذلك رفي كرق التطرت مجوولة شنون الى + الاق الا لمج 
العقل عن أن يحيط بكنهه كأنه مجهولء و لهذا جاء سبحانه بلفظ ما. ثم ذكر سبحانه تساؤلهم عن ماذا و بتئنه فقال: عَن الإ 
الْعَظِيم فأورده سبحانه ألا على طريقة الاستفهام, مبهما لتتوجه إليه أذهانهم, و تلتفت إليه أفهامهم؛ ثم بينه بما يفيد تعظيمه و 
قفي كا قي : 

عن أىّ شىء يتساءلون هل أخبركم به؟ ثم قيل: بطريق الجواب: «عن النبأ العظيم؛ على منهاج قوله: لِمَن الْملكك اليم ِل الْواحدٍ 
الْمَهّار «؟» فالجارٌ و المجرور متعلق بالفعل الى قبله أو بما يدل عليه. قال ابن عطية: قال أكثر النحاة: عن النبأ العظيم متعلق 
بيتساءلون الظاهرء كأنه قال: لم يتساءلون عن النبأ العظيم؛ و قيل: ليس بمتعلق بالفعل المذكور؛ لأنه كان يلزم دخول حرف 
الاستفهام فيكون التقدير: أعن النبأ العظيم؟ 

فلزم أن يتعلق بيتساءلون آخر مقدّرء و إنما كان ذلكك النبأء أى: القرآنء عظيما؛ لأنه ينبئ عن التوحيد و تصديق الرسول و وقوع 
البعث و النشور. قال الضحاكك: يعنى نبأ يوم القيامةء و كذا قال قتادة» و قد استدلٌ على أن النبأ العظيم هو القرآن بقوله: الى هُمْ 
فيه مُخْتَلِفُونَ فإنهم اختلفوا فى القرآن» فجعله بعضهم سحراء و بعضهم شعراء و بعضهم كهانة؛ و بعضهم قال: هو أساطير الأوّلين. 
و أماالبعث فقداتة تفق الكفار إذ ذاكك على إنكاره. و يمكن أن يقال: إنه قد وقع الاختلاف فى البعث فى الجملة؛ فصدّق به 
لودو لجيه الكادررن شوق مكاحت لهو عا خخ بو د امرحم الاتعلاك مين الكقار فجي علي 
التسليم و لخر لاق فمااية ل صل نه الراك قر له اناه قل :34 2 مطل - اقم هله عدر عون اتدوسها يلال على أله التعنه أنه 
أكثر ما كان يستنكره المشركون و تأباه عقولهم السخفية. و أيضا فطوائف الكفار قد وقع الاختلاف ببنهم فى البعث؛ فأثبت 
النصارى المعاد الروحانى؛ و أثبتت طائفة من اليهود المعاد الجسمانى, و فى التوراة التصريح بلفظ الجنة باللغة العبرانية بلفظ 
«جنعيذا» بجيم مفتوحة ثم نون ساكنة ثم عين مكسورة مهملة ثم تحتية ساكنة ثم ذال معجمة بعدها ألف. و فى الإنجيل فى 
مواضع كثيرة التصريح بالمعاد, و أنه يكون فيه النعيم للمطيعين و العذاب للعاصين» و قد كان بعض طوائف كفار العرب ينكر 
المعاد كما حكى الله عنهم بقوله: ما جيى إِنَا يائًا لديا تمُوتُ و نّخيا و ما يكنا إِا الدَّهْرٌ وما شن بمبعوثينَ* 180 و كانت 
طائفة منهم غير جازمة بنفيه» بل شاكة فيهء كما حكى الله عنهم بقوله: إِنْ نظن إن ظَنّاوَ ما نَحنٌ بمُسْتَيِقِينَ «©) و ما حكاه عنهم 
بقوله: وَ ما أَظُنٌ السَاعَةٌ ائِمةً وَ لَيْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إِنَّ لى عِنْدَه لَْحْتِنى 180 فقد حصل الاختلاف بين طوائف الكفر على هذه 
الصفة. و قد قيل: إن الضمير فى قوله: يتساءلون يرجع إلى المؤمنين و الكفار لأنهم جميعا كانوا يتساءلون عنه. فأما المسلم فيزداد 
يقينا و استعدادا و بصيره فى دينه. و أما 
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الكافر فاستهزاء و سخرية. قال الرازى: و يحتمل أنهم يسألون الرسول و يقولون: ما هذا الَذى يعدنا به من أمر الآخرة؛ و الموصول 
فى محل جر صِفةُ للنبأ بعد وصفه بكونه عظيماء فهو متّصف بوقوع الاختلاف فيه كنا سََعْلْمُونَ ردع لهم و زجره و هذا يدل على 
أن المختلفين فيه هم الكفار, و به يندفع ما قيل إن الخلاف بينهم و بين المؤمنين» فإنه إنما يتوجه الردع و الوعيد إلى الكفار 
فقطء و قيل: «كلا بمعنى حقاء ثم كور الردع و الزجر فقال: ثم كلا سَيَعْلمُونَ للمبالغة فى التأكيد و التشديد فى الوعيد. قرأ 
الجمهور بالياء التحتية فى الفعلين على الغيبة. و قرأ الحسن و أبو العالية وابن دينار و ابن عامر فى رواية عنه بالفوقية على 
الخطاب. 

و قرأ الضحاكك الأوّل بالفوقية و الثانى بالتحتية. قال الضحاكك: أيضا كنا سَيَعْلْمُونَ يعنى الكافرين عاقب تكذيبهم ثُمَ كلا سَيَعْلْمُونَ 
يعنى المؤمنين عاقبة تصديقهم, و قيل: بالعكسء و قيل: هو وعيد بعده وعيدء و قيل: المعنى كلا سِيَعلْمُونَ عند النزعء ثُمَّ كنا 
سَيعلّمُونَ عند البعث. ثم ذكر سبحانه بديع صنعه و عظيم قدرته ليعرفوا توحيده و يؤمنوا بما جاء به رسوله فقال: ألَمْ تَجْعلٍ 
الأو مهاداً- وَ الْجبالَ أؤتاداً أى: قدرتنا على هذا الأمور المذكورة أعظم من قدرتنا على الإعادة بالبعث. و المهاد: الوطاء و 
الفراش كما فى قوله: الذي كن تع الف دنا ١‏ قرأ الجمهور: «مهادا» و قرأ مجاهد و عيسى و بعض الكوفيين «مهدا)» و 
المعيق: أنها كالمهد للصبى و هو ما يمهد له فينم عليه. و الأوتاد جمع وتدء أى: جعلنا الجبال أوتادا للأرض لتسكن ولا 
تتحركك كما ترسى الخيام بالأوتاد. و فى هذا دليل على أن التساؤل الكائن بينهم هو عن أمر البعث, لا عن القرآن, و لا عن نبو 
محمد صلَى الله عليه و سلّم كما قيل؛ لأن هذا الدليل إنما يصلح للاستدلال به على البعث و خَلَفْناكُمْ أزواجاً معطوف على 
المضارع المنفى داخل فى حكمه. فهو فى قَوّهُ: أما خلقناكم. و المراد بالأزواج هنا الأصنافء أى: الذكور و الإناث؛ و قيل: 
المراد بالأزواج الألوان» و قيل: 

يدخل فى هذا كلّ زوج من المخلوقات من قبيح و حسن و طويل و قصير وَ جنا تَوْمَكمْ شباتاً أى: راحة لأبدانكم. قال الزججاج: 
السبات أن ينقطع عن الحركة و الروح فى بدنه» أى: جعلنا نومكم راحة لكم. 

قال ابن الأنبارى: جعلنا نومكم قطعا لأعمالكم؛ لأن أصل السبت القطع. و قيل: أصله التمدّدء يقال: 

سبتت المرأةٌ شعرها؛ إذا حلته و أرسلته» و رجل مسبوت الخلق: أى ممدودة و الرجل إذا أراد أن يستريح تمدّدء فسمى النوم 
سباتاء و قيل: المعنى: و جعلنا نومكم موتاء و النوم أحد الموتتين» فالمسبوت يشبه الميت و لكنه لم تفارقه الروح» و منه قول 
الشاعر (73): 


و مطويّة الأقراب أمّا نهارهافسبت و أمَا ليلها فذميل «*" 


(0 لقو 3 


(). هو حميد بن ثور. 

(). «السبت): السير السريع. «الذميل»: السير اللين. استشهد القرطبى بهذا البيت بعد أن قال: سير سبت: أى سهل لين. 
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و من هذا قوله: الله يَتَوكَى الْنفْسَ حِينَ مَؤتها وَالَّتِى لَمْ تَمْتْ فِى منامها ٠١‏ الآيةء و قوله: وَ هُوَ الَذِى يََوَكاكمْ باللَّيلِ "٠‏ و جَعلنا 
اليل لناساً أئ: بسكم طلمته و تعشيكم بها كنا يعقيك اللبامن؛ 

و قال سعيد بن جبير و السدّى: أى سكنا لكم, و قيل: المراد به ما يستره عند النوم من اللحاف و نحوه و هو بعيد؛ لأن الجعل 
وقع على الليل؛ لا على ما يستتر به النائم عند نومه وَ جَعَلَنَا النهارَ مَعاشاً أى: 

وقت معاشء و المعاش: العيشء و كل شىء يعاش به فهو معاشء و المعنى: أن الله جعل لهم النهار مضيئا ليسعوا فيما يقوم به 
معاشهم و ما قسمه الله لهم من الرزق يتنا َوْفَكمْ ربعا شتداداً يريد سبع سماوات قويةٌ الخلق محكمة البناء» و لهذا وصفها 
بالشدَّهُ و غلظ كل واحدة منها مسيرة خمسمائة عام» كما ورد ذلك وَ جَعَلَنا ستراجاً وَهّاجاً المراد به الشمسء و جعل هنا بمعنى 
خلق: و هكذا ثوله: و علا تؤفكة غبانا وتماايجن» لأة هده الأففال قدا معدت إلى متعرايج هلا بلامن تطيهيته] معن فكل: يعدي 
إليهما كالخلق و التصيير و نحو ذلك. و قيل: إن الجعل بمعنى الإنشاء و الإبداع فى جميع هذه المواضع. و المراد به الإنشاء 
التكوينى الى بمعنى التقدير و التسوية. قال الزجاج: الوهاج: الوقاد» و هو الّذى وهجء يقال: وهجت النار تهج و هجا و وهجانا. 
قال مقاتل: جعل فيه تورا و حراء و الوهج يجمع النور و الحرارة و أَثْرَلنا مِنّ الْمُعْصراتٍ ماءً نّبَاجاً المعصرات: هى السحاب التى 
تنعصر بالماء و لم تمطر بعدء كالمرأهٌ المعتصرة التى قد دنا حيضهاء كذا قال سفيان و الربيع و أبو العالية و الضحاك. و قال 
مجاهد و مقاتل و قتاده و الكلبى: هى الرياح» و الرياح تسمى معصراتء يقال: أعصرت الريح تعصر إعصارا؛ إذا أثارت العجاج. 
قال الأزهرى: 

هى الرياح ذوات الأعاصير و ذلكك أن الرياح تستدرٌ المطر. و قال الفرّاء: المعصرات: السحائب التى يتحلب منها المطر. قال 
النحاس: و هذه الأقوال صحاح. يقال للريح التى تأتى بالمطر معصرات. و الرياح تلقح السحاب فيكون المطر. و يجوز أن تكون 
هذه الأأقوال قولا واحداء و يكون المعنى: و أنزلنا من ذوات المعصرات ماء ثيجاجا. قال فى الصحاح: و المعصرات السحائب 
تعتصر بالمطر و عصر القوم أى مطروا. قال المبرد: يقال سحاب معصرء أى: ممسكك للماء يعتصر منه شىء بعد شىء. و قال أبىَ 
بن كعب و الحسن و ابن جبير و زيد ابن أسلم و مقاتل بن حيان: المعصرات: السماوات. و الثجاج: المنصبٌ بكثرة على جهة 
التتابع» يقال: 

3 الماء» أى: سال بكثرة» و ثيجه. أى: أساله. قال الزجاج: النجاج: الصَبَاب. قال ابن زيد: ثجاجا: 

كثيرا لنَخْرِجَ به حبًا وَ نّباتاً أى: لنخرج بذلكك الماء حبا يقتات» كالحنطة و الشعير و نحوهماء و النبات: 

ماتاكلة الداوات امع العقيفي و شائر إلثبات واعكات الفانا ام بيات كلدت يعفها يكن لسعب اقصنائهاء الا رحد الالفاق: 
كالأ-وزاع و الأخيافء و قيل: واحدها لف بكسر اللام و ضمهاء ذكره الكسائى. و قال أبو عبيدة: واحدها لفيف؛ كشريف و 
أشراف» و روى عن الكسائى أنها جمع الجمع يقال جنة لفاء و نبت لفء و الجمع لف بضم اللام مثل حمرء ثم يجمع هذا الجمع 
على ألفافء و قيل: هو جمع 


ا 
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ملتفة بحذف الزوائد. قال الفراء: الجنة: ما فيه النخيل» و الفردوس: ما فيه الكرم ِنَّ يَوْمَ الْمَضْلٍ كان مانا |12 وفنا يها 3 
ميعادا للأوّلِين و الآخرين يصلون فيه إلى ما وعدوا به من الثواب و العقاب» و سممّى يوم الفصل؛ لأنّ اللّه يفصل فيه بين خلقه. و 
هذا شروع فى بيان ما يتساءلون عنه من البعثء و قيل: معنى ميقاتا؛ أنه حدّ توقت به الدنيا و تنتهى عنده؛ و قيل: حدّ للخلائق 
ينتهون إليه يَومَ يُنمَّح فى الصُّور كَتأنُونَ أَفُواجاً أى: يوم ينفخ فى الصورء و هو القرن الّذى ينفخ فيه إسرافيل» و المراد هنا النفخة 
الثانية التى تكون للبعث كَتَأَنُونَ أى: إلى موضع العرض أَفُواجا أى: زمرا زمراء و جماعات جماعات» و هى جمع فوجء و انتصاب 
يَوْمَ ينفح على أنه بدل من يوم الفصلء أو بيان له مفيد لزيادة تفخيمه و تهويله و إن كان الفصل متأخرا عن النفخ, و يجوز أن 
يكون منصوبا بإضمار أعنى؛ و اتتصاب أفواجا على الحال من فاعل «تأتون»» و الفاء فى «فتأتون» فصيحة تدلّ على محذوفء أى: 
فتأتون إلى موضع العرض عقيب ذلكك أفواجا وَ قُبِحَتِ السَماءٌ فَكانّتٌ أبُواباً معطوف على «ينفخ»؛ و صيغةٌ الماضى للدلالهُ على 
تحقق الوقوع أى فتحت لنزول الملائكة فَكانَتُ أَبواباً كما فى قوله: وَ يَوْمَ تَشَمَّقُ السّماء بالّعّمام وَ نُزّلَ الْملائكةٌ تنْرِينًا 0٠١‏ و قيل: 
معلى 'فتحت قطعت فضازت قطعا كالأبوات؛ واقيل: أبوابها: طرقهاه وقل: تتحل بو تتائز حتى تصير فيها أبوات» و قيل؛ إن لكل 
عبد بابين فى السماء؛ باب لرزقه و باب لعمله. فإذا قامت القيامة انفقتتحت الأو انك ظامن كول كا تنا )بز أنها صارت كلها 
أبوابا» و ليس المراد ذلككء بل المراد أنها صارت ذات أبواب كثيرة. قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى «فتحت» مخففا. وقرأ 
الباقون بالتشديد وَ سُيرَتٍِ الْجبِالَ فكائَتُ سراباً أى: سيرت عن أماكنها فى الهواء» و قلعت عن مقارّهاء فكانت هباء منبثا يظنّ 
الناظر أنها سرابء و المعنى: أن الجبال صارت كلا شىء؛ كما أن السراب يظنّ الناظر أنه ماء» و ليس بماءء و قيل: معنى سيرت: 
أنها نسفت من أصولهاء و مثل هذا قوله: وَ تَرَى الْجبالٌ تَحْسَبُها جامِدَةٌ وَ هى َّمَرٌ مَوّ السّحاب 37١‏ و قد ذكر سبحانه أحوال الجبال 
بوجوه مختلفة» و لكن الجمع بينها أن نقول: أوّل أحوالها الاند كاكك؛ و هو قوله: وَ حُِآَتٍِ الَْوْضُ وَ الْجبالُ فد كنا دك سد ونم 
ونام أحواليا | سين ادي شوق كناك للك كر الْجبالٌ كَالْعِهْن الْمَنْفُوشُ «* و ثالث أحوالها أن تصير كالهباءء 
و هو قوله: وَ بكَتِ الْجبالٌ بَشَّا- كانت هَباءًَ متنا «0» و رابع أحوالها: أن تنسف و تحملها الرياح كما فى قوله: وَ تَرَى الْجبالَ 
تقدكيا جامد وه 8 ف القيعاتب و تامسن احزاليا أن تعير راثا اع ةلا شرم كماءفن هده اديه 

ثم شرع سبحانه فى تفصيل أحكام الفصل فقال: إِنَّ جَهَنّم كانتُ مؤْصاداً قال الأزهرى: 

المرصاد: المكان الى يرصد الراصد فيه العدوٌ. قال المبرد: مرصادا يرصدون به. أى: هو معدّ لهم يرصد به خزنتها الكفار. قال 
الحسن: إن على الباب رصدا لا يدخل أحد الجنهُ حتى يجتاز عليهم» فمن جاء بجواز 


(). الفرقان: 50. 

(0). النمل: 88. 

.١ الحاقة:‎ .)"( 

(©) القارعة8. 

(5). الواقعة: ه ء. 
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جازء و من لم يجىء بجواز حبس. و قال مقاتل: محبساء و قيل: طريقا و ممرّاء قال فى الصحاح: الراصد للشىء الراقب له. يقال: 


رصده يرصده رصداء و الترضّ د: الترقّب» و المرصد: موضع الرّصد. قال الأصمعى: رصدته أرصده: ترقبته» و معنى الآيهُ: إن 


جهنم كانت فى حكم الله و قضائه موضع رصد؛ يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيهاء أو هى فى نفسها متطلعة لمن يأتى 
إليها من الكفار كما يتطلع الرصد لمن يمرٌ به و يأتى إليهم» و المرصاد مفعال من أبنية المبالغه كالمعطار و المغيار» فكأنه يكثر 
من جهنم انتظار الكفار. ثم ذكر من هى مرصد له فقال: لِلطاغِينَ مآباً أى: مرجعا يرجعون إليه و المآب: المرجعء يقال: آب 
يؤوب؛ إذا رجع؛ و الطاغى: هو من طغى بالكفرء و «للطاغين» نعت «لمرصادا» متعلق بمحذوف. و (مآباا بدل من «مرصادا). و 
يجوز أن يكون للطاغين فى محل نصب على الحال من «مآبا قدّمت عليه لكونه نكرة» و انتصاب لايثِينَ فيها على الحال المقدّرةٌ 
من الضمير المستكنٌ فى الطاغين. 

قرأ الحميور» لمن الألفبوقرا حيرة و الكبائ ؟ العوو يدوق القنةن انتضات أخقانا عل الظرفية أ ماكنن قفن الناوها 
دامت الأحقاب, و هى لا تنقطع و كلما مضى حقب جاء حقبء و هى جمع حقب بضمتين» و هو الدهرء و الأحقاب: الدهور, و 
الحقب بضم الحاء و سكون القاف: قيل: 

هو ثمانون سنةء و حكى الواحدى عن المفسرين أنه بضع و ثمانون سنة؛ السنة ثلاثمائة و ستون يوماء اليوم ألف سنة من أيام 
الدنيا. و قيل: الأحقاب: وقث لشربهم الحميم و الغساق, فإذا انتقضت فيكون لهم نوع آخر من العذاب, و قال السدّى: الحقب 
يفو سني واقال بيرق “كدب #الاقناقة مينة: وتقال الى عمرة أرهون شنتة :و قل + ثلاتون الف سفة قال السب الاحقاى ألا 
يدرى أحدكم هىء و لكن ذكروا أنها مائة حقبء و الحقب الواحد منها سبعون ألف سن اليوم منها كألف سنة. و قيل: الآية 
محمولة على العضاة الذين يسخرجون من الثارء و الأولى ما ذ كرناه ألا من أن المقصود بالآبة التأبيد لا التقبيد. .و حكى الواخدى: 
عن الحسن أنه قال: و الله ما هى إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخرء ثم كذلك إلى الأبد» و جملة لا رَدُوقونَ فيها بدأ وَ لا 
شَراباً- إِنَا حميماً وَ عَسّاقاً مستأنفة لبيان ما اشتملت عليه من أنهم لا يذوقون فى جهنم أو فى الأحقاب بردا ينفعهم من حرّها و لا 
شرابا ينفعهم من عطشها إلا حميماء و هو الماء الحارّء و غساقا و هو صديد أهل النار. و يجوز أن تكون فى محل نصب على 
الحال من ضمير الطاغين» أو صفهٌ للأحقابء و الاستثناء منقطع عند من جعل البرد النوم؛ و يجوز أن يكون متصلا من قوله: شَرابا 
و قال مجاهد و السدّى و أبو عبيده و الكسائى و الفضل بن خالد و أبو معاذ النحوى: البرد المذكور فى هذه الآيهُ هو النوم؛ و منه 
قول الكندى: 

بردت مراشفها على فصدّنى عنها و عن تقبيلها البرد أى: النوم. قال الزجاج: أى: لا يذوقون فيها برد ريح ولااظل ولا نوم 
فجعل البرد يشمل هذه الأمور. 

واقال اليد :واعظاف ابن ند يوذاء اق نووها :وراكة. قرا الشمهورة عتنانا بالتسنيت. وفرا كور و الكناق شد بد السو و 
قد تقدّم تفسيره و تفسير الحميم و الخلاف فيهما فى سور ص جَرَاءً وفاقا أى: موافقا لأعمالهم» و جزاء منتصب على المصدر و 
وفاقا نعت له. قال الفرّاء و الأخفش: جازيناهم عجرا 
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وافق أعمالهم, قال الزجاج: جوزوا جزاء وافق أعمالهم. قال الفرّاء: الوفاق: جمع الوفق» و الوفق و الموافق 2١١‏ واحد. قال مقاتل: 
وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشركك و لا عذاب أعظم من النار. 

و قال الحسن و عكرمة: كانت أعمالهم سيئة» فأتاهم الله بما يسوءهم إِنَّهُمْ كانُوا لا يَدْجُونَ جساباً أى: 

لا يرجون ثواب حساب. قال الزجاج: كانوا لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهمء و الجملهٌ تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور وَ 
كدَّبُوا بآياتنا كذَّاباً أى: كذدَّبوا بالآيات القرآنية أو كذّبوا بما هو أعم منها تكذيبا شديداء و فعال من مصادر التفعل. قال الفرّاء: 
هى لغهُ فصيحة يمانية» تقول: كذبت كذاباء و خرقت القميص خراقا. قال فى الصحاح: و كذبوا بآياتنا كذابا هو أحد مصادر 


المشدّد؛ لأن مصدره قد يجىء على تفعيل مثل التكليم» و على فعّال مثل كذّابء و على تفعلة مثل توصية» و على مفعل مثل و 
مرََّْاهُمْ كل مُمَرّق قرأ الجمهور: > ذَّاباً بالتشديد. و قرأ علي بن أبى طالب بالتخفيف. و قال أبو علي الفارسى التخفيف و 
التشديد جميعا مصدر المكاذبة. و قرأ ابن عمر «كدذّابا؛ بضم الكاف و التشديدء جمع كاذب. 

قال أبو حاتم و نصبه على الحال. قال الزمخشرى: و قد يكون يعنى على هذه القراءة بمعنى الواحد البليغ فى الكذب, تقول: رجل 
كذّاب كقولكك حصان و بال وَ كل شَيْءٍ أَخصَينا كتاباً قرأ الجمهور: 

وكلن العب عق الاسعان أى دو كسا كز شر دخات وزقر] أ« الترشان يرقم علج الأجذاف وما هده شي هده 
الجملة معتزضة نين السين: و المسىة ز اننضات اكتانا:غك المصدرية لأحضيناه؛ لأن أحصيناء فى معن كتناه و قبل هو 
منتصب على الحالء أى: مكتوباء قيل: المراد كتبناه ذ ا ل ال ل د 
من أعمالهم و قيل: المراد به العلم لأن ما كتب كان أبععد من النسيان» و الأول أولى لقوله: و كل شَئ أخص ينا فى إمام مين 
َدُوقُوا قَلنْ ترِدَكمْ إِنَا عَذاباً هذه الجملة مسببة عن كفرهم و تكذيبهم بالآيات. قال الرَازى: هذه الفاء للجزاء» فنبه على أن 
الأمر بالذوق معلل بما تقدّم شرحه من قبائح أفعالهم؛ و من الزيادة فى عذابهم أنها كلما نضجت جلودهم بدّلهم جلودا غيرها. و 
كلما خبت النار زادهم اللّه سعيرا. 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عَن الَبَا الْعَظِيم قال: القرآن: و هذا مروىٌ عن جماعة من التابعين» و أخرج ابن جرير و ابن 
مكدو من انج حاف عندف قوله رعولا نور انعا ماخ قال شيا و لزاون المفسرالة اله يعات مام لاا فال ختصنا. 
و أخرج عبد بن حميد و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا نَيَاجاً قال: منصبا. و أخرج الشافعى و سعيد بن منصور و 
ف إن كيين و انق المسلوو ارق مركووه عق ازع مس ةفق لولم 13( لاوم المعسراك بناء كاه قال: 

يبعث الله الريح» فتحمل الماء فيمرٌ به السحابء فتدرٌ كما تدر اللقحة. و النجاج ينزل من السماء أمثال 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى :)238١ /1١9(‏ اللفق. 
ايض 
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العزالى »)١١‏ فتصرّفه الرياح فيتزل متفرّقا. و أخرج ابن جريره و ابن الأنبارى فى المصاحف. عن قتادةٌ قال: 
فى قراءة ابن عباس و أَنْرَْنا م مِنَ الْمُعْصِراتٍ بالرياح. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 
وَ جَنَاتِ ألفاقاً قال: ملتفة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآية قال: يقول: التق بعضها ببعض 

و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: وَ سرت الْجبالَ فكانّتُ سراباً قال: سراب الشمس: الآل ”0. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
أيضا لاحي فيها أخقاباً قال::سنين: و أخرج عبد الرزاق و الفريانى وهتاد و عند بن حميد وابن خرير و ابن المنذر عن سالم بن 
أنى لعن قال #شأن فلع بن أدى :طالك خلذل الوجكزئ: ما تجدون الحنت قن كناب الله؟ قال تعد تنانين شنة كل اسنة انها 
اثنا ععشر شهرا كل شهر ثلاثون يوما كل يوم ألف سنة. و أخرج سعيد بن منصورء و الحاكم و صبححه؛ عن ابن مسعود فى الآية 
قال: الحقب الواحد ثمانون سنة. و أخرج البزار عن أبى هريرةٌ رفعه قال: «الحقب ثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يوماء و 
اليوم كألف سنة مما تعدّون». و أخرج عبد بن حميد عنه قال: الحقب ثمانون عاما اليوم منها كسدس الدنيا. و أخرج ابن أبى 
حاتم و الطبرانى و ابن مردويه- قال السيوطى: بسند ضعيف- عن أبى أمامة عن النبيئ صلَى الله عليه و سِلّم لايثِينَ فيها أخقاباً 
قال: الحقب ألف شهره و الشهر ثلاثون يوماء و السنة اثنا عشر شهرا ثلاثمائة و ستون يوما كل يوم منها ألف سن مما تعدون, 


فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة. و أخرج البزار و ابن مردويه و الديلمى عن ابن عمر عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «و الله 
لا يخرج من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقاباء و الحقب بضع و ثمانون سنةء كل سنة ثلاثمائة و ستون يوماء و اليوم ألف 
سنة مما تعدّون. قال ابن عمر: فلا يتكلنٌ أحد أنه يخرج من النار. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن عبد الله بن عمرو 
قال: الحقب الواحد ثمانون سنة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن مردويه عن عبادةٌ بن الصامت قال: قال 
م و أخرج ابن جرير عن خالد بن معدان فى قوله: لايثِينَ فيها أخقاباً و قوله: 
نا ما شاءً بُكك: إنهما فى أهل التوحيد من أهل القبلة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: 
ل را ل و و الل لا 
صلّى الله عليه و سلّم «فى قوله: لا رَدُوقُونَ فيها بَداً ولا شّراباً إَِّا حميماً قال: قد انتهى حرّه وَ عَسَاقاً قد انتهى برده» و إن الرجل 
إذا أدنى الإناء من فيه سقط فروة وجهه. حتى يبقى عظاما تقعقع». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
جَرَاءَ وفاقاً قال: وافق أعمالهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن عبد الله ابن عمرو قال: ما أنزلت على أهل 
النار آي قط أشدّ منها فَذَُوقُوا قَلنْ تَِيدَكم إلا عَذابَاً فهم فى مزيد من عذاب الله أبدا. 


(1). العزالى: جمع عزلاء» و هى مصب الماء من الراوية و نحوها. 
(لأياقى الباق الدرية الالكاشو اللاى يكرة فى #المادبين اماف الاركن» 
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إنَ لْمَّقِينَ مفازاً )*١(‏ حدائِق وَ أغناباً (؟*) وَ كواعِب أثراباً (0) و كأساً دهاقاً (6) لا يَسْمَعُونٌ فيها لَهُواً و لا كذَاباً (0") 
جزاءً مِْ رَبك عَطاءً جساباً (78) رَبٌّ السماواتٍ وَ الَْدْض وَ ما يَتنهكَا الرّخمن لا يَملكونَ مِنْهُ خطاباً 050 2 وم يعو 


- 
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1 
الْملائكةٌ ص عا لاد يكَكَلمَونَ إل مَنْ أَذْنَ لَهُ الوَحمنٌ وَ قالَ صَواباً (*) ذلتكك الْيَوْمُ الْحَقَّ قَمَنْ شاء اند إلى عاب رقن إن 
تناك عذاباً ريا يوم يَنْظُ الْموءُ ما قَدَّمَتٌ داه وَ يَقُولُ الكافد يا لََنى كنت ثراباً (:©) 
قوله: إِنَّ لِلمتَقِينَ مفازاً هذا شروع فى بيان حال المؤمنين» و ما أعدّ اللّه لهم من الخير بعد بيان حال الكافرين و ما أعدّ الله لهم 
نخ لشو و النفاز مدر شعي الفوز و الظفر بالتعمة و المطلوي :و التحاة دن الخاره و هته قبل + للغاذة سقازة تاولا بالخاخضصض 
منها. ثم فسّدر سبحانه هذا المفاز فقال: حدائِقَ و أعكاا و التابيها مك أليما بدل من «مفازا» بدل اشتمال» راوسا 
على طريق المبالغة بجعل نفس هذه الأشياء مفازة: و يجوز أن يكون النصب بإضمار أعنى؛ و إذا كان مفازا بمعنى الفوزء فيقدر 
مضاف محذوفء أى: فوز حدائق؛ و هى جمع حديقة؛ و هى البستان المحوّط عليه و الأعناب: جمع عنبء أى: كروم أعناب و 
كواعت أثرابً الكواعب: جمع كاعبة؛ و هى الناهدة؛ يقال: كعبت الجارية تكعب تكعيبا و كعوباء و نهدت تنهد نهوداء و المراد 
أنهم نساء كواعب تكعبت ثديهن و تفلكتء أى: صارت ثديهنَ كالكعب فى صدورهنٌ. قال الضحاكك: الكواعب: العذارى. قال 
قيس بن عاصم: 
و كم من حصان قد حوينا كريمةو من كاعب لم تدر ما البئؤس معصر 
و قال عمر بن أبى ربيعة: 


و كان مجنى دون ما كنت أتَقَى ثلاث شخوص كاعبان و معصر 


و الأستراب: الأأقران فى السنّ» و قد تقدّم تحقيقه فى سورة البقرة وَ كأساً دهاقاً أى: ممتلئة. قال الحسن و قتادة و ابن زيد: أى 
مترعةٌ مملوءة. يقال: أدهقت الكأسء أى: ملأتهاء و منه قول الشاعر: 

ألا فاسقنى صرفا سقانى الشاقىمن مائها بكأسك الدّهاق 

و قال سعيد بن جبير و عكرمة و مجاهد: دهاقاً متتابعة يتبع بعضها بعضا. و قال زيد بن أسلم: 

ذهافاً غياقة و المراة الكا تن الذناء التعروف ون وه فال له لكا إلة زذا عاق فيه الدرات لايفعفوة فها لخر ول كدان ادو 
يسمعون فى الجنة لَنُواً وهو الباطل من الكلام» ولا > ذَاباً أى: ولا يكذب بعضهم بعضا. قرأ الجمهور: كذَاباً بالتشديده وقرأ 
الكسائى هنا بالتخفيفء و وافق الجماعة على التشديد فى قوله: وَ كَدّبُوا بآياتنا كذَّاباً المتقدم فى هذه السورة للتصريح بفعله 
هناكء و قد قدّمنا الخلاف فى كذابا هل هو من مصادر التفعيل أو من مصادر المفاعلة. جَزاءً مِنْ رَبك أى: جازاهم بما تقدّم 
ذكره جزاء. قال الزجاج: المعنى جزاهم جزاءء و كذا عَطاءً أى: 

و أعطاهم عطاء حساباً قال أبو عبيدة: كافيا. و قال ابن قتيبة: كثيراء يقال: أحسبت فلاناء أى: 

فتح القدير» جه ص: 682 

أكثرت له العطاء» و منه قول الشاعر :)١١‏ 

و نقفى )3١‏ وليد الحىّ إن كان جائعاو نحسبه إن كان ليس بجائع 

قال ابن قتيبة: أى: نعطيه حتى يقول حسبى. قال الزجاج: حساباً أى: ما يكفيهم. قال الأخفش: يقال: أحسبنى كذاء أى: كفانى. 
قال الكلبى: حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرا. و قال مجاهد: 

حسابا لما عملوه. فالحساب بمعنى القدرء أى: يقدّر ما وجب له فى وعد الربٌ سبحانه؛ فإنه وعد للحسنةٌ عشراء و وعد لقوم 
سبعمائة ضعفء و قد وعد لقوم جزاء لا نهاية له و لا مقدار كقوله: إِنّما يوَفّى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بقَِرِ جساب "١‏ و قرأ أبو هاشم 
«حشابا» بفتح الحاء و تشديد السين؛ أى: كفافا. قال الأصمعى: تقول العرب: حسبت الرجل بالتشديد؛ إذا أكرمته» و منه قول 
الشاعر: 

إذا أتاه ضيفه يحت به و قرأ ابن عباس: «حسانا» بالنون. رب السّماواتٍ وَ الَْرْض و ما بتنَهُمَا الرّخمن قرأ ابن مسعود و نافع و أبو 
عمرو وابن كثير و زيد عن يعقوب و المفضل عن عاصم برفع رب و الرحمن على أن ربٌ مبتدأ و الرّحمن خبره؛ أو على أن 
ر ترمد امقر أ: هورنته و الإعمن صفعة و لاديتلكوة عورخ أوعق انار مطداء و رحن مهدا اناوالا 
يملكون خبر المبتدأ الثانى» و الجملةُ خبر المبتدأ الأوّل. و قرأ يعقوب فى روايةً عنه و ابن عامر و عاصم فى روايةُ عنه بخفضهما 
على أن رب بدل من ربككء و الرّحمن صفةٌ له. و قرأ ابن عباس و حمزة و الكسائى بخفض الأوّل على البدلء و رفع الثانى على 
أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو الرّحمنء و اختار هذه القراءة أبو عبيد و قال هذه القراء أعدلهاء فخفض رس لقربه من ربكك» 
فيكون نعنا لها يرقم :الوتفمق البعدة منه على الانغدات» وخره لا يغلكوة مثّه خخطابا أى: 

لا يملكون أن يسألوا إلا فيما أذن لهم فيه. و قال الكسائى: لا يملكون منه خطابا بالشفاعة إلا بإذنه» و قيل: 

الخطاب الكلام أى: لا يملكون أن يخاطبوا الربٌ سبحانه إلا بإذنه دليله: لا تَكلُمُ تَفْسٌ إن إن «©". و قيل: أراد الكفار» و أما 
المؤمنون فيشفعون. و يجوز أن تكون هذه الجملهُ فى محل نصب على الحال على ما تقدّم بيانه» و يجوز أن تكون مستأنفة مقرّرة 
لما تفيده الربوبية من العظمة و الكبرياء يَوَْ يَقُومُ الوح وَ الْمَلائِكةٌ ها الظرف منتصب بلا يتكلمونء أو بلا يملكون» و «صفاء 
منتصب على الحال» أى: 

لش امع عفري اق معطو 2 رج قؤلمة لا ساون فى بود ارتيي تغلى الاق راسمل نو لفقو ا له 


.)١(‏ القائل: امرأة من بنى قشير. 

(1). «نقفيه): أى نؤثره بالتقفية» و هى ما يؤثر به الضيف و الصبى. 

.٠١ الزمر:‎ .)"( 

.١٠١0 هود:‎ .)©( 
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و اختلف فى الروح؛ فقيل: إنه ملكك من الملائكة أعظم من السماوات السبع و من الأرضين السبع و من الجبالء و قيل: هو 
جبريل» قاله الشعبى و الضحااك و سعيد بن جبير. و قيل: الروح جند من جنود اللّه ليسوا ملائكة, قاله أبو صالح و مجاهد, و قيل: 
هم أشراف الملائكة قاله مقاتل بن حيان. و قيل: هم حفظة على الملائكة, قاله ابن أبى نجيح. و قيل: هم بنو آدم,ء قاله الحسن و 
قتادة. و قيل: هم أرواح بنى آدم تقوم صفا و تقوم الملائكة صفاء و ذلكك بين النفختين قبل أن ترد إلى الأجساء. قاله عطي 
العوفى. و قيل: إنه القرآنء قاله زيد بن أسلم. و قوله: إن عن أن له المي يجوز أن يكؤن بدلاامن ضمي بتكلموةه و أن يكون 
وغل أضل الاتتسابواو المفى اله كنفؤون لكهن لامك ادن له التشمن بالمقاعة أوزلا يتكلمون الف ضوع أذن له 
التحمة: و كان ذلكف القخصن مق قال ضواياً قال الفيحا كك ومجاهد: 

صَواباً يعنى حقا. و قال أبو صالح: لا إله إلا اللّه. و أصل الصواب السداد من القول و الفعل. قيل: 

لا يتَكلّمُونَ يعنى الملائكة و الروح الذين قاموا صفا هيبة و إجلالا إلا من أذن له الرّحمن منهم فى الشفاعة و هم قد قالوا صوابا. 
قال الحسن: إن الروح يقول يوم القيامة لا يدخل أحد الجنة إلا بالرحمة؛ و لا النار إلا بالعمل. قال الواحدى: فهم لا يَتَكَلْمُونَ 
يعنى الخلق كلهم إلا من أذن له الرّحمن و هم المؤمنون و الملائكة؛ وَقالَ فى الدنيا صَواباً أى: شهد بالتوحيد, و الإشارة بقوله: 
ذلك إلى يوم قيامهم على تلكك الصفة, و هو مبتدأ و خبره اْيَومٌ الْحَقّ أى الكائن الواقع المتحقق فَمَنْ شاءً انّحَذَ إلى رَبّهِ مَآباً أى 
مرجعا يرجع إليه بالعمل الصالح؛ لأنه إذا عمل خيرا قرّبه إلى الله و إذا عمل شرًا باعده منه» و معنى إلى رَبّهِ إلى ثواب ربه» قال 
قتادة: مآباً: سبيلا. ثم زاد سبحانه فى تخويف الكفار فقال: إنًا ندَرناكم عَذابا قَريبَاً يعنى العذاب فى الآخرة» و كلّ ما هو آت فهو 
قريبء و مثله قوله: 

كته يَوْمَ م يَرَوْنّها َم يلمعو إلا لَا عَتحِدٌ أو جهياها »١١‏ كذا قال الكلبى و غيره. و قال قتادةٌ: هو عذاب الدنيا لأنه أقرب العذابين. قال 
مقاتل: هو قتل قريش ببدرء و الأوّل أولى لقوله: يَوْمَ يَنْظرٌ الْمَوءُ ما قدَّمَتٌ يَداهٌ فإن الظرف إما بدل من عذابء أو ظرف لمضمر 
هو صفة له أى: عذابا كائنا يَوْمَ يَنْظرٌ الْمَوُ أنه كاه ها قدمة مني أر شوو اما مواصضولة أو :استفهامية قال السدن ةو المزه 
هنا هو المؤمن» أى: يجد لنفسه عملاء فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملا فيتمنى أن يكون تراباء و قيل: المراد به الكافر على العموم؛ 
وز اتير ات مشذر اى نجي ار كال أو عله و بغرا كايا ىت راي نز لكاروا فى ا 
المرءة"و المواة تحنس الكافر يتدى أن يكون ترابا لما يشاهده مما قد أعدّه اللّه له من أنواع العذاب» و المعنى: أنه يتمنى أنه كان 
ترابا فى الدنيا فلم يخلقء أو ترابا يوم القيامة. و قيل: 

المراد بالكافر أبو جهلء و قيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى, و قيل: إبليسء و الأوّل أولى اعتبارا بعموم اللفظء و لا ينافيه 
خصوص السبب كما تقدّم غير مرّةُ. 


.)١(‏ النازعات: ع62. 
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وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ للْمَُقِينَ مَفازاً قال: منترها وّ كواعِب قال: 
تواهق أثرايا قال سكوياف ف عاب كهاناً قال#سمتلنا 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث» عن 
اباعياس فى قولف و كأسا وها #الودى السياعة الجرعة البساضة يريما سف الاين يقر له يا عاة اسقنا و إدفق لتاق 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عنه: دهاقاً قال: دراكا. 

و أخرج عبد بن حميد عنه أيضا قال: إذا كان فيها خمر فهى كأس.ء و إذا لم يكن فيها خمر فليس بكأس. و أخرج ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ فى العظمة. و ابن مردويه عنه أيضا أن النبى صلَى اللّه عليه و سلّم قال: «الروح جند من جنود الله ليسوا بملائكة, 
لهم رؤوس و أيد و أرجل' ثم قرأ: يَوْمَ يَقُومُ الوح وَ الْمَلائِكَةٌ صا قال: هؤلااءء جند و هؤلاء جند. و أخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ. و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن ابن عباس يَوْمٌَ يَقُومٌ الوح قال: هو ملكك من أعظم 
الملائكة خلقا. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: «الروح فى السماء الرابعة» و هو أعظم من السموات و الجبال و من 
الملائكة» يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة» يخلق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجىء يوم القيامة صفا وحده). 

و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: «إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدى الجبار ترعد فرائصه فرقا من عذاب الله يقول: 
سبحانكك لا إله إلا أنت ما عبدناكك حق عبادتكك. ما بين منكبيه كما بين المشرق و المغربء أما سمعت قول الله: يَوْمَ يَقُومُ 
الؤوث و الفلامكة ض كال أخرت الببهقى فى الأسجاددو الضفاك عنه فق قوله: نوع يتقو الؤوخ قاله يعتى بحي تقوم أرواح الثان 
مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن تردّ الأرواح إلى الأجساد. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذره و البيهقى فى الأسماء و الصفات, عنه أيضا وَّ قال صَواباً قال: 

لا إله إلا الله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى البعث و النشورء عن أبى هريرةٌ قال: 
يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم و الدواب و الطير و كل شىءء فيبلغ من عدل الله أن يؤخذ للجمّاء 0١١‏ من القرناء» ثم 
يقول: كونى تراباء فذلكك حين يقول الكافر يا لَتى كنت ثراباً. 


(0). «الجماء»: التى لا قرون لها. 

فتح القدير» ج8, ص: حرس 

سورةٌ النازعات 

اشارة 

و تسمى سورة الساهرة» هى خمس و أربعون آيهُ» وقيل: ست و أربعون آيهُ وهى مكيةُ بلا خلاف. 

و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة النازعات بمكة. و أخرج ابن مردويه عن 


5-5 الله الرخمن الزحيم 


[سورة النازعات (07/9: الآيات ١‏ الى 2"؟] 


بشم الل الرحُمن الوّحِيم 

وَالنَازِعاتٍ غَرَْاً )١(‏ وَ النَّاشِطاتِ تَقْطاً (؟) وَ الصّابحاتٍ سَبِحاً (©) فَالصَابقاتٍ سَبِقاً () 

قَالْمَدَّراتِ أثراً (0) يَوْمَ تَوِجَصٌ الوَاجِفَةٌ (©) تَنبِعهَا الرَادِقةٌ (/) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجقّةٌ (8) أَبْصارُها خاشِعَةٌ (9) 

تتولوة أ إن لقو ةوذون فى المحافقة 03 ١‏ ذا كا عظاما هده 830 الوا تلك إذا كز صافوة 4813 فالما عق رخرة اتيك 030 
فإذا هُمْ بالسَاهِرَةْ (1) 

هَل أتاكك حَدِيتٌ مُوسى (16) إِذْ ناداه رَبّهُ بالْوادٍ الْمَيّس طُوىٌ (19) اذْهَثِ إلى فِرعَوْنَ إِنَّه طغى (17) فَقَلٌ هَل لَك إلى أن 
تَرَكَى (08 و أَهْدِيَك إل رَبَكك فَنَحْشى (19) 

قراف الا الرية 01 م أَذْبَرَ يَشعى (17؟) فَحَشَّرَ قنادى (99) فَقَالَ أَنَا رك الى (9؟) فتح القدير جه 
اع 

أَحَدَّه الله نكال الْآخِرَؤ وَ الْأُولى (0) إِنَّ فى ذلك لَعِبْرَة لِمَنْ بَحْشى (8؟) 

أقسم سبحانه بهذه الأشياء التى ذكرهاء و هى الملائكة التى تنزع أرواح العباد عن أجسادهم؛ كما يتزع النازع فى القوس فيبلغ بها 
غايةُ المدّء و كذا المراد بالناشطات و السابحات و السابقات و المديرات» يعنى: 

الملائكة» و العطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير الوصفى منزلة التغاير الذاتى» كما فى قول الشاعر: 

إلى الملكك القرم و ابن الهمامو ليث الكتيبة فى المزدحم 

وهذاقول الجمهور من الصحابة و التابعين و من بعدهم. و قال السدّى: النّازعاتِ هى النفوس حين تغرق فى الصدور. و قال 
مجاهد: هى الموت ينزع النفس. و قال قتادة: هى النجوم تنزع من أفق إلى أفق» من قولهم: نزع إليهم إذا ذهبء أو من قولهم 
نزعت بالحبلء أى: إنها تغرب و تغيب و تطلع من أفق آخر. و به قال أبو عبيدة و الأخفش و ابن كيسان. و قال عطاء و عكرمة: 
النازعات: القسى تنزع بالسهام, و إغراق النازع فى القوس أن يمدّه غايه المدّ حتى ينتهى به إلى النصب. و قال يحيى بن سلام: 
تنزع من الكل و تنفر» و قيل: أراد بالنازعات: الغزاة الرّما؛ و انتصاب عَرْقَاً على أنه مصدر بحذف الزوائد» أى: 

إغراقاء و الناصب له ما قبله لملاقاته له فى المعنى؛ أى: إغراقا فى النزع حيث تنزعها من أقاصى الأجسام؛ أو على الحال» أى: 
ذوات إغراق» يقال: أغرق فى الشىء يغرق فيه؛ إذا أوغل فيه و بلغ غايته و معنى النَّاثِْطاتٍ أنها تنشط النفوسء أى: تخرجها من 
الأجساد كما يتشظ العقال من بد التعير4 إذا 

فتح القدير» جه ص: 50٠‏ 

خل عق وتشط الكل اندلو من الف :]ذا اخرجههاء و التعفل: اهدي سترعة: وج الأشوطة العقدة الى ينها تخلهاء قال أب 
زيدة نقطك الحبل أنشظه عقدكه ةو أتقطف أى حللةة و أنخطت الحلء اع نوق :فال الفزاد+ انظ العقال» أى تح اتش 
أى: ربط الحبل فى يديه. قال الأصمعى: 

بثر أنشاط» أى: قريبة القعرء تخرج الدلو منها بجذبة واحدة و بئر نشوطء و هى التى لا يخرج منها الدلو حتى ينشط كثيرا. و قال 
مجاهد: هى'الموك بنشط نفس الانسان::و قال السدّئ:هى النفوس حيخ تنشط من :القدميق. و قال :عكرمة وعطاءة:هى الأوهاق 
التى تنشط السهام, و قال قتادة و الحسن و الأخفش: 

هى النجوم تنشط من أفق إلى أفق» أى: تذهب. قال فى الصحاح: وَ النَاشْطاتٍ نَشْطاً يعنى النجوم من برج إلى برج؛ كالثور الناشط 
من بلد إلى بلد. و الهموم تنشط بصاحبها. و قال أبو عبيدةُ و قتادة: هى الوحوش حين تنشط من بلد إلى بلد. و قيل: الناشطات 


لأرواح المؤمنين» و النازعات لأمرواح الكافرين؛ لأنها تجذب روح المؤمن برفق و تجذب روح الكافر بعنفء و قوله: نَنْطأّ 


مصدرء و كذا سبحا و سبقا. 

وَ السّابحاتِ الملائكة تسبح فى الأبدان لإخراج الروح كما يسبح الغوّاص فى البحر لإخراج شىء منه. 

و قال مجاهد و أبو صالح: هى الملائكة يتزلون من السماء مسرعين لأمر الله كما يقال للفرس الجواد سابح؛ إذا أسرع فى جريه. 
و قال مجاهد أيضا: السابحات: الموت يسبح فى نفوس بنى آدم. و قيل: هى الخيل السابحة فى الغزوء و منه قول عنترة: 

و الخيل تعلم حين تسبح فى حياض الموت سبحا 

وال كتاف و الحم عق التجو م سني فى قل كهاء حمق قؤله :او كل فى فلك يشيكرة 01د واقالغطاف ةلق القن لست فى 
الماء» و قيل: هى أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى الله فَالسَابقاتِ سَبْقاً هم الملائكة على قول الجمهور كما سلف. قال مسروق و 
مجاهد: تسبق الملائكة الشياطين بالوحى إلى الأنبياء. 

وقال أبو روق: هى الملائكة سبقت ابن آدم بالخير و العمل الصالح» و روى نحوه عن مجاهد. و قال مقاتل: 

هى الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. و قال الربيع: هى أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقا إلى اللّه. و قال مجاهد 
أيضا: هو الموت يسبق الإنسان. و قال قتادة و الحسن و معمر: هى النجوم يسبق بعضها فى السير بعضا. و قال عطاء: هى الخيل 
التى تسبق إلى الجهاد. و قيل: هى الأ-رواح التى تسبق الأجساد إلى الجنة أو النار. قال الجرجانى: عطف السابقات بالفاء؛ لأنها 
مسببةُ من التى قبلهاء أى: و اللاتى يسبحن فيسبقن» تقول: قام فذهبء فهذا يوجب أن يكون القيام سببا للذهاب» و لو قلت قام و 
ذهب بالواق له يكن القام سينا لهاك :"قال الوالحدى: وتهدا غين مظرة :فى قؤله: كالعلاترات أهرا لأنه ينعد أمابجعل البق سا 
للتدبّرء قال الرازى: و يمكن الجواب عما قاله الواحدى: بأنها لما أمرت سبحت فسبقت 


(1). «الأوهاق»: جمع وهقء الحبل تشدّ به الإبل و الخيل لثلا تندٌ. 

.8٠ يس:‎ .)0( 

فتح القدير. جه ص: 0١‏ 

فدبرت ما أمرت بتدبيره» فتكون هذه أفعالا يتصل بعضها ببعضء كقوله: قام زيد فذهب. و لما سبقوا فى الطاعات و سارعوا إليها 
ظهرت أمانتهم ففوّض إليهم التدبير. و يجاب عنه بأن السبق لا يكون سببا للتدبير كسببية السبح للسبق و القيام للذهاب» و مجرد 
الاتصال لا يوجب السببية و المسبيية..و الأولى أن يقال العطق بالفاء فى المديرات طويق بة ما قبله من عطى السابقات بالفاءء و 
لا يحتاج إلى نكتة كما احتاج إليها ما قبله لأن النكتةٌ إنما تطلب لمخالفة اللاحق للسابق لا لمطابقته و موافقته فَالْمَدَبَّاتِ أَمْراً قال 
القشيرى: أجمعوا على أن المراد هنا الملائكة. و قال الماوردى: فيه قولان: أحدهما: الملائكةٌ و هو قول الجمهور. و الثانى: أنها 
الكواكب السبع» حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل. و فى تدبيرها الأمر و جهان: أحدهما: تدبّر طلوعها و أفولها. الثانى: 
تديّر ما قضاه الله فيها من الأحوال. و معنى تدبير الملائكة للأمر نزولها بالحلال و الحرام و تفصيلهما و الفاعل للتدبير فى الحقيقة 
و إن كان هو الله عزّ و جلء لكن لما نزلت الملائكة به وصفت به. و قيل: 

إن الملائكة لما أمرت بتدبير أهل الأرض فى الرياح و الأمطار و غير ذلكك قيل لها: مدبرات. قال عبد الرّحمن ابن ساباط: تدبير 
أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة: جبريل و ميكائيل و عزرائيل و إسرافيل؛ فآما جبريل فموكل بالرياح و الجنود, و أما ميكائيل 
فمو كل بالقطر و النبات» و أما عزرائيل فمو كل بقبض الأنفسء و أما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم؛ و جواب القسم بهذه 
الأمور التى أقسم الله نها حتاو 1و الناكضاضه وعدتو كنذا تمت قال القزات وعدت لمر فة الساعيى نمو بد غلنة 
قوله: أ إذا كنا عظاماً نَجْرَةٌ 2١١‏ و قيل: 


إن جواب القسم قوله: إِنَّ فى ذلك لَعِبِرَة لِمَنْ بَحْسْى 3١‏ أى: إن فى يوم القيامة ذكر و موسى و فرعون لعبرة لمن يخشى. قال 
ابن الأنبارى: و هذا قببح؛ لأن الكلام قد طال بينهماء و قبل: جواب القسم هَل أتاك حَدِيتٌ مُوسى « لأن المعنى: قد أتاك» و 
هذا ضعيف جدا. و قيل: الجواب يَوْمَ تَدْجْفُ الوَاجِفَة على تقدير: ليوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. و قال السجستانى: يجوز أن 
يكون هذا من التقديم و التأخير» كأنه قال: فإذا هم بالساهرة و النازعات. قال ابن الأنبارى: و هذا خطأ لأن الفاء لا يفتتح بها 
الكلام و الأوّل أولى يَوْمَ تَوجَفُ الرَاجِفَةَ انتصاب هذا الظرف بالجواب المقدّر للقسمء أو بإضمار: اذكرء و الراجفة: 

الاسيطريةة قال وت درحضن: ذا اقنظرووء و" المراد هنا المميحة العظمة الى (فيها + ذفذو اقيطرات كالرفدة زهج النفقة 
الأولى التى يموت بها جميع الخلائق» و الرادفة: النفخة الثانيةٌ التى تكون عند البعث» و سميت رادفةٌ لأنها ردفت النفخة الأولى؛ 
كنذا قال كحيو المفسوة و قال انى :بنذ الراحقنة: الأركن :و" الرادفنة: البباغتة. ىقال متجاهتل: الزادقة: الل لش خسعها الزادفة 
الصيحة» و قيل: الراجفة: اضطراب الأسرضء و الرادفة: الزلزلة» و أصل الرجفة: الحركة؛ و ليس المراد التحركك هنا فقط؛ بل 
الراجفة هنا مأخوذة من قولهم: رجف الرعد يرجف رجفا و رجيفا؛ إذا ظهر صوته؛ و منه سميت الأراجيف؛ لاضطراب الأصوات 
بها و ظهور الأصوات فيهاء و منه قول الشاعر «©): 


.١١ النازعات:‎ .)١( 

(5). النازعات: 58. 

(©). طه: 4. 

(6). هو منازل بن ربيعة المنقرى. 

فتح القديرء جه ص: 587 أ بالأراجيف يا ابن اللؤم توعدنىو فى الأراجيف خلت اللؤم و الخورا 

و محل تَنبْعَُا الرَادِفَةُ النصب على الحال من الراجفة و المعنى: لتبعثنٌ يوم النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية تابعة لها قُلُوبُ 
يَوْمَيَذٍ واجفَّةٌ قلوب مبهدأء و يومئذ منصوب بواجفة؛ و واجفة صفة قلوب» و جملة أَبْصَارُها خاشِعَةٌ خبر قلوب» و الواجفة: 
المضطربةٌ القلقهُ لما عاينت من أهوال يوم القيامة. قال جمهور المفسرين: أى خائفة وجلة. و قال السدّى: زائلة عن أماكنهاء نظيره 
إذ الْقَلُوبُ لَتَى الْحناجر "١‏ وقال المؤرج: قلق مستوفزة. و قال المبرد: مضطربة» يقال: وجف القلب يجف وجيفا؛ إذا خفق. كما 
يقال: وجب يجب وجيباء و الإيجاف: السير السريع» فأصل الوجيف اضطراب القلبء و منه قول قيس بن الخطيم: 

إن بنى جحجبى و قومهم أكبادنا من ورائهم تعجف 

قفا خاشِعة أى: أبصار أصحابهاء فحذف المضافء و الخاشعة: الذليلة» و المراد أنها تظهر عليهم الذله و الخضوع عند معاينة 
أهوال يوم القيامة؛ كقوله: خاشِعِينَ مِنّ الذّلِ 87 قال عطاء: يريد أبصار من مات على غير الإسلام و يدل على هذا أن السياق فى 
نكر البعت تقولون أ نا لَمَوْدُودُونَ فى الْحافِرَءْ هذا حكاية لما يقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون أى: أ نردّ إلى 
أوّل حالنا وابتداء أمرنا فنصير أحياء بعد موتناء يقال: رجع فلان فى حافرته. أى: رجع من حيث جاءء و الحافرة عند العرب اسم 
لأؤّل الشىء و ابتداء الأمرء و منه قولهم: رجع فلان على حافرته. أى: على الطريق الّذى جاء منه» و يقال: اقتتل القوم عند الحافرة» 
أى: عند أوّل ما التقوا؛ و سيت الطريق التى جاء منها حافرة لتأثيره فيها بمشيه فيها فهى حافرةٌ بمعنى محفورة. و من هذا قول 
الشاعر: 

أحافرة على صلع و شيب معاذ اللّه من سفه و عار 

أى: أ أرجع إلى ما كنت عليه فى شبابى من الغزل بعد الشيب و الصلع. و قيل: الحافرة: العاجلة» و المعنى: إِنْا لمردودون إلى 


الدنياء و قيل: الحافرة: الأرض التى تحفر فيها قبورهم, و منه قول الشاعر: 

آليت لا أنساكم فاعلمواحتّى يرد الَنّاس فى الحافرة 

والمعنى: إنا لمردودون فى قبورنا أحياء» كذا قال الخليل و الفراء» و به قال مجاهد. و قال ابن زيد: الحافرة: 

الثاوة:و اسعدل بقولهه يلكي إذا كود بغاتكرة قرا الجيهور قن الحافة أو قرا أن سعيوة رفن احفر ةق | ]ذا كنا عظاما تقر اع بالية 
متفتتة. يقال: نخر العظم بالكسر؛ إذا بلى» و هذا تأكيد لإنكار البععث» أى: كيف نردٌ أحياء و نبعث إذا كنا عظاما نخرة» و العامل 


فى «إذاه مضمر يدل عليه مردودونء أى: أ إذا كنا عظاما بالية نرد و نبعث مع كونها أبعد شىء من الحياة. قرأ الجمهور: نَخْرَةٌ 


.18 غافر:‎ .)١( 

(5). الشورى: ه6. 

فتح القدير» جه ص: 607 

وقرأ جهزة و الكسات :و أبو بكر «تاخرة) و اغتاز القراءة الأول أبو عبيد و أبو حاتمء و اختار القراءةٌ الثانية الفراء و ابن جرير و 
أبو معاذ النحوى. قال أبو عمرو بن العلا-ه: الناخرة التى لم تنخر بعدء أى: لم تبل و لا بدٌ أن تنخر. و قيل: هما بمعنى» تقول 
العرب: نخر الشىء فهو ناخر و نخر و طمع فهو طامع و طمع و نحو ذلكك. قال الأخفش: هما جميعا لغتان أيهما قرأت فحسن. 
قال الشاعر: 

بظل بها الشيخ الذى كان بادنايدبٌ على عوج له نخرات 

يعنى على قوائم عوجء و قيل: الناخرة التى أكلك أطرافيا:ة قلت أوساطظية رو الكرة: الى موك كليل قال :مخاسة كد أنن: 
مرفوتة» كما فى قوله: رُفاتاً* 401١‏ و قرئ إذا كنّا و أ إذا كنا بالاستفهام و بعدمه. ثم ذكر سبحانه عنهم قولا آخر قالوه فقال: قالُوا 
تلمك إذا كرَةٌ خايترة أى: رجعة ذات خسران لما يقع على أصحابها من الخسرانء و المعنى: أنهم قالوا: إن رددنا بعد الموت 
للخسرن ما سينا يكنا الموت" مشا رقولة مسد وقيل معن خاسشرة كاذية: أى »ليشت ركائنة: كذافال الكسق وغيرم و قال 
الربيع بن أنس: خاسرة على من كذب بها. و قال قتادهُ و محمد بن كعب: أى لئن رجعنا بعد الموت لنخسرنٌ بالنار» و إنما قالوا 
هذا لأنهم أوعدوا بالنار و الكرّة: الرجعة؛ و الجمع كرّات. 

و قوله: فَإِنَّما هى رَجْرَةٌ واحَدَة تعليل لما يدل عليه ما تقدّم من استبعادهم لبعث العظام ارقو اف امراك و السطين ا 
تستبعدوا ذلك فإنما هى زجرة واحدة. و كان ذلكك الإحياء و البعثء و المراد بالزجره الصيحةٌ و هى النفخة الثانيةُ التى يكون 
البعث بها. و قيل: إن الضمير فى قوله: فَنّما هى راجع إلى الرادفة المتقدّم ذكرها فَإِذا هُمْ بِالسَاهِرَهْ أى: فإذا الخلائق الذين قد 
ماتوا و دفنوا أحياء على وجه الأرض. قال الواحدى: المراد بالساهرة وجه الأرضء و ظاهرها فى قول الجميع. قال الفرّاء: سيت 
بهذا الاسم لأن فيها نوم الحيوان و سهرهم, و قيل: لأن يسهر فى فلاتها خوفا منهاء فسميت بذلكء و منه قول أبى كبير الهذليى: 
يرتدن ساهرة كأنْ جميمهاو عميمها أسداف ليل مظلم "١‏ 

وقول أميةُ بن أبى الصّلت: 

وفيها لحم ساهرة و بحرو ما فاهوا به لهم مقيم 

يريد لحم حيوان أرض ساهرة. قال فى الصحاح: الساهرة: وجه الأرض. و منه قوله: قإذا هُمْ بمالسَاهِرَة. و قال: الساهرة: أرض 
بيضاء؛ و قيل: أرض من فضة لم يعص الله سبحانه فيهاء و قيل: 

الشاهرةء الأوضي الماح نكن بها اللتسحاه اتمداسب غلنيا كاوق وقال نان الفروىة الشاهرة أرقن 


.)١(‏ الاسراء: 9ع. 

(1). «الجميم): النبت الّذى قد نبت و ارتفع قليلا و لم يتم كل التمام. «العميم»: المكتمل التام من النبت. «الأسداف): 

جمع سدفء و هو ظلمة الليل. 

فتح القدير» جه ص: 685 

الشام. و قال قتادة: هى جهنم أى: فإذا هؤلاء الكفار فى جهنم, و إنما قيل: لها ساهرة لأنهم لا ينامون فيها لاستمرار عذابهم. و 
جملة هل أتاكك ديت موسى مستائقة مسوقة لتسلية وسول الله صلى الله عليه و سلم عن تكديب قومه و أنه يضببهم مثل :ما 
أصاب من كان قبلهم ممّن هو أقوى منهم, و معنى هَل أتاكك 

قد جاءكك و بلغكك, هذا على تقدير أن قد سمع من قصص فرعون و موسى ما يعرف به حديثهماء و على تقدير أن هذا ما نزل 
عليه فى شأنهما؛ فيكون المعنى على الاستفهام؛ أى: هل أتاكك حديثه أنا أخبركك به إِذْ ناداة رَبهُ بالوادِ الْمَشَدِّس طوك الفارف 
متعلق بحديث لا بأتاكك لاختلاف وقتيهماء و قد مضى من خبر موسى و فرعون فى غير موضع ما فيه كفاية» و قد تقدّم الاختلاف 
بين القرّاء فى طوى فى سورة طه. و الواد المقدّس: 

الختار 5ك المطوى كاك القزاء ولوق والدري الم واو لعي فال وهو تجدول م لا كبا عدل عور هعاس قال و الصعز 
أحبّ إذ لم أجد فى المعدول نظيرا له. و قيل: طوى معناه يا رجل بالعبرانية» فكأنه قيل يا رجل اذهبء و قيل: المعنى: إن الوادى 
المقدّس بورك فيه مرتينء و الأول أولى. و قد مضى تحقيق القول فيه اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طغى قيل: هو على تقدير القول و 
قيل: هو تفسير للنداء» أى: 

ناذا قدا هو :قو له ]ذفن واقل اهو لخدت أن النشير او روانده قزادة أب تند أن اذه لأذ ف الله دمحت القول و 
جملة إِنَّهُ طَغى تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال» أى: جاوز الحدّ فى العصيان و التكبر و الكفر بالله فَقَلَ له هَل لك إلى أَنْ تَرَكَى 
أى: قل له بعد و صولكك إليه: هل لكك رغبةٌ إلى التزكى؟ و هو التطهر من الشركء و أصله تتزكى فحذفت إحدى التاءين. قرأ 
ادير كن بالتخفيف. و قرأ نافع و ابن كثير بتشديد الزاى على إدغام التاء فى الزاى. قال أبو عمرو بن العلاء: معنى قراءةٌ 
التخفيف تكون زكيا مؤمناء و معنى قراءة التشديد الصدقة, و فى الكلام مبتدأ مقدّر يتعلق به إلى» و التقدير: هل لكك رغبةٌ أو 
هل بكك توجه أو هل لكك سبيل إلى التزكى؛ و مثل هذا قولهم: هل لكك فى الخير؟ 

يريدون: هل لكك رغبةُ فى الخير» و من هذا قول الشاعر :0١١‏ 

فهل لكم فيها إلى فَإِنْنى طبيب بما أعيا النطاسيئ حذيما "7١‏ 

دكن نج تك افلس أعة ردن إلى هيا وى نعي حمق طقارةه والقاء لقرقي اللعقية غلن الزذايةة لآن العف 
لا تكون إلا من مهتد راشد فَأَاه الْتيةَ الكثرى هذه الفاء هى الفصيحة لإفصاحها عن كلام محذوفه يعنى: فذهب فقال له ما قال 
مما حكاه الله فى غير موضع؛ و أجاب عليه بما أجاب إلى أن قال: إِنْ كُنْتَ جِْتٌ بِآيَه َأتِ بها 8١‏ فعند ذلكك أراه الآيةُ الكبرى. 
واختلف فى الآيهُ الكبرى ما هى؟ فقيل: يده» و قيل: فلق البحر و قيل: هى جميع ما جاء به من الآيات التسع فَكَذَبَ وَ عَصى أى: 
فلما أراه الآ الكبرى كذّبٍ بموسى و بما جاء به» و عصى الله عزّ 


.)١(‏ هو أوس بن أوس. 


.٠١8 الأعراف:‎ .)"( 

الريك عامل ذدء 

وجل فلم يطعه ثُمٌ ع أَذْيرَ أى: ولو أغر قن عن الإيهات يشعن أع” يعمل بالفساد فى الأرض و يجتهد فى معارضة ما جاء به 
موسىء و قيل: أدبر فاون قر افده ميقيو متها ان فآله الرارس شد أذ يقش أقر سمو كما قال فل ل اا 
أنشأ يفعل كذاء فوضع أدبر موضع أقل لثلا يوضت الإقبال. فحمهد أى: : فجمع جنوده للقتال و المحاربة أو جمع السحرة 
الفمارضة رجي الاين اجاور رد قاروا اما جوع أو ميديم لمر من الحية قَنادى قََالَ أنَا بم الأغلى أى: 

قال لهم بصوت عالء أو أمر من ينادى بهذا القول. وعطق انا ركه الأغلق أنه لا ربٌ فوقى. قال عطاء: كان صنع لهم أصناما 
سعاراو ابره بعادي ةوقال اننا وت امباتكم وقيل: أراد يكوثه وبهم أنه فالتائهم وسائدمن. والأوّل أولى لقوله فى آيهُ 
أخرى: ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إل غَثِرى ١‏ الل كال هروز الأرق الكان تدكدتجد رز اجيف أى: أخذه أخذ نكالء أو 
فو مقو رالقداء مدو انه احده الله شكله كال الاتعرفو الأول او امصد مه كل لتفستوة الحملة نو المراة شكال الككرة 
عذاب النار و نكال الأولى عذاب الدنيا بالغرق. و قال مجاهد: عذاب أوّل عمره و آخره. و قال قتادةٌ: الآخرة قوله: 

أتالكة الأغلى :ل الأول تكدييه ابوس نواقيل: الألعره قولةه أنا ولك الأغلى و الأول قوله: 

ما عَلِقْتٌ لَكَمْ مِن إِلهِ غَِرى و كان بين الكلمتين أربعون سنة» و يجوز أن يكون انتصاب نكال على أنه مفعول له» أى: أخذه الله 
لأجل نكال» و يجوز أن 0 الخافض»ء أى: بنكال. و رجح الزجاج أله ميد وم كذ قال الأن مع أده الله: نكل الله 
به فأخرج من معناه لا من لفظه. و قال الفرّاء: 

أى أغنذة :الله أخذا تكالاة أى: للتكال» و التكال: اسم لما جعل نكالا للغير» أى: عقوبة له. يقال: نكل فلان بفلان: إذا عاقبه» و 
أصل الكلمة من الامتناع» و منه النكول عن اليمين» و النكل القيد إِنَّ ى ذلك لَعِبرةً لِمَنْ يَحْشى أى: فيما ذكر من قصة فرعون و 
ما فعل به عبرةً عظيمة لمن شأنه أن يخثى الله و يتقيه» و يخاف عقوبته و يحاذر غضبه. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن على بن أبى طالب فى قوله: و النّازْعاتٍ عَوْقاً قال: 

هى الملائكةٌ تنزع روح الكفار وَ النَّاشِطات نَشْطاً قال: هى الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الأظفار و الجلد حتى تخرجها و 
الابحاتٍ سبحا هى الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء و الأرض قَالسَابقاتِ ةي 
بأرواح المؤمنين إلى الله فَالْمَدَبر ات أمراً هى الملائكة تدين أن العباة مك" النشة إلى المننة: 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس وَ النَّاذِعاتِ غَرْقاً قال: هى أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق فى النار. و أخرج الحاكم و 
صححه عنه وَ النَّاِعاتٍ غَْقاً- وَ النَاشْطاتٍ تَشْطاً قال: الموت. 


و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود وَ النّازْعاتٍ غَرْقاً قال: الملائكة الذين يلون أنفس الكفار 


."/8 القصص:‎ .)١( 

فتح القديرء جه ص: 685 

إلى قوله: وَ السّابحاتِ سَبِحاً قال: الملائكة. 

و أخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا تمرّق الناس فتمزقكك كلاب الناره قال 
الّه: وَ النَّاشْءَِطاتٍ نَشْطاً أ تدرى ما هو؟ قلت: يا نبي الله ما هو؟ قال: كلاب فى النار تنشط اللحم و العظم). و أخرج ابن أبى حاتم 


عن على بن أبى طالب أن ابن الكواء سأله عن فَالْمدَيّراتِ أمراً قال: هى الملائكة يدبرون ذكر الرّحمن و أمره. و أخرج ابن أبى 


الدنيا فى «ذكر الموت» عن ابن عباس قال: المدبرات أمرا ملائكة يكونون مع ملكك الموت يحضرون الموتى عند قبض 
أرواحهم؛ فمنهم من يعرج بالروح, و منهم من يؤمّن على الدّعاءء» و منهم من يستغفر للميت حتى يصلى عليه و يدلى فى حفرته. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه يَوْمَ تََجْفُ الوَاجِقَة قال: النفخة الأولى تَنبعُهَا الرَادقَةُ قال: النفخة الثانية قُلُوبٌ 
يَوْمَئِذُ واجقّةٌ قال: خائفة أ إن لمَودٌودُونَ فى الْحافِرَةُ قال: 

الحياة. و أخرج أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و حشسّنه» وابن المنذره و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى 
الشعب. عن أبيَ بن كعب قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: «أيها الناس اذكروا الله جاءت 
الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم: «ترجف الأرض رجفاء و تزلزل بأهلهاء و هى التى يقول اللَه: 

يَوْمَ تَوِيجَفٌ الوَاجِفَة- نيعا الوَادقَة يقول: مثل السفينة فى البحر تكفأ بأهلها مثل القنديل المعلق بأرجائه. و أخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس قُلوبٌ يَْمَيذٍ واجِمَةٌ قال: وجلهُ متحركة. و أخرج عبد ابن حميد عنه أ إن لَمَؤْدُودُونَ فى الْحافِرَهْ قال: خلقا جديدا. و 
أخرج أبو عبيد فى فضائله» و ابن الأنبارى فى الوقف و الابتداء» و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا أنه سئل 
عن قوله: فَإذا هُمْ بِالسَاهِرَهْ فقال: الساهرة وجه الأرضء و فى لفظ قال: الأرض كلها ساهرة» ألا ترى قول الشاعر: 

صيد بحر و صيد ساهرة و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عنه أيضا هَلْ لكك إلى أَنْ تَرَكى قال: هل لكك أن تقول: 

لا إله إلا اللّه. و أخرج أبن أحرير غنه أيفنا فأ 1 الله تكال الأحدة قافول آنا ل الأغلى وَ الأولى قال: قوله: ما عَلِمْتُ لَكُمْ 


مِنْ إِلهِ غَئرى و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن عبد الله ابن عمرو قال: كان بين كلمتيه أربعون سنة. 
[سورة النازعات (0//4): الآيات /71 الى ع6] 


أأَمَع أَسَّدٌ حَلْقاً أم السّماء بتناها (590) رَكَمَ سَمْكها قَسَوّاها (8)) وَ أَعْطش لَيلَها وَ أخرج ضُحاها (9) وَ الأَرْضَ بَعْدَ ذلك دحاها 
كوه أخرج منْها مها وَ مدعاها )91١(‏ 

وَالْجِبِالَ ولنانا (؟) متاعاً كم اليك (0*) فإذا جاءت الْطَاحَةٌ الكيرين (6") يَوْمَ م كر الْإِنْسَانُ ما ترعى (8") وَ يورت 
اليم لْمَنْ يرى (") 

ا مَْ طغى (00) و آثََ التي الا (60) إن اتيم جين الْممأوى (09) و أما مَنْ خافٌ مقام ربو نهى النْسَ عَنٍ الَوى (:6) 
إِنَّ لْتَُجى الْمأوى (61) 

ل لراك عن لسَاعَةٌ أ ان ممؤساها (57) فيم أَنْت مِنْ ذكراها (6) إلى رَبْكك مُنتهاها (66) إِنّما أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشاها (60) 
كاله يَوْمَ يَرَونَها ل لبوا إلا عشي أَوْ ضُحاها (62) 

فتح القدير» جه ص: 681 

قولهة أ أغ أَهْدٌ خَلقا أم الضماة أى: أخلقكم بعد الفوث و يتك اه تداكو وق تقديركم آم خلق السماك والخطاب لكثار 
كدو تسود يه اربج لور و النكينعة لآذامن قدو ان خلاى السذاء التى لها هذا الجر العظرم وهها م عجائب الصكم د 
بدائع القدرة ما هو بين للناظرين كيف يعجز عن إعادة الأجسام التى أماتها بعد أن خلقها أُوَّل مرّهُ؟ و مثل هذا قوله سبحانه: لَحَلقٌ 
السّماوات وَالَّرْض أكبرٌ مِنْ خَلقٍ النّاسِ لأموقركه أن لين الى خأ الفتسازات فلاوس بقَادِر عَلى أَنْ يَخلقَ ملَهُمْ ٠١‏ ثم 
فو سيحاته “كل خلق المنماء كقال: امات - رَقَعَ سَمْكها ة َسَوّاها أى: جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرضء و رفع سمكهاء أى: أعلاه 
فى الهواء» فقوله: رَهَمَ نكا بيان للبناء» يقال سمكت الشىء,؛ أى: رفعته فى الهواءء و سمكك الشىء سموكا: ارتفع. قال القرّاء: 


كل شىء حمل شيئا من البناء أو غيره فهو سمككء و بناء مسموككء و سنام سامكك, أى: عال؛ و المسموكات: السماوات: و منه 
قول الفرزدق: 

إن الذى تمكه السماء ب لناننا وعاتنه أغر و اطول 

قال البغوى: رَقَعَ سَمكها أى: سقفها. قال الكسائى و الفراء و الزجاج: تم الكلام عند قوله: 

أم الشماء ءُ تناها لأنه من صله السماءء و التقدير: أم السماء التى بناهاء فحذف التى» و مثل هذا الحذف جائز. و معنى قَسَوَّاها 
فجعلها مستوية الخلق معدّلةُ الشكل لا تفاوت فيها و لا اعوجاج و لا فطور و لا شقوق و أَعْطَسٌ لَيلّها الغطش: الظلمةء أى: جعله 
مظلماء يقال: غطش الليل و أغطشه الله كما يقال: أظلم الليل و أظلمه الله و رجل أغطش و امرأة غطشى لا يهتديان. قال 
الراغب: و أصله من الألغطئن: وهو الذى فى ينه غعمشء ومنه فلانة غطشى لا .يهتدى فيها «#» و التغاطثن: التعامئ. قال 
الأعشى: 

عجار لض الف ونس رك ان ا 

و قوله: 

و غامرهم مدلهم غطش «04) يعنى: غمرهم سواد الليل؛ و أضاف الليل إلى السماء لأن الليل يكون بغروب الشمس و الشمس 
مضافة إلى السماء وَ أَخْرَجَ ضُحاها أى: أبرز نهارها المضىء بإضاءة الشمسء و عر عن النهار بالضحىء؛ لأنه 


.)١(‏ غافر: /اه. 

).ف تفسير القرطبي: لها: 

(©). «الفياد): ذكر البوم. 

فتح القدير» ج8. ص: الغا 

أشرق أوقاثة .و أطببهاء.و أضافه إل السماء لأنه يظهر بظهور الشمين و'هى منسونة إلى الا ل ا ا كه دّحاها أى: 
مدكاق الفسمانت و كد ديكاهاسيظها وق هك وه ل علق 1ن خف الأر ع سن بخلى المضات ولا معاز قاين هده كه وك 
تقدّم فى سورة فصلت من قوله: ثم اشتوى إِلَى السَّماءِ ١١‏ بل الجمع بأنه سبحانه خلق الأرض أوّلا غير مدحوّة ثم خلق السماء ثم 
دحا الأرضء و قد قدّمنا الكلام على هذا مستوفى هنالكك. و قادّمنا أيضا بحثا فى هذا فى أوَل سورة البقرة عند قوله: مُوَ الى 
ا ل ل ا سين عل بد ذلك زَنم «)؟ و قيل: بعد 
الجد الى 00 ل يقال: دحوت الشىء أدحوه؛ إذا بسطته. و 
يقال لعش التعانة: أدحى لآنه بوط على الآرفن: ؤ أتشك المثره: 

دحاها فلمًا رآها استوتعلى الماء أرسى عليها الجبالا 

وقال أميهُ بن أبى الصّلت: 

و بت الخلق فيها إذ دحاهافهم قطانها حنتّى التنادى 


وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 


و أسلكت وصيى لمن اسلمتةلة الأرين مما شكرا نقالا 

دحاها فلمًا استوت شدّهاباًيد و أرسى عليها الجبالا 

قرأ الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال؛ و قرأ الحسن و عمرو بن ميمون و ابن أبى عبلة و أبو حيو و أبو السّمَال و عمرو بن 
عبيد و نصر بن عاصم بالرفع على الابتداء أخرج مئها متها وّ مَوْعاها أى: فيّجر من الأرض الأنهار و البحار و العيون أَخْرج مها 
تع هات و مدعاعا أن النيات الذى. درعىء ومرعاها مصدر ممقة أى: رعيهاء و هو فى الأصل موضع الرعىء و الجملهُ إما بيان و 
تفسير لدحاها؛ لأنّ الس كنى لا تتأتى بمجرّد البسط بل لا بد من تسوية أمر المعاش من المأكل و المشرب. و إما فى محل نصب 
على الحال وَ الْحبِالَ أَرْساها أى: أثبتها فى الأرض و جعلها كالأوتاد للأرض لتثبت و تستقرٌ و أن لا تميد بأهلها. قرأ الجمهور 
بنصب الجبال على الاشتغال. و قرأ الحسن و عمرو بن ميمون و أبو حيوةٌ و أبو السدِمال و عمرو بن عبيد و نصر ابن عاصم بالرفع 
على الابتداء» قيل: و لعل وجه تقديم ذكر إخراج الماء و المرعى على إرساء الجبال مع تقدم الإرساء عليه للاهتمام بأمر المأكل 
والمشرب متاعاً لَكغْ وَلأَنْعَامِكَمْ أى: منفعة لكم و لأنعامكم من البقر و الإبل و الغنم؛ و انتتصاب «متاعا» على المصدرية؛ أى: 
متعكم بذلكك متاعاء أو هو مصدر من غير لفظه؛ لأن قوله: أَخْرَجِ مِنّْها ماءها وَ مَوْعاها بمعنى متع بذلكء أو على أنه مفعول له 
أى: فعل ذلكك لأجل 


.١١ فصلت:‎ .)١( 

(5). البقرة: 59. 

(©. القلم: 1. 

(©). الأنبياء: ه١٠١.‏ 

فتح القدير. جه ص: 509 

المعم وو ]نما كان ولك :و تانكر أذ افده ما د كرسن السو و عر الناذ.ة المرضى اسه لير لأقائيي والحرظ الك 
ما يأكله الناس و الدواب فإذا جاةت الطَامَةٌ الكبريئ أى: الداهية العظمى التى تطمٌّ على سائر الطامات. قال الحسن و غيره: و هى 
النفخة الثانية. و قال الضحاك و غيره: هى القيامة سميت بذلك لأنها تطتم على كل شىء لعظم هولها. قال المبرد: الطامة عند 
العرب: الداهية التى لا تستطاع» و إنما أخذت فيما أحسب من قولهم: طمٌ الفرس طميما؛ إذا استفرغ جهده فى الجرىء و طمّ 
الماء؛ إذا ملأ النهر كله. و قال غيره: هو من طمّ اليل الرّكية »١١‏ أى: دفنهاء و الطتّ: الدفن. قال مجاهد و غيره: 

الطامة الكبرى هى التى تسلم أهل الجن إلى الجنة و أهل النار إلى النار» و الفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلهاء و 
فذاق هو قولة: قاا افر طلم و قال لاسكة وق أ ناف الام كدلكده | زتعاينزاة أو سلموا؛ أو أمعل أهلن انناف الناواة 
أهل الجن الجنة. و قال أبو البقاء: العامل فيها جوابهاء و هو معنى يَوْمَئِذٍ لَك الْإنْسانٌ فإنه منصوب بفعل مضمرء أى: أعنى يوم 
يتذكرء أو يوم يدذكر يكون كيت و كيت. و قيل: إن الظرف بدل من إذاء و قيل: هو بدل من الطامة الكبرى؛ و معنى يَتدَ كر 
انان ها عع اندرو كر ها عمل دوكر أوتهر لأنه: متاهنه عونا قن سيتدانك عمل وهاه "تمرك وق أو توصو له ولد رك 
الْجَحِيمٌ لِمَنْ يرى معطوف على جاءتء و معنى برزت: أظهرت إظهارا لا يخفى على أحد. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر 
إلبها الخلق» و قبل: لِمَنْ ترى من الكفارء لا من المؤمنين؛ و الظاهر أن تبرز لكل راءء فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله 
عليه بالسلامة منهاء و أما الكافر فيزداد غمًا إلى غمّهء و حسرة إلى حسرته. قرأ الجمهور: لِمَنْ يَرى بالتحتية» و قرأت عائشة و 
مالك ابن دينار و عكرمة و زيد بن على بالفوقية» أو: لمن تراه الجحيم, أو لمن تراه أنت يا محمد. و قرأ ابن مسعود: 


الم ر عاك تسيفة القع الناضت كام ع طقى أن تحاوة الضه فى الكت الساضض و لالض لذن اعد تيا عن 
الآخرةٌ و لم يستعدٌ لها و لا عمل عملها فإِنّ الجَحِيمَ هِى المَأوى أى: 

مأواه» و الألف و اللاسم عوض عن المضاف إليه» و المعنى: أنها منزله اذى ينزله» و مأواه اليد يأوى إليه؛ لا غيرها. ثم ذكر 
القسم الثانى من القسمين فقال: وَ أمّا مَنْ خاف مَقامَ رَيّهِ أى: حذر مقامه بين يدى ربه يوم القيامة. قال الربيع: مقامه يوم الحساب. 
قال قتادة: يقول: إن الله عرّ و جل مقاما قد خافه المؤمنون. و قال مجاهد: هو خوفه فى الدنيا من الله عرّ و جل عند مواقعة الذنب 
فيقلع عنه. نظيره قوله: وَ لِمَنْ حاف مَقَامَ رَّهِ جَنَتَانِ «؟) و الأسوّل أولى وَ نَهَى النَفْسَ عن الْهَوى أى: زجرها عن الميل إلى 
المعاصى و المحارم التى تشتهيها. قال مقاتل: هو الرجل يهمّ بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها فَإِنَ الْجَنَةَ حي الْمَأُوى أى: 
المنزل الى ينزله و المكان الى بأوى إليه لا غيرها يَشِتَلوكك عَنٍ السَاعَةْ أنَانَ مُدساها أى: متتى وقوعها و قيامها؟ قال الفراء: 


أى: منتهى قيامها كرسوٌ السفينة. قال أبو عبيدة: و مرسى السفينة 


() أي البثر؛ أئ سحزى سيل الوادئ: 

(5). الّحمن: 8ه. 
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حين تنتهى» و المعنى: يسألونكك عن الساعة متى يقيمها الله و قد مضى بيان هذا فى سورة الأعراف فِيع أَنْت مِنْ ذكراها أى: فى 
أ شي يلتك اتتعقمه مق ذكر القافة و السوال نوا .و السس ء سف قن فيد علدواز :3 5ه اننا سلما اللدسسحانة و 
هو إنكار و ردّ لسؤال المشركين عنهاء أى: فيم أنت من ذلكك حتى يسألونكك عنه و لست تعلمه إلى رَبك مُنْتهاها أى: منتهى 
علمهاء فلا يوجد علمها عند غيره و هذا كقوله: هَل إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبّى 0١‏ و قوله: إِنَّ الله عْدَهُ عِلْمُ السَاكَهُ 79 فكيف 
يسألونك عنها و يطلبون منكك بيان وقت قيامها إِنّما أَنْتّ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها أى: مخوّف لمن يخشى قيام الساعة و ذلك 
وظيفتكك ليس عليك غيره من الإخبار بوقت قيام الساعة و نحوه مما استأثر الله بعلمه» و خصّ الإنذار بمن يخشى؛ لأ-نهم 
المنتفعون بالإنذار و إن كان منذرا لكل مكلف من مسلم و كافر. قرأ الجمهور بإضافة مُنْذِرٌ إلى ما بعده. و قرأ عمر بن عبد 
العزيز و أبو جعفر و طلحة و ابن محيصن و شيبة و الأعرج و حميد بالتنوين» و رويت هذه القراءة عن أبى عمرو. قال الفراء: و 
التنوين و تركه فى منذر صوابء كقوله: بال أَهْرهِ 8 و مُوهِنٌ كيد الْكافِرِينَ ©». قال أبو علي الفارسى: يجوز أن تكون الإضافة 
للماضىء نحو ضارب زيد أمس كَأنَّهُمْ يوم يَرَوْئّها لم يَْنُا إِنَا عَيْديةٌ أو ضُحاها أى: إلا قدر آخر نهار أو أوَّلهء أو قدر الضحى 
اذى يلى تلكك العشية» و المراد تقليل مدّة الدنياء كما قال: لَمْ ينوا إِنَا ساعَةً مِْ نهار «0) و قيل: لم يلبثوا فى قبورهم إلا عشية أو 
ضحاها. قال الفراء و الرّجَاج: المراد بإضافة الضحى إلى العشية إضافته إلى يوم العشية على عادة العربء يقولون: آتيكك الغداة أو 
عشيتهاء و آتيكك العشية أو غداتها فتكون العشيهُ فى معنى آخر النهار, و الغداء فى معنى أوّل النهار. و منه قول الشاعر: 

نحن صبحنا عامرا فى دارهاجردا تعادى طرفى نهارها 

عشيهٌ الهلال أو سرارها و الجملةٌ تقرير لما يدل عليه الإنذار من سرعةً مجىء المنذر به. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: رَكُمَ م ممكها قال: بناها وَ أَعْطَش لَيلّها قال: أظلم ليلها. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه وَ أَغْطْشٌ لَيْلَّها قال: 

و أظلم ليلها وَ أَخْرَجَ ضّحاها قال: أخرج نهارها. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا وَ الْأَوْض يَعِْدَ ذلك دحاها قال: مع ذلكك. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه أيضا أن رجلا قال له: آيتان فى كتاب الله تخالف إحداهما الأخرىء فقال: إنما أتيت 


و 


من قبل رأيككء قال: اقرأ: قل أ إِنّكمْ لَتَكفْرُونَ الى حَلَقَ الأرْض فى يَوْمَئِن حتى بلغ: ثّمْ اشتوى إِلَى السّماءِ «* و قوله: وَ الْأرْض 
بد فلكم انها 


.181/ الأعراف:‎ .)١( 

(). لمان 8 

("). الطلاق: ". 

(ع). الأنفال: 18. 

(0). الأحقاف: 0". 

.1١ -9 فصلت:‎ .)6( 
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قال: خلق الله الأرض قبل أن يخلق السماءء ثم خلق السماءء ثم دحا الأرض بعد ما خلق السماءء و إنما قوله: دّحاها: ببسطها. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: دّحاها أن أخرج منها الماء و المرعى و شقق فيها الأنهار و جعل فيها الجبال و الرمال و السبل 
و الآكام و ما بينهما فى يومين. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الطامه من أسماء يوم القيامة. و أخرج ابن 
مردوية عن على بن أبى طلالب: «كان النبى صَلّى الله عليه و سلّم يسأل عن الساعة فتزلت: فيع أن من ذكراهاف و أخرج البزار.و 
ابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن عائشة قالت: «ما زال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يسأل عن 
الساعة حتى أنزل الله في أَنْتَ مِنْ ذكراها إلى رَبك مُنْتهاها فانتهى فلم يسأل عنهاء. و أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير 
و الطبرانى و ابن مردويه عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّم يكثر ذكر الساعة حتى نزلت: فيع أَنْتَ 
مِنْ ذكراها إلى رَبك مُنتّهاها فكفٌ عنها. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس- قال السيوطى: بسند ضعيف- أن 
مش ركى مكة سألوا النبى صِلَى الله عليه و سلّم فقالوا: متى الساعة؟ استهزاء منهم. فأنزل اللّه: يَسْتلُونَك عَن السَاعَدٍ أيّانَ مؤساها 
يعنى مجيثها فيم أَنْتّ مِنْ ذكراها يعنى ما أنت من علمها يا محمد إلى رَبك مُنتَهاها يعنى منتهى علمها. و أخرج ابن مردويه عن 
عائشةٌ قالت: 

كانت الأعراب إذا قدموا على النبى صِلَى الله عليه و سلّم سألوه عن الساعة فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا 


قرنا قامت عليكم ساعتكم) .)0١١‏ 


)ه01/٠١( انظر رأى الإمام النووى و الحافظ ابن حجر حول هذا الحديث فى فتح البارى‎ .١( 
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سورةٌ عبس 

اشارة 


و تسمى سورة السفرة و هى إحدى و أربعونء أو اثنتان و أربعون آيه و هى مكية فى قول الجميع. و أخرج ابن الضريس و 
النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورةٌ عبس بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 


م الله الرَحْمن لويم 


[سورةٌ عبس :)8١(‏ الآيات ١‏ الى 617] 


بشم الل الحم الرَحِيم 
موواك  0‏ يااتني وبر ل اماد اي زم ادر رسيم الاكرى رم 
أكا تن لفقت (8) كأنك له كصدّى (ع) ونا عليك ألاي؛ كى (/0 و أثا عن جداءكك تش :231 بخفى (4 


َأَنْتَ عَْهُ تَلَهّى )٠١(‏ كلا إنّها تَذْكِرَة )1١(‏ فَمَنْ شاء ذَكرَةُ 0 فِى صُبْحضٍ كوم م3 1) توفرعة مطهدة 06 


أنِى سَفَرْ (18) كرام َو (02 فيل الإْساٌ م فر 010 أ شير لل ور ارون لطت حنة ننذرة 050 
8 افير ير - ٠‏ ثم أماتة فأَفهر َهُ (11) ثم إذا شاء أَنْمَرَُ (؟1) كلا لَمَا د : فض ما أَمَرَهُ ( فَليْظر الْإنْسانٌ إلى طَعامِهِ (5) 


- 


-ه 


نا صَبيَا الماء صا (58) ثم سَقَفْاالَْضٌ شما (29) يثنا فيها حا 000 و حتاو قَضباً (00) و ريون و تنلا (19) 

ررد غلا وفاكهة و َي (1) متاعاً أ لَك وَ ناكم (2) فإذا جاءت الفاح 00 يَوْمَ نلك القدة من أخيه رع 

أ وَ أي (08) و صاجيته وَبَنِبه (8") لِك امي مثهُ يؤعيذ طن ييه (00) وجوة يَؤمئذ مشهرة ة (0) ضاحكةٌ مُشتبشرةٌ (وم) 
وَؤجوةٌ يَوْمَئْذْ عَلَيِها عَبَرَةٌ ( )©٠‏ تَوَهَقّها قََرةٌ (61) أُولئِك هُمْ الْكفَرةُ ةلمجو (؟ع) 

قوله: عَبِسَ وَ تَوَلَّى أى: كلح بوجهه و أعرض. و قرئ «عتبس» بالتشديد أَنْ جاده الَْعْمى مفعول لأجله؛ أى: لأن جاءه الأعمى؛ و 
العامل فيه إما عبس أو تولى على الاختلاف بين البصريين و الكوفيين فى التنازع هل المختار إعمال الأوّل أو الثانى؟. 

وقد أجمع المفسرون على أن سبب نزول الآية: أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبى صلَّى الله عليه و سلم؛ و قد طمع فى 
إسلامهم, فأقبل عبد الله بن أمّ مكتوم» فكره رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أن يقطع عليه ابن أمّ مكتوم كلامه. فأعرض عنه 
فنزلت» وسيأتى فى آخر البحث بيان هذا إن شاء اللهء و ما يُذربك لَه يرك التفت سبحاته إلى خطاب يبه صِلَى الله عليه و 
سلّم لأن المشافهة أدخل فى العتاب» أى: أىْ شىء يجعلكك داريا بحاله حتى تعرضن عنه» و جملة لله يَركى مستأنفة لبيان أن له 
شأنا ينافى الإعراض عنه؛ أى: لعله يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منككء فالضمير فى «لعله) راجع إلى 
«الأحمى»» و قيل: هو راجع إلى الكافرء أى: و ما يدريكك أن ما طعمت فيه ممن اشتغلت بالكلام معه عن الأعمى أنه يزكى أو 
يذكرء و الأوّل أولى. و كلمة الترجى باعتبار من وجه إليه الخطاب للتنبيه على أن الإعراض عنه مع كونه مرجوّ التزكى مما 
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لا يحون قرأ الجميورة أذاجاءة الأغدى على الشربدوة امشهاء» ووجيه ما قدم.وفرا الحسن: 

«آن جاءه؛ بالمدّ على الاستفهام؛ فهو على هذه القراءةً متعلق بفعل محذوف دلّ عليه تَبِسَ و تَلّى و التقدير: آن جاءه الأعمى 
تولّى و أعرضء و مثل هذه الآبه قوله فى سورة الأنعام: و لا تَطَرْدِ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَهُْ اداه وَ اليد 1١‏ و كذلكك قوله فى 
سورة الكهف: وَ لا تَعْدُ عَيناك عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيئة الحاو الدّئْيا 05١‏ و قوله: أو يَذّكَرُ عطف على يزكى داخل معه فى حكم الترجى» 
أى: أو يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ قَتدْفَعَهُ الذكرى أى: الموعظة. قرأ الجمهور: «فتنفعه بالرفع؛ و قرأ عاصم ابن أبى 
إسحاق و عيسى و التدلمى و زر بن حييش بالنصب على جواب الترجى أَمّا من امْرمَْنى أى كان ذا ثروة و غنى» أو استغنى عن 
الإيمان و عما عندكك من العلم كَأَنْتٌ لَهُ نه تَصَدَّى أى: تصغى لكلامه؛ و التصدى: الإصغاء. قرأ الجمهور: «تصدى» بالتخفيف على 
طرح إحدى التاءين تخفيفاء و قرأ نافع و ابن محيصن بالتشديد على الإدغام؛ و فى هذا مزيد تنفير له صلَى الله عليه و سلّم عن 
الإقبال عليهم و الإصغاء إلى كلامهم وَ ما عَلَتِك أنَا يرّكى أى: أىّ شىء عليكك فى أن لا يسلم و لا يهتدى. فإنه ليس عليكك إلا 


البلاغ» فلا تهتم بأمر من كان هكذا من الكفار» و يجوز أن تكون «ما» نافية» أى: ليس عليكك بأس فى أن لا يتزكى من تصدّيت 
له و أقبلت عليه و تكون الجملة فى محل نصب على الحال من ضمير تصدّى. ثم زاد سبحانه فى معاتبة رسوله صلّى اللّه عليه و 
سلّم فقال: وَ أَمًا مَنْ جاءك يَسعى أى: وصل إليكك حال كونه مسرعا فى المجىء إليكك؛ طالبا منكث أن ترشده إلى الخير و تعظه 
فس الله وكحيللة ىق دن مضل موب اقافتا تسق على الد اهل أو مره قاد عواء كن قا لراضو ال 2ه ا 
تتشاغل عنه» و تعرض عن الإقبال عليه» و التلهى: 

التشاغل و التغافل» يقال: لهيت عن الأمر ألهى؛ أى: تشاغلت عنهء و كذا تلهيت. و قوله: كنا ردع له صلى الله عليه و سلّم عما 
عوتب عليه» أى: لا تفعل بعد هذا الواقع منكك مثله من الإعراض عن الفقيرء و التصدى للغنى و التشاغل به مع كونه ليس ممن 
يتزركى عن إرشاد من جاءكك من أهل التزكى و القبول للموعظة» و هذا الواقع من النبى صلى الله عليه و سلّم هو من باب تركك 
الأولق #زقا شه الله سككانه إلى ناهر أرق ينها ذكرة اعم إن هده الاراضد أو المووة ترعظة نيان ع نوا و تقيله :و 
تعمل بموجبها و يعمل بها كل أمتكك فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ أى: فمن رغب فيها اتّعظ بها و حفظها و عمل بموجبهاء و من رغب عنها 
كما فعله من استغنى فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره. قيل: الضميران فى (إنهاا» و فى «ذكره» للقرآن, و تأنيث الأوّل لتأنيث خبره. و 
قبل الأول للسورة؛ أو للآنات السابقة و القاتن للعذكرة لأنها فق حص الذكر وقيل: إن معي قمة شاء ذكدة فدن ثناء'اللة الهم 
و فهمه القرآن حتى يذكره و يتعظ به. و الأوّل أولى. ثم أخبر سبحانه عن عظم هذه التذكرة و جلالتها فقال: فى صُحْحفٍ أى: إنها 
تذكرة كائنة فى صحنء فالجار و المجرور صفْه لتذكرة؛ و ما بينهما اعتراضء و الضّ حف: جمع صحيفة و معنى مُكَرّمَدْ أنها 
مكرمة عند الله 


.)١(‏ الأنعام: 7ه. 

(9). الكهف: 58. 
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لما فيها من العلم و الحكمة؛ أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظه و قيل: المراد بالصحف كتب الأنبياء» كما فى قوله: إِنَّ هذا لَفِى 
الصَُحْفِ الأولى ص خض إِبْراهِيمَ و مُوسى ١‏ و معلى مَرْفُوعَيٌ أنهارفيعة القذر :عقف اللهءو قبل: مرفوعة فى السماء السنابعة “قال 
الواحدى: قال المفسرون: مكرّمة يعنى اللوح المحفوظ توفوعة يك فى السماة نانح فالةاارى خريرة مرفوعة الفدو و لد كن 
قيل: مرفوعة عن الشبه و التناقض مُطَهَرَهْ أى: منرّههُ لا يمسها إلا المطهرون. قال الحسن: مطهرة من كل دنس. قال السدى: 
مصانة عن الكفار لا ينالونها بأمْدِى سَكَرَكْ السفرة: جمع سافر ككتبة و كاتبء و المعنى: أنها بأيدى كتبة من الملائكة ينسخون 
الكتب من اللوح المحفوظ. قال الفراء: السفرةً هنا الملائكة الذين يسفرون بالمعئ عي | اللهتوترية لنوتمق السفا د وهو السك مي 
القوم» و أنشد: 

فما أدع السَفارةُ بين قومىو لا أمشى بغش إن مشيت "١‏ 

قال الزجاج: و إنما قيل للكتاب سفر بكسر السينء و الكاتب سافرء لأن معناه أنه يبيّنَء يقال أسفر الصبح؛ إذا أضاءء و أسفرت 
المرأة؛ إذا كشفت النقاب عن وجههاء و منه سفرت بين القوم أسفر سفارة» أى: أصلحت بينهم. قال مجاهد: هم الملائكة الكرام 
الكاتبون لأعمال العباد. و قال قتادةٌ: السفرهُ هنا هم القراء لأنهم يقرءون الأسفار. و قال وهب بن منبه: هم أصحاب النبى صلَى الله 
عليه و سلّم. ثم أثنى سبحانه على السفرةٌ فقال: كرام بَرَرَهْ أى: كرام على ربهم؛ كذا قال الكلبى. و قال الحسن: كرام عن 
المعاصى» فهم يرفعون أنفسهم عنها. و قيل: 00 يكونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجته؛ أو قضى حاجته. و قيل: 


يؤثرون منافع غيرهم على منافع. و قيل: يتكرّمون على المؤمنين بالاستغفار لهم. و البررة: جمع بارّ مثل كفرة و كافرء أى: أتقياء 
مطيعون لربهم صادقون فى إيمانهم, و قد تقدَّم تفسيره. 

كل انا نبا نه ] كقرة أعزو له لمان الكافتها انسدق كنوة] وق روضدية أ دون المراد مهفي ين أ لوح واعفت نا كدر 
التعجب من إفراط كفره. قال الزجاج: معناه اعجبوا أنتم من كفره؛ و قيل: المراد بالإنسان من تقدم ذكره فى قوله: أَمّا مَن اسرمَغنَى 
و قيل: المراد به الجنس» و هذا هو الأولى» فيدخل تحته كل كافر شديد الكفرء و يدخل تحته من كان سببا لنزول الآبهُ دخولا 
أوّليا. 

ثم ذكر سبحانه ما كان ينبغى لهذا الكافر أن ينظر فيه حتى يتزجر عن كفره و يكفٌ عن طغيانه فقال: 

مِنْ أىّ شَّْءٍ حَلَقَهُ أى: من أىّ شىء خاق الله هذا الكافر» و الاستفهام للتقرير. ثم فشر ذلكك فقال: 

مِنْ تُطفٌَ حَلْقَهُ أ من ماء مهين» و هذا تحقير له. قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرّتين» و معنى فَقََدَّرَهُ أى: 
فسوّاه و هدّأه لمصالح نفسه. و خلق له اليدين و الرجلين و العينين و سائر الآلاءت و الحواسٌء و قيل: قدّره أطوارا من حال إلى 
حالء نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه ثُمْ السَبِيلَ يَسَرَهُ 


.19-1 الأعلى:‎ .)١( 
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أى: يسرٌ له الطريق إلى الخير و الشرٌ. و قال السدى و مقاتل وعطء و قتادة: يسّدره للخروج من بطن أمه؛ و الأوّل أولى. و مثله 
قوله و هلقاةٌ النْجَدَيْنِ 3 انتصاب: السبيل "بمضتمر ودال عليه الفعل المذ كور أى: بشي السييل بشره ثم أمائه قير أى: جعله 
بعد أن أماته ذا قبر يوارى فيه إكراما له» و لم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله السباع و الطيرء كذا قال الفراء: و قال أبو 
عبيدة: جعل له قبرا و أمر أن يقبر فيه. و قال أقبره» و لم يقل قبره» لأن القابر هو الدافن بيده» و منه قول الأعشى: 

لو أسندت ميتا إلى صدرها ١7»عاش‏ و لم ينقل إلى قابر 

م إذا شاءً انه أى: ذا شاء إنشاره أنشرهء أى: أحياه بعد موته» و علق الإنشار بالمشيئهُ للدلالة على أن وقته غير متعين» بل 
هو تابع للمشيئة. قرأ الجمهور: لأَنْدَرَة بالألق» و روى أبو حيوة عن نافع و شعيب بن أبى خمزة انشره؛ بغير ألف» و هما لغتان 
كان كلا انس نا اه كلذ 

ردع و زجر للإنسان الكافرء أى: ليس الأسمر كما يقول. و معنى: «لما يقض ما أمره): لم يقض ما أمره اللّه به من العمل بطاعته و 
اجتناب معاصيه. و قيل: المراد الإنسان على العموم, و أنه لم يفعل ما أمره الله به مع طول المدَّة لأنه لا يخلو من تقصير. قال 
الحسن: أى حقا لم يعمل ما أمر به. و قال ابن فوركك: أى كلا لما يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان» بل أمره بما لم 
يقض له. قال ابن الأنبارى: الوقف على كلا قبيح و الوقف على أمره جيد, و كلا على هذا بمعنى حقا. و قيل: المعنى: لما يقض 
جميع أفراد الإنسان ما أمره؛ بل أخلٌ به؛ بعضها بالكفر» و بعضها بالعصيان, و ما قضى ما أمره الله إلا القليل. 

ثم شرع سبحانه فى تعداد نعمه على عباده ليشكروهاء و ينزجروا عن كفرانها بعد ذكر النعم المتعلقة بحدوثه فقال: فَلمْظر الْإنْسانٌ 
إلى طَعَامِهِ أى: ينظر كيف خلق الله طعامه الّذى جعله سببا لحياته؟ و كيف هيأ له أسباب المعاش يستعدٌّ بها للسعادة الأخروية؟ 
قال مجاهد: معناه فلينظر الإنسان إلى طعامه أى: إلى مدخله و مخرجه؛ و الأوّل أولى. ثم بين ذلكك سبحانه فقال: أَنا صَمَيِنَا الْماَ 


صَئًا قرأ الجمهور: «إناا بالكسر على الاستئناف. و قرأ الكوفيون و رويس عن يعقوب بالفتح على أنه بدل من طعامه بدل اشتمال؛ 


لكون نزول المطر سببا لحصول الطعام» فهو كالمشتمل عليه أو بتقدير لام العلة. قال الزجاج: الكسر على الابتداء و الاستئناف» و 
امكم كلى متك اللدلسيق الطعام المعنى: فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صبّاء و أراد بصبٌ الماء المطر. و قرأ الحسن بن على 
بالفتح و الإمالة نم شَفَفنَا الأوْضَ شَقًا أى: متام ,العا حارج نا في رول امقر قا ديجا الها يدا ليترع وتاتي الصيار 
و الكبر و الشكل و الهيئة. ثم بين سبب هذا الشقٌّ و ما وقع لأجله فقال: قينا فيها حَمًا يعنى الحبوب الذى يتغذى بهاء و المعنى: 
أن النبات لا يزال ينمو و يتزايد إلى أن يصير حباء و قوله: وَ عِنَبَا معطوف على «حبااء أى: و أنبتنا فيها عنباء قيل: و ليس من لوازم 
العطف أن يقيد المعطوف بجميع ما قيد به المعطوف عليه؛ فلا ضير فى خلوٌ إنبات العنب عن شق 


ا 
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الأرضء و القضب: هو القت الرطب الَْدى يقضب مِرّهُ بعد أخرى تعلف به الدواب» و لهذا سممى قضبا على مصدر قضبه. أى: 
قطعه؛ كأنه لتكرّر قطعها نفس القطع. قال الخليل: القضب: الفصفصة الرطبة» فإذا يبست فهى القتّ. قال فى الصحاح: و القضبة و 
القضب الرَطبة» قال: و الموضع الَذى ينبت فيه مقضبة. 

قال القتبىّ و ثعلب: و أهل مكهُ يسمون القت القضب. و الزيتون: هو ما يعصر منه الزيت» و هو شجرة الزيتون المعروفة» و النخل 
هو جمع نخلة وَ حدائِقٌ عَلْباً جمع حديقة و هى البستانء و الغلب: العظام الغلاظ الرقاب. و قال مجاهد و مقاتل: الغاب: الملتف 
بعضها ببعضء يقال: رجل أغلب؛ إذا كان عظيم الرقبة» و يقال اند أعلت؟» لأنه ضيفت" لفق ال ياقفيت: إل تجديعا: قال العتحاج: 
ما زلت يوم البين ألوى صلبىو الرّأس حتّى صرت مثل الأغلب 

و جمع أغلب و غلباء غلب» كما جمع أحمر و حمراء على حمر. و قال قتاده و ابن زيد: الغلب: النخل الكرام. 

وعن ابن زيد أيضا و عكرمة: هى غلاظ الأوساط و الجذوع. و الفاكهة: ما يأكله الإنسان من ثمار الأشجار كالعنب و التين و 
الخوخ و نحوها. و الأ كل .ها انيت تت الأرض مما لا يأكله الناس و لا يزرعونه من الكل و سائر أنواع المرعى» و منه قول الشاعر: 
جذمنا قيس و نجد دارناو لنا الأب به و المكرع 1١‏ 

قال الضحاتك: الأب كل شىء ينبت على وجه الأرض. و قال ابن أبى طلحة: هو الثمار الرطبة. و روى عن الضحاك أيضا أنه 
قال: هو التين خاصة؛ و الأول أولى. ثم شرع سبحانه فى بيان أحوال المعاد فقال: 

قإذا جاءَتٍ الصَّاحََةٌ يعنى صيحة يوم القيامة و سيت صاخة لشدَّهُ صوتها لأنها تصخ الآذان» أى: 

تصمها فلا تسمعء و قيل: سميت صاخة لأنها يصيخ لها الأسماع؛ من قولكك أصاخ إلى كذاء أى: استمع إليه» و الأول أصح. قال 
الخليل: الصاحَهُ: صيحة تصخ الآذان حتى تصمّها بسْدَّهُ وقعهاء و أصل الكلمهُ فى اللغهُ مأخوذه من الصكك الشديد. يقال: صححّه 
بالحجر؛ 500 إذا محذوف يدل عليه قوله: لكل امي مِنهُم ؤم هَأَنَ نيه أى: فإذا جاءت الصَاحَهُ اشتغل 
كل أحد بنفسه؛ و الظرف فى قوله: يَْمَ يَفِوٌ الْمَوُ اه 5000 بو صضاحتته و بيه إما ندل من «إذا جاات)» أو منضوتب 
بمقدّرء أى: أعنى و يكون تفسيرا للصاخة: أو بدلا منها مبني على الفتح. و خصّ هؤلاء بالذكر لأنهم أخصٌ القرابة و أولاهم 
بالحنوٌ و الرأفة» فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم» و خطب فظيع لكل امْرئ مِنْهُمْ مان يُعْنِيهِ أى: لكل إنسان يوم 
القيامة شأن يشغله عن الأقرباء و يصرفه عنهم. و قيل: إنما يفرَ عنهم حذرا من مطالبتهم إياه بما بينهم» و قيل: يفرٌ عنهم لثلا يروا 
ما هو فيه من الشدَّه و قيل: لعلمه أنهم لا ينفعونه و لا يغنون عنه شيئًا كما قال تعالى: يَوْمَ لا يُْنِى مَوْلَّى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً 9" و 


الجيلة سكاشة 


.)١(‏ «الجذم): الأصل. «المكرع»: مفعل من الكرعء أراد به الماء الصالح للشرب. 
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مسوقة لبيان سبب الفرار. قال ابن قتيبة: يُغْنِيه أى: يصرفه عن قرابته» و منه يقال: أغن عنى وجهكك,. أى: اصرفه. قرأ الجمهور: 
«يغنيه) بالغين المعجمة. و قرأ ابن محيصن بالعين المهملة مع فتح الياء» أى: 

يهمه من عناه الأمر إذا أهمه وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ مس غْرَةٌ وجوه مبتدأ و إن كان نكرة؛ لأنه فى مقام التفصيلء و هو من مسوّغات الابتداء 
بالنكرة» و «يومئذ) متعلق به» و «مسفرة) خبره» و معنى مسفرة: مشرقة مضيئة» و هى وجوه المؤمنين لأنهم قد علموا إذ ذاكك ما 
لهم من النعيم و الكرامة» يقال: أسفر الصبح؛ إذا أضاء. قال الضحاك: مسفرة من آثار الوضوءء و قيل: من قيام اللدل فاك 
مُسْتَتِْدرَةَ أى: فرحة بما نالته من الثواب الجزيل. ثم لما فرغ من ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكفار فقال: وَ وجوه يَوْمََذٍ عَلَيها 
غرة أى + غننارةو كتدور لمااترآدرهما أعده الله لهاامن الفذات تذهفها قكزة أى: يفقاها و رعلوها سوادو كبورق وقيل 35ل 
قيل: شدّة» و القتر فى كلام العرب: الغبار» كذا قال أبو عبيدة» و أنشد قول الفرزدق: 

متوّج برداء الملكك يتبعهموج ترى فوقه الرايات و القترا 

و يدفع ما قاله أبو عبيدة تقدم ذكر الغبرة فإنها واحدة الغبار. و قال زيد بن أسلم: القترهً ما ارتفعت إلى السماءء و الغبرة ما 
نشل إن لاون اولك كن ريجات الوجوه هم الْكفَرَةٌ الْمَجَرَةٌ أى: 

الجامعون بين الكفر باللّه و الفجورء يقال: فجر؛ أى فسقء و فجرء أى: كذبء و أصله الميلء و الفاجر: 

المائز قف العو 

وقد أخرج الترمذى و حسّنهء وابن المنذر و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن عائشة قالت: 

«أنزلت عبس و تولى فى ابن أمّ مكتوم الأعمى» أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل يقول: يا رسول اللّه أرشدنى و عند 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرض عنه و يقبل على 
الآخر و يقول: 

«أترى بما أقول بأسا؟» فيقول: لاء ففى هذا أنزلت». و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و أبو يعلى عن أنس قال: «جاء بن أمّ 
مكتوم) وهو يكلم أب بن لف فأعرقن عله فانزل الله عدين و تولى- أن جاءة الأخمى فكان التبى صل :الله عليه و سلما بعد 
ذلكك يكرمه). و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

«بينا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يناجى عتبة بن ربيعة و العباس بن عبد المطلب و أبا جهل بن هشام» و كان يتصدى لهم 
كثيراء و يحرص عليهم أن يؤمنواء فأقبل عليهم رجل أعمى يقال له عبد الله بن أمّ مكتوم يمشىء و هو يناجيهم؛ فجعل عبد الله 
يستقرئ النبى صلى الله عليه و سلم آيهُ من القرآن قال: يا رسول الله علمنى مما علمكك الله فأعرض عنه رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم وعبس فى وجهه و تولىء و كره كلامه؛ و أقبل على الآخرين» فلما قضى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم نجواه. و 
أذ ينقلب إلى أهله أمسك الله ببعض بصره: ثم خفق برأسهء ثم أتزل اللّه: عمس و تَوَلَى الآبة» فلما نزل فيه ما نزل أكرمه نبى 
اللّه صلّى الله عليه و سلّم و كلمه و قال له: «ما حاجتكث؟ هل تريد منى شىء)؟ 


و إذا ذهب من عنده قال: «هل لكك حاجة فى شىء)؟ قال ابن كثير: فيه غرابة» و قد تكلم فى إسناده. 


و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أذ سَفَرَةِ قال: كتبة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
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حاتم عنه بأد سَفْرَهْ قال: هم بالنبطية القراء. و أخرج ابن جرير عنه أيضا كرام بَرَرَةْ قال: 

الملشكة و احرج الخارى روسكب وشرهيا عن عائقة :الع قال رثوك الله على اللدطلية سل »,الى يقرا القر] قاو نع 
ماهر به مع السَفرةٌ الكرام البررة» و الَذى يقرؤه و هو عليه شاقٌ له أجران». 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس ثُم السَبِيلَ يسَرَهُ قال: يعنى بذلكك خروجه من بطن أمه يسره له. و أخرج ابن المنذر عن عبد الله 
بن الزبير فى قوله: فَلْينْظر الْإنْسانٌ إلى طَعَامِهِ قال: إلى مدخله و مخرجه. و أخرج ابن أبى الدنيا عن ابن عباس فَلمْظر الْإنْسانٌ إلى 
طَعَامِهِ قال: إلى خرئه. و أخرج ابن المنذر عنه أَنّا صَِجَنَا الْماءَ يا قال: المطر ثم شَ من ذفن شَعًاقال: عن النبات. بو أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ قَضْباً قال: الفصفصة» يعنى القتّء وَ ححدائِقٌ عَلباً قال: طوالا وَ فاكهَةٌ وَ َب 
قال: الثمار الرطبة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الحدائق: كل ملتفٌء و الغلب: ما غلظ» و 
الأبّ: ما أنبتت الأرض مما تأكله الدوابٌ و لا يأكله الناس. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عنه أيضا و حدائِقٌ عَلْباً قال: شجر 
فى الجنة يستظل به لا يحمل شيئا. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: الأبّ: الكلأ و المرعى. و أخرج أبو عبيد فى فضائله» و عبد 
بن حميد عن إبراهيم التيمى قال: سثل أبو بكر الصديق عن الأبّ ما هو؟ فقال: أىّ سماء تظلنى و أىّ أرض تقلنى إذا قلت فى 
كاي اللدنما له أغل »اي أخرص عي بن حميت عق غيلة الله بق يززسةة أنه زحلة سال عدر عع قرلدة و يا فلماارا هم يقولويق أقبل 
عليهم بالدرّهُ. و أخرج ابن سعد و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
لعي واللقط ب هن انس أو عون 1 على المديرة قانقنا فوا عقا وكا إلى قرلةة و أكاقال» كل مذاقد عرفاس فنا الأت» 

ثم رفض ١‏ عصا كانت فى يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلفء فما عليكك أن لا تدرى ما الأبّء اتبعوا ما بين لكم من هذا 
الكتاب فاعملوا عليه» و ما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: الصاخةٌ من أسماء يوم 
القيامة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

مُسَفِرَةٌ قال: مشرقة» و فى قوله: تَرْهَقَها قَتَرَةَ قال: تغشاها شدّة و ذلَُ. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قَثَرَة قال: سواد الوجه. 


.)١(‏ فى اللسان: رفض الشىء: تركه. 
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سورة التكوير 

اشارة 

و هى مكية بلا خلا.ف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة إِذا الشّمْسٌ 
الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه 


رأى عين فليقراً: إذا الشمس كورت: و إذا السماء انفطرت؛ و إذا السماء الشقت): 


6 الله الرخمن اتيم 


[سورة التكوير (41): الآيات ١‏ الى 9؟] 


بشم الل الوَحْمنٍ الوّحِيم 

إذا ذا الَّمْس كُوْرَتْ (0) و إِذَا جوم الكدّرّث (0 وَ إِذَا الْحبالَ سَيْرَثْ (7) وَ إِذَا الْعِشارٌ د عُطَلَتْ (ع) 

3 إِذَا المغوة خودت [4 5 إِذَا الْبحارٌ سُجرَتْ (©) و إِذَا لفوت زقعك 300 إِذَا العذزة: شنلة رن بأ ذَننِ قَيَلَتْ (0) 

َ إذَا الفكدى قوت ٠ ١‏ و إِذَا الحا كتْدطت (01 وَ إِذَا الْجَحِيمُ سّ عُرَتْ (؟1) و إِذَا لعن أَزْلِقَتْ (0) عم : ها 
أَخْضَرَتث (18) 

قلا أَق فم بِالْخَنّس )1١(‏ وار الْكّس (019 و اليل إذا همع (11) و الضبح | إذا تي 017 نه لعَول كول كريم (15) 

ذى قُوَه عذْدَ ذى الْعَْشٍ مَكينٍ (10) مُطاع ' م أَِين (11) وَ ما صَاحبِكم بِمَجْنُونٍ () و قَد ركه بلقي الْميين (17) وَ ما مُوَ عَلَى 
يِب بضَنِين (56) 

ماخ وينول شَّيطان َجيم (00 فَأَبْنَ تَذْهَبُونَ (19) إِنْ هُوَ إلأ- ذِكرٌلِلْعالَمِينَ 0 لمن شاة متكة 1 يس تَقِيمَ (18) وَ ما ساون 
1 أن بعاة اللهوَثٌ ا )09 

تولن] ١‏ تنمس #توقا رسام ادس رادا عيدة وول تسروم وده على الاق الامو معدل اللشرييزه و اناسفة الوكين د 
الأخفش فهو مرتفع على الابتداء. و التكوير: الجمع؛ و هو مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها. قال الزجاج: لفت كما تلف 
العمامة» يقال: كورت العمامة على رأسى أكورها كوراء و كوّرتها تكويرا؛ إذا لففتها. قال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة 
تلف فتجمع. قال الربيع ابن خثيم: كَوّرَتْ أى رمى بهاء و منه كوّرته فتكور» أى: سقط. و قال مقاتل و قتادة و الكلبى: 

ذهب ضوءها. و قال مجاهد: اضمحلت. قال الواحدى: قال المفسرون: تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلف فيرمى بها. 
امال ل لكر زاج ات ويا أو لك كرتي درجي 11 نولك نوك الى انيت و ابلك و قارح 
يقال: انكدر الطائر من الهواء؛ إذا انقضء و الأصل فى الانكدار الانصباب. قال الخليل: يقال انكدر عليهم القوم؛ إذا جاءوا أرسالا 
فانصبوا عليهم. قال أبو عبيدة: 

انصبت كما ينصب العقاب. قال الكلبى و عطاء: تمطر السماء يومئذ نجوماء فلا يبقى نجم فى السماء إلا وقع 
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على الأرضء و قبل: انكدارها: طمس نورها وَ إِذَا الْجبال سءّ يدث أى: قلعت عن الأرفى» و سيرت فى الهوات ونعته قولةة :وَيَوْمَ 
ل 9 الجبال ؤتزى الأصض بارِرّة لن وَِذَا الْعَشارٌ عُطْلَْتٌ العشار: النوق الحوامل التى فى بطونها أولادهاء الواحده عشراء» وهى 
اتى قن أت طلبها فى التخمل حنقيرة أشهر فى لا يزال ذلك اسمها حتى تضع. و خصٌ العشار لأنها أنفس مال عند العرب, و أعرّه 
عندهم» و معنى «عظلت): تركت هملا بلا راع؛ و ذلك لما شاهدوا من الهول العظيمء قيل: و هذا على وجه المثل لأن يوم القيامة 
لا تكون فيه ناقة عشراء» بل المراد أنه لو كان للرجل ناقُ عشراء فى ذلك اليوم أو نوق عشار لتركها و لم يلتفت إليها؛ اشتغالا بما 
هو فيه من هول يوم القيامة» و سيأتى آخر البحث إن شاء الله ما يفيد أن هذا فى الدنيا. و قيل: العشار: السحابء فإن العرب 
تشبهها بالحاملء و منه قوله: فَالْحامِلاتِ وقراً «7) و تعطيلها عدم إمطارها. قرأ الجمهور: «عطلت» بالتشديدء و قرأ ابن كثير فى 
رواية عنه بالتخفيف. و قيل: 

المراد أن الديار تعطل فلا تسكن و قيل: الأرض التى يعمّر زرعها تعطل فلا تزرع وَ إِذَا الْوحُوشٌ حُشْدَرَتْ الوحوش: ما توحش 
من دوابٌ البرٌء و معنى حشرت: بعثت حتى يقتصٌ بعضها من بعضء فيقتصٌ للجماء من القرناء. و قيل: حشرها: موتهاء و قبل: إنها 


مع نفرتها اليوم من الناس و تبدّدها فى الصحارى تضم ذلكك اليوم إليهم. قرأ الجمهور: «حشرت» بالتخفيفء و قرأ الحسن و 
عمرو بن ميمون بالتشديد وَ إِذَا الْبحارٌ سِيجْرَتُ أى: أو قدت فصارت نارا تضطرم. و قال الفراء: ملئت بأن صارت بحرا واحدا و 
كثر ماؤهاء و به قال الربيع بن خثيم و الكلبى و مقاتل و الحسن و الضحاك. و قيل: أرسل عذبها على مالحها و مالحها على 
عذبها حتى امتلأت» و قيل: فجرت فصارت بحرا واحدا. و روى عن قتاده وابن حبان أن معنى الآيهُ: يبست و لا يبقى فيها قطرة 
يقال: سجرت الحوض أسجره سجرا؛ إذا ملأته. و قال القشيرى: هو من سجرت التنوّر أسجره سجرا؛ إذا أحميته. قال ابن زيد و 
عطيةٌ و سفيان و وهب و غيرهم: 

أوقدت فصارت ناراء و قيل: معنى سجرت أنها صارت حمراء كالدم؛ من قولهم عين سجراءء أى: حمراء. 

قرأ الجمهور: «سجرت» بتشديد الجيم, و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بتخفيفهاء وَ إِذا النْفُوسٌ رُوَّجَتُْ أى: قرن بين الرجل الصالح مع 
الرجل الصالح فى الجنة» و قرن بين رجل السوء مع رجل السوء فى النار. 

و قال عطاء: زوّجت نفوس المؤمنين بالحور العين» و قرنت نفوس الكافرين بالشياطين. و قيل: قرن كل شكل إلى شكله فى 
العمل و هو راجع إلى القول الأوّل. و قيل: قرن كل رجل إلى من كان يلازمه من ملكك أو سلطانء كما فى قوله: احشّرُوا الّذِينَ 
ظَلْمُوا وَ أَرُواجَهُعٍ و قال عكرمة وَإِذَا النّفُوسُ رُوّحَتْ يعنى قرنت الأرواح بالأجساد. و قال الحسن: ألحق كل امرئ بشيعته؛ 
اليهود باليهود» و النصارى بالنصارىء و المجوس بالمجوسء و كل من كان يعبد شيئا من دون الله يلحق بعضهم ببعض و 
المنافقون بالمنافقين» و المؤمنون بالمؤمنين. و قيل: يقرن الغاوى بمن أغواه من شيطان أو إنسان, و يقرن المطبع بمن دعاه 


.)١(‏ الكهف: /اع. 

(9)الذاوتات: © 

(*). الصافات: ؟57. 
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إلى الطاعة من الأنبياء و المؤمنين. و قيل: قرنت النفوس بأعمالها وَ إِذَا الو 53 2 كلظ أن ]لمي فواقة عد و وقد كان انيت إذا 
ولدت لأحدهم بنت دفنها حيهٌ مخافة العار أو الحاجة» يقال: وأد يئد وأدا فهو وائد. و المفعول به موءود. و أصله مأخوذ من 
الثقل لأنها تدفن» فيطرح عليها التراب فيثقلها فتموت, و منه: 

وَلايَوّدُه حِفْظَهُما ١١‏ أى: لا يثقله» و منه قول متهم بن نويرة: 

وامودوةة مقيورة فل مفازة )او .هته قول الراح: 

سمّيتها إذ ولدت تموتو القبر صهر ضامن رميت 

قرأ الجمهور: «الموءودةٌ» بهمزةُ بين واوين ساكنين كالموعودة. و قرأ البزى فى روايةٌ عنه بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة. و قرأ 
الأعمش :«المودقا يزنة الموزة و قرأ الجمهور سكلة»تميتا للتففول :قرأ السية يكير السين امن سال .سيل قرا الجمهورة 
«قتلت» بالتخفيف مبنيا للمفعول, و قرأ أبو جعفر بالتشديد على التكثير. و قرأ علي و ابن مسعود و ابن عباس سألت مبنيا للفاعل 
«قتلت» بضم التاء الأخيرة. 

و معنى «سئلت» على قراءة الجمهور: أن توجيه السؤال إليها لإظهار كمال الغيظ على قاتلها حتى كان لا يستحق أن يخاطب و 
يسأل عن ذلكك. و فيه تبكيت لقاتلها و توبيخ له شديد. قال الحسن: أراد الله أن يوبّخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب» و فى مصحف 
أي ذو إذا البو ودة سالك تناع ذنت قتلنق )5 إذا الشي تشوث وق منحائق الأغمال تشزت الخشات: لأنها تطرى عند 


الموت و تنشر عند الحساب» فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيهاء فيقول: ما لِهذًا الكتاب لا يُغْادِرٌ ص خِيرَةٌ وَ لا كبيرَة إن 
أخصاها 3*0 قرأ نافع و عاصم و ابن عامر و أبو عمرو: «نشرت» بالتخفيف. و قرأ الباقون بالتشديد على التككثير. وَ إِذَا السَّماءٌ 
كَتْدطَتْ الكشط: قلع عن شه التزاق» [فالسماء تكشط كما] 5١‏ يكشط الجلد عن الكبشء و القشط بالقاف لغهُ فى الكشطء قال 
الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. و قال الفراء: 

نزعت فطويت. و قال مقاتل: كشفت عما فيها. قال الواحدى: و معنى الكشط رفعكك شيئا عن شىء قد غطاه وَ إِذَا الْجَحِيمُ سَعْرَتْ 
أعن أوففاكة لأعداء الله" قاد اكدندا ”قرا امهو مرت افيف و ذرا نافع و ابن ذكوان و حفص بالتشديد لأنها أوقدت 
مِرّهُ بعد مرّهُ. قال قتادة: سعّرها غضب الله و خطايا بنى آدم و إِذَا الْجنَة أَزْلِقَتْ أى: قرّبت إلى المتقين و أدنيت منهم. قال الحسن: 
إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها. و قال ابن زيد: معنى أزلفت تزيّنت. و الأول أولى لأ-ن الزلفى فى كلا-م العرب 
القرب. قيل: هذه الأمور الاثنا عشر؛ ست منها فى الدنياء و هى من أوَّل السورة إلى قوله: وَ إِذَا الْبحارٌ سجْرَتُْ 


.)١(‏ البقرة: 00؟. 

(5). و عجز البيت: بآمتها موسودة لم يمهد. 

(©). الكهف: 9ع. 

(؟). من تفسير القرطبى /١9(‏ 70”) 
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» و ست فى الآدخرة و هى: وَ إِذَا النفُوسٌ رُوّحَتْ إلى هناء و جواب الجميع قوله: عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحضَّ رَتْ على أن المراد الزمان 
الممتدّ من الدنيا إلى الآدخرة. لكن لا بمعنى أنها تعلم ما تعلم فى كل جزء من أجزاء هذا الوقت الممتدّء بل المراد علمت ما 
الاقووقه عت قن السع ني قا عملت بد عور أ هن و شن من | خم رن نبا لسن ميق أكالياء انثا د سيور 
صحائف الأعمال» أو حضور الأعمال نفسهاء كما ورد أن الأعمال تصور بصور تذل عليها و تعرف بهاء و تنكير انفس» المفيد 
لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوسء أو لبعض منها للإيذان بأن ثبوته لجميع أفرادها من الظهور و الوضوح بحيث لا يخفى 
على أحدء و يدلّ على هذا قوله: يَوْمَ جد كل نَفْس ما عَمِّتْ مِنْ خَير مخض رأً :01 و قيل: يجوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا 
مك سهد شم اشووو يا الست كرت طن :2 قي عياف ططلينا بتكام أن ووو نكن الع ليت نا 
أحضرت,ء فكيف و كل نفس تعلمه على طريقة قولكك لمن تنصحه: لعلكك ستندم على ما فعلت» و ربما ندم الإنسان على فعله 
قلا أَقْيمُ بالْخنّس دلا زائدة كما تقدّم تحقيقه و تحقيق ما فيه من الأقوال فى أوّل سورة القيامة» أى: فأقسم بالخنس» و هى 
الكواكب؛ و سميت الخنس من خنس؛ إذا تأخر؛ لأنها تخنس بالنهار فتخفى و لا ترى؛ و هى زحل و المشترى و المريخ و الزهرة 
و عطارد كما ذكره أهل التفسير. و وجه تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم أنها تستقبل الشمس و تقطع المجرة. و قال فى 
الصحاح: 

الخنس: الكواكب كلها؛ لأنها تخنس فى المغيبء أو لأنها تخفى نهاراء أو يقال هى الكواكب السيارة منها دون الثابتة. قال الفراء: 
انعا الكؤاكن الكنسة الميد كووة لأزينا تحدين فى مجراهاء و تكس أئ شر كما تكد الظناء فى المعان» وديقالسفيت 
خنسا لتأخَرها؛ لأنها الكواكب المتحيزة التى ترجع و تستقيم. يقال: 

خنس عنه يخنس خنوساء إذا تأخر و أخنسه غيره؛ إذا خلفه و مضى عنه. و الخنس: تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل فى 
الأرنبة»:وامعتى الْجَوَارَ أنهنا تجري مع المنمس:و القمرء.ومعتئ'الككس أنها ترجع تحدى تخقى يدك ضوْء العنسين» فخنوسها 


رجوعهاء و كنوسها اختفاؤها تحت ضوثئهاء و قيل: 

خنوسها: خفاؤها بالنهار» و كنوسها: غروبها. قال الحسن و قتادة: هى النجوم التى تخنس بالنهار و إذا غربت» و المعنى متقارب 
لأنها تتأخر فى النهار عن البصر لخفائها فلا ترى» و تظهر بالليل و تكنس فى وقت غروبها. و قيل: المراد بها بقر الوحش لأنها 
تتصف بالخنس و بالجوار و بالكنس. و قال عكرمة: الخنس: البقر و الكنس الظباءء فهى تخنس إذا رأت الإنسان و تنقبض و 
تتأخر و تدخل كناسها. و قيل: هى الملائكة. و الأوّل أولى لذكر الليل و الصبح بعد هذاء و الكنس مأخوذ من الكناس الّذى 
يختفى فيه الوحشء و الخنس: جمع خانس و خانسة؛ و الكنس: جمع كانس و كانسة وَ اللّيِلِ إذا عَشِعَسّ قال أهل اللغة: هو من 
الأضدادء يقال: عسعس الليل؛ إذا أقبل» و عسعس؛ إذا أدبر» و يدل على أن المراد هنا أدبر قوله: وَ الصّبْح إذا تَنَفّسَ قال الفراء: 
أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر» كذا حكاه عنه الجوهرىء و قال الحسن: 


.”٠ آل عمران:‎ .)١( 
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أقبل بظلامه. قال الفراء: العرب تقول عسعس الليل؛ إذا أقبل» و عسعس الليل؛ إذا أدبر» و هذا لا ينافى ما تقدّم عنه لأنه حكى 
عن المفسرين أنهم أجمعوا على حمل معناه فى هذه الآيهُ على أدبر» و إن كان فى الأصل مشتركا بين الإقبال و الإدبار. قال 
المبرد: هو من الأضداد. قال: و المعنيان يرجعان إلى شىء واحدء و هو ابتداء الظلادم أوّله و إدباره فى آخره. قال رؤبة بن 
العجاج: 

يا هند ما أسرع ما تعسعسامن بعد ما كان فتى ترعرعا )١١‏ 

وكا اموق القوة: 

عسعس حتّى لو يشاء إدّناكان لنا من ناره مقبس 

و قوله: 

ألما على الرّبع القديم بعسعسا "١‏ وَ الصّوْح إذا تَنَفّسَ التنفس الأصل: خروج النسيم من الجوفء و تنفس الصبح: إقباله؛ لأنه 
كل وو حي قدل :تلك سني دسم نا قال كالمل تليق الى امعد غود شق رصيو تهازاة وقد قال عبان ار :: 
تنفس. و قيل: إذا تَنفّسَ إذا انشقّ و انفلق» و منه تنفست القوس» أى: 

تصدّعت. ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال: إِنَّهُ لَمَوْلَ رَسُولٍ كريم يعنى جبريل؛ لكونه نزل به من جهة اللّه سبحانه إلى رسول 
لمم اللاطيوت سل نا أ كناك لتر نك عتيررل لكره مرسا ده وهل المرادي لرشول ف أن متحية محلل الله علية .و 
سلّم, و الأوّل أولى. ثم وصف الرسول المذكور بأوصاف محمودة فقال: ذى قَوّهْ عنْدَ ذى الْعَْش مَككين أى: ذى قَوَهُ شديدة فى 
القيام بما كلف بهء كما فى قوله: شَدِيدُ الْقَوى و معنى عِمْْدَ ذى لعش مَكين أنه ذو رفعة عَإللة ومكاقة مكينة عند الله 
بجمناة وبو رف مع لعي على 02 نهر الكو مو تملا العف نيا مدعنم ار سالا وص ان كوفها سول نان 
مكن فلان عند فلان مكانة» أى: صار ذا منزلة عنده و مكانة. قال أبو صالح: من مكانته عند ذى العرش أنه يدخل سبعين سرادقا 
بغير إذنء و معنى مُطاع أنه مطاع بين الملائكة يرجعون إليه و يطيعونه ثم أمين قرأ الجمهور بفتح «ثم) على أنها ظرف مكان 
المعو انا لات أو ما بعده. و المعنى: أنه مطاع فى الس ماوات 576 فيهاء أى: مؤتمن على الوحى و غيره؛ و قرأ 
هشيم و أبو جعفر و أبو حيوة بضمها على أنها عاطفة؛ و كان العطف بها للتراخى فى الرتبة؛ لأن ما بعدها أعظم مما قبلهاء و من 
كال أن القزاد بالرسول محمد 


.)١(‏ فى لسان العرب: تسعسع بدل تعسعس و سرعرع بدل ترعرع و معنى «تسعسع): أدبر و فنى. و «السرعرع): 

الشاب الناعم. 

(0). وعجز البيت: كأنى أنادى أو أكلم أخرسا. 
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صلَّى الله عليه و سلّم فالمعنى: أنه ذو قَوَّهُ على تبليغ الرسالة إلى الأمه «مطاع» يطيعه من أطاع الله «أمين» على الوحى وَ ما 
فاشك بيكتوق الخظابا لكك مكو الدزاك ساحيو رول اللسياناللذ عليه وس ولمعي :ونا عيبا اهل ك1 
بمجنونء و ذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره. و أنه ليس مرا يرمونه به من الجنون و غيره فى شىءء و أنهم 
افتروا عليه ذلكك عن علم منهم بأنه أعقل الناس و أكملهمء و هذه الجملة داخلة فى جواب القسم, فأقسم سبحانه بأن القرآن نزل 
به جبريل» و أن محمدا صِلَى الله عليه و سلم ليس كما يقولون من أنه مجنونء و أنه يأتى بالقرآن من جهة نفسه وَ لَقَدْ رَآهُ 
بلقي الْمَبينَ اللاام واقعة جواب قسم محذوفء أى: و تالله لقد رأى محمد جبريل بالأفق المبين» أى: بمطلع الشمس من قبل 
المشرق؛ لأسن هذا الأفق إذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبين؛ لأن من جهته ترى الأشياء. و قيل: لقي الْمَِينِ أقظان السماء و 
نواحيهاء و منه قول الشاعر: 

أخذنا بآفاق السَماء عليكم لنا قمراها و النُجوم الطوالع 

و إنما قال سبحانه: وَلَقَد رَآهُ بالق المي مع أنه قد رآه غير مرّة؛ لأنه رآء هذه المرّة فى صورته له ستّمائة جناح قال سفيان: إنه 
رآه فى أفق السماء الشرقى. و قال ابن بحر: فى أفق السماء الغربى. و قال مجاهد: رآه نحو أجياد. و هو مشرق مكةء و «المبين» 
صفة للأفقء قاله الربيع. و قيل: صفة لمن رآه قاله مجاهدء و قيل: معنى الآية: و لقد رأى محمد ربه عرّ و جلء و قد تقدّم القول 
فى هذا فى سورة النجم وَ ما هُوَ أى: محمد صلى الله عليه و سلّم عَلَى الْعَيبِ يعنى خبر السماء و ما اطلع عليه متا كان غائبا علمه 
عن أهل مكة بِضَنِين بمتهم أى: هو ثقَهُ فبما يؤدى عن الله سبحانه. و قيل: «بضنين»: ببخيل؛ أى: لا يبخل بالوحىء ولا يقصر فى 
التبليغ» و سبب ا الاختلاف اختلاف القراء؛ فقرأ ابن كثير و أبو عمرو و الكسائى «بظنين» بالظاء المشالة» أى: بمتهم, و الظنة: 
التهمة» و اختار هذه القراءة أبو عبيد قال: لأنهم لم يبخلوه و لكن كذبوه. و قرأ الباقون بضنين بالضادء أى: ببخل» من ضننت 
بالشىء أضنّ ضناء إذا بخلت. قال مجاهد: أى لا يضنّ عليكم بما يعلم بل يعلم الخلق كلام الله و أحكامه. و قيل: المراد جبريل 
إنه ليس على الغيب بضنين»ء و الأوّل أولى وَ ما هُوَ بِقَوْلٍ شَّئِطانٍ رَجِيم أى: و ما القرآن بقول شيطان من الشياطين المسترقة للسمع 
المرجومة الغبنه فال لك مور انالف لوي لعو لاقي انا عادر مقر ان 6 

يريد بالشيطان: الشيطان الأبيض الُدى كان يأتى النبى صَلَى الله عليه و سلّم فى صورة جبريل يريد أن يفتنه. ثم بكتهم سبحانه و 
وتخهم فقال: فَأَيِنَ تَذْهَبونَ أى: أين تعدلون عن هذا القرآن و عن طاعته؛ كذا قاله قتادة. و قال الزجاج: معناه أىّ طريق تسلكون 
أبين من هذه الطريقة التى قد بينت لكمء يقال: أين تذهب؟ و إلى أين تذهب؟ و حكى الفراء عن العرب: ذهبت الشام؛ و 
خرجت العراق» و انطلقت السوقء أى: إليها. قال: 

سمعناه فى هذه الأحرف الثلاثة» و أنشد لبعض بنى عقيل: 

تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا- و أىّ الأرض تذهب بالضياح 
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تريد إلى أىَ الأرض تذهبء فحذف إلى إِنْ مُوَ إن كر لَِعالَمِينَ أى: ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين» و تذكير لهم؛ و قوله: 
ِمَنْ شا نك أَنْ تيم بدل من العالمين بإعادة الجار و مفعول المشيئة «أن يستقيم» أى: لمن شاء منكم الاستقامة على الحقّ و 
الإيمان و الطاعةٌ وما تَشاؤٌتَ إلا أن يَشاءَ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ أى: و ما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله تلكك المشيئة فأعلمهم 
بعاد لمجا رد رار ني لعزي ليك رلا يميية ادر ع ار سيد 0110 
نفس أَنْ ” تومن َ إلا بإِذْنٍ اللو )١١‏ وقوله: وَلَو ّنا يردا لَه الملا و كلمَهُم الّمؤتى وَ شنا عله كل ل يْءِ قبلا ما كانُوا 
ليد منوا إَِّا أَنْ يَشاءَ الله 259 و قوله: نك لا تَدِى مَنْ أَحْبئِتَ وَ لكنّ الله توك من كشا 80و الآرات:القرانئئة فن: هذا المع 
كثيرة. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الشعبء عن ابن ن عباس فى قوله: إِذّا النَّمْسٌ كوْرَتُ قال: 
ايعاو ذا الكو نكا وخافال: كيوك رخو إن أنى مان والد يلل عن إن لزنم انالبي فلى الله عليه ورسل قالنقي 
قوله: إِذّا المَّمْسٌ كَوّرَتْ قال: كرت فى جهنم وَ إِذا الجُومٌ الك دَرَتْ قال: اتكدرت فى جهنم؛ فكلّ من عبد من دون الله فهو 
فى جهنم, إلا ما كان من عيسى و أمهء و لو رضيا أن يعبدا لدخلاها. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن أبى العالية قال: 
ست آيات من هذه السورة فى الدنياء و الناس ينظرون إليهاء و ست فى الآخرة إِذًا الشَّمْسٌ كَوُرَتٌ إلى وَ إِذًا الْبحارٌ سرِيِرَتْ هذه 
فى الدتيااو الناين يتظروك إلنها 3 ]ذا اوش زوك إل :3 ذا العة القت هدواى الآخرة. 

و أخرج ابن أبى الدنيا فى الأهوال. و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أب بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة بينما الناس فى 
أسواقهم؛ إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت و اضطربت و اختلطت,ء ففزعت 
الجن إلى الاش وا الإيسن إلى الجقكيو اتخلطت الدواكة و الطين و الوتعي فداجوا تعضهم فى عض بو إذا الوخيوش نوت اقال: 
اختلطت و إِذَا الْعِشَارٌ د طقال أعيليا أهلها وَ إِذًا الْبحارٌ سُرِجَرَتُ قال: قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبرء فانطلقوا إلى 
البحر فإذا هو نار تأجج, فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة و إلى السماء السابعة فبينما هم 
كذلكك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذَا اوش حَُئْدِرَتْ قال: حشر البهائم: موتهاء و حشر كل شىء الموت غير الجنّ و الإنس 
فإنهما يوافيان يوم القيامة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الخطيب فى المتفق و المفترقء عنه فى قوله: وَ إِذَا الْوحُوش 
حَتْدِرَتُ قال: بحشر كل شىء يوم القيامة حتى أن الدوابٌ لتحشر. و أخرج البيهقى فى البعث عنه أيضا فى قوله: وَ إِذَا الْبحارٌ 


سجرَتْ قال: تسجر حتى تصير نارا. و أخرج الطبرانى عنه سجرَتْ قال: اختلط ماؤها بماء الأرض. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى 


.٠٠١ يونس:‎ .)١( 
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و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه 
وابوانعيم فى الجليةه والبيقي في الجذة عن الجعان بن يريمن عبر ابن الكلاب فى قوله. 

وَ إذًا النْفُوسٌ رُوَّجَتُْ قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الصالح فى الجنة و يقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء فى النارء 
كذلكك تزويج الأنفس: وفى رواية: ثم قرأ: احَشّرُوا الْذِيْنَ طَلَمُوَا وَ أَرْواجَهُعْ 919و أخرج نحوه ابن مردويه عن النعمان بن بشير 


مرفوعا. و أخرج البزار» و الحاكم فى الكنى؛ و البيهقى فى سننه. عن عمر بن الخطاب قال: جاء قيس بن عاصم التميمى إلى 
وتوا اللمضلى اللمسطلية و سام فال (تيورو درك نظا يالك ى في لتيايي طا ل وبي رن له على الله عله ول :عاق عزن 
كل واحدة رقبة»» قال: إنى صاحب إبلء قال: «فأهد عن كل واحدة بدنة». و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس و إِذَا الْجنَهٌ أَزلِقَتْ 
قال: قربت. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه؛ من طرق عن على بن 
أب ظالت فى فول كلك أقيم بالك قال! حمسة أنجم بزحل وعطاره والمشتزى و بهرام و الأغزةة ليس :شتىء يقظع الصبيرة 
غيرها. و أخرج ابن مردويه» و الخطيب فى كتاب النجوم؛ عن ابن عباس فى الآيهُ قال: هى النجوم السبعة: زحل و بهرام و عطارد 
و المشترى و الزهرة و الشمس و القمرء خنوسها: رجوعهاء و كنوسها: تغيبها بالنهار. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن سعد و 
سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى؛ و الحاكم و صبححه من طرق عن ابن 

مسعود فى قوله: بِالْحنّس الْجَوارٍ الكين قال: هى بقر الوحش. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: هى البقر تكنس إلى 
الظل. و أخرج ابن المنذر عنه قال: تكنس لأنفسها فى أصول الشجر و تتوارى فيه. 

و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: هى الظباء. و أخرج ابن راهويه و عبد بن حميدء و البيهقى فى الشعبء عن علىٌ بن أبى طالب 
فى قوله: الْجَوارٍ الْكنّْس قال: هى الكواكب. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس الخنس البقر الْجَوار الْكنّس الظباءء أ لم ترها 
إذا كانت فى الظلّ كيف تكنس بأعناقها و مدّت نظرها. و أخرج أبو أحمد الحاكم فى الكنى؛ عن أبى العديس قال: كنا عند 
غمر بن التخطاتك افأتاه وجعل» فقال:ها أمير المؤعنيق ها الجوار الكلس فعلدق عمر: بمتعضرة معه فى عسامة الرتجل فالقاها عن راسةة 
فال غم | حرورع؟ والذى تين عمريي اقطان ميده لو وجدتكة ميخلرقا لأنفية اقم عن راسك 

و هذا منكرء فالحرورية لم يكونوا فى زمن عمر و لا كان لهم فى ذلكك الوقت ذكر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى 
حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ الل إذا عَسْعَسَ كس قال: إذا أدبر وَ الصّبح إذا تَنفْسَ قال: إذا بدا النهار حين طلوع الفجر. و 
أخرج الطبرانى عنه إذا عَثِعَس قال: إقبال سواده. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا إِنّهُلََولَ رَسُولٍ كرِيم قال: جبريل. و أخرج ابن 
مردويه و أبو نعيم فى الدلائل عن ابن مسعود و لَقَدُ رَآهُ بال اين قال: رأف تحبيل الاستحانة تناح قد سل الأفق: 


.)١(‏ الصافات: ؟77. 
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و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهٌ قال: إنما عنى جبريل و أن محمدا رآه فى صورته عند سدرة المنتهى. و 
أخرج ابن مردويه عنه بالأفق المبين» قال: السماء السابعة. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن مردويه 
من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ: بضَنِين بالضاد. و قال: ببخيل. 

واأخرح عا بن تقوو عدر تمد راق النحلان و اروافرة زموكي اللو عفر تدترا روما تمر على انقب لامي اناد 
قال: ليس بمنّهم. و أخرج الدار قطنى فى الأفراد. و الحاكم و صححه و ابن مردويه؛ و الخطيب فى تاريخه. عن عائشة أن النبى 
صلَى اللمه عليه و سلّم كان يقرؤه «بظنين» بالظاء. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرةً قال: لما نزلت لِمَنْ شاءً 
نكم أن عقي قالراالأس إليا إن نضا النتصناو إن مكالم تيكقي فهيظ جريل على رول اللهدصَلى الله عليه وسلم فقال: 
كويرا :يتعمد وما تقازة إلا أن تسا اللفكرت العالينين 


فتح القدير» ج85 ص: ذا 


سورة الانفطار 
اشارة 


وهى مكية بلا خلا.ف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت إِذَا السَّماءٌ الْمَطَرَتْ بمكة. و 
أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج النسائى عن جابر قال: «قام معاذ فصلى العشاء فطوّلء فقال النبى صلَى الله عليه و 
سلمم: أفتّان أنت يا معاذ؟ أب بن أنت عن: سبح اسم ربكك الأ-على؛ و الضحىء و إذا السماء انفطرت» و أصل الحديث فى 
الصحيحين؛ و لكن بدون ذكر إِذَا السّماءٌ الْمَطرَتْ و قد تفرّد بها النسائى» و قد تقدّم فى سورة التكوير حديث: «من سرّه أن ينظر 
إلى يوم القيامة رأى عين فليقرأ إذا الشمس كوّرت. و إذا السماء انفطرت. و إذا السماء انشقت). 


بشم الله الرخمن الرّجِيم 
[سورة الانفطار (81): الآيات ١‏ الى ]1١9‏ 


بشم الل امن الوَحيم 

إِذَا السَّماءٌ الل ١)‏ الكواكث اث َرَت (1) وَ إِذَا الْبحارٌ فَيَرَتْ (©) وَإِذَا القَبُورُ بُعْئْرَتٌ (ع) 

عفيك تن ذا فذقت وَ أَوَتْ (5) يا أيّهَا لْإْسانُ ما عوك ربك الكريم (©) الى حَلفَكك تسوك قفد لكه (/ فى أن شور 
مااشاء كبك (8) كلا بل تكدَبُونَ بالدين (5) 

وَإنَّ عََيكمْ لَحافِظِينَ ٠١ ١‏ كراماً كاتينَ 01١‏ يَعلمُونَ م تفعلُونَ 17 إنَّ ار فى تيم 01 و إن الْمَّارَ فى جيم (18) 
َه لها يَوْمَ الدّينِ (15) و ما هُمْ عَنْها بعائِينَ (19) وما أذراكك ما يَوْمٌ الدّينٍ 0170 نَم ما أذْراكك ما يَوْمٌ دين (018 يوم لا 
تملك نَفْسٌ لِنَفس غَيا و مر يمي لِلّو (18) 

قوله: إذَا السّماءٌ الْمَطرَتُ قال الواحدى: قال المفسرون: اتفطارها: انشقاقهاء كقوله: 

وَ يوم تلفق السّماءً بالْعمام وَ نُرّلَ الْملائْكةٌ نينا ١١‏ و الفطر: الشق» يقال: فطرته فانفطر, و منه فطر ناب البعير؛ إذا طلع» قيل: و 
المراد أنها انفطرت هنا لنزول الملائكة منهاء و قيل: انفطرت لهيبة الله وَ دا اُكواكبُ اكت أى: تساقطت متفرقة» يقال: نثرت 
الشىء أنثره نثرا. وَ إذَا الْبحارٌ فيرَتْ أى: بعضها فى بعض فصارت بحرا واحداء و اختلط العذب منها بالمالح. و قال الحسن: معنى 
فجرت: ذهب ماؤها و يبستء و هذه الأشياء بين يدى الساعة كما تقدّم فى السورة التى قبل هذه. وَ إِذَا الْمَبورُ بُْرتُ أى: قلب 
ترابها و أخرج الموتى الذين هم فيهاء يقال: بعثر يبعثر بعثرة؛ إذا قلب التراب» و يقال: بعثر المتاع: 

قلبه ظهرا لبطن» و بعثرت الحوض و بحثرته؛ إذا هدمته و جعلت أعلاه أسفله. قال الفراء: بعثرت: أخرجت ما فى بطنها من الذهب 
و الفضة و ذلك من أشراط الساعةٌ أن تخرج الأرض ذهبا و فضتها. ثم ذكر سبحانه 


.50 الفرقان:‎ .)١( 
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الحزائيعما ققدم فقالةعلفك تنش نا فذقت و أخوث و النسى: أنها عله عند شر الصحف لاعند البعث ا لأنه وق وعد 
من عند البعث إلى عند مصير أهل الجنة إلى الجنة و أهل النار إلى النار» و الكلام فى إفراد نفس هنا كما تقدّم فى السورة 


الأول فى قولة: عَلْعَث لف ما أخ هوت 11 وام ها دقفت و أخيث ماقدمت عن عمل خير أو شو وها آأخرت من مبنة 


حسنة أو سيئة؛ لأن لها أجر ما سنّته من السنن الحسنة و أجر من عمل بهاء و عليها وزر ما سنّته من السئن السيئة و وزر من عمل 
بها. و قال قتادة: 

ما قدّمت من معصية و أخّرت من طاعة؛ و قيل: ما قدّم من فرض و أخْر من فرضء و قيل: أوّل عمله و آخره. و قيل: إن النفس 
تعلم عند البعث بما قدّمت و أخرت علما إجماليا؛ لأ-ن المطيع يرى آثار السعادة و العاصى يرى آثار الشقاوة» و أما العلم 
التفصيلى فإنما بحصل عند نشر الصحف يا أَيّهَا الْإِنْسانٌ ما عَرَّك برَبَك لكريم هذا خطاب للكافر» أى: ما المذى غرّك و 
خدعكك حتى كفرت بربكك الكريم الذى تفضّل عليكك فى الدنيا يإكمال خلقك و حواسكء و جعلكك عاقلا فاهماء و رزقكك 
و أنعم عليك بنعمه التى لا تقدر على جحد شىء منها. قال قتادة: غرّه شيطانه المسلط عليه. و قال الحسن: غرّه شيطانه الخبيث» و 
قيل: حمقه و جهله؛ و قيل: غرّه عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أوّل مرّهُ. كذا قال مقاتلء الّذِى حَلَفَك فَسَوَاكٌ فَعَدَلَكَ أى: 
خلقك من نطفة و لم تكك شيئاء فسوّاك رجلا تسمع و تبصر و تعقل» فعدلك: جعلك معتدلا. قال عطاء: جعلك قائما معتدلا 
حسن الصورة. و قال مقاتل: عدّل خلقكك فى العينين و الأذنين و اليدين و الرجلين» و المعنى: عدل بين ما خخلق لكك من الأعضاء. 
قرأ الجمهور: فَعَدَلَك مشدداء و قرأ عاصم و حمزة و الكسائى بالتخفيفء و اختار أبو حاتم و أبو عبيد القراءة الأولى. قال الفراء 
و أبو عبيد: يدل عليها قوله: 

لَقَّدْ حَلَقْناالْإنْسانَ فى أَخْسَن تَقُويم 7 و معنى القراءة الأمولى: أنه سبحانه جعل أعضاءه متعادلة لا تفاوت فيها؛ و معنى القراءة 
القاية: أله صجر قدي بال إلى أ موز شام إما تخما و إمااقيعاء: و إهاطوولة ون إنا قصيراوقن اط قود ااه رككاق أن 
صورةٌ متعلق ب ركبكك,. و ما مزيدة. و شاء صفهُ لصورة. أى: ركبكك فى أىْ صورة شاءها من الصور المختلفة» و تكون هذه 
الصيلة كالينان لقؤلفة فد لكةو التو قد اكه كك ف اق ضور كتعادو يموق أذ ضاق سعدرق على أنه مال أ : 
ركبكك حاصلا فى أىّ صورة. و نقل أبو حيان عن بعض المفسرين أنه متعلق بعدّلك. و اعترض عليه بأن أىّ لها صدر الكلام 
فلا يعمل فيها ما قبلها. قال مقاتل و الكلبى و مجاهد: فى أىّ شبه من أب أو أمّ أو خال أو عتم. و قال مكحول: إن شاء ذكرا و إن 
شاء أنثى» و قوله: كنا للردع و الزجر عن الاغترار بكرم الله و جعله ذريعة إلى الكفر به و المعاصى له» و يجوز أن يكون بمعنى 
حقا. و قوله: بَلَ تك ذَبُونَ بالدّين إضراب عن جملة مقدّرهُ ينساق إليها الكلام؛ كأنه قيل: بعد الردع و أنتم لا ترتدعون عن ذلك 
بل تجاوزونه إلى ما هو أعظم منه من التكذيب بالدين و هو الجزاءء؛ أو بدين الإسلام. قال ابن الأنبارى: الوقف الجيد على 
«الدين» و على 
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«ركبككث»» و على «كلا» قبيح, و المعنى: بل تكذبون يا أهل مكة بالدين» أى: بالحساب, و بل لنفى شىء تقدّم و تحقيق غيره» و 
إنكار البعث قد كان معلوما عندهم و إن لم يجر له ذكر. قال الفراء: كلا ليس الأمر كما غررت به. قرأ الجمهور: «تكذبون) 
بالفوقية على الخطاب. و قرأ الحسن و أبو جعفر و شيب بالتحتية على الغيبة» و جملة وَ إِنَّ َليِكُمْ لَحافِظِينَ فى محل نصب على 
الحال من فاعل تكذبون, أى: تكذبون, و الحال أن عليكم من يدفع تكذيبكم, و يجوز أن تكون مستأنفة مسوقة لبيان ما يبطل 
تكذيبهم, و الحافظين الرقباء من الملائكة الذين يحفظون على العباد أعمالهم و يكتبونها فى الصحف. و وصفهم سبحانه بأنهم 


كرام لديه يكتبون ما يأمرهم به من أعمال العباد» و جملة يَعْلْمُونَ ما تَفْعَلُونَ فى محل نصب على الحال من ضمير كاتبين» أو 
على النعت» أو مستأنفة. قال الرازى: و المعنى التعجيب من حالهم كأنه قال: إنكم تكذبون يبوم الدين» و ملائكة الله م وكلون 
كمركو عاك عق تعالسرا ييا بوم القداما بق اخدره ه قوله تعالى: ء تن اليَمِين وَ عَن الشَّمالٍ قعِيدٌ - ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ 
رَقِببٌ عَتِيدٌ .0١١‏ ثم بين سبحانه حال الفريقين فقال: إن اَلَف نيم - إن الى جحيم و الجملة مستأنفة لتقرير هذا 
المعنى الى سيقت له» و هى كقوله سبحانه: قَرِيقّ فى الْجنَه وَ ريق فى السّعِير 9 و قوله: يَضْ لَؤنَها يَوْمَ الذّين صف لجحيم؛ ؛و 
يجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من الضمير فى متعلق الجارٌ و المجروره أو مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ما 
حالهم؟ فقيل يَضِلَوْنَها يَوْمَ الدّين أى يوم الجزاء اذى كانوا يكذبون به» و معنى يصلونها: أنهم يلزمونها مقاسين لوهجها و حرّها 
يومئذ. قرأ الجمهور: «يصلونها» مخففا مبنيا للفاعل» و قرئ بالتشديد مبنيا للمفعول و ما همْ عَنّْها بغائبِينَ أى: لا يفارقونها أبدا و لا 
عرد عبرال رح تيار دل لعش او ما كا رادها تين فقوا وري الك والكا» إلى كالوا لبون عزنا في برقم 

ثم عظم سبحانه ذلكك اليوم فقال: وما أذراك ما يَومٌ اين مما أذراكك ما يوم الدّينٍ أى: لبوا ب 
تعغظيما لقدره و تقفخما لشأته» و تهؤيلا لأمره كما فى قوله: الْارعة - ما الْقارعَة - وَ ما أذراكك ما الَْارِعَة الاق كما كانت 
وَما ك3 ا لاد «©» و المعنى: أىّ شىء جعلكك داريا ما يوم الدين. قال الكلبى: الخطاب للانسان الكافر. ثم أخبر سبحانه 
عن اليوم فقال: يَوْمَ لا فلك نَفْسٌ لنَفْس َي وَ امد يَوَْيفٍ لل قرأ ابن كثير و أبو عمرو برفع ١ايوم)‏ على أنه بدل من يوم الدين» 
أو خبر مبتدأ محذوف. وقرأ أبو د رواية: «يوم) بالتنوين» و القطع عن الإضافة. و قرأ الباقون بفتحه على أنها فتحهُ إعراب 
بتقدير أعنى أو اذكرء فيكون مفعولا به أو على أنها فتحة بناء لإضافته إلى الجملة على رأى الكوفيين» و هو فى محل رفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف. أو على أنه بدل من يوم الدين. قال الزجاج: 

يجوز أن يكون فى موضع رفع إلا أنه مبنى على الفتح لإضافته إلى قوله: لا تملك و ما أضيف إلى غير المتمكن فقد يبنى على 
الفتح و إن كان فى موضع رفع, و هذا الَذى ذكره إنما تجوز عند الخليل و سيبويه إذا 
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كانت الإضافة إلى الفعل الماضىء و أما إلى الفعل المستقبل فلا يجوز عندهماء و قد وافق الزجاج على ذلكك أبو على الفارسى و 
القراء و غيرهماء و المعنى: أنها لا تملكك نفس من النفوس لنفس أخرى شيئا من النفع أو الضر وَ الَْمْرُ يَومَِذِ له وحده لا يملكك 
شيئا من الأمر غيره كائنا ما كان. قال مقاتل: يعنى لنفس كافرة شيئا من المنفعة. قال قتادة: ليس ثم أحد يقضى شيئاء أو يصنع 
شيئا إلا الله ربٌ العالمين» و المعنى: أن اللّه لا يملكك أحدا فى ذلك اليوم شيئا من الأمور كما ملكهم فى الدنياء و مثل هذا قوله: 
ِمَنِ الْمَلُك الوم لِلِّ اْواجدٍ الْمَهَار 1. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى البعث عن ابن عباس فى قوله: وَ إِذَا الْبحارٌ فبَرَتْ قال: بعضها 
فى بعض. و فى قوله: وَ إِذَا الْمبُورُ بغيْتْ قال: بحثت. و أخرج ابن المبارك فى الزهد و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن 
ميعوه ف اقولة علهث تن ساكد ميك و اشر فال: 


ما قدّمت من خير و ما أخرت من سنَهُ صالحة يعمل بها [بعده فإن له مثل أجر من عمل بها] 7١‏ من غير أن ينقص من أجورهم 

شيئاء أو سنّهُ سيئة تعمل بعده؛ فإن عليه مثل وزر من عمل بها و لا ينقص من أوزارهم شيئا. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس 
ه. و أخرج الحاكم و صححه. عن حذيفةُ قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلم: 

«من استنٌ خيرا فاستنٌ به فله أجره و مثل أجور من اتبعه من غير منتقص من أجورهم., و من استنٌ شرًا فاستنٌ به فعليه وزره و مثل 

أوزار من اتبعه من غير منتقص من أوزارهم؛ و تلاد حذيفة عَلِمَتُ تَفْسٌَ ما قَدََّتُ و أت . و أخرج سعيد بن منصور و ابن 

المنذر وابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية: ما عَوَك ك برَبّكك الكرد يم قال: غرّه و اللّه جهله. و أخرج ابن جرير 

عن ابن عباس قال: جعل الله على ابن آدم حافظين فى الليل و حافظين فى النهار يحفظان عمله و يكتبان أثره. 
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اشارة 

قال القرطبى: و هى مكية فى قول ابن مسعود و الضحاك و مقاتل» و مدنيهُ فى قول الحسن و عكرمة. و قال مقاتل أيضا: هى 
كل سزوة فلك البلاونة و قال اعباس و انتانق اه دفي تيا ف 1 كدو قولف إن درق أخرقوا إلى اخرهاءع فال 
الكلبى و جابر بن زيد: نزلت بين مكة و المدينة. و أخرج النحاس و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة المطففين بمكة. 
و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال: آخر ما نزل بمكة سور المطففين. و أخرج ابن 
مردويه» و البيهقى فى الشعب: قال السيوطى بسند صحيح: عن ابن عباس قال: لما قدم النبى صَلَى الله عليه و سلّم المدينة كانوا 
مق أخيك القاس كلت فأنول الله وثل الفطففيق فالحسوا الكل يعن ذلكف: 

بشم الله الرّخمن الرَّحِيم 


[سورهٌ المطففين (81): الآيات ١‏ الى ]١/‏ 


بشم الله الرّحْمنٍ الؤحيم 

وَيْلَ لِلْمَطَفَفِينَ )١(‏ الَّذِينَ إِذا اكتالُوا عَلَى النّاس يَشِتَوُْونَ (5) و إذا كالوة ف أو وَرَتُوهَةٍ يوون نّ ( أ لا بطق أولتك أنه 
تدر ون (ع) 

ليؤم عَظِيم (0) يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبٌّ الْعاَمِينَ (*) كلل إِنَّ كتاب الما لَفَى يجين (0) وَ ما أذراك ما سِِينٌ (8) كتابٌ مَرْقُومٌ 
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1 بتكن الفكديق :1 "٠١‏ الِينَ يك دَبونَ يبوم الدّينٍ )1١(‏ و ما يكذّبٌ به إلا " مُعتودٍ أَِيم (17) إذا تتُلى عَلَهِ آياتنا قال 
أساطِير الوَينَ 150 كلا بلْ ران على لوبهم ما كانُوا يبون (15) 
كلا إِنَُّعْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ )١١(‏ ثُمْ إنَّهُمْ َصالُوا اليم (1) ” م يقال هذًا الَّذِى كثمم به تُكَذبُونَ 017 


قوله: وَيْلَ لِلْمَطَمَفِينَ «ويل» مبتدأء و سوّغ الابتداء به كونه دعاءء و لو نصب لجاز. قال مكى و المختار فى ويل و شبهه: إذا كان 
غير مضاف الرفع» و يجوز النصبء فإن كان مضافا أو معرّفا كان الاختيار فيه النصب؛ نحو قوله: وَبْلَكُمْ لا تَفَْرُوا ١9‏ و للمطففين 
خبره» و المطقّف: المنقصء و حقيقته: 

الأخذ فى الكيل أو الوزن شيئا طفيفاء أى: نزرا حقيرا. قال أهل اللغةٌ: المطفّف مأخوذ من الطفيفء و هو القليل؛ فالمطف هو 
المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق فى كيل أو وزن. قال الزجاج: إنما قيل للذى ينقص المكيال و الميزان مطفف لأنه لا يكاد 
شرق :فئ 'المكيال و الميؤان إلا الشىء البشير الطفيفت» قال أبو غبيدة و المتراد: 

المظفق اللذى يك فن الكبل رو الؤقك::ز الغزاة"الويل تنا جةة العدانية أو نفس العدات: أو الشه ادنب أوهر واد قن 
جهنم. قال الكلبى: قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسيئون كيلهم و وزنهم لغيرهم؛ و يستوفون لأنفسهمء 
فنزلت هذه الآية. و قال السدى: قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة؛ و كان بها رجل يقال له أبو جهينة. 
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و معه صاعان يكيل بأحدهما و يكتال بالآخر فأنزل الله هذه الآية. قال الفراء: هم بعد نزول هذه الآية أحسن الناس كيلا إلى 
يومهم هذا. ثم بتِن سبحانه المطففين من هم, فقال: الّذِينَ إِذا اكتالُوا عَلَى النّاس تشتؤفر ةن أنه يتتؤفوة الأكبال: و الأحد بالكل 
قال الفراء: يريد اكتالوا من الناس» و «على» و «من» فى هذا الموضع يعتقبان» يقال: اكتلت منكك, أى: استوفيت منككء و تقول: 
اكتلت عليكك, أى: أخذت ما عليك. قال الزجاج: إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل» و لم يذكر اتزنوا لأن الكيل و 
الوزن بهما الشراء و البيع» فأحدهما يدل على الآخر. قال الواحدى: قال المفسرون: يعنى الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا فى 
الكيل و الوزنء و إذا باعوا و وزنوا لغيرهم نقصواء و هو معنى قوله: وَ إذا كالَومُمْ 5 وَزَنُوهُمْ يَحْمِدَرُونَ أى: كالوا لهم أو وزنوا 
لهم» فحذفت اللا-م فتعدى الفعل إلى المفعول» فهو من باب الحذف و الإيصالء و مثله: نصحتكك و نصحت لككء كذا قال 
الأخفش و الكسائى و الفراء. قال الفراء: 

و بتمعتك أغرايية تقول؟ :إذا صدر الباس أتينا التاجر فيكيلنا المدّ و المدّين إلى الموسم المقبل. قال: و هو من كلام أهل الحجاز و 
من جاورهم من قيس. قال الزجاج: لا يجوز الوقف على «كالوا؛ حتى يوصل بالضمير و من الناس من يجعله توكيداء أى توكيدا 
للضمير المستكنّ فى الفعل» فيجيز الوقف على كالوا أو وزنوا. 

قال أبو عبيدة: و كان عيسى بن عمر يجعلها حرفين» و يقف على كالوا أو وزنواء ثم يقول: هم يخسرون. 

قال: و أحسب قراءه حمزءٌ كذلكك. قال أبو عبيد: و الاختيار أن يكونا كلمهُ واحدةٌ من جهتين: إحداهما الخطء و لذلكك كتبوهما 
بغير ألفء و لو كانتا مقطوعتين لكانتا كالوا أو وزنوا بالألف. و الأخرى أنه يقال: 

كلتكك و وزنتكك بمعنى: كلت لك و وزنت لككء و هو كلام عربئ؛ كما يقال: صدتكك و صدت لكك, و كسبتكك و كسبت 
لك. و شكرتكك و شكرت لكك و نحو ذلكك. و قيل: هو على حذف المضاف و إقامةٌ المضاف إليه مقامه. و المضاف المكيل و 
الموزونء أى: و إذا كالوا مكيلهم, أو وزنوا موزونهم» و معنى يخسرون: 

لمرو كترله ورا لكيتووا الجا 1ن «الذرت فونه حيرت النو او المي ان حردو تيهاة تقال ا لايش اوليك 
نه مَبِعُونُونَ و الجملة مستأنفة مسوقة لتهويل ما فعلوه من التطفيف و تفظيعه و للتعجيب من حالهم فى الاجتراء عليه و الإشارة 
بقوله: أوليتكك إلى المطففين» و المعنى: أنهم لا يخطرون ببالهم أنهم مبعوثون فمسؤولون عما يفعلون. قيل: و الظنّ هنا بمعنى 


اليقين» أى: لا يوقن أولئكك. و لو أيقنوا ما نقصوا الكيل و الوزنء و قيل: الظن على بابه و المعنى: إن كانوا لا يستيقنون البعثء 
فهلا ظَنُوه حتى يتدبروا فيه و يبحثوا عنه و يتركوا ما يخشون من عاقبته. و اليوم العظيم هو يوم القيامة» و وصفه بالعظم لكونه زمانا 
لتلكك الأمور العظام من البعث و الحساب و العقاب, و دخول أهل الجنه الجنة. و أهل النار النار. ثم أخبر عن ذلكك اليوم فقال: 
يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ انتصاب الظرف بمبعوثون المذكور قبله» أو بفعل مقدّر يدل عليه مبعوثون, أى: يبعثون يوم يقوم 
الناس» أو على البدل من محل ليوم؛ أو بإضمار 


.4 التّحمن:‎ .)1١( 
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أعنى» أو هو فى محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أو فى محل جرّ على البدل من لفظ ليوم, و إنما بنى على الفتح فى 
هذين الوجهين لإضافته إلى الفعل. قال الزجاج: «يوم» منصوب بقوله «مبعوثون»» المعنى: 

ألا يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة» و معنى يوم يقوم الناس: يوم يقومون من قبورهم لأمر ربّ العالمين» أو لجزائه» أو لحسابه. أو 
لحكمه و قضائه. و فى وصف اليوم بالعظم مع قيام الناس لله خاضعين فيه و وصفه سبحانه بكونه ربٌ العالمين دلالة على عظم 
ذنب التطفيف, و مزيد إثمه و فظاعة عقابه. و قيل: المراد بقوله: يَوْمَ يَقُومٌ اناس قيامهم فى رشحهم إلى أنصاف آذانهم, و قيل: 
المراد قيامهم بما عليهم من حقوق العباد» و قيل: 

المراد قيام الرسل بين يدى الله للقضاءء و الأوّل أولى. قوله: كلا هى للردع و الزجر للمطففين الغافلين عن البعث و ما بعده. ثم 
استأنف فقال: إِنَّ كتاب المُجَارِ لَفى جين أن كلا بمعنى حقا متصلة بما بعدها على معنى: حقا إن كتاب الفجار لفى سجينء و 
شين بج ذا شه ري له ل تراد وام ارالك لا ا ات موقم فأخبر بهذا أنه كتاب مرقوم؛ أى: مسطوره قيل: هو 
كتاب جامع لأعمال الشرٌ الصادر من الشياطين و الكفرة و الفسقَةء و لفظ سجين علم له. و قال قتادة و سعيد بن جبير و مقاتل و 
كعب: إنه صخرةٌ تحت الأعرض السابعة تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتهاء و به قال مجاهدء فيكون فى الكلام على هذا القول 
مضاف محذوفء. و التقدير: محل كتاب مرقوم. و قال أبو عبيدة و الأخفش و المبرد و الزجاج لَفِى سِتيجِين لفى حبس و ضيق 
شديدء و المعنى: كأنهم فى حبس» جعل ذلكك دليلا على خساسة منزلتهم و هوانها. قال الزالجدى :د كر قرم أن قوله: كتابٌ 
مَوْقُومٌ تفسير لسجينء و هو بعيد لأنه ليس السجين من الكتاب فى شىء على ما حكيناه عن المفسرينء و الوجه أن يجعل بيانا 
لكتاب المذكور فى قوله: إِنَ كتات المََارٍ على تقدير هو كتاب مرقوم» أى: مكتوب قد بينت حروفه. انتهى. و الأولى ما ذكرناه 
و يكون المعنى: إن كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففونء أى: ما يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم لفى ذلك الكتاب 
المدوّن للقبائح المختصٌّ بالشرء و هو سجين. ثم ذكر ما يدل على تهويله و تعظيمه؛ فقال: وَ ما أذراكك ما مِتَمجينٌ ثم بينه بقوله: 
كنات فوفر :فال الإبساع: فقت قولةة 9 هنا أذرا كك اما متخي ق ليس الك عنما كنك تعلمة ألت والآ قومك. قال قنادة: و معن 
مرقوم: رقم لهم بشرّء كأنه أعلم بعلامة يعرف بها أنه كافر. و كذا قال مقاتل. و قد اختلفوا فى نون سجين» فقيل: هى أصلية و 
اشتقاقه من السجن. و هو الحبس. و هو بناء مبالغة كخمير و سكير و فسيق» من الخمر و السكر و الفسق. و كذا قال أبو عبيدة و 
المبرد و الزجاج. قال الواحدى: و هذا ضعيف لأن العرب ما كانت تعرف سجينا. و يجاب عنه بأن رواية هؤلاء الأئمة تقوم بها 
الحجة و تدل على أنه من لغهُ العرب, و منه قول ابن مقبل: 

و رفقهُ يضربون البيض ضاحيُضربا تواصت به الأبطال ستجينا 

و قيل: النون بدل من اللام؛ و الأصل: سجيل؛ مشتقا من السجلء و هو الكتاب. قال ابن عطية: 


من قال إن سجينا موضع فكتاب مرفوع على أنه خبر إن و الظرف و هو قوله: لَفِى سين ملغى» و من جعله عبارة عن الكتاب» 
فكتاب خبر مبتدأ محذوفء التقدير: هو كتابء و يكون هذا الكلام مفسرا ١‏ 
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لسجين ما هو؟ كذا قال. قال الضحاك: مرقوم: مختوم بلغةُ حمير» و أصل الرقم الكتابة. قال الشاعر: 

سأرقم بالماء القراح )١١‏ إليكمعلى بعد كم إن كان للماء راقم 

وَبْلَ يَْمَيَِ ْمَك ذَِينَ هذا متصل بقوله: يَوْمَ يَقُوم النّاسُ لِرَبّ الْعالَمِينَ و ما بينهما اعتراضء و المعنى: ويل يوم القيامة لمن وقع 
منه التكذيب بالبعث و بما جاءت به الرسل. ثم بئِن سبحانه هؤلاء المكذبين فقال: نوق يُكذَّبُونَ ْم اين والموصول صِفةٌ 
للمكذبين, أو بدل منه و ما بُكذّبُ به ناكل مغن أنيم أى: : فاجر جائر» متجاوز فى الإثم» منهمكك فى أسبابه إذا تثلى عَليِهِ آياثنا 
المنزّلهُ على محمد صلَى الله عليه و سلّم قال ا ليق أى: أحاديثهم و أباطيلهم التى زخرفوها. قرأ الجمهور إذا «تتلى) 
بفوقيتين. 

واقرأ أبوحيوة و أبو الال و الأشهب العقيلى و السلمى بالتحتية..وقوله: كنا للزدغ والزجر للمعددى الأدثيم عن :ذلك القؤل 
الباطل و تكذيب له و قوله: بل ران عَلى قُلُوبِههْ ما كانُوا يَكَيدَيُونَ بيان للسبب اذى حملهم على قولهم بأن القرآن أساطير 
الأسؤّلين. قال أبو عبيدة: ران على قلوبهم: غلب عليها رينا و ريوناء و كل ما غلبكك و علااك فقد ران بكك عليكك. قال الفراء: هو 
أنها كثرت منهم المعاصى و الذنوب فأحاطت بقلوبهم» فذلكك الرين عليها. قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. 
قال مجاهد: القلب مثل الكفء و رفع كفه. فإذا أذنب انقبضء و ضِمٌ إصبعه. فإذا أذنب ذنبا آخر انقبض» و ضم أخرى؛ حتى 
ضم أصابعه كلهاء حتى يطبع على قلبه. قال: و كانوا يرون أن ذلكك هو الرين. ثم قرأ هذه الآية. 

قال أبو زيد: يقال: قد رين بالرجل رينا؛ إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه و لا قبل له به. و قال أبو معاذ النحوىٌ: الرين: أن 
ل ل ل . قال الزجاج: الرين هو 
كالصد! يغشى القلب كالغيم الرقيق» و مثله الغين. ثم كوّر سبحانه الردع و الزجر فقال: كنا إِنَّهُمْ عَنْ رَيَهِْ يَؤْميذِ لَمَحْجُوبُونَ و 
قيل: كلا بمعنى حقاء أى: حقا إنهم» يعنى الكفار» عن ربهم يوم القيامة لا يرونه أبدا. قال مقاتل: يعنى أنهم بعد العرض و 
الحساب لا ينظرون إليه نظر المؤمنين إلى ربهم. قال الحسين بن الفضل: كما حجبهم فى الدنيا عن توحيده حجبهم فى الآخرة 
عن رؤيته. قال الزجاج: فى هذه الآيه دليل على أن اللّه عزّ و جل يرى فى القيامة» و لو لا ذلكك ما كان فى هذه الآيةُ فائدة. و قال 
جل ثناؤه: وُجَوةٌ يَومَئِذٍ ناضِرَةٌ- إلى رَبّها ناظِرَة 059 فأعلم جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرونء و أعلم أن الكفار محجوبون عنه. و قيل: 
هو تمثيل لإهانتهم بإهانة من يحجب عن الدخول على الملوكك. و قال قتادهً و ابن أبى مليكة: هو أن لا ينظر إليهم برحمته و لا 
يزكيهم. و قال مجاهد: 

محجوبون عن كرامته» و كذا قال ابن كيسان ثُمَ إِنَهُم لَصالُوا الْجَحيم أى: داخلو النار و ملازموها غير خارجين منهاء و اثما 
لتراخى الرتبة؛ لأن صلى الجحيم أشدّ من الإهانة و حرمان الكرامة ْ 


.)١(‏ «القراح): الماء الَذى لا ثقل فيه. 

(0). القيامة: 17 58,. 
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بُقال هذا الى كع به تك ذَيْوَنَ أى: تقول لهم خزنة جهنم مكنا و توبيخاء هذا الذى كه به تكذبون فى اللائياء فانظروه:و 


ذوقوه. 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوّهم 
و لا طففوا الكيل إلا منعوا النبات و أخذوا بالسنين». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن عمر «أن النبى صلَى الله عليه و 
سلّم قال: «يَوْمَ يَقَومٌ النَّاسٌ لِرَبّ الْعالّمِينَ حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه». و أخرج الطبرانى و أبو الشيخ؛ و 
الحاكم و صبمحه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعثء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم فى هذه الآية: ١يَوْمَ‏ 
يَقَومٌ النَّاسٌ لِرَبٌّ الْعَالّمِينَ قال : فكيف إذا جمعكم الله كما ب يجمع النبل فى الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم». و أخرج أبو 
يعلى و ابن حبان و ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلم: «يَوْمَ يَقُومٌ النَّاسٌ لِرَبٌ الْعالّمِينَ بمقدار نصف يوم 
من خمسين ألف سنة» فيهون ذلكك على المؤمن كتدلى الشّ.مس إلى الغروب إلى أن تغرب». و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
مسعود قال: إذا حشر الناس قاموا أربعين عاما. و أخرجه ابن مردويه من حديثه مرفوعا. و أخرج الطبرانى عن ابن عمر أنه قال: يا 
رسول الله كم مقام الناس بين يدى رب العالمين يوم القيامة؟ قال: «ألف سنة لا يؤذن لهم». و أخرج ابن المبارك فى الزهد و 
عبد بن حميد و ابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن قوله: كنا إِنَّ كتاب الفجارِ لَفى سين 
قال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلهاء فيهبط بها إلى الأرض فتأبى أن تقبلهاء فيدخل بها تحت سبع 
أرضين حتى ينتهى بها إلى سجينء و هو خحدّ إبليس» فيخرج لها من تحت خحد إبليس كتابا فيختم و يوضع تحت خد إبليس. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: سِبِينِ أسفل الأرضين. 

و أخرج ابن جرير عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «الفلق جب فى جهنم مغطىء و أما سجين فمفتوح). قال ابن 
كثير: هو حديث غريب منكر لا يصحح. و أخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: سين الأرض السابعة 
السفلى. و أخرج ابن مردويه عن جابر نحوه مرفوعا. و أخرج عبد بن حميد و ابن ماجةٌ و الطبرانى» و البيهقى فى البعث» عن عبد 
الله بن كعب بن مالكك قال: لما حضرت ععبا الوفاة أتته أمّ بشر بنت البراء فقالت: إن لقيت ابنى فأقرئه منى السلام؛ فقال: غفر 
اللّه لكك يا أمّ براء : نحن أشغل من ذلككء فقالت: أما سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول: «إن نسمة المؤمن تسرح فى 
الجنهُ حيث شاءت؛ء و إن نسمةهٌ الكافر فى سجين)؟ قال: بلى» قالت: فهو ذلكك. و أخرج ابن المباركك نحوه عن سلمان. و أخرج 
أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و صححه و النسائى وابن ماجة وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و 
صبححه و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «إن العبد إذا أذنب ذنبا نتكتت 
فى قلبه نكتة سوداءء» فإن تاب و نزع و استغفر صقل قلبه» و إن عاد زادت حتى تغلف قلبه. فذلكك الران الَذى ذكره الله سبحانه 
فى القرآن كلا بَلُ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانوا يَكسِبُونَ . 
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[سورة المطففين :)81٠(‏ الآيات 18 الى ع"] 
كلا إِنَّ كتاب الْأَبْرار لَفِى عِكِينَ (18) وَ ما أذراك ما عِلَيُونَ (19) كتابٌ مَرْقُومٌ 0٠0‏ يَهْهَدَةُ الْمَفَربُونَ )5١(‏ إِنَّ الْبْارَ لَفَى نَعيم 
)0 


اا يك ك ينظو [فرفة الل ا نَضرَةٌ اللعيم رع ند عون من رحبق حبق اتشتوم )١0(‏ ختامة بد كت فى ذلك 


5500 ون 180 إن الذي جروا كوا يق الذي ميا يَضْحكونٌ (19) و إذا مَوُوا بهم يَعَعامَرُونَ ( "٠‏ و ِذَا الْقَلبوا 


إلى أهَلهم الوا فَكهينَ (1) و إذا وهم قالوا إن هؤلاءِ لضالُونَ (00) 

و ما أذي نوا عله حافيلي (6) َالو لين آمنُوا مِنَ الْكمّار 01 (” عَلَى الْأَرائِك يَنْظوُونَ 08 هل قت الُكما كنا 
كَائوَا تعلق (وه) 

قوله: كنا للردع و الزجر عما كانوا عليه» و التكرير للتأكيد» و جملة إِنَّ كتاب الْبْارِلَفِى عِلَئِينَ مستأنفة لبيان ما تضمنته» و يجوز 
أن يكون «كلا؛ بمعنى حقاء و الأبرار: هم المطيعون, و كتابهم: 

صحائف حسناتهم. قال الفراء: «عليين» ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له و وجه هذا أنه منقول من جمع على من العلوٌ. قال الزجاج: 
هو أعلى الأمكنة. قال الفراء و الزجاج: فأعرب كإعراب الجمع لأنه على لفظ الجمع و لا واحد له من لفظه نحو ثلاثين و عشرين 
و قنسرين» قيل: هو علم لديوان الخير الذى دوّن فيه ما عمله الصالحون. و حكى الواحدى عن المفسرين أنه السماء السابعة. قال 
الضحاك و مجاهد و قتادة: يعنى السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. و قال الضحاك: هو سدرة المنتهى ينتهى إليه كل شىء 
من أمر الله لا يعدوهاء و قيل: هو الجنةٌ. و قال قتاد أيضا: هو فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى» و قيل: إن عليين صفةٌ 
للملائكة فإنهم فى الملا الأ » كما يقال: فلان فى بنى فلان أى: فى جملتهم وَ ما أَذْراك ما عِكونَ- كتابٌ مَرْقُومٌ أى: و ما 
أعلمك يا محمد أىٌّ شىء عليون؟ على جهة التفخيم و التعظيم لعليين» ثم فسره فقال: 

كتابٌ مَوْقُومٌ أى: مسطورء و الكلادم فى هذا كالكلام المتقدم فى قوله: وَ ما أذراكك ما سين - كتابٌ مَرْقُومٌ و جملة يَشْهَدٌهُ 
الْمُمَوَبُونَ صفة أخرى لكتاب. و المعنى: أن الملائككة يحضرون ذلكك الكتاب المرقوم, و قيل: يشهدون بما فيه يوم القيامة. قال 
وهب وابن إسحاق: المقرّبون هنا إسرافيل» فإذا عمل المؤمن عمل البرّ صعدت الملائكة بالصحيفةٌ و لها نور يتلألاأ فى السماوات 
كنور الشمس فى الأرض حتى تنتهى بها إلى إسرافيل فيختم عليها. تمد كسان ناليم فى الج يعد ذ كر كابيم نفال: إِنَ 
بار لَفِى يم أى: إن أهل الطاعة لفى تنم عظيم لا يقادر قدره عَلَى الْأَرائِِ يَنْظدونَ الأرائكك: الأسرّهُ التى فى الحجال »)١١‏ و 
قد تقدّم أنها لا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان فى حجلة. قال الحسن: ما كنا ندرى ما الأرائكك حتى قدم علينا رجل من 
اليمن» فزعم أن الأريكة عندهم الحجلة إذا كان فيها سرير. و معنى يَنْظَرُونَ أنهم ينظرون إلى ما أعدّ الله لهم من الكرامات» كذا 
قال عكرمةٌ و مجاهد و غيرهما. و قال مقاتل: 

ينظرون إلى أهل النار و قيل: ينظرون إلى وجهه و جلاله تَعْرف فِى وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ اليم أى: إذا 


.)١(‏ الحجال: جمع الحجلة» و هى ساتر كالقبهُ يتَخذ للعروس. وتم الفانه و الفقور و الاب 

فتح القدير» ج8. ص: ملع 

رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة لما تراه فى وجوههم من النور و الحسن و البياض و البهجة و الرونق» و الخطاب لكل راء 
0 إذا أزهر و نوّر. قال عطاء: و ذلكك أن الله زاد فى جمالهم و فى ألوانهم مالا يصفه واصف. 
قرأ الجمهور: «تعرف) بة بفتح الفوقية و كسر الراء» و نصب نضرة و قرأ أبو جعفر بن القعقاع و يعقوب و شيبةُ و طلحة و ابن أبى 
إسحاق بضم الفوقية و فتح الراء على البناء للمفعول» و رفع «نضرة) بالنيابة يش مَوْنَ مِنْ رَ حِيتٍ مَخْنُوم قال أو غبنكة و الأخفس و 
سرك لمعا ايكون عن الخكرها لا عق وه ولا اقرع يتندت و لمكو لذي له عا .فال الكل #الرحيق أجود الجر 
وفى الصحاح: 

الرحيق: صفرة الخمر. و قال مجاهد: هو الخمر العتيقةٌ البيضاء الصافية» و منه قول حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفّق بالرّحيق يق الشلسل 


كال مجاه توم بطي كاله دفي إلى حعتى الم بالطينة وزيكوة المعدى: اله تميوع من 31 تسد مدا إلى أن رفكه ختمه 
للأبرار. قال سعد ون تو براحي هي االتكي #عتايد اش ملسو هو اعت قل 

ختامة شك أى: آخر طعمه ريح المسكك إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسكك. 

و قيل: مختوم أوانيه من الأكواب و الأباريق بمسكك مكان الطين» و كأنه تمثيل لكمال نفاسته و طيب رائحته. 

و الحاصل أن المختوم و الختام إما أن يكون من ختام الشىء و هو آخره. أو من ختم الشىء و هو جعل الخاتم عليه كما تختم 
الأشياء بالطين و نحوه. قرأ الجمهور: «ختامه» و قرأ علي و علقمة و شقيق و الضحاكك و طاوس و الكسائى «خاتمه» بفتح الخاء و 
الناء و ألف بينهما. قال علقمة: أما رأيت المرأة تقول للعطار: اجعل خاتمه مسكاء أى: آخره. و الخاتم و الختام يتقاربان فى 
المعنى» إلا أن الخاتم الاسم و الختام المصدرء كذا قال الفراء قال فى الصحاح: و الختام الطين المذى يختم بهه و كذا قال ابن 
زيد. قال الفرزدق: 

ل ا ل 
«ذلكك» إلى الرحيق الموصوف بتلكك الصفة؛ و قيل: إن «فى» بمعنى إلى: أى و إلى ذلك فليتبادر المتبادرون فى العمل كما فى 
قوله: 

لِمِئْل هذا فَلْيِعْملٍ الْعامِلُونَ 0٠١‏ و أصل التنافس: التشاجر على الشىء و التنازع فيه؛ بأن بحبٌ كل واحد أن يتفرّد به دون صاحبه: 
يقال: نفست الشىء عليه أنفسه نفاسة: أى ظننت به و لم أحبٌ أن يصير إليه. 

قال البغوى: أصله من الشىء النفيس الى تحرص عليه نفوس الناس فيريده كل واحد لنفسه؛ و ينفس به على غيره» أى: يضن 
به. قال عطاء: المعنى فليستبق المستبقون. و قال مقاتل بن سليمان : فليتنازع المتنازعون, و قوله: كتين تدع مطزى علي 
خبامة ردك صفة أخرى لرحيو» أى: 

و مزاج ذلكك الرحيق من تسنيم» و هو شراب ينصبٌ عليهم من علوء و هو أشرف شراب الجنة» و أصل التسنيم فى اللغة: الارتفاع» 
فهى عين ماء تجرى من علو إلى أسفلء و منه سنام البعير لعلوٌه من بدنه» و منه تسنيم 


.8١ الصافات:‎ .)١( 
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القبور» ثم بين ذلك فقال: عَعِنا يَشْرَبُ بها الْمقَرَبُو نَ و انتصاب عينا على المدح. و قال الزجاج: على الحالء و إنما جاز أن تكون 
عينا حالا مع كونها جامدة غير مشتقة لاتصافها بقوله: يَشْرَبُ بِهَا و قال الأخفش: إنها منصوبة بيسقونء أى: يسقون عيناء أو من 
عين. و قال الفراء: إنها منصوبة بتسنيم على أنه مصدر مشتق من السنام كما فى قوله: أو إِطُعامٌ فى يَوْم ذى مَسرحَبَةْ- يتِيماً 0١١‏ و 
الأول أولئىة ويه قال المبرد: قبل و الباء فى .بها زائدةة أى: شزيهاء أو بمعتئ من؛ ا 11 زيد: بلغنا أنها عين 
تجرى من تحت العرشء قيل: يشرب المقربون صرفاء و يمزج بها كأس أصحاب اليمين. 

ثم ذكر سبحانه بعض قبائح المشركين فقال: إِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا وهم كفار قريش و من وافقهم على الكفر كانّوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 
0 أى: كانوا فى الدنيا يستهزئون بالمؤمنين» و يسخرون منهم وَ إذا مَرُوا بِهمْ أى: مر المؤمنون بالكفار و هم فى مجالسهم 
يَتَعْامَرُونَ من الغمزء و هو الإشارة بالجفون و الحواجب, أى: يغمز بعضهم بعضاء و يشيرون بأعينهم و حواجبهم, و قيل: يعيرونهم 
بالإسلام و يعيبونهم به وَ ذا الْمَلَوا أى: الكفار إلى أَهْلِهمُ من مجالسهم الْعَلَدوا فَكهِينَ أى: معجبين بما هم فيه متلدّذين به 
يتفكهون بذكر المؤمنين و الطعن فيهم و الاستهزاء بهم و السخرية منهم. و الانقلاب: 


الانصراف. قرأ الجمهور: «فاكهين» و قرأ حفص و ابن القعقاع و الأعرج و السلمى «فكهين» بغير ألف. 

قال الفراء: هما لغتان» مثل طمع و طامع» و حذر و حاذر. وقد تقدّم بيانه فى سورةٌ الدخان أن الفكه: الأشر البطرء و الفاكه: 
الناعم المتنعم وَ إذا َأَوْعَةِ أى: إذا رأى الكفار المسلمين فى أى مكان قالّوا إِنَ هؤلاء لضالوة فى اتباعهع محمداء و تمتركهم 
بما جاء به و تركهم التنعم الحاضرء و يجوز أن يكون المعنى: 

وإذارأى المسلمون الكافرين قالوا ا لنؤكاءان أنه أولق وكتيلة واعار ا يعاري حاوف فى نحل شدي على النخال :دن 
فاعل قالواء أى: قالوا ذلكك أنهم لم يرسلوا على المسلمين من جهة الله موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم و أعمالهم فَالْيوْمَ 
الذي نوا المراة عانوم البو الاتخروق الكثار بق كر 6و المعلئ: أن المؤمنين فى ذلكك اليوم يضحكون من الكفار حين 
يرونهم أذلاء مغلوبين قد نزل بهم ما نزل من العذاب» كما ضحك الكفار منهم فى الدنياء و جملة عَلَى الأَرائِك يَنْظَرُونَ فى 
محل نصب على الحال من فاعل يضحكون. أى: يضحكون منهم ناظرين إليهم و إلى ما هم فيه من الحال الفظيع» و قد تقدّم 
تفسير الأرائكك قريبا. قال الواحدى: قال المفسرون: إن أهل الجنهُ إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى عدا اللّه و هم يعذبون فى 
الناره فضحكوا منهم كما ضحكوا منهم فى الدنيا. و قال أبو صالح: يقال لأهل النار اخرجوا و يفتح لهم أبوابهاء فإذا رأوها قد 
فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج و المؤمنون ينظرون إليهم على الأرائكك, فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم» فذلكك قوله: 
قَالَيوْمَ لق امايق الكنان و سكرة هل أرق الكناف ها انوا تعلرة الجملة مستأنفة لبيان أنه قد وقع الجزاء للكفار بما كان 
يقع منهم فى الدنيا من الضحكك 


(0. البلد: ١د‏ ه1. 
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من المؤمنين و الاستهزاء بهم, و الاستفهام للتقرير» و ثوّب بمعنى أثيب. و المعنى: هل جوزى الكفار بما كانوا يفعلونه 
بالمؤمنين؟ و قيل: الجمله فى محل نصب بينظرون؛ و قيل هى على إضمار القول» أى: يقول بعض المؤمنين لبعض هل ثؤبت 
الكفار» و الثواب ما يرجع على العبد فى مقابل عمله و يطلق على الخير و الشرٌ. 

وقد أخرج ابن المبارك فى الزهد و عبد بن حميد وابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن 
قوله: إِنَّ كتاب الْأَبْرار لَفِى عِليِينَ قال: روح المؤمن إذا قبضت عرج بها إلى السماءء ففتح لها أبواب السماء و تلقاها الملائكة 
بالبشرى حتى تنتهى بها إلى العرش و تعرج الملائكة: فيخرج لها من تحت العرش رق فيرقم و يختم و يوضع تحت العرش 
لمعرفة النجاه لحساب يوم الدين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس لَفِى عِلَيِينَ قال: الجنة» و فى قوله: يَشّْهَدُة 
الْمَفَوَيُوْقَ قال: اهل السماء: 

و أخرج أحمد و أبو داود و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «صلاة على أثر صلاةً 
لا لغو بينهما كتاب فى عليين». و أخرج ابن المنذر عن علي بن أبى طالب فى قوله: نَصَرَةٌ النِّيم قال: عين فى الجن يتوضؤون 
منها و يغتسلون فتجرى عليهم نضرة النعيم. و أخرج عبد بن حميد و سعيد بن منصور وابن أبى شيبةُ و هناد وابن المنذر» و 
البيهقى فى البعث؛ عن ابن مسعود فى قوله: يس مَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْقَوم قال: الرحيق: الخمر و المختوم: يجدون عاقبتها طعم 
اميسكم و أعرح رناب يه وااجاف ورك لاد ريعي فى قر ماكر 8 نامرع _ككانة رافك قا عد و وريه وخر 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى البعث» عن ابن عباس فى قوله: مِنْ رَحِيقٍ قال: خمرء و قوله: 

مَحْبُوم قال: ختم بالمسكك. و أخرج الفريابى و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى عن ابن مسعود فى قوله: ختامة متك 


قال: ليس بخاتم يختم به و لكن خلطه مسككء ألم تر إلى المرأة من نسائكم تقول: 

عتادين انق 34 و #كقازى العري ارم معرينرءو ابح العنقوكر البيقن ظى الى اللارزداء عقاف يسك قال 

ا ا ا 
إلا وجد ريحها. ب كيه و لي ا الاي ن عباس قال: كش نيم 


قي رهد ريه وحمف رارج العلوو ا مرك وطن سمط وان د يا الاين اي اله تزع لأمسيات 
اليمين و يشربها المقرّبون صرفا. 
و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عق ابق عباس أنه مسثل عن قزلدة و مزاة من قث نيم قال: هذا مما قال الله: فلا َْلمُ َفْسٌ ما 


أَخَفِى لَهُع مِنْ م َغئن .)١١ ١‏ 


.١7 السجدة:‎ .)١( 


فتح القدير. ج8, ص: لحرا 
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اشارة 


وهى ثلاث وعشرون آيه» وقيل خمس و عشرون آيهُ وهى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و 
البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سورة الانشقاق بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج البخارى و مسلم و 
غيرهما عن أبى رافع قال: «صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ: إِذًا السَّماءٌ انْمَمّثْ فسجد, فقلت له. فقال: سجدت خلف أبى القاسم 
صَلَى الله عليه و سلّم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه». و أخرج مسلم و أهل السئن و غيرهم عن أبى هريرة قال: : «سجدنا مع 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى إذَا الشَماء الَّْقّتْ و اقْرَأأ باشم رَبك . و أخرج ابن خزيمة» و الرويانى فى مسندم و الضياء 


ل يت فى الظهر إِذَا السّماءٌ انْمَفَْتْ و نحوها'. 


[سورة الانشقاق (8): الآيات ١‏ الى ه؟] 


بشم الل الوَحَمنٍ ن الرَحِيم 
إذّاالسماء الْقََّتْ 1 انق و امع حَقَّتُ (0) وَإِذَا الَوْض مُدٌ يدت 3 التذعافيهاة كلك رم 
و أذقت نتيا د َقّثْ () يا با اسان نك كاد إلى رَبك ك دحا فمَلاقِيه (2) ما أوتتى كتاب يتنه( قَُؤفٌ 


بُحاصَبُ حساباً يسِيراً (8) و يَنْقَِبُ إلى أَهْلِهِ مَشرُوراً () 

وَ كا عن أو كاه وراء طهر )٠١(‏ كَعَوْفَ بَثهُوا ورا 01١١‏ 3 يضلى عير )0١(‏ إن كان فى أله مشورا 180 إن عن أن لَنْ 
يحور (1) 

17 َبَّهُ كانّ به يتصِيراً (10) فلا أَفيمَ م بالْشْقَقٍ (019) و اليل وَ ما وب سَقّ (03) و الْقَمَر إِذَا انَّسَقَ (018) تكن طبقاً عَنْ طَبق (14) 


فما لهم لا يؤْيُونَ 20 و إذا مر عليه الُْآنٌ لا د حدُونَ )2١(‏ بل الَِينَ َفرُوا يكدبونَ (05 و الله ألم بما يُوعُونَ (5) 
رُم ذا م 

ِل الذِينَ ا الصَالِحاتٍ لَه جر غير مَدنُونٍ (1) 

قوله: إذَا السّماء الْشَمَثْ هو كقوله: إِذاالفهسي كز ث 0١١‏ فى إضمار الفعل و عدمه. 

قال الواحدى: قال المفسرون: انشقاقها من علامات القيامة» و معنى انشقاقها: انفطارها بالغمام الأبيض كما فى قوله: وَ يَوْمَ تَشَمَوُ 
القماء بالغمام 079و قيل:“قنشق .من المجؤة» و المنجوة بات السماء. 

واختلف خرانا إذاء فقال الفراء: إنه أذنتء و الواو زائدة» و كذلكك ألقت. قال ابن الأنبارى: 

هذا غلط» لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع حتى إذا كقوله: َتّى إذا جاؤٌّها وَ قبت أَبوائها "١‏ و مع لما كقوله: قَلَمّا سلما وَ تَلَهُ 
للجَبِينَ- و ناءَيْناةٌ © و لا تقحم مع غير هذين. و قيل: إن الجواب 


8 1 


.١ التكوير:‎ .)١( 

(؟). الفرقان: 50. 

 :رمزلا‎ ."( 

.1١8 -1١7 الصافات:‎ .)©( 
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قوله: فَمَلاقِيهِ أى: فأنت ملاقيه» و به قال الأخفش. و قال المبرد: إاش اكد كريد و اخراداك: يا أيها الإنسان إنكك كادح 
إلى ربكك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت. و قال المبرد أيضا: إن الجواب قوله كما َنْ أُوت كتابة يميه و به قال الكسائى» و 
التقدير: إذا السماء انشقت فمن أوتى كتابه بيمينه فحكمه كذاء و قيل: هو يا لها ان تساك ملح يمان العام وق ديا انها 
الْإِنْسانٌ على إضمار القول» أى: يقال له يا أيها الإنسان» و قيل: الجواب محذوف تقديره بعثتم» أو لاقى كل إنسان عمله؛ و قيل: 
هو ما صرّح به فى سورة التكوير» أى: علمت نفس هذاء على تقدير أن إذا شرطية» و قيل: 


عت ترط وى عو فيل معو زه كر ارك كنا يحوي ا و ا 01 


و 


العا دو عه اك قر مي أت لرَبّها أنها أطاعته فى الانشقاق» من الإذن و هو: الاستماع للشىء و الإصغاء إليه وَ حُة 
أى: و حقّ لها أن تطيع و تنقاد و تسمعء و من استعمال الإذن فى الاستماع قول الشاعر: 

صمٌ إذا سمعوا خيرا ذكرت بهو إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

و قول الآخر: 

إفجاةتواارية طاووا بها سامت نوا أذلواامن صبالح دفو 

و قيل: المعنى: و حقق اللّه عليها الاستماع لأمره بالانشقاق» أى: جعلها حقيقة بذلكك. قال الضحاكك 

حقّت: أطاعتء و حقّ لها أن تطيع ربها لأنه خلقهاء يقال: فلان محقوق بكذاء و معنى طاعتها: أنها لا تمتنع ممما أراده اللّه بها. قال 
قتادة: حق لها أن تفعل ذلككء و من هذا قول كثير: 

فإن تكن العتبى فأهلا و مرحباو حقّت لها العتبى لدينا و قلأت 

وَإِذًا الْأَوْضُ مُدَّتْ أى: بسطت كما تبسط الأمدم؛ و دكت جبالها حتى صارت قاعا صفصفاء لا ترى فيها عوجا و لا أمتا. قال 
مقاتل: سوّيت كمد الأديم فلا يبقى عليها بناء و لا جبل إلا دخل فيهاء و قيل: 


مدّت: زيد فى سعتهاء من المدد؛ و هو الزيادة وَأَلْقَّتْ ما فيها أى: أخرجت ما فيها من الأموات و الكنوز و طرحتهم إلى ظهرها وَ 
الل لك فنا سس بق شرن لفق منااقى بطدواتت الع لتقل قم على للورهام الخسا وطن هد 31 
رق الْأَدْضُ أثقالها 0 و اك لِرَيّها أى: 

سمعت و أطاعت لما أمرها به من الإلقاء و التخلى وَ حَقَتْ أى: و جعلت حقيقة بالاستماع لذلكك و الانقياد له» و قد تقدّم بيان 
معنى الفعلين قبل هذا يا أيها الْإنْسانٌ المراد جنس الإنسان فيشمل المؤمن و الكافر» و قيل: هو الإنسان الكافر» و الأول أولى لما 
سيأتى من التفصيل إِنّكك كادِحٌ إلى رَبك 5 حا الكدح فى كلام العرب: السعى فى الشىء بجهد من غير فرق بين أن يكون 
ذلكك الشىء خيرا أو شدًاء و المعنى: 


١ الزلئلة‎ ( 
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أنكك ساع إلى ربكك فى عملكك. أو إلى لقاء ربككء مأخوذ من كدح جلده؛ إذا خدشه قال ابن مقبل: 

وما الدّهر إلا تارتان فمنهما أموت و أخرى أبتغى العيش أكدح 

قال قتاده و الضحاك و الكلبى: عامل لربكك عملا فَمُلاقيه أى: فملاق عملك. و المعنى: أنه لا محاله ملاق لجزاء عمله و ما 
يترتب عليه من الثواب و العقاب. قال القتبى: معنى الآيةُ: إنكك كادح., أى: 

عامل ثناضت فى معي كك إل 'لقناء ربككه :و الملاقاة بمعتى اللقاء أى:خلقى ريك يشلك :و قبل: فملاق كتانب عملككء لأن 
لفطل قلا لقني 15قانفق أرقن كناك تمدن وعم اللتومؤة توق افق جا ] بين ماوق قيس قال مقائل) لأنها تر 
ولا يحاسب بها. و قال المفسرون: هو أن تعرض عليه سيئاته ثم يغفرها الله فهو الحساب اليسير وَ يَْقَِبُ إلى أَمْلِه مَشرُوراً أى: و 
ينصرف بعد الحساب اليسير إلى أهله الذين هم فى الجنه من عشيرته» أو إلى أهله الذين كانوا له فى الدنيا من الزوجات و 
الأولاد و قد سبقوه إلى الجن أو إلى من أعدّه الله له فى الجنة من الحور العين و الولدان المخلدين؛ أو إلى جميع هؤلاء مسرورا 
مقيكا بها رن وان لخر وز الكرامة و ماوق ار كتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ قال الكلبى: لأن يمينه مغلولة إلى عنقه و تكون يده اليسرى 
خلفه. و قال قتادة و مقاتل: تفكك ألواح صدره و عظامه؛ ثم تدخل يده و تخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك قَسَوْفَ رَدُعُوا 
تُبوراً أى: إذا قرأ كتابه قال: يا ويلاه! يا ثبوراه! و الثبور: 

الهلا-ك و بض مى سعيراً أى: يدخلها و يقاسى حرٌ نارها و شدّتها. قرأ أبو عمرو و حمزةٌ و عاصم بفتح الياء و سكون الصاد و 
تخفيف اللام. و قرأ الباقون بضم الياء و فتح اللام و تشديدهاء و روى إسماعيل المكى عن ابن كثير و كذلكك خارجة عن نافع و 
كذلكك روى إسماعيل المكى عن ابن كثير أنهم قرءوا بضم الياء و إسكان الصاد من أصلى يصلى إِنَّهُ كان فى أَهْلِهِ مَسْرُوراً أى 
كان بين أهله فى الدنيا مسرورا باتباع هواه و ركوب شهوته بطرا أشرا لعدم حضور الآخرٌ بباله» و الجملة تعليل لما قبلهاء و جملة 
َه طن أن أَنْ يورو : يل لكونه كان فى الدنيا فى أهله مسروراء و المعنى: أن سبب ذلكك السرور ظنه بأنه لا يرجع إلى اللّه و لا 
يبعث للحساب و العقاب لتكذيبه بالبعث و جحده للدار الآخرة و أن فى قوله: أَنْ أَنْ يَحُورَ هى المخففة من الثقيلةُ ساد مع ما 
فى حيزها مسد مفعولى ظَنّ؛ و الحور فى اللغة: الرجوع؛ يقال: حار يحور؛ إذا رجع» و قال الراغب: 

الحور: التردّد فى الأسمر» و منه: نعوذ باللّه من الحور بعد الكورء أى: من التردّد فى الأسمر بعد المضي فيه» و محاورة الكلاسم 
مراجعته» و المحار: المرجع و المصير. قال عكرمة و داود بن أبى هند: يحور كلمة بالحبشية و معناها يرجع. قال القرطبى: الحور 
فى كلادم العرب: الرجوع, و منه قوله صلَى الله عليه و سلم: «اللهم إنى أعوذ بكك من الحور بعد الكور' يعنى من الرجوع إلى 


النقصان بعد الزيادة» و كذلك الحور بالضم, و فى المثل: «حور فى محارة» أى: نقصان فى نقصان. و منه قول الشاعر :)١١‏ 

و الذّمّ يبقى و زاد القوم فى حور "١‏ 

.)١(‏ هو سبيع بن الخطيم. 

(1). و صدر البيت: و استعجلوا عن خفيف المضغ فازدردوا. 
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و الحور أيضا الهلكة. و منه قول الراجز :)١١‏ 

ف جوزالا محوين بتر ورا شمر قال أبو عبيدة: أى فى بثر حور, و لا زائدة بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانّ به بَصِيراً «بلى» إيجاب للمنفي بلن» أى: 
بلى ليحورنٌ و ليبعثنٌ. ثم عمل ذلكك بقوله: إِنَّ رَبَهُ كانّ به بَصديراً أى: كان به و بأعماله عالما لا يخفى عليه منها خافية. قال 
الزجاج: كان به بصيرا قبل أن يخلقه عالما بأن مرجعه إليه قلا أَقُِمٌ بالشّفَقٍ «لا» زائدة كما تقدّم فى أمثال هذه العبارة» و قد قدّمنا 
الاختلاف فيها فى سورة القيامة فارجع إليه» و الشفق: 

الحمرة الى 'تكوة بعد غروت القمس إلى وقت ضاةة العشاء الآخزة قال الواخدى: هذا قول المفسزيق و أهل اللغة عجتميعا قال 
الفراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق؛ و كان أحمرء و حكاه القرطبى عن أكثر الصحابة و التابعين و 
الفقهاء. و قال أسد بن عمرو و أبو حنيفة؛ فى إحدى الروايتين عنه: إنه البياض. و لا وجه لهذا القول ولا متمسكك له لا من لغةٌ 
العرب و لا من الشرع. قال الخليل: الشفق: 

الحمره من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآدخرة. قال فى الصحاح: الشفق: بقية ضوء الشمس و حمرتها فى أوَّل الليل إلى 
قريب العتمة» و كتب اللغهُ و الشرع مطبقة على هذاء و منه قول الشاعر: 

قم يا غلام أعنى غير مرتبكعلى الزّمان بكأس حشوها شفق 

وقال آخر: 

و أحمر اللُون كمحمرٌ الشّفق و قال مجاهد: الشفق: النهار كله» ألا تراه قال: وَ اللّلٍ وَ ما وَسَقَّ و قال عكرمة: هو ما بقى من النهار, 
و إنما قالا هذا لقوله بعده: وَ اليل وَ ما وَسَقَ فكأنه تعالى أقسم بالضياء و الظلام, و لا وجه لهذاء على أنه قد روى عن عكرمة أنه 
قال: الشفق: الى يكون بين المغرب و العشاءء و روى عن أسد بن عمرو الرجوع و اللَِّلِ وَ ما وَسَقَّ الوسق عند أهل اللغة: ضع 
الوم مضه :ل عفن قال انه نفك الابزة ذا احتسيكى الققيع نو الرافن فيا اع يديا فال الواحدى المتسرية 
يقولون: و ما جمع و ضمْ و حوى و لفء و المعنى: أنه جمع و ضِمٌْ ما كان منتشرا بالنهار فى تصرّفه. و ذلكك أن الليل إذا أقبل 
آوى كل شىء إلى مأواه» و منه قول ضابئ بن الحارث البرجميٌّ: 

فإنّى و إياكم و شوقا إليكم كقابض شيئا لم تنله أنامله '”١‏ 

و قال عكرمة: وَ ما وَسَقَ أى: و ما ساق من شىء إلى حيث يأوى» فجعله من السوق لا من الجمع. و قبل: وَّ ما وَسَقَ أى: و ما جنّ 


و سترء وقيل: «و ما وسق» أى: و ما حملء و كل شىء حملته فقد 


.)١(‏ هو العجاج. 

(1). فى تفسير القرطبى: كقابض ماء لم تسقه أنامله. 
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و سقته» والعرب تقول: لا أحمله ما وسقت عينى الماء» أى: حملته» و وسقت الناقة تسق وسقاء أى: 


حملت. قال قتاده و الضحاك و مقاتل بن سليمان: و ما وَسَقِّ و ما حمل من الظلمة» أو حمل من الكواكب. قال القشيرى: و معنى 
حمل: ضمٌْ و جمع. و الليل يحمل بظلمته كل شىء. و قال سعيد بن جبير: 

وما وْسْقّ أى: وما عمل فيه من التهيجد. و الاشتغفانبالأسكحان» :و الأول أولى وَ الْمَمَرِ إِذا انّسَقَ أى: اجتمع و تكامل. و قال الفراء: 
اتساقه امتلا.ؤه و اجتماعه و استواؤه ليلة ثالث عشر و رابع عشر إلى ست عشر و قد افتعل من الوسق الى هو الجمع. قال 
الحسن: اتسق: امتلاً و اجتمع. و قال قتادة: استدار» يقال: و سقته فانّسق» كما يقال: وصلته فاتصلء و يقال: أمر فلان متّسق» أى: 
بح بع وكات 

اتسق الشىء؛ إذا تتابع لَسَوْكبْنٌ طبقاً عَنْ طَرْقٍ هذا جواب القسم. قرأ حمزة و الكسائى و ابن كثير و أبو عمرو لَسَرَكبْنَ بفتح 
الموحدهٌ على أنه خطاب للواحد, و هو النبى صلَى الله عليه و سلّمء أو لكل من يصلح له؛ و هى قراءةٌ ابن مسعود و ابن عباس و 
أبى العالية و مسروق و أبى وائل و مجاهد و النخعى و الشعبى و سعيد بن جبير و قرأ الباقون بضم الموحدةٌ خطابا للجمع و هم 
الناتن قال القفى أو نواه 513 أ معي امات بك مات قال الكلق بودي اسع فرواة و هذا علق القراء» لذو د قا 
درجة بعد درجة» و رتبة بعد رتبة» فى القرب من الله و رفعة المنزلة» و قيل: المعنى: لتركبن حالا بعد حال كل حاله منها مطابقة 
لأختها فى الشدّة و قيل المعنى: لتركبنٌ أيها الإنسان حالا بعد حال من كونكك نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم حيا و ميتا و غنيا و 
قو واللخطات ايدان لد كور ع ل لوي يا الْإِنْسانٌ نُك كادِحٌ إلى رَبُكك كد دحاً و اختار أبو عبيد و أبو حاتم القراءة 
الثانية قالا: لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبى صلَى الله عليه و سلم. و قرأ عمر «ليركبنٌ» بالتحتية و ضم الموحدة على الإخبا و 
روى عنه و عن ابن عباس أنهما قرأ بالغيبة و فتح الموحدة, أى: لي ركبنٌ الإنسان» و روى عن ابن مسعود و ابن عباس أنهما قرأ 
بكسر حرف المضارعة و هى لغةء و قرئ بفتح حرف المضارعة و كسر الموحدة على أنه خطاب للنفس. و قيل: إن معنى الآية: 
ليركبنٌ القمر أحوالا-من سرار و استهلال» و هو بعيد. قال مقاتل: طَبقاً عَنْ طَبَقٍ يعنى الموت و الحياة. و قال عكرمة: رضيع ثم 
طبرا ا ا م 

و محل عن طبق النصب على أنه صفةٌ لطبقا أى طبقا مجاوزا لطبق» أو على الحال من ضمير لتركبنٌ» أى: 

مجاوزينء أو مجاوزا قَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الاستفهام للإنكارء و الفاء لترتيب ما بعدها من الإنكار و التعجيب على ما قبلها من 
أحوال يوم القيامة أو من غيرها على الاختلاف السابق» و المعنى: أىّ شىء للكفار لا يؤمنون بمحمد صِلَى الله عليه و سلّم و بما 
جاء به من القرآن مع وجود موجبات الإيمان بذلكك و إذا قر عَلتِهِمُ الْمَوْآنُ لا يَسْجَدُونَ هذه الجملة الشرطية و جوابها فى محل 
نصب على الحالء أى: أى مانع لهم حال عدم سجودهم و خضوعهم عند قراءة القرآن؟ قال الحسن و عطاء و الكلبى و مقاتل: ما 
لهم لا يصلون؟ و قال أبو مسلم: 

المراد الخضوع و الاستكانة. و قيل: المراد نفس السجود المعروف بسجود التلاوة. و قد وقع الخلاف هل هذا الموضع من مواضع 
السجود عند التلاوة أم لا؟ و قد تقدّم فى فاتحة هذه السورة الدليل على السجود بَلِ الَِّينَ كَفَرُوا يُكَذّبُونَ مم دك او سح 
صَلَى الله عليه و سلّم و بما جاء به من الكتاب المشتمل على إثبات التوحيد و البعث 
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و الثواب و العقاب وَ اللَهُ أَحْلَمٌ بما بُوعُونَ أى: بما يضمرونه فى أنفسهم من التكذيبء و قال مقائل: 

يكتمون من أفعالهم. و قال ابن زيد: يجمعون من الأعمال الصالحة و السيئة؛ مأخوذ من الوعاء الى يجمع ما فيه» و منه قول 
الشاعر: 


الخير أبقى و إن طال الزمان بهو الشرّ أخبث ما أوعيت من زاد 


ويقال: وعاه: حفظه: و وعيت الحديث أعيه وعياء و منه: دن واعِدَةٌ قَبشَّوْهُمْ يعوذاب ليم أى: اجعل ذلكك بمنزلة البشارة لهم؛ 
لأنتعلمه سييخالة يتذلك غلن 'الواجة المد كون موجت لتعذيبهم, و الأليم: المؤلم الموجعء و الكلام خارج مخرج التهكم بهم إن 
الّذِينَ آمنّوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُءْ أَجْرْ غَيدْ مَمْنُونِ هذا الاستثناء منقطع أى: لكن الذين جمعوا بين الإيمان باللّه و العمل 
الصالح لهم أجر عند الله غير ممنون» أى: غير مقطوعء يقال: مننت الحبل؛ إذا قطعته. و منه قول الشاعر: 

فترى خلفهنٌ من سرعة الرّجع منينا كأنّه أهباء 

قال المبرد: المنين: الغبار؛ لأنها تقطعه وراءهاء و كل ضعيف منين و ممنون. و قيل: معنى غير ممنون أنه لا يمن عليهم به و يجوز 
أن يكون الاستثناء متصلا إن أريد من آمن منهم. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن علي بن أبى طالب فى قوله: إِذَا السّماءٌ الْمَهَّتُ قال: تنشقّ السماء من المجرّة. و أخرج ابن المنذر 
عن ابن عباس و أَذِئتُ بها وَ محفت قال: سمعت حين كلمها. و أخرج ابن أبى حاتم عنه و نت لبها وَحقّتْ قال: أطاعت و 
حقّت بالطاعة. و أخرج الحاكم عنه و صبمحه قال: سمعت و أطاعت و إِذَ لوْضٌ مُدّتُ قال: يوم القيامة و أَلقّتْ ما فيها قال: 
أخرعت نافنها و االمواق روا جاة عي و أخرج ابن المنذر عنه أيضا وَ أَلْقَّتُْ ما فيها قال: سوارى الذهب. 

و أخرج الحاكم- قال المبيوطن مسف تود عن حجان قال قال القى حيلن اللّه عليه و سلم: «تمدّ الأرض يوم القيامة مدّ الأديم» 
ثم لا يكون لابن آدم فيها إلا موضع قدميه). 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس إِنّك كادِحٌ إلى رَبك ك5 حا قال: عامل عملا قَمُلاقِيهِ قال: فملاق عملكك. و أخرج البخارى و 
ص ار ار ا ار ري ا 0 
من اوج فعا مويه تووف معاو يمان 4 كيرا فال لس ذلكة: العيدات والكد نكم العرض ع ومن ترقد الحيات 
هلكك». و أخرج أحمد وعبد بن حميد و ابن جرير» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم يقول فى بعض صلاته: «اللهم حاسبنى حسابا يسيراء فلما انصرف قلت: يا رسول اللّه ما الحساب اليسير؟ 

قال: أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه» إنه من نوقش الحساب هلكك» و فى بعض ألفاظ الحديث الأوّل و هذا الحديث الآخر: 
«من نوقش الحساب عذّب». و أخرج البزاره و الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى و الحاكم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى 
الله عليه و سلّم: «ثلاث من كنّ فيه يحاسبه الله حسابا يسيرا و يدخله الجنة 
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برحمته: تعطى من حرمكك: و تعفو عمن ظلمكثء و تصل من قطعكث». و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: يَدُعُوا ورا 
ال ناليد اجرح نزيو وراين العنارن ابن ! بى حاتم عنه: إَِّهُ طَنَّ أَنْ لَنْ م َورَ قال: يبعث. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا 
أن لَنْ يشو قال: أن لن يرجع. و أخرج سمويه فى فوائده عن عمر بن الخطات قال: الشفق الحمرة.:و أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس مثله. 

و أخرج عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن أبى هريرةُ قال: الشفق النهار كله. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى حاتم عن ابن 
ماوق ارال وها رد الردومادعل هياو اع تويك ووفطات يورو اوحار وري واد السترج رج 
31 َقَّ قال: و ما جمع. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: و الْقَمَرِ ذا انمق قال: إذا استوى. 
و أخرج عبد بن حميد و ابن الأنبارى من طرق عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: وَ اللّيِلٍ وَ ما وَسَقَّ قال: و ما جمع» أما سمعت 
قوله: 

إن لنااقلوتصا قاب اممترسقات لو حجن هاتقا 


و أخرج عبد بن حميد عنه وَ الَْمَرِ إِذَا انس قال ليله ثلاثة عشر. و أخرج عبد بن حميد عن عمر ابن الخطاب لَتَْكبّنَ قال: حالا 
بعد حال. و أخرج البخارى عن ابن عباس لتَرْكبنّ طَبَقَاَ عَنْ طَبَقٍ حالا بعد حالء قال: هذا نبيكم صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج 
أبو عبيد فى القراءات و سعيد بن منصور و ابن منيع و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس أنه 
كان يقرأ لَتِكبنٌَ طبَقاً عَنْ طَْقِ يعنى بفتح الباء من تركبنٌ. و قال: يعنى نبيكم صلَى الله عليه و سلّم حالا بعد حال. و أخرج 
الطيالسى و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و الطبرانى عنه قال: لَتَوْكبْنَ يا محمد السماء طَبَقاً عَنْ طَبّق و أخرج عبد بن حميد و ابن 
المنذرء و الحاكم فى الكنى, و الطبرانى و ابن مندةٌ و ابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ: لََوْكيْنَ يعنى بفتح الباء. و قال: لتركينٌ 
يا محمد سماء بعد سماء. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب. عنه لَتَوِكبْن طبَقاً عَنْ طَبَقٍ قال: يعنى السماء تنفطر ثم تنشق» ثم تحمرٌ. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و البيهقى عنه أيضا فى الآيه قال: السماء تكون كالمهلء و تكون وردة كالدّهان, و تكون 
واهية؛ و تشقق فتكون حالا- بعد حال. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ الله ألم بما يُوحُونٌ قال: 
يسرّون. 
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سورةٌ البروج 
اشارة 


لاا ار ل 0 
تزلت و السّماءِ ذاتٍ الْبْرُوج بمكة . وأخرج أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد, حدّثنا رزيق بن أبى سلمىء حدّثنا أبو المهزّم, عن أبى 
هريرة: أن رسول الله صلى اللمه عليه و سلّم كان يقرأ فى العشاء الآدخرة بالسماء ذات البروج, و السماء و الطارق. و أخرج 
الطيالسى: و ابن أبى شيبةٌ فى المصتفء و أحمد و الدارمى و أبو داودء و الترمذى و -حستهء و التسائى و ابن -حبان و الطبرانى» و 
اليتق فى سنت عن عابر فق سمرة: أن النبى صلَى اللّه عليه و سلّم كان يقرأ ة فى الظهرو العضر بالسماء و الطارقة فى السماء ذات 
البروج. 

بشم اللو الَحْمنٍ الرَحيم 


[سورة البروج (88): الآيات ١‏ الى 7"؟] 


بشم الل الوَحَمنٍ ن الرَحِيم 

و التسماء ذاتٍ البؤوج (1) و اليم الود (1) و شاهدٍ و هود ( قُيلَ أضحابٌ الأخدُودٍ (6) 

الوكات الرخروز اها ١د‏ م تلهياة ود (9) و هُمْ على ما يَفَْلونَ بلْمؤه ِنِينَ شّهُودٌ (0) وَ ما تَقَمُوا مِنّْهُ إلا أنْ يُؤْمِنُوا بالل القريز 
الحيينَ () الى 1 َهُ ملك التسماواتٍ و الَْرْض و الله على كل شَئْءٍِ شَهِيدٌ (4) 

إن الي كوا المؤينيق و القؤينات © له يثوبوا فتهغ عداك هئ و له ناث العريق (-00 ]ليق آمثوا وخيلُوا الشايحات 
لَهُمْ جَنَاتٌ تَجِرى مِنْ تَحتَقّا الْنْهارٌ ذلك الْمَوْرٌ الكبيرُ )1١(‏ إِنَّ بَطسٌ رَبك لَسَدِيدٌ (07) إِنّهُ هُوَ يُبِدِئٌ وَ بعِيدٌ (17) و هُوَ الَْفُورٌ 
الْوَدُودٌ )١(‏ 


ذُو الْعَوْش الْمَجِيدٌ (10) فَكَالٌ لما يُرِيدٌ (19) هَل أتاك ديت الْجْتُودٍ 000 فؤكؤنَ وَ تَمُودَ (18) بل الَّذِينَ كَفَرُوا فى تك ديب 
090 ْ 
َ الله مِنْ وَرائِهمْ مُحِيطٌ )١(‏ بَلْ هُوَ قُوآنٌّ مَجيدٌ (١؟)‏ فى لَوْح مَحَْفُوظٍ (؟) 

توكو الشماى ذاف ركع انفده لكلا ف الروك عند اغبي قؤلة: دن قر شما روا «اقان ادن بوبع اط و قادةز 
امج اعون الحو ر امسر الجفاء ذات النجوم. و قال عكرمة و مجاهد أيضا: هى قصور فى السماء. و قال المنهال بن 
عمرو: ذات الخلق الحسن. و قال أبو عبيدة و يحيى بن سلام و غيرهما: هى المنازل للكواكبء و هى اثنا عشر برجا لاثنى عشر 
كوكباء و هى الحملء و التّوره و الجوزاء؛ و السّرطان, و الأسد. و السّنبلة» و الميزان» و العقربء و القوس.ء و الجدى. و الدلىو و 
الحوت. و البروج فى كلام العرب: القصور: و منه قوله: وَ لَوْ كثمُمْ فى بروج مُمَكِدَْ 019 شبهت منازل هذه النجوم بالقصور لكونها 
تنزل فيهاء و قيل: هى أبواب السماء» و قيل: هى منازل القمرء و أصل ْ 


.*١ الفرقان:‎ .)١( 

(5). النساء: 8لا. 
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البرج: الظهورء سئّيت بذلكك لظهورها وَ اليم الْمَوْعُودٍ أى: الموعود به» و هو يوم القيامة. قال الواحدى: فى قول جميع المفسرين 
وحاهد و مش هُوةٍ المراد بالقاخد من يشنهد فى :ذلك البو من الخلاتق» أى؛ يحضرقية و المراد. بالمشهود مايشاهد فى ذلك 
اليوم من العجائب و ذهب جماعة من الصحابة و التابعين إلى أن الشاهد يوم الجمعة» و أنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه» و 
المشهود: يوم عرفة؛ لأنه يشهد الناس فيه موسم الحجء و تحضره الملائكة. قال الواحدى: و هذا قول الأكثر. و حكى القشيرى 
عن ابن عمر و ابن الزبير أن الشاهد يوم الأضحى. و قال سعيد بن المسيب: الشاهد: يوم التروية» و المشهود: يوم عرفة. 

و قال النخعى: الشاهد: يوم عرفة» و المشهود: يوم النحر» و قيل: الشاهد: هو الله سبحانه. و به قال الحسن و سعيد بن جبير» لقوله: 
وَ كفى بالل ضَّهيداًه و قوله: قُلْ أي َئْءٍ أكبرُ شَهادَةَ قل الله شَهِيدٌ تتنى وَ بَتنَكمْ "١١‏ و قيل: الشاهد: محمد صلَّى الله عليه و سلّم 
لقوله: فَكَيِفَ إذا جنا مِنْ كل أَمَُ بَهِيدٍ وَ جتنا بك عَلى هِؤّلاءِ شَّهيداً " و قوله: يا أَبهَا ال إن أَرْس ناك شاهدا وَ مرا وَ 


1 وعم 


تَذيرا «” و قوله: كر الكَسُولَ عَليكَْ شّهِيداً © و قيل: الشاهد: جميع الأنبياء لقوله: فَكيفٌ إذا جنا مِنْ كل أَمّةْ بشَهِيدٍ «) و 
قيل: هو عيسى ابن مريم لقوله: وَ كنْتٌ عَلَبِهِمْ شّهيداً ما دُمْت فيهغ «© و المشهود على هذه الأقوال الثلاثة إما: أمة محمدء أو: 
أمم الأنبياء» أو: أمة عيسى. و قيل: الشاهد آدم. و المشهود ذريته. 

و قال محمد بن كعب: الشاهد: الإنسان لقوله: كفى يِنَفْسِك الْيِوْمَ عَليِكك عسيباً 1 و قال مقاتل: 

أعضاؤه لقوله: يَوْمَ َهْهَدٌ عَليِهغ أَلْسِمهُع و أَندِيهغٍ وَ أَوْجُلهُعْ بما كانُوا لون فاو قال اللعنيى رن الققير ٠:‏ العاهذ: هذه الأمة 
و المشهود: سائر الأمم لقوله: وَ كذلكك جَعَناكم ىذ م كرا شهَداءَ عَلَى النّاس «4) و قيل: الشاهد: الحفظة؛ و المشهود: 
بنو آدمء و قيل: الأيام و الليالى. و قيل: الشاهد: 

الخلق مشنية ون لله وح الوص قله ونا المع ووه دار الو احدائكة هو اللسميعيقا نسو سا فى ساف او رشبي العاهدو 
المشهودء و بيان ماهو الحقٌّ إن شاء الله فل ديات ا هذا جواب القسم. و اللام فيه مضمرة. و هو الظاهرء و به قال 
الفراء و غيره» و قيل تقديره: لقد قتلء فحذفت اللام و قدء و على هذا تكون الجمله خبرية و الظاهر أنها دعائية؛ لأن معنى قتل 
لعن. قال الواحدى: فى قول الجميع؛ و الدعائية لا تكون جوابا للقسم؛ فقيل: الجواب قوله: إِنَّ لذن توا الْمَوْمِنِينَ و قبل: قزله: 


إِنَّ بَطشٌ رَبك لَشَدِيدٌ و به قال المبرد» و اعترض عليه بطول الفصلء و قيل: هو مقدّر يدل عليه قوله: قُتِلَ أَضْد حابُ الْأَحْدُودٍ كأنه 
قال: أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود. و قيل: تقدير الجواب: لتبعثنٌ» و اختاره ابن 
الأنبارى. و قال أبو حاتم السجستانى و ابن الأنبارى أيضا: فى الكلام تقديم و تأخير» أى: قتل أصحاب الأخدود و السماء ذات 


البروج» و اعترض عليه بأنه لا يجوز أن 
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فتح القدير ج0 9عه 

قا نف اللة قام زيد, و الأخدود: الشٌّ العظيم المستطيل فى الأرض كالخندق, و جمعه أخاديد» و منه الخد لمجارى الدموع؛ و 
المخدة لأن الخد يوضع عليهاء و يقال: تخدّد وجه الرجل؛ إذا صارت فيه أخاديد من خراج. و منه قول طرفة: 

و وجه كأنّ الشمس ألقت رداءهاعليه نقىٌ اللون لم يتخدّد 

وكاو ساق ديك أضكات الأحووة ناد اللمقر | امهو النّار ذاك الونوف بعر الناو غك أنه دل اهمال الأحدردة 
لأن الأخدود مشتمل عليهاء و ذات الوقود وصف لها بأنها نار عظيمة» و الوقود: الحطب الْدْى توقد بهء وقيل: هو بدل كل من 
كلء لا بدل اشتمال. و قيل: إن النار مخفوضة على الجوارء كذا حكى مكى عن الكوفيين. و قرأ الجمهور بفتح الواو من الوقود. 
و قرأ قتاده و أبو رجاء و نصر ابن عاصم بضمها. و قرأ أشهب العقيلى و أبو حيوة و أبو السّدِمّال العدوى و ابن الشميقع و عيسى 
برفع النار على أنها خبر مبتدأ محذوف. أى: هى النار أو على أنها فاعل فعل محذوفء أى: أحرقتهم النار إِذْ هُمْ عليه فعُودٌ 
العامل فى الظرف «قتل» أى: لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين على ما يدنو منهاء و يقرب إليها. 

قال مقاتل: يعنى عند النار قعود يعرضونهم على الكفر. و قال مجاهد: كانوا قعودا على الكراسى عند الأخدود وَهُمْ عَلِى ما 
يَفْعَلُونَ بالْمَؤْمِنِينَ شّهُودٌ أى: الذين خدّوا الأخدود» و هم الملك و أصحابه؛ على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار 
ليرجعوا إلى دينهم شهود. أى: حضورء أو يشهد بعضهم لبعض عند الملكك بأنه لم يقصر فيما أمر به. و قيل: يشهدون بما فعلوا 
يوم القيامة» ثم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم. 

وقيل: على بمعنى مع؛ و التقدير: و هم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال الزجاج: أعلم الله قصهٌ قوم بلغت بصيرتهم و حقيقة 
إيمانهم إلى أن صبروا على أن يحرقوا بالنار فى اللّه وَ ما َقمُوا مِنّْهُمْ أى: ما أنكروا عليهم و لا عابوا منهم إلا أَنْ يُؤْمنُوا بالل العريز 
الْحَمِيدِ أى: إلا أن صدّقوا بالل الغالب المحمود فى كل حال. 


قال الزجاج: ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم» و هذا كقوله: هَلْ تَنْقَمُونَ ما إِنَا أَنْ آنا باللّهِ »١«‏ و هذا من تأكيد المدح بما يشبه 


الذّمَ كما فى قوله: 
لاعيب فيهم سوى أنّ النزيل بهم يسلو عن الأهل و الأوطان و الحشم 
و قول الآخر: 


ولاعيب فيها غير شكلهُ عينهاكذاكك عتاق الطير شكل عيونها 

قر] الحديون: تنا : يي لل مو يداه نتيا يدل على الظلواو المخاية 
فقال: اذى لَه ملك السّماواتٍ وَ الََدْضِ و من كان هذا شأنه» فهو حقيق بأن يؤمن به و يوحد وَ الله على كل شّ يْءِ شَهِيدٌ من 
فعلهم بالمؤمنين لا يخفى عليه منهم خافية) 


.09 المائدة:‎ .)١( 
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و فى هذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود, و وعد خير لمن عذّبوه على دينه من أولئكك المؤمنين. ثم بين سبحانه ما أعدّ لأولئكك‎ 
الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا من التحريق فقال: إِنَّ الَّذِينَ قنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمناتِ ثُمَ لَمْ يَتُوبُوا قَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنّم وَلَهُْ عَذَابٌ‎ 
الْحَرِيقٍ أى: حرقوهم بالناره و العرب تقول: فتنت الشىء؛ أى:‎ 
أحرقته» و فتنت الدرهم و الدينار؛ إذا أدخلته النار لتنظر جودته. و يقال: دينار مفتون» و يسمى الصائغ:‎ 
أى: يحرقونء و قيل: معنى فتنوا المؤمنين: محنوهم فى دينهم ليرجعوا عنه» ثم لم‎ 2١١ الفتان» و منه قوله: يَوْمَ هُمْ عَلّى النَّار يُْتَنُونَ‎ 
يتوبوا من قبيح صنعهم و يرجعوا عن كفرهم و فتنتهم؛ فلهم عذاب جهنم؛ أى:‎ 
لهم فى الآخرة عذاب جهنم بسبب كفرهم, و الجمله فى محل رفع على أنها خبر إن؛ أو الخبر: لهم؛ و عذاب جهنم مرتفع به على‎ 
الفاعلية» و الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرطء و لا يضرٌ نسخه بأنّ خلافا للأخفش.ء وَ لَّهُمْ عَذَابُ الَْرِيق ى: و لهم عذاب آخر‎ 
زائد على عذاب كفرهمء و هو عذاب الحريق الذى وقع منهم للمؤمنين؛ و قيل: إن الحريق اسم من أسماء النار كك السعير» و قيل:‎ 
إنهم يعذبون فى جهنم بالزمهرير ثم يعذبون بعذاب الحرد ف فالاول: عذاب ببردهاء و الثانى: عذاب بحرّها. و قال الربيع بن أنس:‎ 
إن عذاب الحريق أصيبوا به فى الدنياء و ذلكك أن النار ارتفعت من الأخدود إلى الملكك و أصحابه فأحرقتهمء و به قال الكلبى.‎ 
ثم ذكر سبحانه ما أعدٌ للمؤمنين الذين أحرقوا بالنار فقال: إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَ عَم 1 | الصَالِحَاتِ و ظاهر الآيهُ العموم» فيدخل فى‎ 
ذلك المحرقون فى الأخدود بسبب إيمانهم دخولا أوّلياء و المعنى: أن الجامعين ؛ بين الإيمان و عمل الصالحات لَهُمْ جَنّاتٌ‎ 
تَجرى مِنْ نَحيهَا الْْهارُ أى: لهم بسبب الإيمان و العمل الصالح جنات متصفة بهذه الصفة. و قد تقدّم كيفية جرى الأنهار من‎ 
تحت الجنات فى غير موضع, و أوضحنا أنه إن أريد بالجنات الأشجار فجرى الأنهار من تحتها واضح. و إن أريد بها الأرض‎ 
المشتملهُ عليها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر و هو الشجر لأنها ساترة لساحتهاء و الإشارةٌ بقوله: ذلك إلى ما تقدّم ذكره مما أعدّه‎ 
الله لهم» أى: ذلك المذكور الْمَوْرُ اْكبيرُ اّذى: لا يعدله فوز ولا يقاربه ولا يدانيه» و الفوز: الظفر بالمطلوب, و جملة إِنَّ بطش‎ 
رَبك لََّدِيدٌ مستأنفة لخطاب النبى صلَى الله عليه و سلّم مبينة لما عند الله سبحانه من الجزاء لمن عصا؛ و المغفرة لمن أطاعه.‎ 
أى: أخذه للجبابرة و الظلمة شديد. و البطش: الأخذ بعنفء و وصفه بالشدَّه يدل على أنه قد تضاعف و تفاقم؛ و مثل هذه قوله:‎ 
إن أده أ شَدِيدٌ 07 نه هُوَ يُدِدِئ وَ يُعِيدٌ أى: يخلق الخلق أوّلا فى الدنيا و يعيدهم أحياء بعد الموت. كذا قال الجمهورء و‎ 
قيل: يبدئ للكفار عذاب الحريق فى الدنيا ثم يعيده لهم فى الآخرة» و اختار هذا ابن جرير, و الأوّل أولى وَ هُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُودُ‎ 


أى: بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بهاء بالغ البحجة للبطحى هن أوثيائة قال مجاهندة الراك لأولبائف فهو :فعول 
بمعنى فاعل. و قال ابن زيد: معنى الودود الرّحيم. و حكى المبرد عن إسماعيل الفاضى. أن الوه وى هو الذى لك ولن لهو انفد 


1 الذازاك 1 
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أى: لا ولد لها تحن إليه. و قيل: الودود بمعنى المودودء أى: يودّه عباده الصالحون و يحبونه: كذا قال الأزهرى. قال: و يجوز أن 
يكون فعول بمعنى فاعل؛ أى: يكون محبا لهم. قال: و كلتا الصفتين مدح. لأنه جل ذكره إن أحبٌ عباده المطيعين فهو فضل منه. 
و إن أحبه عباده العارفون فلما تقرّر عندهم من كريم إحسانه. قرأ الجمهور ذُو الْعَوْشٍ الْمَجِيِدٌ برفع المجيد على أنه نعت لذو و 
اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم قالا: لأن المجد هو النهاية فى الكرم و الفضلء و الله سبحانه هو المنعوت بذلكك. و قرأ 
الكوفيون إلا عاصما بالجر على أنه نعت للعرش. و قد وصف سبحانه عرشه بالكرم كما فى آخر سورة المؤمنون. و قيل: 

فوكعت اريك رالا هي القضا منيهما لأنها ضنات الله حاتم و قال فى :موك يده خيزة و الأول أوك رو مقنين ذو العر ف * 
ذو الملك و السلطان كما يقال: فلان على سرير ملكه. و منه قول الشاعر: 

رأوا عرشى تثلّم جانباءفلما أن تثلّم أفردونى 

و قول الآخر: 

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبةُ بن الحارث بن شهاب 

و قيل: المراد خالق العرش فَكَالُ لما يُرِيدُ أى: من الإبداء و الإعادة. قال عطاء: لا يعجز عن شىء يريده و لا يمتنع منه شىء طلبه» 
و ارتفاع «فعال» على أنه خبر مبتدأ محذوف. قال الفراء: هو رفع على التكرير و الاستئناف, لأنه نكر محضة؛ قال ابن جرير: رفع 
«فعال)؛ و هو نكرة محضة على وجه الإتباع لإعراب الغفور الودود» و إنما قال: فعال لأن ما يريد و يفعل فى غايةٌ الكثرة. ثم ذكر 
سبحانه خبر الجموع الكافرة فقال: هَل أتاك ع ديت الْجُدُودو الجملة مستائفة مقرّرهٌ لما تقدّم بطشه سبحانه و كونه فعالا لما 
يريده» و فيه تسلية لرسول الله صلّى الله عليه و سلمء أى: هل أتاكك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم المتجندة 
عليها. 

ثم بينهم فقال: فِرِْعَوْنَ وَ تود و هو بدل من الجنود, و المراد بفرعون هو و قومه. و المراد بثمود القوم المعروفونء و المراد 
بحديثهم ما وقع منهم من الكفر و العناد و ما وقع عليهم من العذاب» و قصتهم مشهورة قد تكرّر فى الكتاب العزيز ذكرها فى غير 
موضعء و اقتصر على الطائفتين لاشتهار أمرهما عند أهل الكتاب و عند مشركى العرب و دلّ بهما على أمثالهما. ثم أضرب عن 
مماثلة هؤلاء الكفار الموجودين فى عصره صلَى الله عليه و سلم لمن تقدّم ذكره. و بين أنهم أشدّ منهم فى الكفر و التكذيب 
فقال: بل الَِّينَ كفَرُوا فى دَك1ِيب أى بل هؤلاء المشركون من العرب فى تكذيب شديد لكث, و لما جئت به» و لم يعتبروا بمن 
كان قبلهم من الكفار وَ الله مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيط أى: يقدر على أن يتزل بهم ما أتزل بأولئكك, و الإحاطة بالشىء: الحصر له من 
جميع جوانبه» فهو تمثيل لعدم نجاتهم بعدم فوت المحاط به على المحيط. ثم ردّ سبحانه تكذيبهم بالقرآن فقال بَل هُوَ فَوْآنٌَ 
مَجِيدٌ أى: متناه فى الشرف و الكرم و البركة لكونه بيانا لما شرعه الله لعباده من أحكام الدّين و الدنياء و ليس هو كما يقولون 
إنه شعر و كهانة و سحر فِى لَوْح مَحَفُوظٍ أى: مكتوب فى لوح, و هو أمّ الكتاب 

فتح القدير» جه ص: 00 ١‏ 


محفوظ عند اللّه من وصول الشياطين إليه. قرأ الجمهور محفوظ بالجرٌ على أنه نعت للوح و قرأ نافع برفعه على أنه نعت للقرآن. 
أى: بل هو قرآن مجيد محفوظ فى لوح. و اتفق القراء على فتح اللاسم من لوح إلا بحيى بن يعمر و ابن الس ميقع فإنهما قرءا 
بضمها. قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. قيل: و المراد باللوح بضم اللام: الهواء الَذى فوق السماء السابعة. قال أبو 
الفضل: اللوح بضم اللام: الهواء» و كذا قال ابن خالويه. قال فى الصحاح: اللوح بالضم: الهواء بين السماء و الأرض. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الْبُرُوجٍ قصور فى السماء. و أخرج ابن مردويه عن جابر ابن عبد الله أن النبى صلَّى الله 
عليه و سلّم سئل عن السَّماءِ ذاتِ الْبرُوج قال الكر اك و سف عو را الدق نعف فى الكتهاء دوه لقال الكو كيد 
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ الْيَوْم الْمَوْعُودِ- وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ قال: اليوم الموعود: 

يم لاف ةو القامة يوم الكسقو و المتتغوة: روه تغزقاك رونو لح الاك رفوه الحم اميه لدعلا السكيف وا بق واف ل 
بها على الخلق أجمعين» و هو سيد الأيام عند الله و أحبّ الأعمال فيه إلى الله و فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى يسأل الله 
فيها خيرا إلا أعطاه إياه. و أخرج عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى 
سننه» عن أبى هريرة. قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 

«اليوم الموعود يوم القيامة» و اليوم المشهود يوم عرفة» و الشاهد يوم الجمعة» و ما طلعت الشمس و لا غربت على يوم أفضل منه 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو اللّه بخير إلا استجاب الله له و لا يستعيذ من شىء إلا أعاذه منه». و أخرج الحاكم و 
صححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرةٌ رفعه: و شاهددٍ و مَشْهُودٍ قال: «الشاهد يوم عرفة و يوم الجمعة. و المشهود هو 
الموعود يوم القيامة». و أخرج عبد ابن حميد و ابن المنذر عن على بن أبى طالب قال: اليوم الموعود: يوم القيامة» و المشهود: 
يوم النحر. و الشاهد: يوم الجمعة. و أخرج ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه من طريق شريح بن عبيد عن أبى مالكك الأشعرى 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «اليوم الموعود: يوم القيامة» و الشاهد: يوم الجمعة» و المشهود: 

يوم عرفة). و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى الآية: 

«الشاهد: يوم الجمعة و المشهود: يوم عرفة». و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس و أبى هريرة مثله موقوفا. و أخرج سعيد بن 
منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن مردويه عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إن سيد الأيام 
يوم الجمعةٌ و هو الشاهدء و المشهود: يوم عرفة)» و هذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. و أخرج ابن ماجةُ و الطبرانى و ابن 
جرير عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«أكثروا من الصلاه على يوم الجمعة؛ فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة». و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و ابن 
جرير وابن المنذر عن علي بن أبى طالب فى الآيهُ قال: الشاهد: يوم الجمعة» و المشهود: 


.2١ الفرقان:‎ .)١( 

(؟). النساء: /لا. 
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يوم عرفة. و أخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن بن علي أن رجلا سأله عن قوله: وَ شاهدٍ وَ مَشْهُودٍ قال: هل سألت أحدا 
قبلى؟ قال: نعم سألت ابن عمرو و ابن الزبير فقالا: يوم الذبح و يوم الجمعة. قال: 

لاء و لكن الشاهد محمد صِلَّى الله عليه و سلّمء ثم قرأ: وَ جتنا بك عَلى هِؤّلاءِ شَّهيداً 0١١‏ و المشهود: يوم القيامة ثم قرأ: ذلك 


َوْءٌ مَجْمُوعٌ لهُ لاس و ذإتكك يَوْمٌّ مَشهُودٌ «07. و أخرج عبد بن حميدء و الطبرانى فى الأوسط و الصغير؛ وابن مردويه عن 
الحسين بن على فى الآية قال: الشاهد: جدّى رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم, و المشهود: 

يوم القيامةء ثم تلا: إنَا أَرْسَلناك شاهداً» 80 وَ ذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ «5". و أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن أبى الدنيا و البزار 
وابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و ابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال: 

اليوم الموعود: يوم القيامة: و الشاهد: محمد صِلَى الله عليه و سلّمء و المشهود: يوم القيامة» ثم قلا: ذلك يَوْمٌ مَجموع لَهُ الئاس وَ 
ذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ. و أخرج ابن جرير عنه قال: الشاهد: الله و المشهود: يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الشاهد: 
اللّه. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: 

الشاهد: اللّهء و المشهود: يوم القيامة. 

قلت: و هذه التفاسير عن الصحابة رضى الله عنهم قد اختلفت كما ترى. و كذلك اختلفت تفاسير التابعين بعدهم, و استدلٌ من 
استدلّ منهم بآيات ذكر الله فيها أن ذلك الشىء شاهد أو مشهود, فجعله دليلا على أنه المراد بالشاهد و المشهود فى هذه الآيةٌ 
المطلقة و ليس ذلكك بدليل يستدل به على أن الشاهد و المشهود المذكورين فى هذا المقام هو ذلكك الشاهد و المشهود اذى 
ذكر فى آي أخرىء و إِلَا لزم أن يكون قوله هنا: 

وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ هو جميع ما أطلق عليه فى الكتاب العزيز أو السنةُ المطهرة أنه يشهد أو أنه مشهود. و ليس بعض ما استدلوا به 
مع اختلافه بأولى من بعضء و لم يقل قائل بذلك. فإن قلت: هل فى المرفوع الْذى ذكرته من حديثى أبى هريرة» و حديث أبى 
مالكء و حديث جبير بن مطعم و مرسل سعيد بن المسيب ما يعين هذا اليوم الموعود, و الشاهد و المشهود؟ قلت: أما اليوم 
الموعود فلم تختلف هذه الروايات التى ذكر فيهاء بل اتفقت على أنه يوم القيامة و أما الشاهد ففى حديث أبى هريرة الأوّل أنه 
يوم الجمعة؛ و فى حديثه الثانى أنه يوم عرفة و يوم الجمعة» و فى حديث أبى مالكك أنه يوم الجمعة» و فى حديث جبير أنه يوم 
الجمعة و فى مرسل سعيد أنه يوم الجمعة» فاتفقت هذه الأحاديث عليه؛ و لا تضرٌ زيادة يوم عرفة فى حديث أبى هريرة الثانى؛ و 
أما المشهود ففى حديث أبى هريرة الأوّل أنه يوم عرفة و فى حديثه الثانى أنه يوم القيامة» و فى حديث أبى مالكك أنه يوم 
عرفة» و فى حديث جبير بن مطعم أنه يوم عرفة» و كذا فى حديث سعيد فقد تعين فى هذه الروايات أنه يوم عرفة» و هى أرجح 
من تلكك الرواية التى صرح فيها بأنه يوم القيامة» فحصل من مجموع هذا رجحان ما ذهب إليه الجمهور من الصحابةٌ و التابعين و 
من بعدهم أن الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة» و أما اليوم الموعود فقد قدّمنا أنه وقع الإجماع على أنه يوم القيامة. 
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و أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و مسلم و الترمذى و النسائى و الطبرانى عن صهيب أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قال: «كان ملكك من الملوكك فيمن كان قبلكم؛ و كان لذلكك الملكك كاهن يكهن له فقال له ذلكك 
الكاهن: انظروا لى غلاما فهماء أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمى» فإنى أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم و لا يكون فيكم من 
يعلمه» قال: فنظروا له على ما وصفء فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن و أن يختلف إليه» فجعل الغلام يختلف إليه» و كان على 


طريق الغلام راهب فى صومعة, فجعل الغلام يسأل ذلكك الراهب كلما مرّ به فلم يزل به حتى أخبره فقال: إنما أعبد الله فجعل 
الغلام يمكث عند هذا الراهب و يبطئ على الكاهنء فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرنىء فأخبر الغلام الراهب 
بذلك. فقال له الراهب: إذا قال لكك أين كنت؟ فقل عند أهلىء و إذا قال لكك أهلكك أين كنت؟ فأخبرهم أنى كنت عند 
الكاهن, فبينما الغلام على ذلكك إذ مرٌ بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة» يقال: إنها كانت أسداء فأخذ الغلام حجرا فقال: 
اللهم إن كان ما يقول ذلكك الراهب حقا فأسألكك أن أقتل هذه الدابة» و إن كان ما يقول الكاهن حقا فأسألكك أن لا أقتلهاء ثم 
رمى فقتل الدابة» فقال الناس: من قتلها؟ فقالوا: الغلام» ففزع الناس و قالوا: قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد, فسمع أعمى 
فجاءه فقال له: إن أنت رددت على بصرى فلكك كذا و كذاء فقال الغلام: لا أريد منكك هذاء و لكن أ رأيت إن رجع عليكك 
بصرك أ تؤمن بالذى ردّه عليكك؟ قال: نعم؛ فدعا الله فردٌ عليه بصره فآمن الأعمى, فبلغ الملكك أمرهم فبعث إليه فأتى بهم 
فقال: لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه, فأمر بالراهب و الرجل الّذى كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما 
فقتله» و قتل الآدخر بقتلة أخرىء ثم أمر بالغلا-م فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا و كذا فألقوه من رأسه. فانطلقوا به إلى ذلكك 
الجبلء فلما انتهوا إلى ذلك المكان الى أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلكك الجبل و يترددون حتى لم يبق منهم إلا 
الغلا.م؛ ثم رجع الغلا-م فأمر به الملكك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه فانطلقوا به إلى البحرء فغرّق الله الذين كانوا معه و 
أنجاه. فقال الغلا-م للملك: إنكك لن تقتلنى حتى تصلبنى و ترمينى و تقول إذا رميتنى: بسم الله رب الغلام؛ فأمر به فصلب ثم 
رماه و قال: بسم الله رب الغلام؛ فوقع السهم فى صدغه. فوضع الغلام يده على موضع السهم ثم مات فقال الناس: لقد علم هذا 
الغلام علما ما علمه أحدء فإنا نؤمن برب هذا الغلام» فقيل للملك: أ جزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك, 
قال: فخدٌ أخدودا؟ يي ل لي ا : من رجع عن دينه تركناه و من لم يرجع ألقيناه فى هذه 
النار » فجعل يلقيهم فى تلكك الأخدود : فقال: يقول الله: ف اماك اند - النّارِ ذاتِ الْوَقُودٍ حتى بلغ الَْزيز الْحَمِيدا. 

فأما الغلام فإنه دفن» ثم أخرجء فيذكر أنه أخرج فى زمن عمر بن الخطاب و إصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. و لهذه 
القصهُ ألفاظ فيها بعض اختلاف. و قد رواها مسلم فى أواخر الصحيح عن هدبةٌ بن خالد عن حماد بن سلمهُ عن ثابت عن عبد 
الرّحمن بن أبى ليلى عن صهيب. و أخرجها أحمد من طريق عفان عن 

فتح القدير» ج86 ص: 6١08‏ 

حتاف يدم و أخريجها السسائي عن أحمد بخ سليمان عن حماف بن سلمة وى أخرجها الزمذئ عن محمؤد بن غيلان وعبد بق 
حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن علىٌ بن أبى طالب فى قوله: شيف الور ا هم الحبشة. و أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس قال: هم ناس من بنى إسرائيل خدّوا أخدودا فى الأرض أوقدوا فيها ناراء ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا و نساءء 
فعرضوا عليها. و أخرج ابن المنذر و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجٍ إلى قوله: وَ شاهتدٍ وَ مَشْهُودٍ 
فال هذا سم علق ]ديس ريك لفدية إلى اخرهاا و أخرج ابن جرخن ابن عباس يفى أقوله: الهو بولق واتعيك فالاة مقاية 
العذاب و يعيده. و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى فى الأسماء و الصفات», عن ابن عباس فى قوله: الْوَدُودٌ قال: الحبيب» 
و فى قوله: ذُو الْعَوْش الْمَجِيِدٌ قال: الكريم. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: فِى لَوْح مَحْفُوظٍ قال: أخبرت أنه لوح الذكر لوح 
ولد سن كوو :]نا للكت لوح من لون وه سيره اوقا لسارو عو رن عور 1 تنلا ازة الأرد ترف لد 
ذكره الله فى قوله: 
َل هُوَ قَوْآن مَجيدٌ- فى لَوْح مَسفْوظٍ فى جبهة إسرافيل. و أخرج أبو الشيخ- قال السيوطى: بسند جيد- عن ابن عباس قال: خلق 


الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام» فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: 
اكتب علمى فى خلقىء فجرى ما هو كاثئن إلى يوم القيامة. اه. 
فتح القدير» ج8. ص: 6١17‏ 


سورةٌ الطارق 
اشارة 


هى سبع عشرة آية؛ و هى مكية بلا خلافء و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت و 
السماء و الطارق بمكة» و أخرج أحمدء و البخارى فى تاريخه و الطبرانى و ابن مردويه عن خالد العدوانى: «أنه أبصر رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فى سوق ثقيف و هو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغى النصر عندهم, فسمعه يقرأ: وَ السّماءِ وَ 
الطارق حتى ختمهاء قال: فوعيتها فى الجاهلية؛ ثم قرأتها فى الإسلام؛ قال: فدعتنى ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؛ 
فقرأتهاء فقال من معهم من قريش: 

نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. 


يشم الله الرَحمن الوّحِيم 
[سورة الطارق (858): الآيات ١‏ الى ]١/‏ 


بشم الل الحم الرَحِيم 1 

التّماءِ و الطارقي (1) و ما أذراكك ما الطَارِقٌ (0 انم الَاقبُ قب (© إِنْ كل نَفْس لَما عليه حافِظ (©) 

لطر الْإِنْسانٌ ِمَّ خَِقَ (0) لق مِنْ ماءٍ دافتي (2) برج مِنْ بين الصّلْبٍ وَ التّرائْتِ (/) إِنَهُ عَلى رَجْعهِ لَقَادِرٌ (0) يو تعلى الشرائة 
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قما لَهُ مِنْ قو ولا ناصر ( )٠‏ و التّماءِ ذاتٍ الوّججع )1١(‏ و الَْوْضِ ذاتٍ الصّدْع (01 إن َل َل (17) و ما هُوَ اله (18) 
إِنْهُم تَكيدون كنداً (10) وَ أكيدٌ كيد (19) فَمَّلٍ الكافِرِينَ نهل رُوَيْداً (17) 

أقسم سبحانه بالسماء و الطارق» و هو النجم الثاقب كما صرح به التنزيل قال الواحدى: قال المفسرون: 

أقسم الله بالناء و الطازقة يحتى الكواكان متظرق بالليل و تخفى بالنهاو. قال القذاء: الطارق: النجم لأنه يطلع بالليل؛ و ما أتاكك 
ليلا فهو طارق. و كذا قال الزجاج و المبرد: و منه قول امرئ القيس: 

و مثلكك حبلى قد طرقت و مرضعافألهيتها عن ذى تمائم محول "١١‏ 

و قوله أيضا: 

ألم تريانى كلما جئت طارقاوجدت بها طيبا و إن لم تطتيب 

وقد اختلف فى الطارق هل هو نجم معين أو جنس النجم؟ فقيل: هو زحلء و قيل: الثرياء و قيل: 

هو الْذى ترمى به الشياطين. و قيل: هو جنس النجم. قال فى الصحاح: و الطارق: النجم الْذى يقال له كوكب الصبح. و منه قول 


نحن بنات طارق نمشى على الثُمارق 


(1). «التمائم»: التعاويذ التى تعلق فى عنق الصبى. و ذو التمائم: هو الصبى. «المحول:: الّذى أتى عليه الحول. 

فتح القدير» ج8؛ ص: 0٠08‏ 

أى: إن أبانا فى الشرف كالنجم المضىءء؛ و أصل الطروق: الدقّء فسمّى قاصد الليل طارقا لاحتياجه فى الوصول إلى الدق. و قال 
قوم: إن الطروق قد يكون نهاراء و العرب تقول: أتيتكك اليوم طرقتين» أى: 

مرتين» و منه قوله صلى الله عليه و سلم: «أعوذ بكك من شرّ طوارق الليل و النهار إلا طارقا يطرق بخير). ثم تين سبحانه ما هو 
الطارق؛ تفخيما لشأنه بعد تعظيمه بالإقسام به فقال: وَ ما أذراكك ما الطَارِقٌ- النَجْمُ النَاقبُ الثاقب: المضىء. و منه يقال: ثقب 
النجم ثقوبا و ثقابة؛ إذا أضاءء و ثقوبه: ضوءه, و منه قول الشاعر: 

أذاع به فى الَنّاس حتّى كأنهبعلياء نار أوقدت بثقوب 

قال الواحدى: الطارق يقع على كل ما طرق ليلاء و لم يكن النبى صلى الله عليه و سلّم يدرى ما المراد به لو لم يبينه بقوله: النّجْمُ 
لنَّاقَبّ قال مجاهد: الشاقب: المتوكّرج. قال سفيان: كل ما فى القرآن وَ ما أذْراك* فقد أخبره [به »41١‏ و كل شىء قال: وَ ما 
مدُريكك* لم يخبره به» و ارتفاع قوله: النَجْمُ النَّاقِبُ على أنه خبر مبتدأ محذوفء و الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر نشأ مما 
قبله» كأنه قيل: ما هو؟ فقيل: هو النجم الثاقب إِنْ كل َفْس لَما كلها حافِظٌ هذا جواب القسمء و ما بنهما اعتراض» و قد تقدّم فى 
مرو هوه تاديف النداء فى لكا فلن وز مدنا عالك لاما هن السكففةاين فياه نيا عسي انان النققةر وهو نيا و 
اللام هى الفارقة» و «ما» مزيدة» أى: إن الشأن كل نفس لعليها حافظ, و من قرأ بالتشديد فإن نافية» و لما بمعنى إلاء أى: ما كل 
نفس إلا عليها حافظ» و قد قرأ هنا بالتشديد ابن عامر و عاصم و حمزة. و قرأ الباقون بالتخفيف. قيل: و الحافظ: هم الحفظة من 
الملائكة الذين يحفظون عليها عملها و قولها و فعلهاء و يحصون ما تكسب من خير و شرّء و قيل: الحافظ هو الله عزّ و جلء و 
ل هو العقل برقيام إلى المطالع و كنم عن الاي و الأول أولى لقرله وَ إنَّ ليك لَحافِظِينَ 1١‏ و قوله: 1 
ليك َقَطَةُ *؛ و قوله: َه معَقَباتٌ مِنْ َئن يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَطُونَهُ © و الحافظ على الحقيقة هو الله عزّ و جلّ كما فى قوله: 
قَاللَهُ حَيِدٌ حافظاً «©) و حفظ الملائكة : ل ل 
حافظ يوجب على الإنسان أن يتفكر فى مبتدأ خلقه؛ ليعلم قدرة الله على ما هو دون ذلكك من البعث. قال منقان|. :يعثى :المكلات 
بالبعث مِمّ خُلِقَ من أى شىء خلقه الله و المعنى: فلينظر نظر التفكر و الاستدلال حتى يعرف أن الذى ابتدأه من نطفهُ قادر على 
إعادته. 

ثم بين سبحانه ذلكك فقال: خُلِقَ مِنْ ماء دافِتٍ و الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّرء و الماء: هو المنى» و الدفق: الصبّء يقال: 
دفقت الماء» أى: صببته» يقال: ماء دافق» أى: مدفوقء مثل: عِيشَّةٌ راض يوه «*) أى: مرضية. قال الفرّاء و الأخفش: ماء دافق. أى 
مصبوب فى الرحم. قال الفرّاء: و أهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول فى كثير من كلالمهم؛ كقولهم: سرّ كاتم أى: 
مكتوم, و هم ناصب» 


07” /٠١( من تفسير القرطبى‎ .)١( 
.٠١ (؟). الانفطار:‎ 

.2١ الأنعام:‎ .)©( 

.١١ الرعد:‎ .)6( 


(0). يبوسف: 26. 

(2). القارعة: ل. 

فتح القدير. جه ص: 0٠9‏ 

أى: منصوبء و ليل نائم و نحو ذلكك. قال الزجاج: من ماء ذى اندفاق» يقال: دارع وقايس و نابل» أى: 

ذو درع وقوس و نبلء و أراد سبحانه ماء الرجل و المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهماء لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهماء ثم 
وصف هذا الماء فقال: يَخرّجٌّ مِنْ بين الصَّلْبٍ وَ التَرائبِ أى: صلب الرجلء و ترائب المرأة» و الترائب: جمع تريبة» و هى موضع 
القلادة من الصدرء و الولد لا يكون إلا من الماءين. قرأ الجمهور: 

يَحْرّجٌ مبنيا للفاعل. و قرأ ابن أبى عبلةٌ و ابن مقسم مبنيا للمفعول. و فى الصلبء و هو الظهرء لغات. 

قرأ الجمهور بضم الصاد و سكون اللام» و قرأ أهل مكة بضم الصاد و اللام. و قرأ اليمانى بفتحهماء و يقال: 

صالب على وزن قالب. و منه قول العباس بن عبد المطلب: 

تنقل من صالب إلى رحم 1١‏ فى أبياته المشهورة فى مدح النبئ صلَى الله عليه و سلّم. وقد تقدّم كلام فى هذا عند تفسير قوله: 
لّذِينَ مِنْ أَصْلابكُمْ وقيل: الترائب: ما بين الثديين. و قال الضحاكك: ترائب المرأة: اليدين و الرجلين و العينين. 

وقال سعيد بن جبير: هى الجيد. و قال مجاهد: هى ما بين المنكبين و الصدر. و روى عنه أيضا أنه قال: 

هى الصدرء و روى عنه أيضا أنه قال: هى التراقى. و حكى الزجاج: أن الترائب عصارة القلب, و منه يكون الولد» و المشهور فى 
اللغة أنها عظام الصّدر و النّحرء و منه قول دريد بن الصَمةُ: 

فإن تدبروا نأخذكم فى ظهوركمو إن تقبلوا تأخذكم فى الترائب 

قال غكرمة: الترائن: الضدر» و أنشد: 

نظام درٌ على ترائبها قال فى الضّ حاح: التريبة: واحدة الترائب» و هى عظام الصدر. قال أبو عبيدة: جمع التريبة تريب» و منه قول 
المثقّب العبدى: 

و من ذهب يلوح على تريب كلون العاج ليس بذى غضون 

وقول امرئ القيس: 

ترائبها مصقولة كالسجنجل 3*0 و محكى الزجاج: أن الترائب أربع أضلاع من يمنة الصدرء و أربع أضلاع من يسرهُ الصدر. قال 
قتادة و الحسن: المعنى و يخرج من صلب الرجل و ترائب المرأة. و حكى الفرّاء أن مثل هذا يأتى عن العرب يكون 


.)١(‏ و تمام البيت: إذا مضى عالم بدا طبق. 

(9؟). النساء: 737. 

1و صيلار النيت: ميفيفة يضاء غير فقاضة. 

فتح القدير. جه ص: 0٠١‏ 

معنى من بين الصلبء و من الصلب. و قيل: إن ماء الرجل ينزل من الدماغ, و لا يخالف هذا ما فى الآيةُ لأنه إذا نزل من الدماغ 
نزل من بين الصلب و الترائب» و قيل: إن المعنى: يخرج من جميع أجزاء البدن» و لا يخالف هذا ما فى الآيُ لأن نسبهُ خروجه 
إلى بين الصلب و الترائب باعتبار أن أكثر أجزاء البدن هى الصلب و الترائب و ما يجاورها و ما فوقها مما يكون تنزله منها إِنَه 
عَلى رَجْعهِ لَقادِرٌ الضمير فى إنه يرجع إلى الله سبحانه لدلالة قوله: خلقَ عليه» فإن الَذى خلقه هو الله سبحانه» و الضمير فى رجعه 


عاكن إل الالساف»و الععني: أن الله سبحانه قادر على رجع الانسان؛ أى: إعادته بالبعث بعد الموت لَقَادرٌ هكذا قال جماعةٌ من 
المفسرين. و قال مجاهد: على أن يردٌ الماء فى الإحليل. و قال عكرمة و الضحاتك: على أن يردٌ الماء فى الصلب. 

وقال مقاتل بن حيان يقول: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» و من الشباب إلى الصباء و من الصبا إلى النطفة. و قال ابن 
زيد: إنه على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج لقادره و الأوّل أظهر. و رجحه ابن جرير و الثعلبى و القرطبى يَوْمَ تُبِلَى السَّرائرُ 
العامل فى الظرف على التفسير الأول هو «رجعه, و قيل: 

«لقادر». و اعترض عليه بأنه يلزم تخصيص القدرة بهذا اليوم» و قيل: العامل فيه مقدّرء أى: يرجعه يوم تبلى السرائر» و قيل: العامل 
فيه مقدّرء و هو اذكرء فيكون مفعولا به؛ و أما على قول من قال: إن المراد رجع الماءء فالعامل فى الظرف مقدّرء و هو اذكرء و 
معنى تبلى السرائر: تختبر و تعرفء و منه قول الراجز: 

قد كنت قبل اليوم تزدرينىفاليوم أبلوكك و تبتلينى 

أى: أختبركك و تختبرنى» و أمتحنكك و تمتحننىء» و السرائر: ما يسر فى القلوب من العقائد و النيات و غيرهاء و المراد هنا عرض 
الأعمال و نشر الصحفء فعند ذلكك يتميز الحسن منها من القبيح» و الغثّ من السمين فَما لَهُ مِنْ قَوَّهْ وَ لا ناصر أى: فما للإنسان 
من قوَهُ فى نفسه يمتنع بها عن عذاب الله و لا ناصر ينصره مما نزل به. قال عكرمة: هؤلاء الملوكك ما لهم يوم القيامة من قَوَهُ و 
لا ناصر. قال سفيان: القوة: العشيرة» و الناصر: الحليفء و الأوّل أولى وَ السّماءِ ذاتٍ الرّجْع الرجع: المطر. قال الزجاج: الرجع: 
لطر لان يف ددر ركع وايتكرو قال الغذا العم لطر سوه وا ارك نات الزيم :قال اهل اللقة: 

الرجع: المطر. قال المتنخل يصف سيفا له: 

أبيض كالرّجع رسوب إذاما ثاخ فى محتفل يختلى )١١‏ 

قال الواحدى: الرجع: المطر فى قول جميع المفسرينء و فى هذا الّذى حكاه عن جميع المفسرين نظرء فإن ابن زيد قال: الرجع 
الشمس و القمر و النجوم يرجعن فى السماء من ناحية و تغيب فى أخرى. و قال بعض المفسرين: ذات الرجع ذات الملادئكة 
لرجوعهم إليها بأعمال العباد. و قال بعضهم: معنى «ذات الرجع): 

ذات النفع؛ و وجه تسميةٌ المطر رجعا ما قاله القَفَال إنه مأخوذ من ترجيع الصوت و هو إعادته» و كذا المطر لكونه يعود مرّهُ بعد 
أخرى سمّى رجعا. و قيل: إن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار 


.)١(‏ «ثاخ» خاض. «المحتفل)»: أعظم موضع فى الجسد. «يختلى»: يقطع. 

فتح القدير» جه ص: 0١١‏ 

الأرضء ثم يرجعه إلى الأعرضء و قيل: سمّنته العرب رجعا لأجل التفاؤل ليرجع عليهم؛ و قيل: لأن الله رمه وكا بعك و للك 
الْأَوْضِ ذاتٍ الصَّدْع هو ما تتصدع عنه الأرض من النبات و الثمار و الشجرء و الصدع: الشقٌ؛ لأنه يصدع الأرض فتنصدع له. قال 
أبو د و الفرّاء: تتصدّع بالنبات. قال مجاهد: 

و الأرضن ذات الطرق التى تصدعها المياه» و قيل: ذات الحرث لأنه يصدعهاء و قيل: ذات الأموات لانصداعها عنهم عند البعث. 
و الحاصل أن الصدع إن كان اسما للنبات فكأنه قال: و الأرض ذات النبات؛ و إن كان المراد به الشق فكأنه قال: و الأرض ذات 
الشق الذئ يخرج منه النبات و نحوه. و جواب القسم قوله: إن لَقَول فَصْلٌ أى: 

إن القرآن لقول يفصل بين الحق و الباطل بالبيان عن كل واحد منهما وَ ما هُوَ بالْهَرْلِ أى: لم ينزل باللعب, فهو جدّ ليس بالهزل» 
والهزل ضد الجدٌّ. قال الكميت: 


يجدّ بنا فى كل يوم و نهزل 1١‏ إِنّهُمْ يكيدُونَ كيداً أى: يمكرون فى إبطال ما جاء به رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من الدّين 
البق قال الاخك ا يقاتلوة البى ضكى اللاعليه وسكي و يظيروة ماهم على خخلاقةو أكية هذا آم امارج عن حيت لا 
يعلمون» و أجازيهم جزاء كيدهم؛ قيل: هو ما أوقع اللّه بهم يوم بدر من القتل و الأسر فَمَهَلٍ الْكافِرِينَ أى: أرهم, و لا تسأل الله 
سبحانه تعجيل هلاكهم؛ و ارض بما يدبّره لكك فى أمورهمء و قوله: 

أَمهلْهُمْ بدل من مهّل. و مهل و أمهل بمعنىء مثل: نرّل و أنزلء و الإمهال: الإنظارء و تمهّل فى الأمر الأدء و انتصاب رودا على 
أنه مصدر مؤكد للفعل المذكور أو نعت لمصدر محذوفء أى: أمهلهم إمهالا رويداء أى: قريبا أو قليلا. قال أبو عبيدة: و الرّويد 
فى كلام العرب تصغير الرّودء و أنشد: 

كأنْها ثمل يمشى على رود "١‏ أى: على مهلء و قيل: تصغير إرواد مصدر أرود تصغير الترخيم» و يأتى اسم فعل نحو: رويد 
زيداء أى: أمهله؛ و يأتى حالا نحو سار القوم رويداء أى: متمهلين» ذكر معنى هذا الجوهرىء و البحث مستوفى فى علم النحو. 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ السّماءِ وَ الطارقٍ قال: أقسم ربكك بالطارق» و كل شىء طرقكك بالليل فهو 
طارق. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: إِنْ كل نَفْس لَما عَليها حافِظ قال: كل نفس عليها حفظة من الملائكة. و أخرج عبد بن 
خعيد رارق الشد رواب ا حاتيوو ألو نيك فى العظمة؛ عن ابن عباس فى قوله: النَّجْمُ الَاقَتٌ قال: النْجم المضىء إن كل 
فْس لما ليها حاقنً 


.)١(‏ و صدر البيت: أرانا على حب الحياء و طولها. 

(0). و صدر البيت: تكاد لا تثلم البطحاء وطأتها. 

فتح القدير» جه ص: 0١١‏ 

قال: إلا-عليها حافظ. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عنه: يرح مِنْ بن الصّلْبٍ وَ التَّرائْبِ قال: ما بين الجيد و النحر. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: تريب المرأة» و هى موضع القلادة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا قال: الترائب: 
بين ثديى المرأة. و أخرج الحاكم و صيححه عنه أيضا قال: الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع. و أخرج عبد 
بن حميد وابن المنذر عنه أيضا إِنَّهُ على رَجْعِهِ لَقادِرٌ قال: على أن يجعل الشيخ شابا و الشابَ شيخا. و أخرج عبد الرزاق و 
الفريابى و عبد بن حميد, و البخارى فى تاريخه. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و أبو الشيخ فى العظمة. و الحاكم و 
صبححه. و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله: و السَّماءِ ذاتٍ الوَّجْع قال: المطر بعد المطر وّ وض ذاتٍ الصَّدّع قال: 
صدعها عن النبات. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس وَ الَوْضِ ذات الصَدْع تصدّع الأودية. و أخرج ابن مندة 5900 عق 
معاذ بن أنس مرفوعا و الََرْضِ ذاتٍ الصَّدّع قال: ْ 

«تصدع بإذن اللّه عن الأموال و النبات». و أعرب ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: إن لَقَولُ فَصْلٌ قال: حقّ وَ ما هُوَ 
بالَّْرْلٍ قال: بالباطل» و فى قوله: أَمهلْهُع رُوَئْداً قال: قريبا. 
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سورة الأعلى 


اشارة 


و يقال: سورة سّح؛ و هى تسع عشرة آيهُ و هى مكية فى قول الجمهور. و قال الضحاك: هى مدتية. 

و أخرج ابن الضريس و التحاس و ابن مردوبه و ابيهقى عن ابن عباس قال: نزلت سودة تريح اشم وبكك الأغلى بمكة. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن الزبير و عائشه مثله. و أخرج البخارى و غيره عن البراء بن عازب قال: «أوّل من قدم علينا من أصحاب النبىّ 
2 لاج سل سي حون ان بع ب لس جد و ب اه 
الخطاب فى عشرينء ثم جاء النبى صلى الله عليه و سلّمء فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به حتى رأيت الولائد و 
الصبيان يقولون: هذا رسول الله صِلَى اللّه عليه و سَلم قد جاءء؛ فما جاء حتى قرأت: سبح اسْمّ رَبُكك الَعْلّى فى سور مثلها). و 
أخرج أحمد و البزار و ابن مردويه عن على قال: 

اكان وسول الله صل الله عليه و سكم يحت هذه السورة: تبح اهم ريك الأغلى و أخريجه الحمد عن وكيع عن ]سرائيل عن ثوزير 
بن أبى فاختة عن أبيه عن علىئ. و أخرج أحمد و مسلم و أهل السئن عن النعمان بن بشير 

أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان يقرأ فى العيدين و فى الجمعة بسبح اسم ربكك الأعلى» و هل أتاكك حديث الغاشية» و 
إن وافق يوم جمعة قرأهما جميعا؛ و فى لفظ «و ربما اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما؛ و فى الباب أحاديث. 

و أخرج مسلم و غيره عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلّم «كان يقرأ ذ فى الظهر بسبح اسم ربكك الأعلى'. 

و أخرج أبو داود و النسائى و ابن ماجة و الدار قطنى و الحاكم و البيهقى عن أبِيَ بن كعب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه 
و بلع يوتر يسبح اسم ربك الأ-على» و قل يا أيها الكافرون» و قل هو الله أحده. و أخرج أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن 
ماجة و الحاكم و صبمحه. و البيهقى عن عائشة قالت: «كان النبى صلَى الله عليه و سلم يقرأ فى الوتر فى الركعة الأولى بسبح؛ و 
فى الثانية قل يا أيها الكافرون, و فى الثالثهُ قل هو اللّه أحد و المعوّذتين). 

و فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ: «هلا صليت بسبح اسم ربكك الأعلى؛ و الشمس و ضحاهاء و 
الليل إذا يغشى). 


بشم الله الرخمن الرّجِيم 
[سورةٌ الأعلى (/87): الآيات ١‏ الى 14] 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَّحِيم 
سَبح اشم بك الغلَى (0) الَذِى حَلقَ وى (2) و الى قَدرَ ََدى (7) وَ الَذِى أخرج المؤعى (6) 
فَجَعَلَهُ غناءً 2 أخوى (0) مف نُك فلا تشسى (9) إل ما شاء الله إِنّهُيَعْلمُ الْجَهرَ وَ ما يَحْفَى (/) و تسرك 000 فذَّكر إِنْ 


8 بَخُْشى )0١(‏ و يَتَجَنَّبهَا الأشْقَى )0١(‏ الّذِى يَضْلَى النّارَ الكثرى )1١(‏ ثم لا يَمُوتٌ فيها ولا يَحْيى )1١(‏ قَدْ أَْلحَ مَنْ 
تَركى (18) 


وَ ذَكْرَ اشع رَيّهِ قَصَِلّى )١6(‏ بَلْ تُؤِْرُونَ الْحياةً الدّنيا (19) و الآخِرةٌ د وَ أقى (00 إِنَّ عدا للست رن 0 سفت 
ِيْراهِيمَ وَ مُوسى (11) 
0 ص: 1ه 

له: سبح اشع ريك الْأَعْلّى أى: تدقع كل جالا ل بد قال السدى: : بح اشع رَبك الَعْلَى أى: عظمه؛ قيل: و الاسم هنا 
م » كما فى قول لبيد: 


إلى الحول ثم اسم السّلام عليكماو من يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

و المعنى: سبح ربكك الأعلى. قال ابن جرير: المعنى نرِّه اسم ربكك أن يسممى به أحد سواه فلا تكون على هذا مقحمة. و قيل: 
المعنى: نرّه تسمية ربكك و ذكركك إياه أن تذكره إلا و أنت خاشع معظّمء و لذكره محترم. و قال الحسن: معنى سرح اسْم رَبُكك 
علق ها :11 لكك راد د ايفها وا برقالا ها اسان الس ان بالمكاموا لدي .واقيل: الممتيح :رق مويك بذكز 
ربك. و منه قول جرير: 

قبح الإله وجوه تغلب كلماسح الحجيج و كبروا تكبيرا 

و الأعلى صفة للربّء و قيل: للااسم. و الأوّل أولى» و قوله: الى حَلَقَّ فَسَوَّى صفة أخرى للربٌ. قال الزجاج: خلق الإنسان 
مستوياء و معنى سوّى: عدّل قامته. قال الضحاك: خلقه فسوّى خلقه؛ و قيل: خلق الأجساد فسوّى الأفهام» و قيل: خلق الإنسان و 
هيأه للتكليف و الَّذِى قَدَّرَ فَدى صِفه أخرى للربّ» أو معطوف على الموصول اذى قبله. قرأ علي بن أبى طالب و الكسائى و 
السِلمى عدر مخففاء و قرا الباقون بالتشدبد. قال الواحدئ: قال المفسرون: هدر خلق الذكر و الأشى من الدوات فهدى الذ كر 
للأنثئى كيف يأتيها. و قال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير و الشرّ» و السعادة و الشقاوة. 

و روى عنه أيضا أنه قال فى معنى الآبةٌ: قدّر السعادة و الشقاوة و هدى للرشد و الضلالة» و هدى الأنعام لمراعيها. و قيل: قدّر 
أرزاقهم و أقواتهم» و هداهم لمعايشهم إن كانوا إنساء و لمراعيهم إن كانوا وحشا. و قال عطاء: جعل لكل دابهُ ما يصلحها و 
هداها له. و قيل: خلق المنافع فى الأشياء. و هدى الإنسان لوجه استخراجها منها. و قال السدىٌ: قذّر مده الجنين فى الرحم تسعة 
أشهر و أقل و أكثرء ثم هداه للخروج من الرحم. قال الفراء: أى: قدّر فهدى و أضلّء فاكتفى بأحدهماء و فى تفسير الآيةُ أقوال 
غير ما ذكرنا. و الأولى عدم تعيين فرد أو أفراد مما يصدق عليه قدّر و هدى إلا بدليل يدل عليه» و مع عدم الدليل يحمل على ما 
يصدق عليه معنى الفعلين» إما على البدل أو على الشمولء و المعنى: قدّر أجناس الأشياء و أنواعها و صفاتها و أفعالها و أقوالها و 
آجالهاء فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه و ينبغى له. و يسّدره لما خلق له. و ألهمه إلى انرو كسوكناء و ليق خوك 
الْمَوْعى صفه أخرى للربٌ» أى: أنبت العشب و ما ترعاه النعم من النبات الأخضر قَجَعَلَهُ عَُاءٌ أخروى أى: فجعله بعد أن كان 
خض ختاء أ هشيما جافا كالعناء الذى يكوت قوق السيل» أخوئ: أىة أسود بعد الخضرارف :و اذلكة أن الكلا إذا بسن اسوة: 
قال قتادة: الغثاء: 

الشىء اليابسء و يقال للبقل و الحشيش إذا انحطم و يبس: غثاء و هشيم. قال امرؤ القيس: 

كأنٌ ذرا رأش المجيمر غدوقيق الشيل و الأغفاء 'فلكة معرل :11 


(0: «المجسنة أارضى لبن فزارة. 
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وانتصاب غثاء على أنه المفعول الثانى» أو على الحال» و أحوى صفةٌ له. و قال الكسائى: هو حال من المرعىء أى: أخرجه 
الحره يه ذةة التقدرة يز الرق كندل عناء زهة دلكقه و الحو ناخو ين الكدر قدو هن مواد يقتري إلن العدور فال قن 
الصحاح: و الحوّة: سمرة الشفة» و منه قول ذى الرّمّةُ: 

لاق كشا هةة لفن اللنات وه أنناها قن ذا 

مر تك فلا تشدكئ أن 5 مستجحلكك فارنا بآ تلييك القرادة قل نشد مااتقروم و الحماة فستائفة البان هذابته ميل" الله عليه و 
سلّم الخاصة به بعد بيان الهداية العامة و هى هدايته صلى الله عليه و سلم لحفظ القرآن. قال مجاهد و الكلبى: 


كان النبى صلّى الله عليه و سلم إذا نزل عليه جبريل بالوحى لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبى صَلَى الله عليه و سلّم 
بأوّلها مخافة أن ينساهاء فنزلت: سَمُفْ تك قلا تَنْسى و قوله: إِنَا ما شاءً الله استثناء مفرغ من أعم المفاعيل» أى: لا تنسى مما تقرؤه 
شيئا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه. قال الفرّاء: و هو لم يشأ سبحانه أن ينسى محمد صلّى الله عليه و سلّم شيئا كقوله: 
خالدِينَ فيها ما دامّت تِ التسماواتٌ وَ الَرْض إِلَّا ما شاء رَبُكك* روفن الها شام للد اق تيد * ثم تذكر بعد ذلكك, فإذن قد 
نسى و لكنه يتذكر ولا ينسى شيئا نسيانا كليا. و قيل بمعنى النسخ: أى إِلَا ما شاء اللّه أن ينسخه مما نسخ تلاوته. و قيل: معنى فلا 
تنسى: فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه و رفع حكمه. و قيل: المعنى: إلا ما شاء الله أن يؤر إنزاله. و قيل: «لا 
فى قوله: 

فلا تَتّسى للنهى. و الألف مزيدة لرعاية الفاصلة» كما فى قوله: فَأَضَلُونَا ابيا 0 يعنى فلا تغفل قراءته و تذكره إِّه بعلم الْجهْرَ و 
ما يَحْفَى الجملةُ تعليل لما قبلهاء أى: يعلم ما ظهر و ما بطن و الإعلان و الإسرار» و ظاهره العموم فيندرج تحته ما قيل إن الجهر ما 
حفظه رسول الله صلى الله عليه و سلّم من القرآنء و ما يخفى هو ما نسخ من صدره؛ و يدخل 7 تحته أيضا ما قيل من أن الجهر: 
هو إعلان الصدقة؛ و ما يخفىء هو إخفاؤهاء و يدخل تحته أيضا ما قيل: إن الجهر جهره صلى الله عليه و سلم بالقرآن مع قراءة 
جبريل مخافة أن يتفلت عليه» و ما يخفى ما فى نفسه مما يدعوه إلى الجهر وَ تسرك لِلْتَدِرى معطوف على «سنقرئكك»» و ما 
بينهما اعتراض. 

قال مقاتل: أى نهوّن عليك عمل الجنة؛ و قيل: نوفقكك للطريقة التى هى أيسر و أسهلء و قيل: للشريعة اليسرى» و هى الحنيفية 
التهلةتواجل: هون عل الرحى حت تيمنظلهي تعمل لفو الأول عمل الانة على العنويم» أى: توسيكم للطريفنة لير في 
الدين و الانا فى" كا أشن من أمورهما التى تتوجه إليكك َذَّكَو إِنْ نَفَعتِ الذّكرى أى: عظ يا محمد الناس بما أوحينا إليكك و 
أرشدهم إلى سيل الخير و اهدهم إلى شرائع الدين. قال الحسن: تذكرة للمؤمن و حيّجةُ على الكافر. قال الواحدى: إن نفعت أو 
لم تنفع» لأمن النبى صِلَى الله عليه و سلم بعث مبلّغا للإعذار و الإنذار» فعليه التذكير فى كل حال نفع أو لم ينفع» و لم يذكر 
الحالةٌ الثاني كقوله: 

ران كه الْحىَ ع" الآية. قال الجرجانى: التذكير واجب و إن لم ينفع» فالمعنى: إن نفعت 


.)١(‏ «اللمياء»: الشف اللطيفة القليلة الدم. «اللعس»: لون الشفه إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا و ذلكك يستملح. 

«الشنب)»: برودة و عذوبةُ فى الفمء و رقّه فى الأسنان. 

(؟). هود: .٠١/‏ 

(*). الأحزاب: /ا9. 

١١ النحل:‎ .)©( 
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الذكرى أو لم تنفع. و قيل: إنه مخصوص فى قوم بأعيانهم؛ و قيل: إن بمعنى «ما»» أى: فذكر ما نفعت الذكرى؛ لأن الذكرى 
اف كل يعار دارناانها مح صم و دل نا صيع د و ماقاله الواحدى و الجرجانى أولى» وقد سبقهما إلى القول به 
الفراء و النحاس. قال الرازى: إِنْ قوله: ِنْ تَفْعَتِ َفَعتِ الذُكرى للتنبيه على أشرف الحالين و هو وجود النفع الّذى لأنجله شرعت 
الذكرقة و المعلق بإن على اليه لا يلز اخ ع لاس كلكو ماو لوكت سر منها هذه الآيةٌ» و منه قوله 
تعالى: وَ اشْكرُوا لِلّهِ إن تم ياه َعْدْدُونَ 01١‏ و منها قوله : لئس عَلَبَكُمْ بجنا أَنّْ تقض دُوا مِنَ الصَّلاءْ إِنْ خِفْتمْ 9" فإن القصر 


جائز عند الخوف و عدمه و منها قوله: قلا جنا عَلَئِهِما أَنْ يتَراجَعا إِنْ طَنا أنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ «" و المراجعة جائزة بدون هذا 
الظنّء فهذا الشرط فيه فوائد: منها ما تقدّم و منها البعث على الانتفاع بالذكرىء كما يقول الرجل لمن يرشده: قد أوضحت لكك 
إن كنت تعقل» و هو تنبيه للنبى صلَى الله عليه و سلم على أنها لا تنفعهم الذكرىء أو يكون هذا فى تكرير الدعوة. فأما الدعاء 
الأوّل فعامٌ انتهى. 

ثم بين سبحانه الفرق بين من تنفعه الذكرى و من لا تنفعه فقال: ريد كوُ مَنْ يَحْشى أى: سيّعظ بوعظكك من يخشى الله فيزداد 
اذ كيز خفيةاو مبلقها رو يتكتها الأشفى أى: و يتجنّب الذكرى و يبعد عنها الأشقى من الكفار؛ لإصراره على الكفر بالله و 
انهما كه فى معاصيه. ثم وصف الأشقى فقال: الَنَى ل نا لكر أى: العظيمة الفظيعة؛ لأنها أشدّ حدرًا من غيرها. قال 
الحسن: النار الكبرى: نار جهنم و النار الصغرى: نار الدنيا. و قال الزجاج: هى السفلى من أطباق النار. ثُمّ لا يَمُوتٌ فيها وَ لا 
َخيى أى: لا يموت فيها فيستريح مما هو فيه من العذاب, و لا يحيا حياةً ينتفع بهاء و منه قول الشاعر: 

ألا ما لنفس لا تموت فينقضىعناها و لا تحيا حياةً لها طعم 

و «ثم للتراخى فى مراتب الشدّة؛ لأن الترّد بين الموت و الحياً أفظع من صلى النار الكبرى قَدْ أفلْح مَنْ تَرَكَى أى: من تطهر من 
الشرك فآمن بالله و وحده و عمل بشرائعه. قال عطاء و الربيع: من كان عمله زاكيا ناميا. و قال قتادة: تزكى بعمل صالح. قال 
قتادهُ و عطاء و أبو العالية: نزلت فى صدقة الفطر. قال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدّم زكاتى بين يدى صلاتى. و أصل الزكاة 
فى اللغهٌ: النماء. و قيل: المراد بالآيهُ زكاه الأموال كلهاء و قيل: المراد بها زكاءً الأعمال لا زكاة الأموال؛ لأن الأكثر أن يقال فى 
الألموال: و كى لاداتركى .وذ كر انشع ويه قض كن قبل #المعت: ذكر أسشم ريد بالخوف فعبده و صِلَى له. و قيل: ذكر اسم ربه بلسانه 
فصلىء أى: فأقام الصلوات الخمسء و قيل: ذكر موقفه و معاده فعبده. و هو كالقول الأوّل. 

وقيل: ذكر اسم ربه بالتكبير فى أوّل الصلاءً لأنها لا تنعقد إلا بذكره. و هو قوله: الله أكبر. و قيل: ذكر اسم ربه فى طريق 
المصلى فصلى. و قيل: هو أن يتطوّع بصلاة بعد زكاة و قيل: المراد بالصلاء هنا صلاة العيد» كما أن المراد بالتزكى فى الآيةٌ 
زكاة الفطرء و لا يخفى بعد هذا القول لأن السورة مكي و لم 
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تفرض زكاة الفطر و صلاة العيد إلا بالمدينة بَلُ تُؤْيْرُونَ الْحَياةً الدَنْبا هذا إضراب عن كلام مقدّر يدل عليه السياق» أى: لا 
تفعلون ذلكك بل تؤثرون اللذات الفانية فى الدنياء قرأ الجمهور تُؤْيْرُونَ بالفوقية على الخطابء و يؤيدها قراءة أبى «بل أنتم 
تؤثرون»» و قرأ أبو عمرو بالتحتية على الغيبة. قيل: و المراد بالآية الكفرة» و المراد بإيثار الحياةً الدنيا هو الرضا بها و الاطمئنان 
إليها و الإعراض عن الآخرة بالكلية» و قيل: المراد بها جميع الناس من مؤمن و كافرء و المراد بإيثارها ما هو أعمّ من ذلكك مما لا 
يخلو عنه غالب الناس من تأثير جانب الدنيا على الآخرة, و التوبجه إلى تحصيل منافعها و الاهتمام بها اهتماما زائدا على اهتمامه 
بالناعتاك صو لت كوه و سفن معت نصب على الحال من فاعل تؤثرونء أى: و الحال أن الدار الآخرة التى هى 
الجنة أفضل و أدوم من الدنيا. قال مالكك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنىء و الآخرة من خزف يبقى؛ لكان الواجب أن 


لتر اخرق يقى على :5 هن .فى : فكنق و الذكرة من ذهب نش وبق الدتام كدر شق وو الأشارة نقوله: إن.هذا إلى نا 


تقدّم من فلاءح من تزكى و ما بعده. و قيل إنه إشارة إلى جميع السورة و معنى لَفِى الصّحَضٍ الْأولى أى: ثابت فيهاء و قوله: 
صَححَفٍ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى بدل من الصحف الأولى. قال قتادة و ابن زيد: يريد بقوله: إِنَّ هذا: و الآخرة خير و أبقى. و قالا: 
تنابعت كتب الله عزّ و جل أنّ الآدخرة خير و أبقى من الدنيا. و قال الحسن: تتابعت كتب الله جلّ ثناؤه إن هذا لفى الصحف 
الأولى» و هو قوله : قد أقَْحَ إلى آخر السورة. العموون ل الشف رن عضت راقم يعم الساءة فى الموعس قرا 
الأعمش و هارون و أبو عمرو فى رواية عنه بسكونها فيهماء و قرأ الجمهور: إِبْراهِيم بالألف بعد الراء و بالياء بعد الهاء. و قرأ أبو 
رجاء بحذفهما و فتح الهاءء؛ و قرأ أبو موسى وابن الزبير «إبراهام» بألفين. 
وقد أخرج أحمد و أبو داود وابن ماجة و ابن المنذر و ابن مردويه عن عقبةُ بن عامر الجهنى قال: الما تزلت فَتربْخ باشم رَبُكك 
الْعظيم؛ * قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم: اجعلوها فى ركوعكم؛ فلما تزلت سرح اشم رَبَكك الْأغْلّى قال: اجعلوها فى 
سجود كم و لا مطعن فى إسناده. و أخرج أحمد و أبو داود و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى فى سننه. عن ابن عباس: «أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم كان إذا قرأ سبح اسم ربكك الأعلى قال: سبحان ربى الأعلى): قال أبو داود: خولف فيه وكيع» 
فرواه شعبة عن أبى إسحاق عن سعيد عن ابن عباس موقوفا. و أخرجه موقوفا أيضا عبد الرزاق و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و 
ابن جرير عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ سبح اسم ربكك الأعلى قال: سبحان ربى الأعلى و فى لفظ لعبد بن حميد عنه قال: «إذا 
قرأت سبح اسم ربكك الأعلى فقل: سبحان ربى الأعلى». و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن الأنبارى فى 
«المصاحف» عن علىٌ بن أبى طالب أنه قرأ: سبح اسم ربكك الأعلى» فقال: سبحان ربى الأعلى و هو فى الصلاة» فقيل له: أ تزيد 
فى القرآن؟ قال: لاء إنما أمرنا بشىء فقلته. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر عن 
أبى موسى الأشعرى أنه قرأ فى الجمعة بسبح اسم ربكك الأعلى فقال: سبحان ربى الأعلى. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن المنذر, و الحاكم 
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و صبححه؛ عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقرأ سبح اسم ربكك الأعلى فقال: سبحان ربى الأعلى. و كذللكك هى فى 
قراءة أب بن كعب. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن عمر أنه قال: إذا قرأ سبح اسم ربكك الأعلى قال: سبحان ربى الأعلى. و أخرج ابن 
أبن انث أو عيية' بر بين عن ع اللف: بن الزبير أنه قرأ سبح اسم ربكك الأعلى فقال: سبحان ربى الأعلى» و هو فى الصلاة. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
فَجَعَلَهُ عُناءٌ قال: هشيما أخوى قال: متغيرا. و أخرج ابن مردويه عنه قال: «كان النبى صلى الله عليه و سلّم يستذكر القرآن مخافة 
أن ينسى» فقيل له: قد كفيناكك ذلك و نزلت: سَنُفْرنُك قَلا تنْسى . و أخرج الحاكم عن سعد بن أبى وقاص نحوه. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس إِلَّا ما شاء الله يقول: إلا ما شئت أنا فأنسيكك. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا وَ تسرك ليس رى قال: 
للخير. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود وَ تبسك لِلتِسْرى قال: الجنة. 
و أخرج البزار و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن النبئ صلَّى الله عليه و سلّم فى قوله: قَدْ أفْلّح مَنْ تَرَكَى قال: 
«من شهد أن لا إله إلا الله و خلع الأنداد» و شهد أنى رسول الله وَ ذَّكرَ اسع رَيّهِ قَصَلّى قال: 

هى الصلوات الخمسء و المحافظة عليها و الاهتمام بمواقيتها». قال البزار: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه. و أخرج ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كذ فح مَنْ ترك قال: 

من الشركك وَذْكر اشم رَبّه قال: شيك الله فض لى قال الصلوات الخمس. و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس 
قَدْ فح مَنْ تَرَكَى قال: من قال لا إله إلا الله. و أخرج البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم فى الكنى, و ابن مردويه» و 


البيهقى فى سننه؛ عن كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جدّه عن النبى صلّى الله عليه و سلّم: «أنه كان يأمر بزكاة 
الفطر قبل أن يصلى صلاة ه العيده و يتلو هذه الآبه كذ قح مَْ تركى -وَ ذْكرَ اشم رَيّه فض لّى . و فى لفظ قال: «سثل النبى صلّى 
الله عليه و سلّم عن زكاة الفطرء فقال: َدْ فح مَنْ تَرَكَى قال: هن زكاة الفطر) واكثير بن عيك الله ضعيف حذاء قال فيه أبو داودة 
هو ركن من أركان الكذبء وقد صبمح الترمذى حديثا من طريقه» و خطىء فى ذلكء و لكنه يشهد له ما أخرجه ابن مردويه 
عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سم يقول: «قَد لح مَنْ تَرْكَى- و ذَكَرَ اشم رَيّهِ قَضِلَى ثم يقسم 
الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر» و ليس فى هذين الحديثين ما يدل على أن ذلكك سبب النزول» بل فيهما أنه صلى 
الله عليه و سلّم تلا الآية. و قوله: هى زكاءً الفطرء يمكن أن يراد به أنها مما يصدق عليه التزكىء و قد قدّمنا أن السورة مكية» و 
لم تكن فى مكةُ صلاةً عيد و لا فطرة. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن أبى سعيد الخدرى: قَذ فح منْ تَركى قال: أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى العيد 
وَذَكْرَ اسْع رَيّهِ قَصَِلَّى قال: خرج إلى العيد و صلى. و أخرج ابن مردويه و البيهقى عن ابن عمر قال: وتم ار لع هده الآبة قن 
إخراج صدقةُ الفطر قبل صلاة العيد كد فلخ من ترك - وَ ذْكَرَ اسم رَيّهِ قَضَلّى . و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال: قلت لابن 
عباس أ رايتك قولة: 

َدْ أَْْحَ مَنْ تَرَكَى للفطر؟ قال: لم أسمع بذلكء و لكن للزكاة كلها. ثم عاودته فقال لى: و الصدقات 
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كلها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى؛ و البيهقى فى شعب الإيمان» عن عرفجة الثقفى قال: استقرأت ابن مسعود: سَبّح 
اسْمَ 5-4 الأَْلَّى فلما بلغ: يَلْ ودود القنياة الذقاع كه القراتقوى أقبل على أفيضائه فقال ]كنا الدنيا على الآخرة فسكت 
القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها و نساءها و طعامها و شرابهاء و زويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل و تركنا الآجل» و 
قال: بل يؤثرون الحياةً الدّنيا بالياء. و أخرج البزار و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إن 
هذا لَفِى المّحَفٍ الأولى ص ححَضٍ إِبْراهِيم و مُوسى قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «هى كلها فى صحف إبراهيم و موسى». 
و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى الآيهُ قال: 

نسخت هذا السورة من صحف إبراهيم و موسىء و فى لفظ: هذه السورة فى صحف إبراهيم و موسى. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن مردويه و ابن عساكر عن أبى ذرٌ قال: «قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال: 

مائةُ كتاب و أربعة كتب» الحديث. 


فتح القدير» ج 8 ص: رده 
سورة الغاشية 
اشارة 


سورة الغاشية بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و قد تقدّم حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صِلَى الله عليه و 
سلّم كان يقرأ سبح اسم ربكك الأعلى؛ و الغاشية فى صلاه العيد» و يوم الجمعة). 


م الله الرخمن تحير 


[سورة الغاشية (/4): الآيات ١‏ الى 2"] 


بشم الل الرَحْمنٍ نِ الوّحِيم 

هَل أتاك ححَدِيتٌ الْعَاسية )١(‏ وجو يَوْمَئِذ حاشِعَةٌ (؟) حاملةٌ اصبَةٌ (م) تَضلى ناراً حاويةٌ (6) 

تُشقى مِنْ عَئِن آنْيدْ (0) لئس لَه طَعامٌ ِلآ مِنْ ضَرِيع (©) لا يَسْمِنٌ وَ لا بُغْنِى مِنْ جوع (0) وجوه يَوْمَئِذٍ ناعِمةٌ (8) لِسَغيها راضية 
١ ١ 1 00)‏ 

فى جم حال )1١(‏ لا تع فيه لاخ )1١(‏ فبها عن جارة (11) فيها زر مَفُوعة 0199 و أحُواب مَوضُوعَة (015 

وَ نَمارق دوه (16) و زَرابىٌ مَيُوئَةٌ (1) أ قلا يَنْظرُونَ ِلَى الْإبلٍ كيف خُلِقَتْ 07 و إِلَى السّماءِ كيف ذف ؟ فِعَثْ (18) وَ إِلَى 
الْجِبالٍ كيفٌ ص نصبث (19) 

و إلى لض عت ش لحت )١ ١‏ كلكو إِنّما أَنْتَ لكو( لفك علبيع بخطيط 0 لأ مَنْ تَوَلَى وَ كَفَرَ 60 فَيعذَبه الله 
الْعَذَابٍ الْأَكبر (؟) 

إِنَ لتنا ابه 8 + ثم ! إنَّ عَلَيِنا حسابَهُمْ (8؟) 

كولدعل انحوي العاقضة قال سفاطة نو لسري عل هنا ببق لذ وي قال قظراية أل قت اد كه با شعن عدي 
الغاشية» و هى القيامة لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. و قيل: إن بقاء هل هنا على معناها الاستفهامى المتضئن للتعجيب مما فى 
خبرف و الشويق إلى اسشماعه أولى: وقد ذهب إلى أث المراة بالغاشية هنا القيامة أكثر المفسريق. و قال سعيد ين جبير و محيد 
بن كعب: الغاشيةٌ: النار تغعشى وجوه الكفار كما فى قوله: وَ تَغْسى وُجُوهَهُمُ النَارُ .0١١‏ و قيل: الغاشية أهل النار لأنهم يغشونها و 
يقتحمونها و الأوّل أولى. قال الكلبى: المعنى إن لم يكن أتاكك حديث الغاشية» فقد أتاكء وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ خاشَعَةٌ الجملةُ مستأنفة 
جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ما هو؟ أو مستأنفة استثنافا نحويًا لبيان ما تضمنته من كون ثم وجوه فى ذلك اليوم متصفة بهذه 
الصفة المذكورة» و وجوه مرتفع على الابتداء و إن كانت نكر لوقوعه فى مقام التفصيلء و قد تقدّم مثل هذا فى سورة القيامة؛ و 
فى سورة النازعات. و التنوين فى يومئذ عوض عن المضاف إليه؛ أى: يوم غشيان الغاشية» و الخاشعة: الذليلة الخاضعة» و كل 
متضائل ساكن يقال له خاشع» يقال: خشع الصوت؛ إذا خفى» و خشع فى صلاته؛ إذا تذلل و نكس رأسه. و المراد بالوجوه هنا 
أصحابها. 


.6١ إبراهيم:‎ .)١( 
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قال مقاتل: يعنى الكفار لأنهم تكبروا عن عبادة اللّه. قال قتادة و ابن زيد: خاشعة فى النار» و قيل: أراد وجوه اليهود و النصارى 
على الخضوضء و الأول أولئ قوله:عاملة تايعة معنى عاملة أنها تعمل عمل شاقا. قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب فى سيره: 
عمل يعمل عملاء و يقال للسحاب إذا دام برقه: 

قد عمل يعمل عملا قبل ذو هذا العيل .عراسو الللاسل والأخلال و الخوفن فى الناق ناضية أى: 

عله يقال تعمب بالكس فين لصاف | تسبي بو انض + لياق الاكترة فية لما ولاق من غذاي الل 

و قبل: إن قوله: عامل فى الدنيا إذ لا عمل فى الآخرة؛ أى: تعمل فى الدنيا بالكفر و المعاصى؛ و تنصب فى ذلكك. و قيل: إنها 
عاملةُ فى الدنيا ناصبةُ فى الآخرة. و الأوّل أولى. قال قتادةٌ: عامِلَةٌ ناصِبَةُ تكبرت فى الدنيا عن طاعة اللّه؛ِ فأعملها الله و أنصبها فى 


التاسة السلاسل القال :و جبل الأغلا ل الرقوق حفاة عزاة: فى العرصات فِى يَوْمٍ كان مِشْدارْهُ حَشيدينَ ألْفَ سَدَِةُ )١«‏ قال 
الحسن و سعيد بن جبير: مكل لنسساندماو لك نتصحةتاعملها زو الفاجهانفى جود : قال الكلبى: يجرّون على وجوههم فى 
النار. و قال أيضا: 

يكلفون ارتقاء جبل من حديد فى جهنم فينصبون فيها أشد ما يكون من النصب بمعالجة السلاسل و الأغلال و الخوض فى النار 
كما تخوض فى الوحل. قرأ الجمهور: عامِلَةٌ ناصَيَةُ بالرفع فيهما على أنهما خبران آخران للمبت دأء أو على تقدير مبتدأء و هما 
ا ا للمبتدأء أى: تدخل نارا متناهية فى الحرّء يقال: حمى النهار و حمى التنور» أى: اشتدٌ حرّهما. قال الكسائى: يقال: 
اشتدٌ حمى النهار و حموه بمعنى. 

قرأ الجمهور: «تصلى» بفتح التاء مبنيا للفاعل. و قرأ أبو عمرء و يعقوب و أبو بكر بضمها مبنيا للمفعول. 

وقرأ أبو رجاء بضم التاء و فتح الصاد و تشديد اللام» و الضمير راجع إلى الوجوه على جميع هذه القراءات» و المراد أصحابها 
كما تقدّم و هكذا المتمين ند فى قن عدن آنِيَهٌ و المراد بالعين الآنية: الجاهية فى الحدة او الآنى > الذى قد انعهى حزم من الابناء 
بمعنى التأخر يقال: آناه يؤنيه إيناء» أى: أخره و حبسه كما فى قوله: يَطُوقُونٌ بتنَها وَ بيِنَ حمِيم آنِ «* قال الواحدى: قال 
المفسرون: لو وقعت منها نقطه على جبال الدنيا لذابت. و لما ذكر سبحانه شرابهم عقبه بذكر طعامهم فقال: لئِسَ لَهُمْ طعامٌ إلا 
مِنْ ضريع هو نوع من الشوكك يقال له الشبرق فى لسان قريش إذا كان رطباء فإذا يبس فهو الضريع. كذا قال مجاهد و قتاده و 
غيرهما من المفسرين. قيل: و هو سمٌ قاتل» و إذا يبس لا تقربه داب و لا ترعاه» و قيل: هو شىء يرمى به البحر يسمى الضريع من 
أقوات الأنعام؛ لا من أقوات الناسء فإذا رعت منه الابل لم تشبع و هلكت هزالا. 

قال الخليل: الضريع نبات أخضر منتن الريح يرمى به البحر. و جمهور أهل اللغهُ و التفسير قالوا: بالأوّل» 


.)١(‏ المعارج: ع. 

("). الصواب أن يقول: من: أنى يأنى» كرمى يرمى. و ليس من الإيناء مصدر آنى بمعنى آخر. 

لا لاجو معام 
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و منه قول أبى ذؤيب: 

رعى الشّبرق الرَيَان حتّى إذا ذوىو عاد ضريعا بان عنه التحائص )١١‏ 

و قال الهذلى يذكر إبلاء و سوء مرعاها: 

و حبسن فى هزم الضَريع فكلهاحدباء دامية اليدين حرود ١‏ 

و قال سعيد بن جبير: الضريع: الحجارة؛ و قيل: هو شجرة فى نار جهنم. و قال الحسن: هو بعض ما أخفاه الله من العذاب. و قال 
ابن كيسان: هو طعام يضرعون عنده و يذلون و يتضرّعون إلى الله بالخلاص منه» فسمّى بذلكك؛ لأن آكله يتضرّع إلى اللّه فى أن 
يعفى عنه لكراهته و خشونته. قال النحاس: قد يكون مشتقا من الضارع و هو الذليل» أى: من شربه يلحقه ضراعة و ذلة. و قال 
الحسن أيضا: هو الزقوم» و قيل: 

هو واد فى جهنم؛ و قد تقدّم فى سورة الحاقة َليِسَ له الْيْمَ هاما حمِيمٌ- وَ لا طَعامٌ إلا مِنْ عِسْلِينِ ١‏ «*) و الغسلين غير الضريع كما 
تقدّم» و جمع بين الآيتين بأن النار دركات» فمنهم من طعامه الضريع؛ و منهم من طعامه الغسلين. ثم وصف سبحانه الضريع فقال: 


لا يْثْمِنٌ وَ لا يُعْنِى مِنْ جوع أى: لا يسمن الضريع كله و لا يدفع عنه ما به من الجوع. قال المفسرون: لما نزلت هذه الآيةُ. قال 
لفقت ركوط :إن إ ره نيبي من الطيؤيم »لك لمعيل رالا لذن و ازع و كلديو :فى فولزج علا فر0الازل لا تاكن العدويم و 
امقر اقل شه صلده أموة قار كت مدان النانته لتاقي كر ضرع يداف ف ان سال حل لجنل بعد دراه شو يان حال 
أهل النار فقال: وُجُوةٌ يَوْمَيَذٍ ناعمّة أى: ذات نعمة و بهجة؛ و هى وجوه المؤمنين صارت وجوههم ناعمة لما شاهدوا من عاقبة 
أمرهم و ما أعدّه الله لهم من الخير الى يفوق الوصفء و مثله قوله: تَعْرفُ فِى وجوحِهمْ نَضرَةً النّحِيم «1 ثم قال: لِسَغيها راضِيةٌ 
اف لعزي" للع جلت فى دما اعدف اليا ان متسس ني اندها ره شاو قوق افونا اذو الفرزهالوظوكها اطي 
كما تقدّم فِى جَنّدْ اله أى عالية المكان مرتفعة على غيرها من الأمكنة, أو عالية لأن فيها ما تشتهيه الأنفس و تلد الأعين لا 
تَسْمَمٌ فيها لاغِيَةٌ قرأ الجمهور: لا تَسْمَعٌ بفتح الفوقية و نصب لاغية» أى: لا تسمع أنت أيها المخاطبء أو لا تسمع تلكك الوجوه. و 
قرأ ابن كثير و أبو عمرو بالتحتية مضمومة مبنيا للمفعول و رفع لاغية. و قرأ نافع بالفوقية مضمومة مبنيا للمفعول و رفع لاغية. و قرأ 
الفضل و الجحدرى بفتح التحتيةٌ مبنيا للفاعل و نصب لاغية؛ و اللغو: الكلام الساقط. قال الفرّاء و الأخفش: أى لا تسمع فيها 
ل 


.)١(‏ «النحائص»: جمع نحوص. و هى الأتان الوحشيةٌ التى فى بطنها ولد. 

(). «هزيم الضريع): ما تكسر منه. «الحدباء»: الناقةُ التى بدت حراقفها و عظم ظهرها. «الحرودا: التى لا تكاد تدر 

(*. الحاقة: 0 ع". 

(). المطففين: 75. 
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قيل: المراد بذلكك الكذب و البهتان و الكفر قاله قتادة» و قال مجاهد: أى الشتم. و قال الفرّاء: لا تسمع فيها حالفا يحلف بكذب. 
و قال الكلبى: لا تسمع فى الجن حالفا بيمين بِرَهُ و لا فاجرة. و قال الفرّاء أيضا: لا تسمع فى كلام أهل الجنهُ كلمة تلغى؛ لأنهم لا 
يتكلمون إلا بالحكمة و حمد الله تعالى على ما رزقهم من النعيم الدائم؛ و هذا أرجح الأقوال لأن النكرة فى سياق النفى من صيغ 
العموم» و لا وجه لتخصيص هذا بنوع من اللغو خاص إلا بمخصّص يصلح للتخصيصء و لاغية: إما صف موصوف محذوفء أى: 
كلمة لاغية» أو نفس لاغية» أو مصدر, أى: لا تسمع فيها لغوا فيها عَتِنّ جارِيَة قد تقدّم فى سورة الإنسان أن فيها عيوناء و العين 
هنا بمعنى: العيون؛ كما فى قوله: عَلِمَتْ نَفْسٌُ* 0١‏ و معنى جارية أنها تجرى مياهها و تتدفق بأنواع الأشربة المستلذة. قال 
الكلبى: لا أدرى بماء أو بغيره فيها سَِرُرٌ مرُْوعَةٌ أى: عالية مرتفعة السمككء أو عالية القدروَ أَكُوابٌ مَؤْضُوءَةٌ قد تقدّم أن 
الأكواب جمع كوبء و أنه القدح الَذى لا عروة له و معنى موضوعة: أنها موضوعة بين أيديهم يشربون منها وَنَمارِقٌ مَض هُوقَة 
النمارق: الوسائد. قال الواحدى: فى قول الجميع. واحدتها نمرقة بضم النونء و زاد الفرّاء سماعا عن العرب نمرقة بكسرها. قال 
الكلبى: وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. و منه قول الشاعر: 

و إِنَا لنجرى الكأس بين شروبناو بين أبى قابوس فوق التمارق 

وقال الآخر: 

كهول و شبّان حسان وجوههمعلى سرر مصفوفة و نمارق 

قال فى الصحاح: التُمرق و التمرقة: و سادة صغيرة» و كذلك التمرقة بالكسر لغ حكاها يعقوب و زَرابيٌ مبُْونّة يعنى البسطء 
واحدها: زربِدَه. قال أبو عبيدة و الفرّاء: الزرابي: الطنافس التى لها خمل رقيق» واحدها زربيِة» و المبثوثة: المبسوطةء قاله قتادة. و 


قال عكرمة: بعضها فوق بعض. قال الواحدى: و يجوز أن يكون المعنى: أنها مفرقةُ فى المجالس. و به قال القتبيّ. و قال الفرّاء: 
معنى مبثو ثة: 

كثيرة» و الظاهر أن معنى البث: التفرّق مع كثرة و منه وَ بَبّ فيها مِنْ كل دَابده "١‏ أ قلا ينْظَوُونَ إلى الإبيلٍ كيف خُلِقَتْ 
الاستفهام للتقريع و التوبيخ و الفاء للعطف على مقدّر كما فى نظائره مما مرّ غير مر و الجملة مسوقة لتقرير أمر البعث و 
الاستدلال عليه» و كذا ما بعدهاء و كيف منصوبةٌ بما بعدهاء و الجملهُ فى محل جر على أنها بدل اشتمال من الإبل» و المعنى: أ 
ينكرون أمر البعث و يستبعدون وقوعه., أفلا ينظرون إلى الإبل التى هى غالب مواشيهم و أكبر ما يشاهدونه من المخلوقات كيِفٌ 
خُلِقَتْ على ما هى عليه من الخلق البديع من عظم جنّتها و مزيد قوّتها و بديع أوصافها. قال أبو عمرو بن العلاء: إنما خصّ الابل 
لأنها من ذوات الأربع تبرك فتحمل عليها الحمولة؛ و غيرها من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا و هو قائم: قال الزّجَاجٍ: 


.١15 التكوير:‎ .)١( 

(7). البقرة: ع18. 
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تبههم على عظيم من خلقه قد ذلّه الله للصغير يقوده و ينيخه و ينهضه و يحمل عليه الثقيل من الحمل و هو باركء فينهض بثقل 
حمله» و ليس ذلك فى شىء من الحوامل غيره؛ فأراهم عظيما من خلقه ليدلٌ بذلك على توحيده. 

و سثل الحسن عن هذه الآية» و قيل له: الفيل أعظم فى الأعجوبة» فقال: أما الفيل فالعرب بعيدة العهد به ثم هو خنزير لا يركب 
ظهره و لا يؤكل لحمه و لا يحلب درّهء و الإبل من أعرّ مال العرب و أنفسه. تأكل التَوى و القن و تخرج اللبن» و يأخذ الصبىئّ 
بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها فى نفسها. و قال المبرد: 

ا ل ل ل 0 
بالتخفيف عنى به البعير» و من قرأ بالتشديد عنى به السحاب. و إِلَى السَّماءِ كيِفٌ دُفعَتٌ أى: رفعت فوق الأرض بلا عمد على 
وملا له الفجمز لا نورك اسلو در رشدع لالوي الها نح .و فى ابخان تين لتك على الا حر موسا ناراف أ مي 
ولا تزول و إِلَى اْأَدْضِ كَيِفٌ سطِحَتْ أى: بسطت. و السطح: بسط الشىء؛ يقال: لظهر البيت إذا كان مستويا: سطح. 

قرأ الجمهور: سُطِحَتٌ مبنيا للمفعول مخففا. و قرأ الحسن: بالتشديد. و قرأ علي بن أبى طالب و ابن الس ميقع و أبو العالية: خلقت 
و رفعت و نصبت و سطحت على البناء للفاعل» و ضم التاء فيها كلها. ثم أمر سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلم بالتذكير فقال: 
مَذَّكو و الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى: فعظهم يا محمد و خؤفهم؛ ثم علل الأمر بالتذكير فقال: إِنّما نت ميلك أى: 
ليس عليكك إلا ذلك و لَسْتّ عَلَتِهمْ بِمُضَ بطر المصيطر و المسيطر بالسين و الصاد: المسلط على الشىء ليشرف عليه و يتعهد 
كزان كد كن العا 1001 موي مدل نيحط لشاف لزع مسوك 1 اعد قرا تالور 
اشعاعر بالفاد و ثرا معام واقجل ف نروارة بالمسين: و قرأ خلف بإشمام الصاد زايا. وكأ هاروة الأعون بقع الظاء اسم مقعول 
لاع ولو توهة يفاد ء منقطعء أى: لكن من تولى عن الوعظ و الدكير قَيعدَيُ لل اذا الْأكبرَ وهو عذاب جهنم 
الدائم» و قيل: هو استثناء متصل من قوله: قَذَّكَوْ أى: فذكر كلّ أحد إلا من انقطع طمعكك عن إيمانه و تولّى فاستحق العذاب 
الأكبر .و الأول أولى- و إنما قال: 

كبر لأنهم قد عذّبوا فى الدّنيا بالجوع و القحط و القتل و الأسر. و قرأ ابن مسعود: «فإنه يعدّبه الله و قرأ ابن عباس و قتادة: «ألا 
من تولى» على أنها ألا التى للتنبيه و الاستفتاح إِنَّ ِلَينا إِيابَهُمْ أى: رجوعهم بعد الموتء يقال آب يؤوب: إذا رجعء و منه قول 


عبيد بن الأبرص: 
و كل ذى غيبة يؤوبو غائب الموت لا يؤوب 
قرأ الجمهور: إِيِابَهُمْ بالتخفيف. و قرأ أبو جعفر و شيبةُ بالتشديد. قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد و لو جاز لجاز مثله فى الصيام و 
القيام» و قيل: هما لغتان بمعنى. قال الواحدى: و أما إِيابَهُمْ بتشديد الياء فإنه شاذ لم بجزه أحد غير الزجاج ثم إن عَلَيِنا حِسابَهُمْ 
يعنى جزاءهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث» و «ثم) للتراخى فى الرتبة؛ لبعد منزلة الحساب فى الشدَّه عن منزلة الإياب. 
فتح القدير» جه ص: 070 
وقد اخرج أن كيو ابو الكاروو اي بي بحام عو بو الى قال لذائتيا من يمام القيانة وا مرج أب ابي حاتم عه يل 
أناكك حديث النافعة قال الساعة ترة يفيل حاشعة -عاملة نادم قال؛ تعمل و تنصب فى النار تش مِنْ عَئْن آنيةُ قال: هى 
التى قد طال أنيها لَيِسَ لَهُمْ طَعامٌ إَِا مِنْ ضَرِيع قال: الشبرق. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا وُجُوةٌ يَؤْمَئِذٍ خاشعة- عامِلَة ناصديةٌ 
قال: 1 

بح لبود و الصا ري ادع وله قدها علي الى ررد كزر ادر لالواقيه إلى ظلانها. وأعرج او جريووان الجذووابن 
ا تَصّلمى ناراً حاوِءةّ قال: حارّة تش قى مِنْ عَيِنِ آيْمَة قال: انتهى حرّها لَتِس لَهُمْ طَامٌ إَِا مِنْ ضَرِيع 
ول عن عبر من قار واخرج عدي سيدعه أيغنا إلالون صر 05: الشبرق اليابس. و أخرج انق جتريرعنه بخن لا تفع 
فيها لاغيةً يقول: لا تسمع أذى ولا باطل و فى قوله: فيها سُرُرٌ مَرْفُوعَة قال: بعضها فوق بعض وَ تَمارِقٌ قال: مجالس. و أخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا و تَمارِقٌ قال: المرافق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا لَسْتٌ عَلْيهمْ 
بِمُصَيِطرِ قال: جبار إلا مَنْ تَوَلَى وَ كفَرَ قال: 
حسابه على الأمه. و أخرج أبو داود فى ناسخه عنه أيضا لَسْتّ عَلَيهِمْ ؛ مص مطر ثم نسخ ذلكك فقال : فاقوا الْمَشْرِكِينَ حَدِتٌ 
وَجَدْنمُوهُمْ «01. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا إِنَّ ينا إيابَهُْ قال: مرجعهم 


.)١(‏ التوبة: ه. 
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سورةٌ الفجر 
اشارة 


هى ثلاثون آية» و قيل: تسع و عشرون آيهُ و هى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريسء و النحاس فى ناسخه. و ابن مردويه و 
البيهقى من طرق عن ابن عباس قال: نزلت وَ الْمَجْر بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير و عائشة مثله. و أخرج النسائى عن 
جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل فصلى معه فطوّل» فصلى فى ناحية المسجد ثم انصرفء فبلغ ذلك معاذا فقال: منافق» 
فذكر ذلكك لرسول الله صلى اللّه عليه و سلّم فقال: يا رسول الله جئت أصلى فطوّل علىٌّ» فانصرفت فصليت فى ناحية المسجد 
فعلفت ناضحى؛ فقال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «أ فتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربكك الأعلى» و الشمس و 
محاعاء و الفجر» :و الليل إذا بعشى): 


كه الله الرخمن التجيم 


[سورة الفجر (44): الآيات ١‏ الى ]١6‏ 


بشم الل الرّحْمنٍ اليم 

وَ افر )١(‏ و لَيالٍ عَفْرٍ (1) و الشفْع و الور () وَ اللَيلِ إذا يَسْرٍ (©) 

هَل فِى ذلك قَسَمْلِذَى جر (0) أ لَمْ : كيِفٌ كَل ربك بعاد (©) إِرَم ذات اهماد (/ الى لم حلي مها فى الْبلاد (8) و كَمَوة 
الَّذِينَ جابُوا الصّخْرَ بالُوادٍ (4) 

وَ فِدْعَوْنَ ذِى الْأَْادٍ 1١(‏ الّذِينَ طَعَوا فى الْبلادٍ 1١(‏ فَْكتْرُوا فيها الْمَسادَ (؟1) قَصَبٌ عَلَئِهمْ رَبك سَوْطَ عاب 1 إِنَّ رَبك 
لبِالْموْصادٍ (18) ٠‏ 

أقسم سبحانه بهذه الأشياء كما أقسم بغيرها من مخلوقاته. و اختلف فى الفجر الّذى أقسم الله به هنا؛ فقيل: 

هو الوقت المعروفء و سئّمى فجرا لأنه وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم. و قال قتادة: إنه فجر أَوّل يوم من شهر محرّم؛ 
لأن منه تتفجر السنة. و قال مجاهد: يريد يوم النحر. و قال الضحاكك: فجر ذى الحبّة؛ لأن الله قرن الأيام به فقال: وَ لَيالٍ عَشْر أى: 
ليال من ذى الحبّجة. و به قال السدّى و الكلبى. ْ 
وقيل المعنى: و صلاه الفجر أو ربّ الفجر. و الأوّل أولى. و جواب هذا القسم و ما بعده هو قوله: إِنَ رَبك لَبِالْموْصادٍ كذا قال 
ابن الأنبارى» و قيل: محذوف لدلالة السياق عليه» أى: ليجازينَ كل أحد بما عملء أو ليعذبنء و قدّره أبو حيان بما دلت عليه 
خاتمة السورة التى قبله» أى: و الفجر إلخ ... لإيابهم إلينا و حسابهم عليناء و هذا ضعيف جدًا. و أضعف منه قول من قال: إن 
الجواب من قوله: هَل فى ذلك قَسَمْ لِى حبر و أن هل بمعنى قد؛ لأن هذا لا يصح أن يكون مقسما عليه أبدا وَ لَيالٍ عَشّْر هى 
عشر ذى الحجة فى قول جمهور المفسرين. و قال الضحاك: إنها الأمواخر من رمضان. و قيل: العشر الأوّل من المحرّم إلى 
عاشرها يوم عاشوراء. قرأ الجمهور: لَيالٍ بالتنوين» و «عشر» صفهُ لها. و قرأ ابن عباس: و ليالى عشر بالإضافة» قيل: و المراد ليالى 
أيام عشر» و كان حقه على هذا أن يقال عشرة 
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لأن المعدود مذكر. و أجيب عنه بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان. وَ الشَّفْع وَ الْوَثْر الشفع و الوتر يعتمان كل الأشياء شفعها و 
وترسامو قل: هشع الذاتى بو وكرهابيواقال قسادة+التتفم و الوير تنقم الصلاة وو وترهاء متها تشفم وزمتها وت نو قبل الشقع يوم تعرفة 
و يوم النحره و الوتر: ليلة يوم النحر. و قال مجاهد و عطيةُ العوفى: الشفع: الخاق» و الوتر: الله الواحد الصمدء و به قال محمد بن 
سيرين و مسروق و أبو صالح و قتادة. و قال الربيع بن أنس و أبو العالية: هى صلا المغرب فيها ركعتان و الوتر الركعة. و قال 
الضحاكك: 

الشفع: عشر ذى الحجةء و الوتر: أيام منى الثلاثة؛ و به قال عطاء. و قيل: هما آدم و حواءء لأن آدم كان وترا فشفع بحوّاء. و قيل: 
الشفع: درجات الجن و هى ثمانء و الوتر: دركات النار و هى سبع, و به قال الحسين بن الفضل. و قيل: الشفع الصفا و المروة» و 
الوتر: الكعبة. و قال مقاتل: الشفع: الأيام و الليالى» و الوتر: اليوم الَذى لا ليله بعده» و هو يوم القيامة. و قال سفيان بن عيينة: الوتر: 
هو الله سبحانه و هو الشفع أيضا لقوله: ما يكونٌ مِنْ تجوى كَلاقَةٍ إلا ُو رامع ٠١‏ الآبة. و قال الحسن: المراد بالشفع و الوتر: 
العدد كله؛ لأن العدد لا يخلو عنهما. و قيل: الشفع: مسجد مكة و المدنية؛ و الوتر: مسجد بيت المقدس. و قيل: الشفع حج 
القران» و الوتر: الإفراد. و قيل: الشفع: الحيوان لأنه ذكر و أنثى» و الوتر: 

الجماد. و قيل: الشفع: ما سمىء و الوتر: ما لا يسممى. ولا يخفاك ما فى غالب هذه الأقوال من السقوط البين و الضعف الظاهرء 


والإنكار فى التعيين على مجرّد الرأى الزائف. و الخاطر الخاطئ. 

و الَذى ينبغى التعويل عليه و يتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع و الوتر فى كلام العرب» و هما معروفان واضحانء 
فالشفع عند العرب: الزوجء و الوتر: الفرد. فالمراد بالآيهُ إما نفس العدد أو ما يصدق عليه من المعدودات بأنه شفع أو وتر. و إذا 
قام دليل على تعبين شىء من المعدودات فى تفسير هذه الآية فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غيره فذاككء و إن 
كان الدليل يدل على أنه مما تناولته هذه الآآية لم يكن ذلكك مانعا من تناولها لغيره. قرأ الجمهور «و الوتر» بفتح الواو. و قرأ حمزة 
و الكسائى و خلف بكسرهاء وهى قراءة ابن مسعود و أصحابه و هما لغتان» و الفتح لغهُ قريش و أهل الحجازء و الكسر لغهٌ 
تميم» قال الأصمعى: كل فرد وترء و أهل الحجاز يفتحون فيقولون وتر فى الفرد. و حكى يونس عن ابن كثير أنه قرأ بفتح الواو و 
كسر التاءء فيحتمل أن تكون لغة ثالثة» و يحتمل أنه نقل كسرة الراء إلى التاء إجراء للوصل مجرى الوقف وَ اللِّل إذا يشر قرأ 
الجمهور يَسْر بحذف الياء وصلا و وقفا اتباعا لرسم المصحف. و قرأ نافع و أبو عمرو بحذفها فى الوقف و إثباتها فى الوصل. و 
قرأ ابن كثير و ابن محيصن و يعقوب بإثباتها فى الوصل و الوقف. قال الخليل: تسقط الياء موافقة لرؤوس الآى. قال الزجاج: و 
الحذف أحب إليَ لأنها فاصله و الفواصل تحذف منها الياءات. قال الفرّاء: قد تحذف العرب الياء و تكتفى بكسر ما قبلهاء و 
أنشد بعضهم: 

كناك كف ماقلق درهماجروااو أعرع تعظه بالفية الذما 


.)١(‏ المجادلة: ل. 
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ما تليق؛ أى: ما تمسكك. قال المؤرّج: سألت الأخفش عن العلهُ فى إسقاط الياء من يسر فقال: لا أجيبك حتى تبيت على باب 
دارى سنة؛ فبتّ على باب داره سنة فقال: الليل لا يسرىء و إنما يسرى فيه فهو مصروف عن جهته و كل ما صرفته عن جهته 
كحه يق إعراية الذكزض إلى قوله وها كانت انك 019 واكم يقر بفيةة لأنصورفها تن باعية. 

و فى كلام الأخفش هذا نظرء فإن صرف الشىء عن معناه لسبب من الأسباب لا يستلزم صرف لفظه عن بعض ما يستحقه؛ و لو 
صح ذلك للزم فى كل المجازات العقلية و اللفظية؛ و اللازم باطل فالملزوم مثله» و الأصل ها هنا إثبات الياء؛ لأنها لام الفعل 
المضارع المرفوع» و لم تحذف لعلهُ من العلل إلا لاتباع رسم المصحف و موافقةُ رؤوس الآى إجراء للفواصل مجرى القوافى» و 
معنى وَ اللّل إذا يَسرِ إذا يمضىء كقوله: 

َ اليل إِذ أَذير .و اللّل إذا عَسْعَسٌ 1 و قيل: معنى يسر: يسار فيه كما يقال: ليل نائم و نهار صائم» كما فى قول الشاعر 69:: 
لقد لمتنا يا أمّ غيلان فى الشرىو نمت و ما ليل المطى بنائم 

و بهذا قال الأخفش و القتبى و غيرهما من أهل المعانى, و بالأّل قال جمهور المفسرين. و قال قتادة و أبو العالية: وَ اللّل إذا يَسْرٍ 
أى جاء و أقبل. و قال النخعى: أى استوى. قال عكرمة و قتاده و الكلبى و محمد ابن كعب: هى ليلهُ المزدلفةٌ خاصة لاختصاصها 
باجتماع الناس فيها لطاعة الله سبحانه؛ و قيل: ليله القدر لسراية الرحمة فيها. و الراجح عدم تخصيص ليله من الليالى دون أخرى 
ِل فى ذلكك قَمَمٌ إنذى حر هذا الاستفهام لتقرير تعظيم ما أقسم سبحانه به و تفخيمه من هذه الأمور المذكورة؛ و الإشارة 
بقوله: 1 

كك إلى تلكك الأمور, و التذكير بتأويل المذكورء أى: هل فى ذلكك المذكوره من الأمور التى أقسمنا بها قسم؛ أى مقسم به 
حقيق بأن تؤكد به الأخبار لِذى حجر أى: عقل و لبّء فمن كان ذا عقل و لب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن 


يقسم به و مثل هذا قوله: وَ إِنَّهُ لََسَمُ لَوْ تَعْلْمُونَ عَظِيمٌ «2. قال الحسن: لِذِى حجر أى: لذى حلم. و قال أبو مالكك: لذى ستر من 
الناس. و قال الجمهور: الحجر: العقل. قال الفرّاء: الكل يرجع إلى معنى واحدء لذى عقل و لذى حلم و لذى سترء الكل بمعنى 
العقل. و أصل الحجر: المنع» يقال لمن ملكك نفسه و منعها: إنه لذو حجر, و منه سمى الحجر لامتناعه بصلابته» و منه حجر 
الحاكم على فلا-ن» أى: منعه. قال و العرب تقول: إنه لذو حجر؛ إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها. ثم ذكر سبحانه على طريقة 
الاستشهاد ما وقع من عذابه على بعض طوائف الكفار بسبب كفرهم و عنادهم و تكذيبهم للرسل تحذيرا للكفار فى عصر نبينا 
صلَى الله عليه و سلّم و تخويفا لهم أن يصيبهم ما أصابهم 


(1). مريم: 7 
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(©). هو جرير. 
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فقال: أَلَمْ بَرَ كبس فَكلَ رَبك بعادٍ- إِرَمَ ذاتٍ الْعِمادٍ قرأ الجمهور بتنوين: عاد على أن يكون إرم عطف بيان لعادء و المراد بعاد 
اسم أبيهم و إرم: اسم القبيلة أو بدلا منه» و امتناع صرف إرم للتعريف و التأنيث. و قيل: المراد بعاد أولاد عاد. و هم عاد الأولى: 
و يقال لمن بعدهم عاد الأخرى. فيكون ذكر إرم على طريقة عطف البيان أو البدل؛ للدلالة على أنهم عاد الأولى لا عاد الأخرى. 
ولا بدّ من تقدير مضاف على كلا القولين: أى أهل إرم؛ أو سبط إرم؟ فإن إرم هو جدّ عاد, لأنه عاد بن إرم بن عوص بن سام 
ابن نوح. و قرأ الحسن و أبو العالية بإضافة عاد إلى إرم. و قرأ الجمهور: إِرَمْ بكسر الهمزةٌ. و فتح الراء و الميم. و قرأ الحسن و 
مجاهد و قتادة و الضحاك إِرَمَ بفتح الهمزة و الراء» و قرأ معاذ بسكون الراء تخفيفاء و قرئ بإضافة إرم إلى ذات العماد. قال 
مجاهد: من قرأ بفتح الهمزة شبههم بالإرم التى هى الأعلام واحدها أرم؛ و فى الكلام تقديم و تأخيرء أى: و الفجر كذا و كذا إِنَّ 
رَبك لََالْمِوْصِادٍ أَلَمْ تن أى: ألم ينته علمكك إلى ما فعل ربكك بعاد و هذه الرؤية رؤية القلب» و الخطاب للنبي» أو لكلّ من 
يصلح له. وقد كان أمر عاد و ثمود مشهورا عند العرب؛ لأن ديارهم متصلةٌ بديار العربء و كانوا يسمعون من أهل الكتاب أمر 
فرعون. و قال مجاهد أيضا: إرم: أمهُ من الأسمم, و قال قتادة: هى قبيلة من عاد و قيل: هما عادان» فالأولى هى إرم؛ و منه قول 
قيس بن الرّقيات: 

مجدا تليدا بناه أوّلهم أدركك عادا و قبله إرما 

قال معمر: إرم إليه مجتمع عاد و ثمود. و كان يقال: عاد إرم و عاد و ثمود, و كانت القبيلتان تنسب إلى إرم. قال أبو عبيدة: هما 
عادان» فالأولى إرم. و معنى ذات العماد: ذات القَوَّهُ و الشدّة مأخوذ من قوةٌ الأعمدة. كذا قال الضحات: و قال قتادهُ و مجاهد: 
إنهم كانوا أهل عمد سيارة فى الربيع» فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم. و قال مقاتل: ذات العماد يعنى طولهم؛ كان طول 
الرجل منهم اثنى عشرة ذراعاء و يقال رجل طويل العماد: أى القامة. قال أبو عبيدة: ذات العماد ذات الطولء يقال رجل معمد: 
إذا كان طويلا. 

وقال مجاهد و قتادة: أيضا كان عمادا لقومهم؛ يقال: فلان عميد القوم و عمودهم, أى: سيدهم. و قال ابن زيد: ذات العماد يعنى 
إحكام البنيان بالعمد. قال فى الصحاح: و العماد: الأبنية الرفيعة» تذكر و تؤنث, قال عمرو بن كلثوم: 


و نحن إذا عماد الحىّ خرّتعلى الأخفاض نمنع من يلينا 
وقال عكرمةٌ و سعيد المقبرى: هى دمشقء. و رواه ابن وهب و أشهب عن مالكك. و قال محمد بن كعب: 
هى الإسكندرية. الَتى لَمْ يُْلَقْ مِثْلّها فى البلاد هذه صفةه لعادء أى: لم يخلق مثل تلكك القبيلة فى الطول و الشْدَّة و القَوّ وهم 
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الذين قالوا: مَنْ أَسَّدٌ مِنَا قوَّةَ 2١‏ أو صفة للقرية على قول من قال: إن إرم اسم 


.10 فصلت:‎ .)١( 
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لقريتهم أو للأُرض التى كانوا فيها. و الأسولى أولى. و يدل عليه قراءة أبيَ التى لم يخلق مثلهم فى البلاد و قيل: الإرم: الهلاكك. 
قال الضحاك إرم ذات العماد: أى أهلكهم فجعلهم رميماء و به قال شهر بن حوشب. و قد ذكر جماعة من المفسرين أن إرم 
ذات العماد اسم مدينة مبنيه بالذهب و الفضه قصورها و دورها و بساتينها» و إن حصباءها جواهر و ترابها مسك. و ليس بها 
أنيس و لا-فيها ساكن من بنى آدمء و إنها لا تزال تنتقل من موضع إلى موضعء فتاره تكون باليمن» و تارهً تكون بالشام, و تارةٌ 
تكون بالعراق» و تاره تكون بسائر البلاد» و هذا كذب بحت لا ينفق على من له أدنى تمييز. و زاد الثعلبى فى تفسيره فقال: إن 
عبد الله ابن قلابة فى زمان معاوية دخل هذه المدينة: و هذا كذب على كذب و افتراء على افتراء» و قد أصيب الإسلام و أهله 
بداهيهٌ دهياء وفاقر عظمى و رزية كبرى من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يجترءون على الكذبء تارهُ على بنى 
إسرائيل» و تارة على الأنبياءء و تارة على الصالحين» و ثارة على رَتٌ العالمين» و تضاعف هذا الشرٌ و زاد كثرة بتصدّر جماعة من 
الذين لا علم لهم بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيف و التفسير للكتاب العزيز» فأدخلوا هذه الخرافات المختلفة و 
الأفاضيض التتخولة و"الأساظير اليفعلة فى ا تفسير كنات الله سيحانة فكدفواءو غيروا :ود لؤاءتى فى أراد أن بق علق يعضن ها 
ذكرنا فلينظر فى كتابى الُذى سميته: 

«الفوائد المجموعةٌ فى الأحاديث الموضوعة». 

ثم عطف سبحانه القبيلة الآخرة» و هى ثمود على قبيلةً عاد فقال: وَ تَمُود الَّذِينَ جابُوا الصّخْرَ بالْوادٍ وهم قوم صالح سموا باسم 
جدّهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح؛ و معنى جابوا الصخر: قطعوه. و الجوب القطعء و منه جاب البلاد: إذا قطعهاء و منه 
ستّى جيب القميص لأنه جيبء أى: قطع. قال المفسرون: أوّل من نحت الجبال و الصخور ثمود؛ فبنوا من المدائن ألفا و سبعمائة 
مدينة كلها من الحجارة؛ و منه قوله سبحانه: وَ تَنْحُِونَ الْجبالَ بوتا »١١‏ و كانوا ينحتون الجبال و ينقبونها و يجعلون تلكك الأنقاب 
بييوتا يسكنون فيهاء و قوله: بالْوادِ متعلق بجابواء أو بمحذوف على أنه حال من الصخره و هو وادى القرى. قرأ الجمهور: تَمُودَ 
بمنع الصرف على أنه اسم للقبيلة» ففيه التأنيث و التعريف. 

و قرأ يحيى بن وناب بالصرف على أنه اسم لأبيها. و قرأ الجمهور أيضا بالواد بحذف الياء وصلا و وقفا اتباعا لرسم المصحف. و 
قرأ ابن كثير بإثباتها فيهما. و قرأ قنبل فى رواية عنه بإثباتها فى الوصل دون الوقف و فِوْعَوْنَ ذى الأَوْتَادٍ أى: ذو الجنود الذين لهم 
خيام كثيرة يشدّونها بالأوتاد» أو جعل الجنود أنفسهم أوتادا لأنهم يشدّون الملكك كما تشد الأوتاد الخيام» و قيل: كان له أوتاد 
يعذّب الناس بها و يشدّهم إليها. و قد تقدم بيان هذا فى سورة ص الَذِينَ طَعَوَا فى الْبلادٍ الموصول صفهٌ لعاد و ثمود و فرعون. 
أى: طغت كل طائفةٌ منهم فى بلا-دهم و تمرّدت و عتتء و الطغيان: مجاوزة الحدّ فَأْكَرُوا فيها اماد بالكفر و معاصى الله و 
الجور على عباده» و يجوز أن يكون الموصول فى محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هم الذين طغواء 


.١9 الشعراء:‎ .)١( 

فتح القديرء جه ص: ”اه 

أو فى محل نصب على الذمٌ فَصَبّ عَلَنِهِمْ رَبك سَوْطً عَوذاب أى: أفرغ عليهم و ألقى على تلك الطوائف سوط عذاب, و هو ما 
عذّبهم به. قال الزجاج: جعل سوطه الُّذى مزوفة ب الطاب كاله معان فاون خلغة: أع؟ العام ا هله حورفية قرول التابقة: 
قفبك عل الله خسن صحةو كاؤاله ويد البرية تعدا 

و منه قول الآخر: 

ألم تر أن اللّه أظهر دينهو صب على الكقّار سوط عذاب 

و معنى سوط عذاب: نصيب عذابء و ذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم فى الدنيا من العذاب العظيم هو بالنسبة إلى ما 
أعدّه لهم فى الآدخرهُ كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به. و قيل: ذكر السوط للدلالة على شدة ما نزل بهم» و كان السوط 
عندهم هو نهايةُ ما يعذّب به. قال الفرّاء: هى كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب» و أصل ذلكك أن السوط هو عذابهم 
الى يعذبون به. فجرى لكل عذاب إذا كان فيه عندهم غايهٌ العذاب. و قيل معناه: عذاب يخالط اللحم و الدم من قولهم: 
يسوطه سوطاء أى: خلطه؛ فالسوط: خلط الشىء بعضه ببعضء و منه قول كعب بن زهير: 

لكنّها خلَهُ قد سيط من دمهافجع و ولع 0١١‏ و إخلاف و تبديل 


و قال الآخر: 
أحارث إِنا لو تساط دماؤناتزايلن حتّى لا يمسّ دم دما 
وقال آخر: 


فسطها ذميم الرَأى غير موفقفلست على تسويطها بمعان 

إِنَ رَبك لَبالْموْصادٍ قد قدّمنا قول من قال إن هذا جواب القسم. و الأولى أن الجواب محذوفء و هذه الجملة تعليل لما قبلها» و 
فيها إرشاد إلى أن كفار قومه صلَى الله عليه و سلّم سيصيبهم ما أصاب أولئك الكفار و معنى بالمرصاد: أنه يرصد عمل كل 
إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خيرا و بالشرٌ شرًا. قال الحسن و عكرمة: أى عليه طريق العباد لا يفوته أحدء و الرصد و المرصاد: 
الطريق. و قد تقدّم بيانه فى سورة براءة» و تقدّم أيضا عند قوله: إِنَّ جَهَنّم كانثْ مؤصاداً .7١‏ 

و قد أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس فى قوله: وَ الْمَجْرِ 
قال: فجر النهار. و أخرج ابن جرير عنه قال: يعنى صلاة الفجر. و أخرج سعيد 


(01. «فجع): إصابة بمكروه. «ولع): كذب. 

.”١ النباً:‎ .)5( 

فتح القدير» جه ص: 07 

ابن منصور و البيهقى فى الشعب و ابن عساكر عنه أيضا فى قوله: وَ الْمَخْر قال: هو المحرّم فجر السنة و قد ورد فى فضل صوم 
شهر محرّم أحاديث صحيحة. و لكنها لا تدل على أنه المراد بالآية لا مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما. و أخرج أحمد و النسائى و 
البزار وابن جرير و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب, عن جابر «أن النبى صلَى الله عليه و 
سلم قال: وَ الْمَجْر- وَ لَيالٍ عَشْرِ- وَ الشَفْع و الْوثر قال: إن العشر عشر الأضحى. و الوتر: يوم عرفة» و الشفع: يوم النحر. و فى لفظ: 
هى ليالى من ذى الحجة». 1 


و أخرج عبد بن حميد عن طلحة بن عبد الله أنه دخل على ابن عمر هو و أبو سلمة بن عبد الرّحمن فدعاهم ابن عمر إلى الغداء 
يوم عرفة» فقال أبو سلمة: أ ليس هذه الليالى العشر التى ذكرها اللّه فى القرآن؟ فقال ابن عمر: 

وونا سنو كن اندها لك لسر وسح وق وقد قز سفنل العف اننا دوف ديو جنير فنها اما ال ملق أنه قاد ها 
فى القرآن هنا بوجه من الوجوه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وَ يال عَشْرٍ قال: هى العشر الأواخر من رمضان. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى 
حاتم و صححه عن عمران بن حصين «أن النبى صلَى الله عليه و سلّم سئل عن الشفع و الوترء فقال: 

هى الصلاه بعضها شفع و بعضها وترا. و فى إسناده رجل مجهولء و هو الراوى له عن عمران بن حصين. 

وقد روى عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين بإسقاط الرجل المجهول. و قال الترمذى بعد إخراجه بالإسناد الَذى فيه 
الرجل المجهول: هو حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة. قال ابن كثير: و عندى أن وقفه على عمران بن حصين أشبه؛ و 
الله أعلم. قال: و لم يجزم ابن جرير بشىء من هذه الأقوال فى الشفع و الوتر. و قد أخرج هذا الحديث موقوفا على عمران بن 
حصين عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جريرء فهذا يقوّى ما قاله ابن كثير. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله: وَ 
الشَّفْع وَ الْوَثْرِ فقال: كل شىء شفع فهو اثنان» و الوتر واحد. و أخرج الطبرانى و ابن ترفو معفال المتواط وسفن امس 2 
أن أيوت عن التق على الله عله ومنل #«أن اسل عن الشهد و الوتر فقال: وماك و ليللةه ايوم عرفنةة و يوم التجره :لوقو البلة 
النحر ليلة جمع». و أخرج ابن جرير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «الشفع اليومانء و الوتر اليوم الثالث». و 
أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن سعد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عبد الله بن الزبير 
أنه سئل عن الشفع و الوتر فقال: الشفع: قول الله فَمَنْ تَعَجَلَ فى يَوْمئِن فَلا إِنْم عَلَئِِ )١‏ و الوتر: اليوم الثالث. و فى لفظ: الوتر 
أوسط أيام التشريق. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء. من طرق عن ابن 
عباس قال: الشفع: 

يوم النحرء و الوتر: يوم عرفة. و أخرج ابن جرير عنه وَ اللّل إذا يَشِرِ قال: إذا ذهب. و أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ وَ 
الْمْخْر إلى قوله: إذا يَسْر قال: هذا قسم على إن ربكك بالمرصاد. 


و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الشعب. 


.5١7 البقرة:‎ .)١( 

فتح القدير» جه ص: 0# 

من طرق عن ابن عباس فى قوله: قَسَمْ لتنذى حمر قال: لذى حجى و عقل و نهى. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: بعادٍ- إِرَمَ قال: 
يعنى بالإسرم: الهالككء ألا ترى أنكك تقول: أرم بنو فلاسنء ذاتٍ الْعِمادٍ يعنى طولهم مثل العماد. و أخرج ابن أبى حاتم وابن 
مردويه عن المقدام بن معدى كرب عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم أنه ذكر إِرَمَ ذاتٍ الْعِمادٍ فقال: «كان الرجل منهم يأتى إلى 
الصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها على أىّ حىّ» أراد فيهلكهم. و فى إسناده رجل مجهول؛ لأن معاوية بن صالح رواه عمن 
حدّثه عن المقدام. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: جابُوا الصَّحْرَ بالْوادٍ قال: و أخرج ابن 
جرير عنه فى الآيةٌ قال: كانوا ينحتون من الجبال يونا وَفْرَعُوْقَ ذى الْأَوْتَاد قال: الأوتاد: الجنود الذين يشدّون أمره. و أخرج 
الحاكم و صبححه؛ عن ابن مسعود فى قوله: ى الْأَوْتَادِ قال: وتد فرعون لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة 


حتى ماتت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ رَبك لبالمؤصادٍ قال: يسمع و 


يرى. و أخرج الحاكم و صححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات, عن ابن مسعود فى قوله: إِنَّ رَبَكك لَبالْمِوْصادٍ قال: من وراء 


الصراط جسور: جسر عليه الأمانةه و جسر عليه الرحم؛ و جسر عليه الربٌّ عر و جل. 


[سورة الفجر (43): الآيات 14 الى ]"٠‏ 


اما الانْسَانٌ إذا ما اكلذة ره ار كف مول و اكع 218 أن إذا مَا ابَتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيِهِ رزْقَهُ متو ل هات (1) كال 
َل لا تُكرِمُونَ لتب 17) و لا تَححاضُونَ على طعام الْمشكين (08 و تَْكلُونَ الثّراتَ كلا لما (019 

وَ تحِبُونَ امال حُبًا جما )٠١(‏ كلاً- إذا تكن الأذعل 01043و يداه وفك الكت 021 وج وول فيك 
بؤمكة يقذّكد اسان و أن 25 الذكرى (##اعقول با تفن قدفك لعباض 68 

2000 عَذابَهٌ أحَدٌ (10) وَ لا يُوئِقُ وََاقَهُ أَحدٌ (1) يا أَممُهَا النَفْسٌ الْمَعمَيةٌ (30) اجعى إلى وتكك راضعا توفي 6 
فَادْخَلى فى عبادى (9) 

وَادْخْلِى جَنَتَى (0:*) 

لما ذكر سبحانه أنه بالمرصاد ذكر ما يدلٌ على اختلاف أحوال عباده عند إصابةُ الخير و عند إصابة الشرّء و أن مطمح أنظارهم و 
معظم مقاصدهم هو الدنيا قال كا الْإنْسانٌ إذا مَا ابتَلاهُ رَيّهُ أى: امتحنه و اختبره بالنعم ارم وَ نَكَمَهُ أى: أكرمه بالمال و وسَيع 
عليه رزقه فَيُْولُ رَبّى أَكْرمَن فرحا بما نال و سرورا بما أعطى» غير شاكر لله على ذلكك و لا خاطر بباله أن ذلكك امتحان له من 
ربه و اختبار لحاله و كشف لما يشتمل عليه من الصبر و الجزع و الشكر للنعمة و كفرانهاء و «ما؛ فى قوله: فأَكْرَمَهُوَ نَكَمَهُ تفسير 
للابتلاء. و معنى أَكرَمَن أى: فضانى بما أعطانى من المال و أسبغه علي من النعم لمزيد استحقاقى لذلكك و كونى موضعا له و 
الإنسان مبتدأء و خبره «فيقول ربى أكرمن» و دخلت الفاء فيه لتضمن أما معنى الشرطء و الظرف المتوسط بين المبتدأ و الخبر و 
إن تقدّم لفظا فهو مؤخر فى المعنى» أى: فأما الإنسان فيقول ربى أكرمنى وقت ابتلائه بالإنعام. قال الكلبى: الإنسان هو الكافر أبيىَ 
بن خلف. و قال مقاتل: نزلت فى أميةُ بن خلف» 

فتح القديرء جه ص: عه 

و قيل: نزلت فى عتبة بن ربيعة و أبى حذيفة بن المغيرة وَ أمّا إذا مَا ابْتَلاهٌ أى: اختبره و عامله معاملة من يختبره فَقَدَرَ عَليِهِ ررْقَهُ 


-ه 


أى: ضييقه و لم يوسعه له» ولا بسط له فيه فَيَقُولَ رَبّى أهاّن أى: 

أولانى هوانا. و هذه صفه الكافر الى لا يؤمن بالبعثء لأنه لا كرامة عنده إلا الدنيا فى متاعهاء و لا إهانة عنده إلا فوتها و عدم 
وصوله إلى ما يريد من زينتهاء فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته و يوفقه لعمل الآخرة» و يحتمل أن يراد الإنسان 
على العموم لعدم تيفَظه أن ما صار إليه من الخير و ما أصيب به من الشرّ فى الدنيا ليس إلا للاختبار و الامتحان و أن الدنيا 
بأسرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. و لو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. قرأ نافع بإثبات الياء فى 
«أكرمن و أهانن» وصلا و حذفهما وقفاء و قرأ ابن كثير فى روايةٌ البزى عنه و ابن محيصن و يعقوب بإثباتهما وصلا و وقفاء وقرأ 
الباقون بحذفهما فى الوصل و الوقف اتباعا لرسم المصحف و لموافقة رؤوس الآىء و الأصل إثباتها لأنها اسم؛ و من الحذف 
قول الشاعر: 

و من كاشح ظاهر غمرهإذا ما انتصبت له أنكرن 

أى: أنكرنى. و قرأ الجمهور «فقدر» بالتخفيفء و قرأ ابن عامر بالتشديد» و هما لغتان. و قرأ الحرميان و أبو عمرو «ربى» بفتح الياء 
فى الموضعين و أسكنها الباقون. و قوله: كنا ردع للإنسان القائل فى الحالتين ما قال: و زجر له» فإن الله سبحانه قد يوسع الرزق و 


يبسط النعم للإنسان لا لكرامته» و يضيقه عليه لا لإهانته. بل للاختبار و الامتحان كما تقدّم. قال الفراء: كلا فى هذا الموضع 
بمعنى أنه لم يكن ينبغى للعبد أن يكون هكذاء و لكن يحمد الله على الغنى و الفقر. ثم انتقل سبحانه من بيان سوء أقوال 
الإنسان إلى ببان سوء أفعاله فقال: بل لا تُكَرمُونَ الْيتِيمَ و الالتفات إلى الخطاب لقصد التوبيخ و التقريع على قراءة الجمهور 
بالفوقية. و قرأ أبو عمرو و يعقوب بالتحتيه على الخبرء و هكذا اختلفوا فيما بعد هذا من الأفعال؛ فقرأ الجمهور «تحضونء و 
تأكلون و تحبون» بالفوقيه على الخطاب فيها. و قرأ أبو عمرو و يعقوب بالتحتيةٌ فيهاء و الجمع فى هذه الأفعال باعتبار معنى 
الأسناقه لخ المراد يه اللعسن» أى: بل لكم أفعال هى أقبح مما ذكرء و هى أنكم تتركون إكرا لقم فكاو ماله و يوه 
من فضل أموالكم. قال مقاتل: نزلت فى قدامة بن مظعون و كان يتيما فى حجر أمية بن خلف. وَ لا تَحَاضُونَ عَلى طَعام الْمشْكين 
سور مر دح هل كداذاف: افواءو واعميوده هيد رقا أن لك عون شبك أر ليس يفيت 
بعضا على ذلكك و لا يأمر به و لا يرشد إليه» و قرأ الكوفيون «تحاضون» بفتح التاء و الحاء بعدها ألفء و أصله تتحاضون, 
فحذف إحدى التاءين» أى: لا يحض بعضكم بعضا. و قرأ الكسائى فى رواية عنه و السلمى «تحاضون» بضم التاء من الحض» و 
هو الحث. و قوله: عَلى طعام الْمشكين متعلق بتحضونء و هو إما اسم مصدرء أى: على إطعام المسكين, أو اسم للمطعوم؛ و 
كو تلات نشاف اع رطا الستتكى رسا رطا عاد سكين :و كوة اقزاك أله الرراف اردنت 
التاء من الواو المضمومة» كما فى تجاه و وجاه, و المراد به أموال اليتامى الذين يرثونه من قراباتهم؛ و كذلكك أموال النساءء 
فتح القدير. جه؛ ص: 8"ه 

واذلكة أنهم كائوا لاد يوذفوة النساء:و الصبيان و يأكلون أموالهم أ كلا لقا أى: أكلا شديداء وقيل معتى لعاة جمعاء من قولهب: 
لممت الطعام؛ إذا أكلته جميعا. قال الحسن: يأكل نصيبه و نصيب اليتيم» و كذا قال أبو عبيدة: و أصل اللمّ فى كلام العرب: 
الجمع يقال: لممت الشىء ألمه لما: جمعته؛ و منه قولهم: 

ا ا ا ا 1 

ولتت نيم ألا لا تشعل .شحف أت لجال الجيدت 

قال الليث: اللم: الجمع الشديد, و منه حجر ملموم, و كتيبة ملمومة» و للآكل: يلم الثريد فيجمعه ثم يأكله. و قال مجاهد: يسفّه 
سفًا. و قال ابن زيد: هو إذا أكل ماله ألم بمال غيره فأكله والاشكزفييا اكل من عنيث وطيت: و تكوة المال خقا عن أى: عا 
كثيراء و الجمُ: الكثير» يقال: جم الماء فى الحوض؛ إذا كثر و اجتمعء و الجملة: لمجاو ادي بصم بالماد م لويد 
الردع لهم والزجر فقال كنا أى: ما هكذا ينبغى أن يكون عملكم. ثم استأنف سبحانه فقال إذا دكت الْأَرْضُ دكا دكا و فيه وعيد 
لهم بعد الردع و الزجرء و الدكك: الكسر و الدقء و المعنى هنا: أنها زلزلت و حركت تحريكا بعد تحريكك. قال ابن قتيبة: دكت 
جبالها حتى استوت. قال الرّجَاج: أى: تزلزلت فدكك بعضها بعضا. قال المبرّد: أى: بسطت و ذهب ارتفاعها. قال: و الدكك: حط 
المرتفع بالبسط» و قد تقدّم الكلام على الدكك فى سورة الأعراف» و فى سورة الحاقة. و المعنى: أنها دكت مر بعد أخرى, و 
انتصاب «دكاء الأوّل على أنه مصدر مؤكد للفعلء و «دكا» الثانى تأكيد للأوّلء كذا قال ابن عصفور. و يجوز أن يكون النصب 
علن الغال” آى ه تحال كز تيناد كر ككقتيؤة عند مز ١‏ كتنا مقال ملك لمات انا اناه وعلتم الكط ككرفا حرفا ولس اانه 
كوّز الذك عليها حتى صازت هباء منبئا. وَجاء رَبك أى: جاء أمره و قضاؤه وظهرث آياته؛ و قيل: المعنى: أنها زالت الشبه فى 
ذلكك اليوم؛ و ظهرت المعارف» و صارت ضرورية نالك حر مو الشىء اذى كان يشكك فيه» و قيل: جاء قهر 
رئك ومنا افير لتر افقو الاير موتدواة افيس ملو ا كن وعد فقن ع الك مسوم امنا عاتم فنا 
على الحال» أى: 


معتطفين أو دوق ميقوهه قالتعطاء: بريه :صفوفالماذتكة: وا أهل كل شماه صق كل على نندة. 

بِجَهَنَمَ ف ل ا ب يكون ند هو القام تثقام الفاعل» و لسن بذاك: 
قال الواحدى: قال جماعة من المفسرين: جىء بها يوم القيامة مزمومة بسبعين ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملكك 
يجرّونها حتى تنصب عن يسار العرشء فلا يبقى ملك مقرّب و لا نبى مرسل إلا جثا لركبتيه يقول: يا رب نفسى نفسى. و سيأتى 
اذى نقله هذا عن جماعة المفسرين مرفوعا إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إن شاء الله. يَوْمَئِذٍ يَتذَّكرُ الْإنْسانٌ «يومئذ» هذا 
بدل من يومئذ الى قبله أى: يوم جىء بجهنم يتذكر الإنسان» أى: يِتّعظ و يذكر ما فرط منه و يندم على ما قدّمه فى الدنيا من 
الكفر و المعاصى. و قيل: إن قوله «يومئذ» الثانى بدل من قوله «إذا دكت» و العامل فيهما هو قوله: 
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يَعَذَّكرٌ الْإِنْسانٌ وَ أَنّى لَه الدكرف أن وق أ له قن كرو الافشاظ وف هرغلن معلات مفنات» اق ونم أن له كس 
الذكرى. قال الرَّجَاج: يظهر التوبة و من أين له التوبة؟ يَقُولٌ يا لَتِنَنِى قَدّمْتٌ لِحَياتَى الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: 
ماذا يقول الإنسان» و يجوز أن تكون بدل اشتمال من قوله: يتذكر و المعنى: يتمنى أنه قدّم الخير و العمل الصالحء و اللام فى 
لحياتى بمعنى لأجل حياتى؛ و المراد حياة الآخرة؛ فإنها الحياة بالحقيقة؛ لأنها دائمة غير منقطعة. و قيل: إن اللام بمعنى فى؛ و 
المراد حياة الدنياء أى: يا ليتنى قدّمت الأعمال الصالحةُ فى وقت حياتى فى الدنيا أنتفع بها هذا اليوم؛ و الأوّل أولى. 

قال الحسن: علم و الله أنه صادف حياهُ طويلة لا موت فيها فَيوْمَتَذٍ لا يعَذْبُ عَذَابَُ أحدٌ أى: يوم يكون زمان ما ذكر من الأحوال 
لاابعدت كعداثك الله أخد :و لاترى كه وكافة اعد | لذ هران عدات اللمين واقاقه أعنذ مهو ]3 الأمر كله لدو الصعر ام عن 
التقديرين فى عذابه و وثاقه لله عرّ و جلء و هذا على قراءة الجمهور يعذب و يوثق مبنيين للفاعل. و قرأ الكسائى على البناء 
للمفعول فيهماء فيكون الضميران راجعين إلى الإنسان» أى: لا يعذب كعذاب ذلكك الإنسان أحد و لا يوثق كوثاقه أحد, و المراد 
بالإنسان الكافرء أى: لا يعذب من ليس بكافر كعذاب الكافر و قيل: إبليسء و قيل: المراد به أب بن خلف. 

قال الفرّاء: المعنى أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحدء و لا يوثق بالسلاسل و الأغلال كوثاقه أحد لتناهيه فى الكفر و 
العناد. و قيل: المعنى: أنه لا يعذب مكانه أحد ولا يوثق مكانه أحدء ولا تؤخذ منه فدية» وهو كقوله: وَ لا تَزِرُ وازِرَةُ وزْرَ 
أخرى 1١‏ و العذاب بمعنى التعذيبء و الوثاق بمعنى التوثيق» و اختار أبو عبيد و أبو حاتم قراءه الكسائىء قال: و تكون الهاء فى 
المومصي ‏ غحتن الكافر لأنه معزو تك" أثه لا يقلات أحنا داب اللدتقالة أ علق الفازسى: بحرة أن يكوق الضيير الكافر على 
قراءة الجماعة» أى: لا يعذب أحد أحدا مثل تعذيب هذا الكافر. 

ولما فرغ سبحانه من حكاية أحوال الأشقياء ذكر بعض أحوال السعداء فقال يا أَيَتّهَا النَفْسٌ الْمُطْمَينّةٌ المطمئنة: هى الساكنة 
الموقنة بالإيمان و توحيد الله الواصلة إلى ثلج اليقين؛ بحيث لا يخالطها شكك و لا يعتريها ريب. قال الحسن: هى المؤمنة 
الموقنة. و قال مجاهد: الراضية بقضاء الله التى علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء و أن ما أصابها لم يكن ليخطثها. و قال 
مقائل > الآمنة المطوقفة .واقال ابن كران الليطبيفة بدك الهو قبل #البخلقية#فال ابن ازيف المطليية لأنها يقترت الجن 
عند الموت و عند البعث ازجعى إلى رَبك أى: ارجعى إلى الله راضدَيَةٌ بالثواب الّذى أعطاكك مَوْصِدَيَةٌ عنده» و قيل: ارجعى إلى 
موعده. و قيل: إلى أمره. وقال عكرمةٌ و عطاء: معنى ارْجعِى إلى رَبك إلى جسدك الّذى كنت فيه؛ و اختاره ابن جرير» و يدل 
على هذا قراءةٌ ابن عباس «فادخلى فى عبدى» بالإفراد» و الأوّل أولى فَادْخَلى فى عبادى أى: فى زمره عبادى الصالحين» و كونى 


من جملتهم, و انتظمى فى سلكهم 


.18* الأنعام:‎ .)١( 
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وَ ادْخُلِى جَنتَى معهمء قيل: إنه يقال لها ارجعى إلى ربكك عند خروجها من الدنياء و يقال لها: ادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى 
يوم القيامة» و المراد بالآيةُ كل نفس مطمئئنة على العموم, و لا ينافى ذلكك نزولها فى نفس معينة» فالاعتبار بعموم اللفظء لا 
بخصوص السبب. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أكلا لَمَّا قال: سفاء و فى قوله: حُيًا 
جَمّا قال: شديداء و أخرج ابن جرير عنه أكنًا لَمّا قال: شديدا. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: إذا دكت الْأَرْض دكا دكا قال: تحريكها. و أخرج مسلم و الترمذى و ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

حاتم عن ابن عباس و أنّى لَه الذكرى يقول: و كيف له؟ و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: فَيَوْمَتَذٍ لا يْكَدْبٌ الآيهُ قال: لا 
يعذب بعذاب الله أحد و لا يوثق بوثاق الله أحد. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و الضياء فى المختارة» عنه أيضا فى قوله: 
نا اها لتق المطعنة كال: المومكة اقش إلى ركه رقولة إلى مبتل كه قال #وترلك هذه الآنةى أو كز ساليع فقال نا 
رسول الله ما أحسن هذاء فقال: أما إنه سيقال لكك هذا». و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و أبو نعيم فى 
الحلية» عن سعيد بن جبير نحوه مرسلا. و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأاصول نحوه عن أبى بكر الصديق و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: يا أَيُهَا النَفْسُ الْمُطَمَيْنةُ قال: هو النب صلَّى الله عليه و سلّم. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: النَفْسٌُ الْمُطْمَينَةَ المصدّقة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآية قال: تردّ الأرواح يوم 
القيامة فى الأجساد. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: اجعى إلى رَبك راضدَيَةً قال: بما أعطيت من الثواب مَرْضِدَيةَ عنها 
بعملها فاذخلى فى عبادى المؤمنين. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف» فجاء طير 
لم ير على خلقته فدخل نعشه ثم لم ير خارجا منه. فلما دفن تليت هذه الآيهُ على شفير القبر لا ندرى من تلاها يا يها النمْسٌ 
الْمطْمَئنّة- ازجعى إلى رَبْكِ راضِيةً مَوْضِيَةُ- فَادْخَلِى فى عبادى- وَ ادْخُلى جَنتَى و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن عكرمة مثله. 
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سورة البلد 
اشارة 


و يقال سورة: لا أقسم» هى عشرون آيهُ و هى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة لا أقسم بهذا البلد بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 


2 الله الرخمن اجيم 


[سورةٌ البلد :)3٠(‏ الآبات ١‏ الى ١؟]‏ 


بشم اللِّالرَحْمنٍ الوَجِيم 

ل ا ا م 
أيَحْمَبُ أَنْ أَنْ يَضْدِرَ عَلَيهِ أَحَدٌ (0) يَقُولُ أَهْلَكتٌ مالا بدا (©) أ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ َه أَحدٌ 00 ألم نَجْعَلْ لَه عَِين (8) و لساناً و 
0 
وَ هَدَيِناةُ النَخِدَيْن 0١(‏ قلا اقْتَحمَ اَعَد )1١(‏ و ما أَذْراك مَا الْعقمةٌ (؟1) فك رَكَمِ 01 أَوْ إِطْعامٌ فى يَؤْم ذى مَسْعَبَةُ (؟1) 
يتيماً ذا مَفْربَُ (10) أَوْ مشكيناً ذا مَْرَبَة (1) ثم كان مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ نَواصَوًا بالصّثِر وَ تَواصَوًا لوضف (10) أُولئِك أَصْحاتٌ 
الْمتِمنهُ (1) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآياتنا هُمْ أُصْحابٌُ الْمَعْأمَةُ (19) 
عَلَم نارٌ مُؤْصَدَة ٠(‏ 42 
وله ل أنه اران و انمتن أقسم بهذًا الْبَلْدِ و قد تقدّم الكلام على هذا فى تفسير لا أَفِمٌ ؤم ايام 001١‏ و من زيادة ١‏ دلا" 
فى الكلام فى غير القسم قول الشاعر: 
تذكرت ليلى فاعترتنى صبابةو كاد صميم القلب لا يتصدّع ؟) 
أى: يتصدّع؛ و من ذلكك قوله: ما مَتَعَك ألا تسبل «“ أى: أن تسجد. قال الواحدى: 
أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام و هو مكة. قرأ الجمهور «لا أقسم؛ و قرأ الحسن و الأعمش «لأقسم) من غير ألف. 
و قيل: هو نفى للقسم., و المعنى: لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجكك منه. و قال مجاهد: إن «لا) رد على من أنكر 
البعث» ثم ابتدأ فقال أقسمء و المعنى: ليس الأمر كما تحسبون. و الأوّل أولى. و المعنى: أقسم بالبلد الحرام الّذى أنت حل فيه. و 
قال الواسطى: إن المراد بالبلد المدينة» و هو مع كونه خلاف إجماع المفسرين هو أيضا مدفوع لكون السورةٌ مكية لا مدنية» و 
جملة قوله: وَ أَنْتَ حِلَّ بهذًا الَْلَدِ معترضة و المعنى: أقسم بهذا البلد وَ وال وَ ما وَلَدَ- لَقَدُ حَلَقنَا الْإِنْسانَ فى كُبدٍ و اعترض 
بينهما بهذه الجملة» و المعنى: و من المكابد أن مثلك على عظيم حرمته يستحل بهذا البلد كما يستحلٌ الصيد فى غير الحرم. و 
قال الواحدى: الحلّ و الحلال و المحل واحدء و هو ضدّ المحرّم أحل الله لنبيه صلّى الله عليه و سلم مكة يوم 


.١ القيامة:‎ .)١( 

(1). فى تفسير القرطبى: لا يتقطع. 

(. الأعراف: ؟7١.‏ 
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الفئح حتى قاتل» و قد قال صلَّى الله عليه و سلّم: «لم تحلّ لأحد قبلى» و لا تحل لأحد بعدى, و لم تحل لى إلا ساعة من نهاره. 
قال: و المعنى أن الله لما ذكر القسم بمكة دلّ ذلكك على عظم قدرها مع كونها حراماء فوعد نبيه صلَى الله عليه و سلم أن يحلّها 
لدبشن يفاك افنها و رقتحي علق يلام فهندا :وعد امن الله تعالى ,أن يلها لد خسن ركورن ره جلا اتقيى ب فالمعق ناو انك حل بهذا 
البلد فى المستقبل» كما فى قوله: إِنَك ميت 4 ميت وَ إِنَّهُمْ م مون 483 قال حجاهة:المعي :باصت قهمن شي فأنك حل :قال قنادة- 
شاه نلعت : كرس للد حر رتك ى هلله ال جل ف عش زد علي و يعارل بوك ون اد 
و المعاصى. و قيل: المعنى: لا أقسم بهذا البلد و أنت حال به و مقيم فيه و هو محلك. فعلى القول بأن لا نافية غير زائدة يكون 
المعنى: لا أقسم به و أنت حال به. فأنت أحقٌّ بالإقسام بكك و على القول بأنها زائدة يكون المعنى: أقسم بهذا البلد الذى أنت 
مقيم به تشريفا لكك و تعظيما لقدرك؛ لأنه قد صار بإقامتكك فيه عظيما شريفاء و زاد على ما كان عليه من الشرف و العظم؛ و 


لكن هذا إذا تقرّر فى لغهُ العرب أن لفظ حل يجىء بمعنى حلء و كما يجوز أن تكون الجملهُ معترضة يجوز أن تكون فى محل 
نصب على الحال و والَِدٍ وَ ما وَلَدَ عطف على البلد. قال قتادهُ و مجاهد و الضحاكك و الحسن و أبو صالح و والِدٍ أى: آدم وَ ما 
وَلَدَ أى: و ما تناسل من ولده أقسم بهم لأنهم أعجب ما خلق الله على وجه الأرض لما فيهم من البيان و العقل و التدبير» و فيهم 
الأننامة و الفلساء و الفدا يدرت و فال أبو عمران الجونى: الوالد: إبراهيم و ما ولد: ذريته. قال الفرّاء: إن «ما» عبار عن الناس 
كقوله: ما طاب لَكمْ 1١‏ و قيل: الوالد: إبراهيم» و الولد: إسماعيل و محمد صلَّى الله عليه و سلّم. و قال عكرمة و سعيد بن جبير: 
و والد يعلى الذئ لك ل 1ك يعنى العاقر الّذى لا يولد له» و كأنهما جعلا «ما) نافية» و هو بعيد» و لا يصيح ذلكك إلا بإضمار 
الموصول: أ وق لل جاو يجوز إضمار الموصول عند البصريينء و قال عطية العوفى: هو عام فى كل والد و 
لوه مات جميع الحيوانات» و اختار هذا ابن جرير لَفَّدُ حَلَقَمَا الْإِنْسانَ فى كود هذا جواب القسم, و الإنسان هو هذا النوع 
الأنساقى »+ و"الكبند: الشدّة و المشقةء يقال: كاندت الأمر: قاسيت شدتةة و الإنسان لآ يرال فى مكابدة الذنيا و مقاساة شدائدها 
حتى يموتء و أصل الكبد: الشدَّة و منه تككبد اللبن: إذا غلظ و اشتدّء و يقال: كبد الرجل؛ إذا وجعت كبده؛ ثم استعمل فى كل 
شِدَّهُ و مشقة» و منه قول أبى الأصبغ: 

لى ابن عم لو أن النّاس فى كبدلظل محتجرا بالتبل يرمينى 

قال الحسن: يكابد مصائب الدنيا و شدائد الآخرة. و قال أيضا: يكابد الشكر على السرّاء؛ و يكابد الصبر على الضرّاء. لا يخلو عن 
أحدهما. قال الكلبى: نزلت هذه الآيهُ فى رجل من بنى جمح يقال له أبو الأشدين «7. و كان يأخذ الأديم العكاظيئّ و يجعله 
تحت رجليه» و يقول: من أزالنى عنه فله كذاء فيجذبه 


860 الزمر:‎ .١( 

(5؟). النساء: * 

).فى الكشافق: أبؤ الأشد: 
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عشرءٌ حتى يتمرّق و لا تزول قدماه؛ و كان من أعداء النبى صلَى الله عليه و سلم و فيه نزل: أ بَحْسَبُ أنْ لَنْ يَقُدِرَ عَلَيِهِ أَحَدٌ يعنى 
لقوّته» و يكون معنى فى كب على هذا: فى شِدَهُ خلقء و قيل: معنى فى كبَدٍ أنه جرىء القلب غليظ الكبد أ يَحْسَبٌ أنْ لَنْ يَقْدِرَ 
عَلِْهِ أَحدَكٌ أى: يظنّ ابن آدم أن لن يقدر عليه والحف حر لوي اطي ادن (الاريمب افوا مر مده 
من الثقيلة» و اسمها ضمير شأن مقدّر. ثم أخبر سبحانه عن مقال هذا الإنسان فقال: دول اللك انا لبذ أ : كثيرا مجتمعا بعضه 
على بعض. قال الليث: مال لبد لا يخاف فناؤه من كثرته. قال الكلبى و مقاتل: يقول أهلكت فى عداوة محمد مالا كثيرا. و قال 
مقاتل: نزلت فى الحارث بن عامر بن نوفل؛ أذنب فاستفتى النب صلَى الله عليه و سلّم فأمره أن يكفّرء فقال: لقد ذهب مالى فى 
الكفارات و النفقات منذ دخلت فى دين محمد. قرأ الجمهور «لبدا» بضم اللام و فتح الباء محفَفاء و قرأ مجاهد و حميد بضم 
اللام و الباء مخففا. و قرأ أبو جعفر بضم اللام و فتح الباء مشدّدا. قال أبو عبيدةٌ: لبد: فعل من التلبيد» و هو المال الكثير بعضه 
على بعض رسع عل الكرة ونال وجل حطم: إذا كان كثير الحطم. قال الفرّاء: واحدته لبدة و الجمع لبد. و قد تقدّم بيان 
هذا فى سورة الن أبخنت أن له + وه أَحَد أى: أيظنّ أنه لم يعاينه أحدء قال قتادة: أ يظنَ أن الله سبحانه لم يره و لا يسأله عن 
ماله من أين كسبه. و أين أنفقه؟ و قال الكلبى: كان كاذبا لم ينفق ما قال؛ فقال اللّه: أ يظنّ أن اللّه لم ير ذلكك منه. فعل أو لم 
يفعل» أنفق أو لم ينفق. 


ثم ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم ليعتبروا فقال: ألَمْ نَجعَلُ لَه عيِنيِن ببصر لهما وَ لساناً ينطق به وَ شَّمتيِن يستر بهما ثغره. قال 
الزجاج: المعنى ألم نفعل به ما يدل على أن الله قادر على أن يبعثه» و الشفة محذوفة الهاء» و أصلها شفهة بدليل تصغيرها على 
شفيهة وَ هَدَيْنا النَجِدَيْن النجد: الطريق فى ارتفاع. قال المفسرون: بِينَا له طريق الخير و طريق الشرٌ. قال الزجاج: المعنى أ لم نعرفه 
طريق الخير و طريق الشرٌّ» مبينتين كتبن الطريقين العاليتين. و قال عكرمهُ و سعيد بن المسيب و الضحاتك: النجدان: الشديان 
لأنهما كالطريقين لحياة الولد و رزقه؛ و الأول أولى. و أصل النجد المكان المرتفع؛ و جمعه نجود و منه سمّيت نجد لارتفاعها 
عن انخفاض تهامة» فالنجدان: الطريقان العاليان» و منه قول امرئ القيس: 

فريقان منهم قاطع بطن نخلةو آخر منهم قاطع نجد كبكب 

لا اْتَحَمَ الَْمَبَةَ الاقتحام: الرمى بالنفس فى شىء من غير روية» يقال منه: قحم فى الأمر قحوماء أى: رمى بنفسه فيه من غير روية 
و تقحيم النفس فى الشىء: إدخالها فيه من غير رويّةُ» و القحمة بالضم: 

المهلكة. و العقبهُ فى الأصل: الطريق التى فى الجبل؛ سمّيت بذلكك لصعوبة سلوكهاء و هو مثل ضربه سبحانه لمجاهدة النفس و 
الهوى و الشيطان فى أعمال البرء فجعله كالذى يتكلف صعود العقبة. قال الفرّاء و الزجاج: 

ذكر سبحانه هنا «لا) مره واحدة. و العرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضى فى مثل هذا الموضع حتى يعيدوها 
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فى كلام آخر كقوله: قلا صَدَّقَ ولا صَلَّى ١١‏ و إنما أفردها هنا لدلال آخر الكلام على معناه» فيجوز أن يكون قوله: ثّمْ كان مِنّ 
الَّذِينَ آمَنُوا قائما مقام التكريرء كأنه قال: فلا اقتحم العقبة و لا آمن. 

قال المبرد و أبو على الفارسى: إن «لا) هنا بمعنى لم, أى: فلم يقتحم العقبة» و روى نحو ذلكك عن مجاهاء فلهذا لم يحتج إلى 
التكرير» و منه قول زهير: 

و كان طوى كشحا على مستكنّةفلا هو أبداها و لم يتقدّم 

أى: فلم يبدها و لم يتقدم, و قيل: هو جار مجرى الدعاء كقولهم: لا نجا. قال أبو زيد و جماعة من المفسرين: معنى الكلام هنا 
الاستفهام اذى بمعنى الإنكارء تقديره: أفلا اقتحم العقبة أو هلا اقتحم العقبة. 

ثم بن سبحانه العقبة فقال وَ ما أَذْراك ما الْعَقَبَةٌ أى: أ شىء أعلمكك ما اقتحامها فك رَقَبةُ أى هى إعتاق رقبةٌ و تخليصها من 
أسار الوّق» و كل شىء أطلقته فقد فككته. و منه: فكك الرهن» و فكك الكتابء فقد بين سبحانه أن العقبِهُ هى هذه القرب 
العذكورة الى تكوق بها النجاة "مق النانّ قال التحشين وتقنادة: هن عقة قديدة ف النار دوق الجير :فا سحروها بظاغة الله يقال 
مجاهد و الضحاك و الكلبى: هى الصراط الَذى يضرب على جهنم كحدّ السيف. و قال كعب: هى نار دون الجسر. قيل: و فى 
الكلا.م حذفء أى: و ما أدراكك ما اقتحام العقبة؟ قرأ أبو عمرو و ابن كثير و الكسائى «فكك رقبة» على أنه فعل ماض و نصب 
رقبة على المفعولية» و هكذا قرءوا أو أطعم: على أنه فعل ماض. و قرأ الباقون فكك أو إطعام على أنهما مصدران و جرّ رقبة 
بإضافة المصدر إليهاء فعلى القراءة الأشولى يكون الفعلا-ن بدلا من اقتحم أو بيانا له كأنه قيل: فلا فكك و لا أطعم, و الفكك فى 
الأصل: حل القيد» ستمى العتق فكا لأن الرق كالقيد» و سمى المرقوق رقب لأنه بالرق كالأسير المربوط فى رقبته أَوْ إطْعامٌ فى يَؤْم 
عم اياي النداعة او السلته العرم ابو اللفاضب لضانم الال اين رق ل امد سنظين الوصل انعا عرب فين بال 


و 


وسغبان» و المسغبةٌ مفعلةٌ منه» و أنشد أبو عبيدة: 
قو كسا :ا ابن فسن من اصن لعا بك لتعانا و جار كت ساغنا 


قال النخعى فِى يَوْمِ ذى مَسْعَبَةُ أى: عزيز فيه الطعام يتيماً ذا مَقرَبَدْ أى: قرابة» يقال: 


فلان ذو قرابتى و ذو مقربتىء و اليتيم فى الأصل: الضعيفء يقال: يتم الرجل: إذا ضعفء و اليتيم عند أهل اللغهٌ: من لا أب له و 
قيل: هو من لا أب له و لا أمٌ» و منه قول قيس بن المللوّح: 
إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكاإلى الله فقد الوالدين يتيم 
أو مشكيناً ذا مَيْربَةُ أى: ل ل ل 
افتقر حتى لصق بالتراب ضرًا. قال مجاهد: هو الّذى لا يقيه 


«القامة د 
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من التراب لباس و لا غيره. و قال قتادة: هو ذو العيال. و قال عكرمة: هو المديون. و قال أبو سنان: هو ذو الرّمانةُ. و قال ابن جبير: 
هو الذئ لش :له أحد قال عكرمة: هر الفية العرية الفوي عن وطه و الأول أولى ا و مه قول الودلف: 

و كنا إذانها الفيف حل بأ رهداسفككا ذناءالدقاف عزية الجال 

قرأ الجمهور «ذى مسغبة) على أنه صفة ليوم» و يتيما هو مفعول إطعام. و قرأ الحسن «ذا مسغبة)» بالنصب على أنه مفعول إطعام 
أف: يظعنون :ذا مسغية وبا يدل منه م كاوق الذيق آكثوا عطق على المنفق ملك و جناء :بهم للذلالئة على تراحتي أرقي 
الإيمان و رفعة محلّه. و فيه دليل على أن هذه القرب إنما نفع مع الإيمان» و قيل: المعنى: ثم كان من الذين آمنوا بأن هذا نافع 
لهم. و قبل المعنى: أنه أتى بهذه القرب لوجه الله وَ تَواصَوًا بمالصَّثِر معطوف على آمنواء أى: أوصى بعضهم بعضا بالصبر على 
طاعة الله و عن معاصيه؛ و على ما أصابهم من البلايا و المصائب و تَواصَوًا بِالْمَوْحَمَةُ أى: بالرحمة على عباد الله فإنهم إذا فعلوا 
ذلك رحموا اليتيم و المسكينء و استكثروا من فعل الخير بالصدقة و نحوهاء و الإشارة بقوله: 

ركه إلى الموصول باعتبار اتصافه بالصفات المذكورة هم أَصْحابٌ الممفلة اق: | مبيخا مه يجية النورة ىذا فكدائض المع أو 
الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» و قيل غير ذلك مما قد قدّمنا ذكره ه فى سورة الواقعة و الَِّينَ كفرُوا بآياتنا أى: بالفرا نه أوبما هو 
أعمم منهء فتدخل الآيات التنزيلية و الآآيات التكوينية التى تدلّ على الصانع سبحانه هُمْ أَصِْحَابُ المثاتة اق أضحات القامال» أو 
أصحاب الشؤم. أو الذين يعطون كتبهم بشمالهم؛ أو غير ذلكك مما تقدّم عَلَيهمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ أى: مطبقة مغلقة» يقال: 

آصدت الباب و أوصدته؛ إذا أغلقته و أطبقته» و منه قول الشاعر: 

تحنّ إلى أجبال مكة ناقتىو من دونها أبواب صنعاء مؤصده 

قرأ الجمهور «موصدة بالواو. وقرأ أبو عمرو و حمزءٌ و حفص بالهمزهُ مكان الواوء و هما لغتان» و المعنى واحد. 

اذ أحروع ابن لع ارو التق مركو دض ابن غنات :فى قله ل أقلمة :يندا املد وال طنكة و انظ بحل بوذا( قانة ينان تنك الف 
صلَى الله عليه و سلمء أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء و يستحيى من شاءء فقتل له يومئذ ابن خطل صبراء و هو آخذ 
بأستار الكعبة فلم بحل لأحد من الناس بعد النبى صلَّى الله عليه و سلّم أن يفعل فيها حراما حزمه الله فأحل الله له ما صنع بأهل 
مكة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى قوله :لا أهُمٌ بها الل قال مكة و أَنتَ حل بهذا لبد قال: أنت يا 
محمد يحل لكك أن تقاتل فيه و أما غيركك فلا. وا عع ار مود يتك أى برو الأعدتى نان ومنت الأ الا انك بيد 
اللي ل لي ا 
و أخرج الحاكم و صبححه عن ابن ن عباس لا أَقْسِمٌ بهذًا لبد دو الكجل بهذا 
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لد قال: أحل له أن يصنع فيه ما شاء وّ والِدِ وَ ما وَلَدَ قال: يعنى بالوالد: آدم, و ما ولد: ولده. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد 
وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآية. قال: 

الزالك اذى بتندرو ناتولد: العاف ل لدم الرحال و القنادو العرج الى سدويوى الطيزاتق قن ا نهنا رقن قؤلة لآ اميك يليلد 
التكة لعجل ينذا للد قال: مكة و وَالِدٍ و ما وَلَدَ قال: آدم 01١‏ لََّدْ حَلَقْنَا الْإنْسانَ فى كي قال: اعتدال و انتصاب. و 
أخرج ابن جرير عنه أيضا لَقَّدُ حَلََنَا الْإِنْسانَ فى كبَدٍ قال: فى نصب. و أخرج ابن جرير عنه أيضا لَقَدْ حَلَقنَا اْإنْسانَ فى كبَدٍ قال: 
فى شد و أخرج الفريابى عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا لَقَدْ حَلَفنا اْإمْسِانَ فى كبدٍ قال: 
فى شْدَّهُ خلق ولادته و نبت أسنانه و معيشته و ختانه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا لَمَدْ حَلَقَنا 
الْإنْسانَ فى كبَدٍ قال: خلق الله كل شىء يمشى على أربع إلا الإنسان فإنه خلق منتصبا. و أخرج ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ فى 
العظمة عنه أيضا لَقَّدْ حَلَقْنَا الْإنْسانَ فى كرد قال: منتصبا فى بطن أمه أنه قد و كل له ملكك إذا نامت الأم أو اضطجعت رفع 
رأسه؛ و لو لا ذلك لغرق فى الدم. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: مانًا دا قال: كثيرا. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صححه. عن ابن مسعود فى قوله: وَ هَرِدَيْناة 
النْجَدَيْنِ قال: سبيل الخير و الشرّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و هَدَّيْناة النَْجْدَيْنِ قال: الهدى و 
الضلالة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عنه قال: سبيل الخير و الشرٌ. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق سنان بن سعد عن أنس 
قال: قال النبى صلى الله عليه و سلّم: «هما نجدان؛ فما جعل نجد الشرّ أحب إليكم من نجد الخير). 

تفرّد به سنان بن سعد و يقال: سعد بن سنان. و قد ونّقه يحيى بن معين. و قال الإمام أحمد و النسائى و الجوزجانى: منكر 
الحديث. و قال أحمد: تركت حديثه لاضطرابه» قد روى خمسة عشر حديثا منكرةٌ كلهاء ما أعرف منها حديثا واحداء يشبه 
حديثه حديث الحسن البصرىء لا يشبه حديث أنس. و أخرجه عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن مردويه من طرق 
عن الحسن قال: ذكر لنا أن النبي صلَى الله عليه و سلّم كان يقول» فذكره. و هذا مرسلء و كذا رواه قتادةُ مرسلا. أخرجه عنه ابن 
جرير و يشهد له ما أخرج الطبرانى عن أبى أمامة أن النب صلَى الله عليه و سلّم قال: «يا أيها الناس إنهما نجدان: نجد خير» و 
نجد شرّء فما جعل نجد الشرٌ أحب إليكم من نجد الخير)» و يشهد له أيضا ما أخرجه ابن مردويه عن أبى هرير عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم قال: 

اإنما هما نجدان: نجد الخير» و نجد الشرّء فلا يكن نجد الشرّ أحب إليكم من نجد الخير). و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و 


ابن جرير و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ هَدَيْناةُ النَجِدَيْن قال: الثديين. 


)819 /8( ما بين حاصرتين سقط من الأصل و استدركك من الدر المنثور‎ .)١( 
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و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عمر فى قوله: فلا اقتَحَمَ الْعَقَمَةُ قال: جبل زلال فى جهنم. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: العقبة النار. و أخرج عبد بن حميد عنه قال: عقبةُ بين الجنة و النار. و أخرج الحاكم و صححه. و 
ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه. عن عائشة قالت: لما نزل قلا اقْنَحَمَ الْعَقَمَه قيل: يا رسول الله ما عند أحدنا ما يعتق إلا أنَّ عند 
أحدنا الجارية السوداء تخدمه. فلو أمرناهنٌ بالزنا فجئن بالأولا-د فأعتقناهم» فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «لأن أمتع 
بسوط فى سبيل الله أحبٌ إلى من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد». و أخرجه ابن جرير عنها بلفظ: «لعلاقة سوط فى سبيل اللّه أعظم 


أجرا من هذا». 


وقد ثبت الترغيب فى عتق الرقاب بأحاديث كثيرة: منها فى الصحيحين و غيرهما عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج). و 
أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى يَوْمِ ذى مَسْعََُ قال: مجاعة. 

و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى يوم ذى متخ قال: جوح. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا يتِيماً ذا مَقْرَئَةُ قال: ذا قرابة؛ و فى قوله: ذا مَثْرَئَهُ قال: بعيد التربة» أى: غريبا عن وطنه. و أخرج 
الشرياتى فيه وق عاضو و غياديق حميلد ارق عزن وابن المنو واي أ اممو الاك و تمه طن أبنها اف يفكي 
ذا مَتْربَدٌ قال: هو المطروح الّذى ليس له بيت. و فى لفظ للحاكم: هو الّذى لا يقيه من التراب شىء. و فى لفظ: هو اللازق بالتراب 
من شسْدَةُ الفقر. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبئى صلَّى الله عليه و سلّم مشكيناً ذا ميْرَبُ قال: «الّذى مأواه المزابل». و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس و تَّواصَوَا بِالْمَوْحَمةُ يعنى بذلكك رحمة الناس كلهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عنه مُؤْصَدَةٌ قال: مغلقة الأبواب. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى هريرة مُؤْصَدَةْ قال: 
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و هى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت «و الشمس و ضحاها/ 
بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج أحمدء و الترمذى و حسّنه» و النسائى عن بريدة: «أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم كان يقرأ فى صلاءً العشاء و الشمس و ضحاها و أشباهها من السور). وقد تقدّم حديث جابر فى الصحيح: أن رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم قال لمعاذ: «هلا صليت بستبح اسم ربكك الأعلى؛ و الشمس و ضحاهاء و الليل إذا يغشى'. و أخرج 
الطبرانى عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه و سلّم أمره أن يقرأ فى صلا الصبح بالليل إذا يغشى و الشمس و ضحاها'. و 
أخرج البيهقى فى الشعب عن عقبهُ ابن عامر قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نصلى ركعتى الضحى بسورتيهما 
بالشمس و ضحاها و الضحى). 

بشم اللو اومن الرَحيم 


[سورة الشمس (1): الآيات ١‏ الى ]١0‏ 


بشم الل الوَحْمنٍ الرَحِيم 

رانس اها )١(‏ وَ الَْمَرِ إذا تّلاها (؟) وَ انار إذا جَادّها و اللي إذا يَْشَاها (©) 

و السّماءِ وَ ما بناها (5) وَ الََرْضِ وَ ما صّحاها (©) وَ نَفْس وَ ما سَوَّاها (0) فََلّْهَمَها فجَورَها وَ تَقُواها (6) قَدْ فلح مَنْ رّكاها (8) 
وَقَدْ خاب مَنْ دَسَّاها 23١(‏ كَدَّبَتْ تَمُودُ بطَعُواها 0١(‏ إِذ الْبِعَتَ أَشّْقاها (؟1) فَقالَ لَهُعْ رَسُولٌ اللَِّ ناقة الل وَ سُقْياها (1) فَكَدَبُوه 


َعَمّرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيهِمْ رَبّهُْ بدَنْبهِمْ فَسَوَّاها رع 


وَلا يَخاف عُقّباها )١5(‏ 

أقسم سبحانه بهذه الأمورء وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» و قال قوم: إن القسم بهذه الأمور و نحوها مما تقدّم و مما سيأتى 
كو دلو جعنة ا رفظ 3 اهيا ورك المفسى ورت السروو سكدا ادفاو لامعو إل تعداتى لمهي لقابو فر تدرو مكناها 
هو قسم ثان» قال مجاهد: وَّ ض حاها أى: ضوؤها و إشراقهاء و أضاف الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون عند ارتفاعهاء و كذا 
قال الكلبى. و قال قتادة: ضحاها: نهارها كله. قال الفراء: الضحى: هو النهار. و قال المبرد: أصل الضحىء الصبح, و هو نور 
الشمس. قال أبو الهيثم: الضحى: نقيض الظلء و هو نور الشمس على وجه الأرضء و أصله: 

الضحى فاستثقلوا الياء فقلبوها ألفا. قيل: و المعروف عند العرب أن الضحى إذا طلعت الشمس و بعيد ذلكك قليلاء فإذا زاد فهو 
الضّحاء بالمد. قال المبرد: الضحى و الضحوة مشتقان من الضَّمحْ و هو النورء فأبدلت الألف و الواو من الحاء. 

و اختلف فى جواب القسم ماذا هو؟ فقيل: هو قوله: قَدْ أَفَْحَ مَنْ ركاها قاله الزجاج و غيره. 

قال الزجاج: و حذفت اللام؛ لأن الكلام قد طالء فصار طوله عوضا منهاء و قيل: الجواب محذوفء أى: 
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و الشمسء و كذا: لتبعثنٌ» و قيل: تقديره: ليدمدمنّ الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم كما دمدم على 
ثمود لأنهم كذدّبوا صالحاء و أما قَدْ أَفْلْحَ مَنْ رَكاها فكلام تابع لقوله: قَأَنّْهَمَها فيجُورَها وَ تَقُواها على سبيل الاستطراد؛ و ليس من 
جواب القسم فى شىءء و قيل: هو على التقديم و التأخير بغير حذفء و المعنى: قد أفلح من زكاها و قد خاب من دسّاها و 
افلم واسشافاء و الأول أولى. وَ الْقَمَر إذا تلاها أى: تبعهاء و ذلك بأن طلع بعد غروبهاء يقال: تلا يتلو تلوا؛ إذا تبع. قال 
المفرون: و ذلكك فى النصف الأوّل من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر فى الإضاءة و خلفها فى النور. قال الزجاج: تلاها 
حيق اسكدا زهافكان يتلوا المس:فى القياء و التوو رعق إذا كمل :ضوةة :فصان حانعا التعدسى :فى "الإنارةء ليله الملل إذا سقفت 
رؤى الهلال. قال ابن زيد: إذا غربت الشمس فى النصف الأول من الشهر تلاها القمر بالطلوع؛ و فى آخر الشهر يتلوها بالغروب» 
و قال الفراء: تلاها: أخمذ منهاء يعنى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس و النَّهِارِ إذا جَلّاها أى: جِلّى الشمسء و ذلكك أن الشمس 
عند انبساط النهار تنجلى تمام الانجلاء, فكأنه جلاها مع أنها التى تبسطه. و قيل: الضمير عائد إلى الظلمة» أى: جِلَى الظلمة؛ و إن 
لم يجر للظلمة ذكرء لأن المعنى معروف. قال الفراء: كما تقول أصبحت باردة» أى: أصبحت غداتنا باردة» و الأوّل أولى. 

و منه قول قيس بن الخطيم: 

حلت لنا كالشيير ا عدف غياتة باهي منيا بوك ساس 

و قيل: المعنى: جلى ما فى الأرض من الحيوانات و غيرها بعد أن كانت مستترة فى الليل» و قيل: جلّى الدّنياء و قيل: جلى الأرض 
وَ الل إذا يَفْشَاها أى: يغشى الشمس فيذهب بضوئها فتغيب و تظلم الآفاق» و قيل: يغشى الآفاق» و قيل: الأرضء و إن لم بجر 
لهما ذكر لأ-ن ذلك معروف. و الأوّل أولى و السَّماءِ وّ ما بناها يجوز أن تكون ما مصدرية؛ أى: و السماء و بنيانها. و يجوز أن 
تكن موصولة ان و الف بناهاء و إيثار «ما؛ على من لإدارة الوصفيةُ لقصد التفخيم؛ كأنه قال: و القادر العظيم الشأن الى 
بناها. و رجح الأوّل الفراء و الزجاجء ولاوجه لقول من قال: إن جعلها مصدرية مخل بالنظم. و رجح الثانى ابن جرير و رض وَ 
ما طحاها الكلام فى ما هذه كالكلام فى التى قبلهاء و معنى طحاها: 

بسطهاء كذا قال عامه المفسرين, كما فى قوله: دّحاها )١١‏ قالوا: طحاها و دحاها واحد. أى: 

بسطها من كل جانبء و الطحو: البسطء و قيل: معنى طحاها قسمهاء و قيل: خلقهاء و منه قول الشاعر: 

وما تدرى جذيمة من طحاهاو لا من ساكن العرش الرَفيع 


و الأوّل أولى. و الطحو أيضا: الذهاب. قال أبو عمرو بن العلاء: طحا الرجل؛ إذا ذهب فى الأرض» 


("التازعات: + 
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يقال: ما أدرى أين طحا! و يقال: طحا به قلبه» و منه قول الشاعر :)١١‏ 

طحا بكك قلب فى الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 

وَ نس وَ ما سَوَّاها الكلا.م فى «ما؛ هذه كما تقدّم و معنى سوّاها: خلقها و أنشأها و سوّى أعضاءها. قال عطاء: يريد جميع ما 
خلق من الجن و الإنسء و التنكير للتفخيم؛ و قيل: المراد نفس آدم فَأَنْهَمَها فَجُورها و تَقُواها أى: عرّفها و أفهمها حالهما و ما 
فيهما من الحسن و القبح. قال مجاهد: عرّفها طريق الفجور و التَقوى و الطاعة و المعصية. قال الفراء: فألهمها: عرّفها طريق الخير و 
ريق الس كما كال 

وعَدَئناة اللشِدَئق:0): قال عمد إن كمن: إذا أراد اللسديغيده خيرا الهمه الخ فعمل هدو إذا أراة به الشت ألهمه الشد فعمل يم 
قال ابن زيد: جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى» و خذلانه إياها للفجور, و اختار هذا الزجاج» و حمل الإلهام على التوفيق و 
الخذلان. قال الواحدى: و هذا هو الوجه لتفسير الإلهام؛ فإن التبيين و التعليم و التعريف دون الإلهام؛ و الإلهام: أن يوقع فى قلبه و 
يجعل فيه. و إذا أوقع الله فى قلب عبده شيئا ألزمه ذلكك الشىء. قال: و هذا صريح فى أن الله خلق فى المؤمن تقواه» و فى 
الكافر فجوره قََدْ فح مَنْ ركاها أى: قد فاز من زكى نفسه و أنماها و أعلاها بالتقوى بكل مطلوب و ظفر بكلّ محبوب؛ و قد 
قدّمنا أن هذا جواب القسم على الرّاجحء و أصل الزكاة: النموٌ و الزيادة» و منه زكا الزرع؛ إذا كثر و قَدْ خاب مَنْ دَسّاها أى: خسر 
من أضلهانو أغواهاء قال آهل اللعة:ؤشاها أصنلة سيا اقدسيين بوه إحناء السىء كل "الغ ؤ اقمع دشاها فى الآرة: 
أخفاها و أهملها و لم يشهرها بالطاعة و العمل الصالح, و كانت أجواد العرب تنزل الأمكنة المرتفعة ليشتهر مكانها فيقصدها 
الضيوفء و كانت لثام العرب تنزل الهضاب و الأمكنة المنخفضة ليخفى مكانها عن الوافدين. و قيل: معنى دساها: أغواهاء و منه 
قول الشاعر: 

وأأنث الذق حاهيث صم زا #أصيدة لمعنه أرامل:ضيما 

و قال ابن الأعرابى وَ قَدْ اب مَنْ دَسّاها أى: دس نفسه فى جملة الصالحين و ليس منهم كَدََّتْ تَمَودٌ بطَعُواها الطغوى: اسم من 
الطغيان؛ كالدعوى من الدعاء. قال الواحدى: قال المفسرون: كذبت ثمود بطغيانهاء أى: الطغيان حملهم على التكذيب, و 
الطغيان: مجاوزةٌ الحدّ فى المعاصىء و الباء للسببية. 

و قبل: كَدّبَتْ تَمُودٌ بطَعُواها أى: بعذابها اأذى وعدت به» و ستى العذاب طغوى؛ لأنه طغى عليهم فتكون الباء على هذا للتعدية. 
و قال محمد بن كعب: بِطْعُواها أى: بأجمعها. قرأ الجمهور: 

بطَعُواها بفتح الطاء. و قرأ الحسن و الجحدرى و محمد بن كعب و حماد بن سلمة بضم الطاء؛ فعلى القراءة الأولى هو مصدر 
بمعنى الطغيان, و إنما قلبت الياء و الواو للفرق بين الاسم و الصفة؛ لأنهم يقلبون الياء فى الأسماء كثيرا نحو تقوى و سروىء و 
على القراءة الثاني هو مضدر كال جعى و الحستى و نحوهماء و قيل: هما لغتان. 


إِذِ انْبَعَتَ أشْقاها العامل فى الظرف كذبتء أو بطغواهاء أى: حين قام أشقى ثمود. و هو قدار بن 


.)١(‏ هو علقمة. 


.٠١ البلد:‎ .)( 
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سالف فعقر الناقة» و معنى انبعث: انتدب لذلكك و قام به يقال: بعثته على الأمر فانبعث له. و قد تقدّم بيان هذا فى الأعراف فَقَالَ 
لَهُءْ رَسُولُ اللّهِ يعنى صالحا ناقَةً الله قال الزجاج: ناقة الله منصوبة على معنى: ذروا ناقة اللّه. قال الفراء: حذّرهم إياهاء و كل 
تحذير فهو نصب وس اها معطوف على ناقة» و هو شربها من الماء. قال الكلبى و مقاتل: قال لهم صالح: ذروا ناقة الله فلا 
تعقروها و ذروا سقياهاء و هو شربها من النهر فلا تعرّضوا له يوم شربهاء فكذبوا بتحذيره إياهم فَعَفَرُوها أى: عقرها الأشقى؛ و إنما 
أسند العقر إلى الجميع لأ-نهم رضوا بما فعله. قال قتادة: إنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم و كبيرهم و ذكرهم و أنثاهم. قال 
الفراء: عقرها اثنان» و العرب تقول: هذان أفضل الناسء, و هذان خير الناسء, فلهذا لم يقل أشقياها فَدَمْدَمَ عَلَيِهِمْ رَبْهُمْ بَدَنْبهِمْ 
فَسَوَّاها أى: أهلكهم و أطبق عليهم العذاب» و حقيقة الدمدمة: 

تضعيف العذاب و ترديده» يقال: دمدمت على الشىء» أى: أطبقت عليه؛ و دمدم عليه القبر» أى: أطبقه» و ناقة مدمومة؛ إذا لبسها 
الشحم, و الدمدمة: إهلاكك باستئصالء كذا قال المؤرّج. قال فى الصحاح: 

دمدمت الشىء: إذا ألزقته بالأرض و طحطحته. و دمدم الله عليهم: أى: أهلكهم. و قال ابن الأعرابى: 

دمدم: إذا عذَّبٍ عذابا تاما. و الضمير فى «فسوّاها» يعود إلى الدمدمة» أى: فسوّى الدمدمة عليهم و عمّهم بها فاستوت على 
صغيرهم و كبيرهم؛ و قيل: يعود إلى الأرضء أى: فسوّى الأرض عليهم فجعلهم تحت الترابء و قيل: يعود إلى الأمةء أى: ثمود. 
قال الفراء: سوّى الأم: أنزل العذاب بصغيرها و كبيرها بمعنى سوّى بينهم. قرأ الجمهور: فَدَمْدَمَ بميم بين الدالين» و قرأ ابن الزبير: 
«فدهدم) بهاء بين الدالين. 

قال القرطبى: و هما لغتان كما يقال: امتقع لونه» و اهتقع لونه وَ لا يَخافٌ عُقْباها أى: فعل الله ذلكك بهم غير خائف من عاقبة و لا 
تبعة» و الضمير فى عقباها يرجع إلى الفعلة» أو إلى الدمدمة المدلول عليها بدمدم. 

و قال السدّى و الضحاك و الكلبى: إن الكلام يرجع إلى العاقر لا إلى الله سبحانه» أى: لم يخف الَذى عقرها عقبى ما صنع. و 
قيل: لا يخاف رسول الله صلَى الله عليه و سلم عاقبة إهلاكك قومه ولا يخشى ضررا يعود عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم, و 
الأول أولى. قرأ الجمهور: وَ لا يَخافٌ بالواوء و قرأ نافع و ابن عامر بالفاء. 

وقد أخرج الحاكم و صبححه عن ابن عباس و ضُحاها قال: ضوءها و الْقَمَرِ إذا تّلاها قال: 

تبعها وَ اللّهار إذا عناه فاه انها زالكماء فسا تاها قال الله ب السمالةى الأكفن 03 داه نان اها ليميا كروفاز 
َفُواها قال: علّمها الطاعة و المعصية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه وَ الْرْضِ و ما طّحاها يقول: قسمها 
قَأْهَمَها فُجُورَها وَ نَهُواها قال: من الخير و الشرّ. و أخرج الحاكم و صبححه عنه أيضا فَألْهَمَها قال: ألزمها فجورها و تقواها. 

و أخرج أحمد وعبد بن حميد و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عمران بن حصين «أن رجلا قال: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم و يكدحون فيه» شىء قد قضى عليهم» و مضى فى قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون ممّْنا أتاهم نبيهم و 
انخذت عليهم به الحتجة» قال: بل شىء قد قضى عليهم, قال: فلم يعملون إذن؟ قال: من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين يهييئه 
لعملها و تصديق ذلك فى كتاب 
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الله تشب عام اماك تاليقها نفوتقااز تلواها وسيافق فى الور الى نه هلاه لمويهذا العدرت: 


ماوكا عسوي ر مواقي رد اعادو اخروة إلى المستروو لطر ااي رارق برتورمي عترك ارو عارور 
زاد: «كان إذا تلا هذه الآبة وَ نفس وَ ما م سَوَّاها - 1 لوقه : فيجَورّها و تَقُواها قال: فذكره) و زاد أيضا: «و هو فى الصلاة). و أخرج 
حديث زيل ١‏ بن أرقو معلم أرقاو أخرج تعره أحمة من ديت عائقابو اخرج ابن جريربو ابن المنذووابق أب حاكم عن ابن 
عاق قد اتلك ون ( كاها ,كول وقد التدرمي رك اللدكقيه و31 عاك اق 'قكاها يقر ليد قد كعاتب مق اق الله نفنيه تأضلة ولا 
يَخافٌ عُقباها قال: قال: لا يخاف من أحد تبعة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه وَ قد خاب مَنْ دَسّاها يعنى مكر بها. و 
أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: «سمعت رسول الله 
ملن اللاخليه و سل يقرلا ترلاقة اللككن [ كزها الآبة افنست نش زكاها اللههب و خبارت فقس خنيها الله رن كل وو 
جويبر ضعيف. و أخرج ابن جرير عنه أيضا بِطَعُْواها قال: اسم العذاب الّذى جاءها الطغوى, فقال: كذّبت ثمود بعذابها. و أخرج 
ل در ا 
عقرهاء فقال إذ انبعث أَشْقَاها قال: «انبعث لها رجل عارم عزيز منيع فى رهطه مثل أبى زمعة). و أخرج أحمد وابن أبى حاتم و 
البغوى و الطبرانى و ابن مردويه و الحاكم. و أبو نعيم فى الدلائل» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
لعلى: «ألا أحدّثكك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان: 

أحيمر ثمود الّذى عقر الناقة» و اذى يضربك على هذا يعنى قرنه «حتى تبتل منه هذه يعنى لحيته. 
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وهى مكية عند الجمهورء و قيل: مدنية. و أخرج ابن الضريس و النحاس و البيهقى عن ابن عباس قال: 

نزلت سورة وَ اللكِل إذا يَعْشَْى مكة. واعرواو رهص بن لوطه . و أخرج البيهقى فى سننه عن جابر بن سمرة قال: 


كان النبى صلى الله عليه و سلّم يقرأ ذ فى الظهر و العصر وَ الئل إذا يَعْشَى و نحوهاء. و أخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس: «أن 
دول اللدساق اللأطيو ملك سان يوم الباجرة ترق فرع نت او الشف جا ميد فاو دل :إن يلقي قن له ىبن كمي 
باوسوك الله امرك فى هذه الصاؤة رك ؟ 

قال: لاء و لكن أردت أن أوقت لكم). و قد تقدّم حديث: «فهلا صلّيت بسح اسم ريك الأعلىءو الفشعسن و فحاهاءو الليل إذا 
بغشى؟!. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: إنى لأقول إن هذه السورة نزلت فى السماحة و البخل و اللّيِلِ إذا يَغْشَى 


بشم اللّه لرَحْمِنٍ الرَحِيم 
[سورةٌ الليل (47): الآيات ١‏ الى ١"؟]‏ 


بشم الل الرّحْمنٍ الرَحيم 
لبس سا سه كر 


2 


ننفقةة الففرق 013 سآ تلق عله مال إذا تَرَدَى )1١(‏ إِنَّ عَلَينا للد )01١(‏ وَ إِنَّ لنا لَلَآخِرَةَ وَ الأولى (09 فَأنْدَرْتَكم ناراً 


تَلَغَى (©01 

لايَض لاه إلآ الأَعْقَى (10) الّذى > ذَبَ و تَوَلَى (19) و سَيجئيها الأنْقَى (17 الّذى يُؤْيَى ماله يترْكَى (8) و ما لأ د عِنْدَهُ مِنْ 
نِعْمَةٌ تجزى (19) 

إل اتغاة وَجْد رَيّهِ الى (50) وَ لََوْفَ يَوْضى )١(‏ 

وقوله: وَ اليل إذا يَعْشى أى: يغطى بظلمته ما كان مضيئا. قال الزجاج: بخ يغشى الليل الأفق و جميع مام لباو الا رض اع 


ضوء النهار» و قيل: يغشى النهار» و قيل: يغشى الأرضء و الأوّل أولى وَ النّارٍ إذا تحن أ ظهر و انكشف و وضح لزوال الظلمة 
التى كانت فى الليل» و ذلك بطلوع الشعين اسان الدكد وال فق مادا هن المرسؤلة: اعريو الذى خف اللتكزي القن 
عبر عن من بما للدلالة على الوصفية و لقصد التفخيمء أى: و القادر العظيم اذى خلق الذكر و الأنثى. قال الحسن و الكلبى: معناه 
و اذى خلق الذكر و الأنثى» فيكون قد أقسم بنفسه. قال أبو عبيدة: وَ ما حَلَقَ أى: 
و من خلق. و قال مقاتل: بعنى و خلق الذكر و الأنثى: فتكون «ماه على هذا مصدرية. قال الكلبى و مقائل: 

يعنى آدم و حواء؛ و الظاهر العموم عكر واوا لولاا اقرز مسر 
اكباو نلعن 0 لشنّى هذا جواب القسمء »أى: إن عملكم لمختلف؛ فمنه عمل للجنة و منه عمل 
للنار. قال جمهور المفسرين: السعى: العمل» فساع فى فكاكك نفسه, و ساع 
فتح القديرء جه ص: ١ذه‏ 
فى عطبهاء و شتّى: جمع شتيت» كمرضى و مريضء و قيل للمختلف: شتّى؛ لتباعد ما بين بعضه و بعض فَأمًا مَنْ أغطى و انّقَى 
أى: بذل ماله فى وجوه الخير و اتَقَى محارم الله التى نهى عنها وَ ص دَّقَ بِالْحنى أى: بالخلف من اللّه. قال المفسرون: فأما من 
أعطى المعسرين. و قال قتادة: أعطى حقٌّ الله اللذى عليه. 
قال الحتين : أعظى الضلق الهو هد قالمع ايل إله' إلا اللدة دقان الما كك السلم. 
و قال مجاهد: بالحسنى: بالجنة. و قال زيد بن أسلم: بالصلاة و الزكاة و الصوم. و الأوّل أولى. قال قتادة: 
بالْحْشنى أى تموعوة الله الى وعده أن كيه قال الحسى :بالخلس من غطاتةة و اخبار هذا ابن جرير قد عشرة لليف رى أىة 
فسنهيئه للخصلة الحسنىء و هى عمل الخير» و المعنى: فسنيشر له الإنفاق فى سبيل الخير و العمل بالطاعة للّه. قال الواخدى: قال 
المفسرون: نزلت هذه الآيات فى أبى بكر الصديق اشترى ست نفر من المؤمنين كانوا فى أيدى أهل مكة يعدّبونهم فى الله وَ أما 
مَنْ بَخِلَ وَ اش َغْنى أى: بخل بماله فلم يبذله فى سبل الخير وَ اسْتَغْنى أى: زهد فى الأجر و الثواب» أو استغنى بشهوات الدنيا عن 
نعيم الآدخرة وَ كذَّبَ بالْحثرنى أى: بالخلف من الله عرّ و جل و قال مجاهد: بالجنة؛ و روى عنه أيضا أنه قال: بلا إله إلا الله 
َب ميسْرْهُ لِلْعُِرى أى: فسنهيئه للخصلة العسرى و نسهّلها له حتى تتعسر عليه أسباب الخير و الصلاح و يضعف عن فعلها فيؤد يه 
ذلك إلى النار. قال مقاتل: يعسر عليه أن يعطى خيرا. 
قيل: العسرى: الشر؛ و ذلكك أن الشرّ يؤدى إلى العذاب, و العسرةٌ فى العذاب, و المعنى: سنهيئه للشرٌ بأن نجريه على يديه. قال 
الفراء: سنيسّره: سنهّئه» و العرب تقول: قد يرت الغنم؛ إذا ولدت أو تهيأت للولادة. قال الشاعر :)١١‏ 
هما ستدانا يزعمان و إِنُمايسوداننا إن يشرت غنماهما 
وما تفخ عتة ماله ]ذا ترذئ أى «لادفق عله شيف ماله الدع خا رةه أو أى شتوو نتن حا إذا تردق أ : مهلكف رمال زد 
الرجل يردى ردىء و تردّى يتردّى؛ إذا هلكك. و قال قتادة: و أبو صالح و زيد بن أسلم: إذا تَرَدَى إذا سقط فى جهنمء يقال: ردى 


فى البثر و تردّى: إذا سقط فيهاء و يقال: ما أدرى أين ردى» أى: أين ذهب؟ إنَّ عَلَِنا للُهُدى هذه الجملة مستأنفة مقرّرةُ لما قبلهاء 
أى: إِنَ علينا البيان. قال الزجاج: علينا أن نين طريق الهدى من طريق الضلال. قال قتادةٌ: على اللّه البيان؛ بيان حرامه و طاعته و 
معصيته. قال الفراء: من سلكك الهدى فعلى الله سبيله» لقوله: وَ عَلَى اللّهِ قَضِْدٌ السَببل 07١‏ يقول: من أراد الله فو على السبيل 
القاصد. قال الفراء أيضا: المعنى إن علينا للهدى و الإضلال؛ فحذف الإضلال كقوله: رك الْحَجَّ «* و قيل المعنى: إن 
غلبن لواب خداة الدع هقيناو إن لا انكر و الأول أ نا كل هاافي الشركة 1 ماف الذقا متف موقيف شاد فم 


أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلكك منّاء و قيل: المعنى: إن لنا ثواب الآخرة و ثواب الدنيا فَأنْدَرْتَكم نار تلظن 


.)١(‏ هو أبو أسيدة الدبيرى. 

(0). النحل: 4. 
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أى: حذّرتكم و خوّفتكم نارا تتوقد و تتوهج, و أصله تتلظى فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. 

و قرأ على الأصل عبيد بن عمير و يحيى بن يعمر و طلحةُ بن مصرّف لا يَضّ لاها إن الَضْقّى أى: يصلاها صليا لازما على جه 
الخلود إلا الأشقى و هو الكافرء و إن صليها غيره من العصاءً فليس صليه كصليه. و المراد بقوله: يَصْلاها: يدخلها أو يجد صلاهاء 
وهو حرّها. ثم وصف الأشقى فقال: الّذِى كَذَّبَ وَ تَوَلّى أى: كذّب بالحق اذى جاءت به الرسل و أعرض عن الطاعة و الإيمان. 
قال الفراء إلا اَضْقَى إلا من كان شقيا فى علم الله جل ثناؤه. قال أيضا: لم يكن كذب برد ظاهره و لكن قطّور عتما أمر به من 
الطاعه فجعل تكذيباء كما تقول: لقى فلان العدوٌ فكذب؛ إذا نكل و رجع عن اتباعه. قال الزجاج: هذه الآية هى التى من أجلها 
قال أهل الإرجاء بالإرجاء. فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر؛ و لأهل النار منازل» فمنها أن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
النار. و الله سبحانه كلّ ما وعد عليه بجنس من العذاب؛ فجدير أن يعذّب بهء و قد قال: إِنَّ الله لا َغْفٌِ أنْ يرك به وَ يَغْفرُ ما 
دُونَ ذلك لِمَنْ يَشْاءً:* 1١‏ فلو كان كلّ من لم يشركك لم يعذب لم يكن فى قوله: وَ يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشْاء* فائدة. و قال 
فى الكشاف: الآيهُ وارده فى الموازنة بين حالتى عظيم من المشركين و عظيم من المؤمنين» فأريد أن يبالغ فى صفتيهما 
المتناقضتين؛ فقيل: الأشقى؛ و جعل مختصضًا بالضّلمى؛ كأن النار لم تخلق إِلَا له» و قيل: الأتقى؛ و جعل مختصًا بالنجاة كأن الجنة 
لم اتتقلق وله لستواقل: المراة بالأشقى |بوحعهل أو أمية رق خلته و لاتق ابو بكر السلايع؛ وستى ليها الث باعل 
عنها المتقى للكفر اتقاء بالغا. قال الواحدى: الأتقى أبو بكر الصدّيق فى قول جميع المفسرينء انتهى. و الأولى حمل الأشقى و 
الأتقى على كل متّصف بالصفتين المذكورتين» و يكون المعنى أنه لا يصلاها صليا تاما لازما إلا الكامل فى الشقاء و هو الكافر» 
ولا يجنبها و يبعد عنها تبعيدا كاملا بحيث لا يحوم حولها فضلا عن أن يدخلها إلا الكامل فى التقوى» فلا ينافى هذا دخول 
بعض العصاة من المسلمين النار دخولا غير لازم؛ و لا تبعيد بعض من لم يكن كامل التقوى عن النار تبعيدا غير بالغ مبلغ تبعيد 
الكامل :قن القرى عنها نو الخاضل اسن تبسك و البريدا بقوله: لا يَضْلاها إلا الَضْقَى زاعما أن الأشقى الكافر, لأنّه اذى 
كذَّب و تولّى» و لم يقع التكذيب من عصاة المسلمين» فيقال له: فما تقول فى قوله: 

وَ سَِيِجنِهَا الأنْقَى فإنه يدل على أنه لا يجنب النار إلا الكامل فى التقوى» فمن لم يكن كاملا فيها كعصاة المسلمين لم يكن ممن 
يجنب النار» فإن أوّلت الأتقى بوجه من وجوه التأويل لزمكك مثله فى الأشقى فخذ إليكك هذه مع تلكك, و كن كما قال الشاعر: 
على أنّنى راض بأن أحمل الهوىو أخرج منه لا علي و لا ليه 


وقيل: أراد بالأشقى و الأتقى الشقى و التقى» كما قال طرفةٌ بن العبد: 
تمنّى رجال أن أموت و إن أمتفتلك سبيل لست فيها بأوحد 


.6/ النساء:‎ .)١( 
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أى: بواحد. ولا يخفاكك أنه ينافى هذا وصف الأشقى بالتكذيب. فإن ذلك لا يكون إلا من الكافر فلا يتم ما أراده قائل هذا 
القول عن كتهو ل الرسفية لنضاة المملمية: 

ثم ذكر سبحانه صفة الأتقى فقال: الَّذِى يُؤْتَى ماله أى: يعطيه و يصرفه فى وجوه الخير» و قوله: 

يتَرَكَى فى محل نصب على الحال من فاعل يؤتى أى: حال كونه يطلب أن يكون عند الله زكدا لا يطلب رياء و لا سمعة» و 
يجوز أن يكون بدلا من يؤتى داخلا- معه فى حكم الصلة. قرأ الجمهور: بَترَكَى مضارع تزكى. و قرأ على بن الحسين بن على 
تزكى بإدغام التاء فى الزاى وَ ما لِأَح د عِنْدَهُ مِنْ نكي تُجْزى الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها من كون التركى على جهة الخلوص 
غير مشوب بشائبة تنافى الخلوصء أى: ليس ممن يتصدّق بماله ليجازى بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده و يكافته عليها؛ و 
إنما يبتغى بصدقته وجه الله تعالى. و معنى الآية: أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمةٌ من شأنها أن يجازى عليها حتى يقصد بإيتاء 
ما يؤتى من ماله مجازاتهاء و إنما قال «نجزى» مضارعا مبنيا للمفعول لأجل الفواصلء و الأصل يجزيها إياه» أو يجزيه إياها إن 
ايتغاءَ وَجْهِ رَيه الأغلى قرأ الجمهور: ِل نْبِا بالنصب على الاستثناء المنقطع لعدم اندراجه تحت جنس النعمة» أى: لكن ابتغاء 
وجه ربّه الأعلى» و يجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول له على المعنى؛ أى: لا يؤتى إلا لابتغاء وجه ربّه لا لمكافأة نعمة. قال 
الفراء: هو منصوب على التأويلء أى: ما أعطيتكك ابتغاء جزائكك بل ابتغاء وجه الله و قرأ يحيى بن وتاب بالرفع على البدل من 
محل نعمة؛ لأن محلها الرفع إما على الفاعلية و إما على الابتداء و من مزيدة؛ و الرفع لغهُ تميم» لأنهم يجوّزون البدل فى المنقطع 
و يجرونه مجرى المتصل. قال مكى: و أجاز الفراء الرفع فى ابَْعْاءَ على البدل من موضع نعمة» و هو بعيد. 

قال شهاب الدين: كأنه لم يطلع عليها قراءة» و استبعاده هو البعيد فإنها لغهُ فاشية» و قرأ الجمهور أيضا ابْبِغاءَ بالمدّء و قرأ ابن أبى 
عبلة بالقصرء و الأعلى نعت للربٌ وَ لَمَوْفَ يَدْضى اللام هى الموطئةُ للقسم, أى: و تاللّه لسوف يرضى بما نعطيه من الكرامة و 
الجزاء العظيم. قرأ الجمهور: يَوْضى مبنيا للفاعل» و قرئ مبنيا للمفعول. 

و قد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس و اللَِلِ إذا يَْشَى قال: إذا أظلم. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن عساكر عن ابن 
كسغوة قال ]3 آنا يك الفيند يق اشترى لذلا من أمية انق تلق و أش رن خلث مكذة و عكر أراقفأعفقه' لله فاترل الله و الل 
إذاابشقق إلى قوله إن حك الى ست أي كرو أمة واأبق إلى قؤلهة و كدت بالسديش فال؛ لاداإله لأ الله إلى قوله: 
َس مِسّرْهُ لِلُعشرى قال: النار. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات؛ عن ابن عباس فى قوله: قَأَمًا مَنْ أغطى من الفضل و انَّقَى قال: اتقى ربه وَ ص دَّقَّ بِالْحنى قال: صِدّق 
بالخلف من الله قرميَِرهُ للم رى قال: للخير من الله وأا مَْ بَخِلّ وَ استَغْنى قال: بخل بماله و استغنى عن ربه وَ كذَّبَ بِالْحْشنى 
قال: بالخلف من الله فَسَْيِسّرْهُ لِلُشْرى قال: للشرٌ من اللّه. و أخرج ابن جرير عنه وَ صَدَّقَ بِالْحَسْنى قال: أيقن بالخلف. و أخرج 
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ابن جرير عنه أيضا وَ صَدَّقَ بِالْحشنى يقول: صدّق بلا إله إلا الله وَ ما مَنْ بَخلَ وَ اسْتَغْنى يقول: 

من أغناه الله فبخل بالزكاة. و أخرج ابن جرير و ابن عساكر عن عامر بن عبد اللّه بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام 


بمكة؛ و كان يعتق عجائز و نساء إذا أسلمنء فقال له أبوه: أى بني أراكك تعتق أناسا ضعَّفاء فلو أنكك تعتق رجالا جلدا يقومون 
محكلف و: يوائنى تك و شك ف سنك فال أ أرنك: إتمنا فيه نا اعد اللو قار توق فى لعن تبي جنل لكر تولنت قن انا 
مَنْ أغطى و انق وَ صَدَّقَّ الث نى قت مُيسََه ليد رى و أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: 
فأنا من أغطى 3 القى وص دَق بالخدى فال: أبو بكر الصذيق و أكاعن بَخْلٌ و اكفى و كدت بالشدرنى قال: أبو سفيان بن 
حرب. و أخرج البخارى و مسلم و أهل السنن و غيرهم عن على بن أبى طالب قال: كنا مع النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى جنازة» 
فقال: «ما منكم من أحد إلا و قد كتب مقعده من الجن و مقعده من النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا تكل؟ قال: اعملوا فكل ميشر 
لما خلق له؛ أما من كان من أهل السعادة فير لعمل أهل السعادة؛ و أما من كان من أهل الشقاء فيبتر لعمل أهل الشقاءء ثم 
321218 عقن ولق لدت لشيس إلى ريه االتتري بو اغري جرد وليب شرهذا عن عائي يو عاد اللدر نا شرافة 
بن مالكك قال: يا رسول الله فى أىّ شىء نعمل؟ أ فى شىء ثبتت فيه المقادير و جرت به الأقلام» أم فى شىء يستقبل فيه العمل؟ 
قال: بل فى شىء ثبتت فيه المقادير و جرت فيه الأقلام» قال سراقة: ففيم العمل إذن يا رسول اللّه؟ قال: اعملوا فكلٌ ميسر لما خلق 
لهو قرأ وسؤل الله صلى الله عليه و سلم هذه الآبة: كأكاقن أغطى و اتقى إلى قوله: قمتشرة التشرى .و قد نقدم حلديث عهران 
بن حصين فى السورة التى قبل هذه. و فى الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة. 

و أخرج ابن جرير عن أبى هريرة قال: «لتدخلن الجن إلا من يأبى, قالوا: و من يأبى أن يدخل الجنة؟ 

فقرأ اذى كدت و توأ .و أخرج سعيدابن منصونوابن المتدنوابن أبى حاتو.و ابن عردويه عن أبى أمامة قال: لايق أحد 
من هذه الأمة إلا أدخله الله الجن إلا من شرد على الله كما يشرد البعير الشوء على أهله. فمن لم يصدّقنى فإن اللّه يقول: لا 
يَصْلاها إِنَا الأَشْقَى- الَّذِى كَذّبَ وَ تَوَلّى و كذّب يما جاء به محمد صلّى الله عليه و سلّم و تولى عنه. و أخرج أحمد و الحاكم و 
الضياء عن أبى أمامة الباهلى أنه سثل عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم فقال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول: «ألا كلكم يدخل الله الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله). و أخرج أحمد و ابن ماجة و ابن 
مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«لا يدخل النار إلا شقّى. قبل: و من الشقي؟ قال: اذى لا يعمل لله بطاعة و لا يتركك لله معصية). 

و أخرج أحمد و البخارى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كل أمتى تدخل الجنةُ يوم القيامة إلا من أبى» قالوا: و 
من يأبى يا رسول اللّه؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة» و من عصانى فقد أبى. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن عروة أن أبا بكر الصدّيق أعتق سبعة كلهم يعذّب فى اللّه: بلال و عامر بن فهيرة» و النهدية و ابنتهاء و 
زنيرة» و أمّ عيسىء و أمة بنى المؤملء و فيه تولت؛ وسيطبها الأنقى إلى 

فتح القدير» جه ص: ههه 

آخر السروكار احرج الاك وامتصج عن حافو رق غكد الله ابن الدير ما فخا نمم ويرام فده ولت فيد هنذة الآبة: تأغا من 
أغطى وَ انََّى إلى قوله: وَ ما لِأَحِدِ عِنْدَهُ مِنْ نِغمرةٍ تجزى إِنَّا اتغاء وَجْد رَيِ الأغلى وَ لَسَوْفَ يَوْضى و أخرج البزار و ابن جرير و 
ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه و ابن عساكر عنه نحو هذا من وجه آخر. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ 
سَتِجَتبَا الْنْقَى قال: هو أبو بكر الصدّيق. 
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اشارة 


وهى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس: نزلت وَ الضحى بمكة. و أخرج 
الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء من طريق أبى الحسن المقرى قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: 
١قرأت‏ على إسماعيل بن قسطنطين» فلما بلغت و الضحى قال: كبر حتى تختمء و أخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره 
ودلكفرتى أخوة مجاهة أن انى عباس اهزة بلككو و رانو عاض أن ارين كسيب أمره يذلكقه و أخيره أبك أن رشول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم أمره بذلكك». 

و أبو الحسن المقرى المذكور هو أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن أبى بز المقرى. قال ابن كثير: فهذه سنة تفرّد بها أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن عبد الله البزى من ولد القاسم بن أبى بز و كان إماما فى القراءات. و أما فى الحديث فقد ضعَّفه أبو حاتم 
الرازى و قال: لا أخذت عنه. و كذلك أبو جعفر العقيلى قال: هو منكر الحديث. قال ابن كثير: ثم اختلف القرّاء فى موضع هذا 
التكبير و كيفيته» فقال بعضهم: يكبر من آخر الليل إذا يغشىء و قال آخرون: من آخر الضحى. و كيفية التكبير عند بعضهم أن 
يقول: الله أكبر» و يقتصرء و منهم من يقول: الله أكبر» لا إله إلا الله الله أكبر. و ذكروا فى مناسبة التكبير من أول الضحى أنه 
لما تأخر الوحى عن رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم و فتر تلكك المدّةء ثم جاء الملكك, فأوحى إليه: وَ الضحى و اللَيلِ إذا سَجى 
السورة كبر فرحا و سروراء و لم يرووا ذلكك بإسناد يحكم عليه بصحة و لا ضعف. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن 
جندب البجلى قال: اشتكى النبى صلَى الله عليه و سلّم فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانكك إلا 
قد ترككك لم يقربكك ليلتين أو ثلاثاء فأنزل اللّه: وَ الضُحى و الل إذا س.جى ما وَدٌَّكْ رَبك وَ ما قلى . و أخرج الفريابى و عبد 
بن حميد و سعيد بن منصور و ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن جندب قال: أبطأ جبريل عن النبى صلى الله عليه و سلمء 
فقال المشركون: قد ودع محمده فنزلت: ما وَدَّحَك رَبك وَ ما قلى و أخرج الطبرانى عن جندب قال: احتبس جبريل عن النبى 
صِلَى الله عليه و سلّمء فقالت بعض بنات عمه: ما أرى صاحبكك إلا قد قلاك, فنزلت: و الضحى. و أخرجه الترمذى و صححه و 
ابن أبى حاتم عن جندب. و فيه: فقالت له امرأة: ما أرى شيطانكك إلا قد ترككك, فنزلت: و الضحى. 


بشم الل الرخمن الرّجِيم 
[سورهٌ الضحى (37): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الل الرخمن الرّجِيم 

و الضّحى (1) وَ النّل إذا سَجى () ما وَدَعَكك رَبك وَ ما قَلى (00) و لنآخِرَةٌ َي لَك مِنَ الأُولى (©) 

وَ أَسَؤفٌ بُغطيك رَبك قتوضى (0) ألَمْ يدك يتيماً قآوى 3ك غالاً تدس (07 و2 دكا غافة تأغى 00 انا 
اتيم قلا تَفْهَدِ (9) 

وَ أمَا الكَائْلَ قلا تَثْهَوْ 00١(‏ و أَمًا ينعم رَبك قَحَدّفْ )1١(‏ 
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والمزاد بالعسحى ها التهان كلب لقولةد و اللعل ]ذا هعس قلينا قابن الى بالليل ندل على آذ الهزادريه التياز كله لذ يعفي. وهو 
فى الأصل اسم لوقت ارتفاع الشمس كما تقدّم فى قوله: وَ الشّمْس وَ ضُحاها 1١‏ و الظاهر أن المراد به الضحى من غير تعيين. و 
قال قتادة و مقاتل و جعفر الصادق: إن المراد الضحى الى كلم الله فيه موسىء و المراد بقوله: وَ اللَّئِلِ إذا سَجى ليل المعراج» و 


قيل: المراد بالضحى هو الساعة التى خرٌ فيها السحرة سجداء كما فى قوله: وَ أَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُكَى 7١‏ و قيل: المقسم به مضاف 
مقدّر كما تقدّم فى نظائره» أى: و ربٌ الضحىء و قيل: تقديره: و ضحاوةٌ الضحىء و لا وجه لهذاء فللّه سبحانه أن يقسم بما شاء 
من خلقه. و قيل: الضحى: نور الجنة» و الليل: ظلمة النار» و قيل: الضحى: 

تفلت ارسي ووز لان مواد فلوت: لكاتو :1 القن ١‏ 3|استف اعرد كفا كيل قال فنا دفو جد اعم ورف رم وه ناز 
غيرهم. يقال: ليله ساجية: أى ساكنة» و يقال للعين إذا سكن طرفها: ساجية» يقال: سجا الشىء يسجو سجوا؛ إذا سكن. قال عطاء: 
متيهنا: إذ] غطن «الظلمة وتووق تعلت عن :أبن الأعزات + سحاة إمعد :ظاكمه :يز قال الأصمي :سبيه و الليا : خقطعه النياه قل ها 
معي اوعد بالترج 

وقال الحسم غشىئ نظلامة: و قال سعيد بن يز أقبل.ى قال مجاهد أنشا: استورئ] و الأول أولى»ى علية جمهور المفسرين و 
أهل اللغة. و معنى سكونه: استقرار ظلامه و استواؤه» فلا يزاد بعد ذلكك. ما وَدَّعَك رَبك هذا جواب القسمء أى: ما قطعكك قطع 
المودّع. قرأ الجمهور: «ما ودّعكك» بتشديد الدال من التوديع» و هو توديع المفارق» و قرأ ابن عباس و عروة بن الزبير و ابنه هاشم 
وابن أبى عبله و أبو حيوة بتخفيفهاء من قولهم ودعه. أى: تركه. و منه قول الشاعر: 

سل أميرى ما الذى غترهوعن وصالى اليوم حتّى ودعه 

و التوديع أبلغ فى الوداع؛ لأنْ من ودّعكك مفارقا فقد بالغ فى ترككك. قال المبرد: لا يكادون يقولون ودع ولا وذرء لضعف الواو 
إذا قدّمتء و استغنوا عنها بترك. قال أبو عبيدة: ودّعكك: من التوديع كما يودّع المفارق. و قال الزجاج: لم يقطع الوحى, و قد 
قدّمنا سبب نزول هذه الآيهُ فى فاتحة هذه السور و ما قلى القلى: البغضء يقال: قلاه يقليه قلاء. قال الزجاج: و ما أبغعضك, و 
قال: و ما قلى» و لم يقل و ما قلاكك؛ لموافقة رؤوس الآىء و المعنى: و ما أبغضك. و منه قول امرئ القيس: 

ولست بمقلي الخلا و لا قال «" و لَلَآاخِرَةٌ ند لَك مِنَ الْأولى اللام جواب قسم محذوف» أى: الجنهُ خير لكك من الدنياء مع 
أنه صلَى الله عليه و سلّم قد أوتى فى الدنيا من شرف النبوّهُ ما يصغر عنده كلل شرفء و يتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة فى 
الدنياء و لكنها لما كانت الدنيا بأسرها مشوبة بالأكدار منقّصهٌ بالعوارض البشرية» و كانت الحياةً فيها 


.١ الشمس:‎ .)١( 

(5). طه: 09. 

(9)واصيداو النية: ضرفةةاليوق ته هن خشية الردى: 
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كأحلادم نائم؛ أو كظل زائلء لم تكن بالنسبة إلى الآدخرهُ شيئا؛ و لما كانت طريقا إلى الآخرهٌ و سببا لنيل ما أعدّه الله لعباده 
الصالحين من الخير العظيم بما يفعلونه فيها من الأعمال الموجبة للفوز بالجنة؛ كان فيها خير فى الجمله من هذه الحيثية. وَ لَسَؤْفَ 
يُغطيك رَبك قَتَوضى هذه اللام قيل: هى لام الابنداء دخلت على الخبر لتأكيد مضمون الجملة؛ و المبتدأ محذوف تقديره: و 
لنت سوف يعطيكك إلخ. و ليست للقسم لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكددة و قيل: هى للقسم. قال أبو علي 
الفارسى: ليست هذه اللام هى التى فى قولكك: إن زيدا لقائم» بل هى التى فى قولكك: لأقومنٌ» و نابت سوف عن إحدى نونى 
التأكيد» فكأنه قال: و ليعطينكك. قيل: المعنى: و لسوف يعطيكك ربكك الفتح فى الدنيا و الثواب فى الآخرة فترضى. 

وقيل: الحوض و الشفاعة» و قيل: ألف قصر من لؤْلو أبيض ترابه المسكك. و قيل: غير ذلكك. و الظاهر أنه سبحانه يعطيه ما يرضى 


به من خيرى الدنيا و الآخرة؛ و من أهمٌ ذلك عنده و أقدمه لديه قبول شفاعته لأمته. 


ألَمْ يَجدْك يَتِيماً َّآوى هذا شروع فى تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من النعم» أى: وجدكك يتيما لا أب لكك فآوى» أى: جعل 
لكك مأوى تأوى إليهء قرأ الجمهور: «فآوى» بألف بعد الهمزة رباعياء من آواه يؤويه» و قرأ أبو الأشهب: «فأوى» ثلاثياء و هو إما 
بمعنى الرباعى» أو هو من أوى له إذا رحمه. 

و عن مجاهد معنى الآية: ألم يجدك واحدا فى شرفكك لا نظير لكك فآواكك الله بأصحاب يحفظونك و يحوطونكك, فجعل يتيما 
من قولهم: درَّهُ يتيمة» و هو بعيد جداء و الهمزة لإنكار النفى و تقرير المع على بلا روعي فكا قال قد وبد عند ينما فا رود 
الوجود بمعنى العلم» و يتيما مفعوله الثانى» و قيل: بمعنى المصادفة؛ و يتيما حال من مفعوله و وَجَدَّكَ ضَانًا فَهَدى معطوف على 
المضارع المنفىّ» و قيل: هو معطوف على ما يقتضيه الكلام المذى قبله كما ذكرناء أى: قد وجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا 
قهدئ):و القلال هنا بتعنى الغفلةة كماافى قوله الا يتضل رَبّى ولا ينسى ١0و‏ كما فى قوله: و إن عُنْت ين قَيله لمن الْغافلِينَ و0 
والمعنى: أنه وجدك غافلا عما يراد بكك من أمر النبوٌة و اختار هذا الزجاج. و قيل: معنى ضالا: لم تكن تدرى القرآن و لا 
الشرائع فهداكك لذلكك. و قال الكلبى و السدّى و الفراء: وجدكك فى قوم ضلال فهداهم الله لكك. و قيل: وجدكك طالبا للقبلة 
فهداكك إليها كما فى قوله: قَدْ ترى تَقَلتِ وَجهِك فى السماء فَلبوَلْتَكَ قبلَةٌ تَؤضاها «*» و يكون الضلال بمعنى الطلب. و قيل: 
ل ل ل 
القبلان مقت البح ومنه فقول الشاع > 

عجبا لعزَّهْ فى اختيار قطيعتى بعد الضلال فحبلها قد أخلقا 

و قيل: وجدك ضالا فى شعاب مكةٌ فهدااككء أى: ردك إلى جدّك عبد المطلب و وَجَدَّكك عائلًا فَأَعْنى 


١ 
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أى: وجدك فقيرا لا مال لكك فأغناك, يقال: عال الرجل يعيل عيلة؛ إذا افتقر. و منه قول أحيحة بن الجلاح: 

فما يدرى الفقير متى غناهو ما يدرى الغنىٌ متى يعيل 

أعية بنعف قال الكلبي؟ اعد أق :رض كف نما أعظ اك مق الرد قو انان هذا القزاي قال: 

لأنه لم يكن غنيا من كثرة» و لكن اللّه سبحانه رضّاه بما آتاهء و ذلكك حقيقة الغنى. و قال الأخفش: 

عائنًا ذا عيال» و منه قول جرير: 

الله أنزل فى الكتاب فريضكلابن السبيل و للفقير العائل 

وقيل : فأغنى بما فتح لكك من الفتوح, و فيه نظر؛ لأن السورة مكية» و قيل: بمال خديجة بنت خويلدء و قيل: وجدكك فقيرا من 
الحجج و البراهين فأغناك بها. قرأ الجمهور: «عائلا» و قرأ محمد بن السميقع و اليمانى «عّلا» بكسر الياء المشدّدهٌ كسيد. 

ثم أوصاه سبحانه بالينامى و الفقراء فقال: َم الْيتيم قلا َفْهَوْ أى: لا تقهره بوجه من وجوه القهر كائنا ما كان. قال مجاهد: لا 
تحقر اليتيم فقد كنت يتيما. قال الأخفش: لا تسلط عليه بالظلم؛ ادفع إليه حقّه و اذكر يتمكك. قال الفرّاء و الرَجَاج: لا تقهره على 
ماله فتذهب بحقّه لضعفه. و كذا كانت العرب تفعل فى حقٌّ اليتامى تأخذ أموالهم و تظلمهم حقوقهم, و كان رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يحسن إلى اليتيم و يبرّه و يوصى باليتامى. قرأ الجمهور: «فلا تقهر؛ بالقاف, و قرأ ابن مسعود و النُخعى و الشعبئ 


والأشهت: العقيلن: 

«تكهر» بالكافء و العرب تعاقب بين القاف و الكاف. قال النحاس: إنما يقال كهره؛ إذا اشتدٌ عليه و غلظ. و قيل: القهر: الغلبةُ» و 
الكهر: الزجر. قال أبوحيان: هى لغة يعنى قراءة الكاف مثل قراءة الجمهور» و اليتيم منصوب بتقهر. و أَمّا الصَائِلٌ قلا كنهذ يقال: 
نهره و انتهره؛ إذا استقبله بكلا-م يزجرهء فهو نهى عن زجر السائل و الإغلا-ظ له و لكن يبذل اليسير أو يردّه بالجميل. قال 
الواجدئ: قال المفشرون: 

يريد السائل على الباب» يقول: لا تنهره إذا سألكك فقد كنت فقيراء فإما أن تطعمه. و إما أن تردّه ردًا لينا. 

قال قتادة: معناه رد السائل برحمة ولين. و قيل: المراد بالسائل الْذى يسأل عن الدين؛ فلا تنهره بالغلظة ا 
ولبوه كنذا قال شفيانةة و السائل اسنطنوت كدون :وا النقة ير ضهما "يكن سق خنى وافلا تقهز التقبح وال هر الشائل و ما رنعمة قم رتك 
فَحدِدّتْ اومان ا حلت لق التطيااى نارفا جاح و لسرا نا بو و لاحن لضم على انق ود خلا شل 
بفرد من أفرادها أو نوع من أنواعها. و قال مجاهد و الكلبى: المراد بالنعمة هنا القرآن. قال الكلبى: و كان القرآن أعظم ما أنعم 
الله بن عليه قاموة أن قر أه: 

قآل القراء و كان قزؤه و تحدت به وقآلمحاهد أنضاء المراد+التعمة القدة الت أغطاه اللدى و اشعار هنذا الزجاج فقال: أى بلغ 
ما أرسلت به و حدّث بالنبوة التى آتاك الله و هى أجل النعم. وقال مقاتل: يعنى اشكر ما ذكر من النعمهٌ عليك فى هذه 
السورة من الهدى بعد الضلالهٌ و جبر اليتم» و الإغناء بعد العيلهُ فاشكر هذه النعم. و التحدث بنعمة الله شكرء و الجارٌ و المجرور 
متعلق بحدّث,. و الفاء غير مانعة من تعلقه به» و هذه 
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النواهى لرسول الله صلى الله عليه و سلّم هى نواه له و لأمته لأنهم أسوته. فكل فرد من أفراد هذه الأمهُ منهي بكل فرد من أفراد 
هذه النواهى. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس و الللِ إذا س.جى قال: إذا أقبل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه عنه إذا سجى قال: إذا ذهب ما وَدَّعَك رَبك قال: ما ترككك و ما قَلى قال: ما أبغضك. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء و 
البيهقى فى الدلائل؛ عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «عرض على ما هو مفتوح لأمتى بعدىء فأنزل الله وَ 
لكر خب لك الوك , 

و أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبمححه. و ابن مردويه و البيهقى و أبو 
نعيم عنه أيضا قال: «عرض على رسول الله صلى الله عليه و سلّم ما هو مفتوح على أمته من بعده فسّر بذلككء فأنزل اللّه: وَ لَسَؤْفَ 
#طيكه رنكه زط تاأعظاء فى الحفة الك فصق من الذلق ران السك فى كل قصر ما ين ينبغى له من الأزواج و الخدم). و 
اح الال نا شبن طن إن ساي افر دور و الك لكا قرس تان رقي ليقن جد كو الا 
أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآي قال: من رضا محمد صلَى الله عليه و سلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار. و أخرج 
الخطيب فى التلخيص من وجه آخر عنه أيضا فى الآيهُ قال: 

لا يرضى محمد صلَى الله عليه و سلّم و أحد من أمته فى النارء و يدل على هذا ما أخرجه مسلم فق اند عالق فيك 
الله عليه و سلّم تلا قول الله فى إبراهيم: فَمَنْ تَعنِى فَإِنّهُ منّى 01١‏ و قول عيسى إِنْ تبه فَإِنّهُمْ بادك "١‏ الآية فرفع يديه و 
قال: اللهم أمتى أمتى, و بكىء فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيكك فى أمتكك ولا نسوءكث». و أخرج ابن 
المنذر و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الحلية» من طريق حرب بن شريح قال: قلت لأبى جعفر محمد بن على بن الحسين: أ رأيت 


هذه الشفاعة التى يتحدّث بها أهل العراق أحقّ هى؟ 

قال: إى و الله حدثنى محمد بن الحنفية عن على أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «أشفع لأمتى حتى ينادينى ربى: 
أرضيت يا محمد؟ فأقول: نعم يا رب رضيتء ثم أقبل على فقال: إنكم تقولون يا معشر أهل العراق إن أرجى آيهُ فى كتاب الله: 
يا عبادِى الّذِينَ أَسِرَهُوا على أَنْقُسِهعْ لا تَفَْطُوا مِنْ رَحْمَد اللِّ إن الله يَغْفرْالذنُوبَ تجميعاً « قلت إنا لنقول ذلك قال: فكنا أهل 
البيت نقول: إن أرجى آيهُ فى كتاب الله وَ لَمَوْفٌ يُغطيك رَبك كَتَوْضى و هى الشفاعة: و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «إنا أهل البيت اختار اللّه لنا الآخره على الدنياء و لسوف يعطيكك ربكك فترضى». و 
أخرج العسكرى فى المواعظه و ابن مردويه و ابن النجار عن جابر بن عبد اللّه قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه و سلّم على 
فاطمة و هى تطحن بالرّحىء و عليها كساء من جلد الإبل» فلما نظر إليها قال: يا فاطمة تعتجلى مرارة الدنيا بنعيم الآخرة, فأنزل الله 
وَ لَسَؤْفَ يُغطيك رَبك قَتَوْضى . و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صححه و ابن مردويه و الييهقى و أبو نعيم و 
ابن عساكر عن ابن عباس أن النبى صَلَّى الله عليه و سلّم قال: «سألت 
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ربى مسألة وددت أنى لم أكن سألته» قلت: قد كانت قبلى أنبياء منهم من سخرت له الريح» و منهم من كان يحيى الموتى» فقال 
تعالى: يا محمد ألم أجدكك يتيما فآويتكك؟ ألم أجدكك ضانً فهديتكث؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتكك؟ ألم أشرح لكك صدركك؟ 
ألم أضع عنكك وزركك؟ ألم أرفع لكك ذكركك؟ قلت: بلى يا ربّ). 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «لما نزلت وَ الضُحى على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم: 

ادق علو وق أفل أنامتة وام )دى أعرع اورم دوي عق فرك اوه كه مانا تيلض قال 

وجدك بين الضّالّينَ فاستنقذكك من ضلالتهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن بن على فى قوله: وَ أَمًا ينمي رَبك فَِدّتْ 
قال: ما علمت من الخير. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآيه قال: إذا أصبت خيرا فحدّث إخوانكك. و أخرج عبد الله بن أحمد 
فى زوق المدددة:ز الشيقق قن انكو الخطي كن الكفى 2 فال اللسيوظل واونن عدف عو النفمان قن فال قال 
رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» و من لم يشكر الناس لم يشكر اللّه» و التحدّث 
بنعمة اللّه شكرء و تركها كفر و الجماعة رحمة». و أخرج أبو داود, و الترمذى و حتّدنه. و أبو يعلى و ابن حبان و البيهقى و 
الضياء عن جابر ابن عبد الله عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «من أبلى بلاء فذكره فقد شكره؛ و إن كتمه فقد كفره). و 
أخرج البخارى فى الأدبء و أبو داود و الضياء عنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من أعطى عطاء فوجد فليجز به 
فإن لم يجد فليثن به» فمن أثنى به فقد شكره؛ و من كتمه فقد كفره؛ و من تحلى بما لم يعط فإنه كلابس ثوبى زور). و أخرج 
أحمد و الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من أولى معروفا فليكافئ به 
فإن لم يستطع فليذكره. فإن من ذكره فقد شكرها. 
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سورةً الشرح 
اشارة 


وهى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: نزلت ألم نشرح بمكة, و 
زاد: بعد الضحى. و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة ألم نشرح بمكة. 


بشم الل رمن الرَحِيم 
[سورة الشرح (3): الآيات ١‏ الى 4] 


ع لوعي ادم 

ألم نَذْر لَك صَدْرَكٌ () وَ وَضَعْنا عَنَكَ وَزْرَك () الَّذِى أَنْمَضَ طَهْرَك (©) وَ رَفَغنا لَك ذِكْرَك (6) 

قَِنَّ مع الْعَشر يُشراً (0) إِنَّ مع الْعَسْرِ يُشراً (8) فَإذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (/0) وَ إلى رَبك فَارْعَثِ (8) 

معنى شرح الصدر: فتحه بإذهاب ما يصدّ عن الإدراك و الاستفهام إذا دخل على النفى قرّره؛ فصار المعنى: قد شرحنا لكك 
صدركء و إنما خصٌ الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم و الإدراكاتء و المراد الامتنان عليه صلى اللّه عليه و سلم بفتح 
صدره و توسيعه حتى قام بما قال به من الدعوة» و قدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوّهُ و حفظ الوحى» وقد مضى القول 
فى هذا عند تفسير قوله: أ قَمَنْ ّرح الله صَدْرَُ لام فَهُوَ على تُورٍ مِنْ رَبّهِ 01١‏ وَ وَضَعْنا عَنْكَ وَزْرَكَ معطوف على معنى ما 
نقذ لاعاق القظدة أى اق زتها لكك تدر كك و وخيعنا كع ومت اقول تجوير يماح ,عند املك ين مرو الا: 

ألستم خير من ركب المطاياو أندى العالمين بطون راح 

أى: أنتم خير من ركب المطاياء و أندى إلخ. قرأ الجمهور: نَشْرَحَ بسكون الحاء بالجزم, و قرأ أبو جعفر المنصور العباسى بفتحها. 
قال الزمخشرى: قالوا: لعله تين الحاء و أشبعها فى مخرجهاء فظن السامع أنه فتحها. و قال ابن عطيةٌ: إن الأصل ألم نشرحن بالنون 
الخفيفة» ثم إبدالها ألفاء ثم حذفها تخفيفا كما أنشد أبنو زيد: 

من أىٌ يوميّ من الموت أفرّأيوم لم يقدّر أم يوم قدر 

بفتح الراء من لم يقدرء و مثله قوله: 

اضرب عنكك الهموم طارقهاضربكك بالشيف قونس الفرس 

بفتح الباء من اضربء و هذا مبنى على جواز توكيد المجزوم بلم» و هو قليل جدا كقوله: 

يحسبه الجاهل ما لم يعلماشيخا على كرسيّه معمّما 


.37 الزمر:‎ .)١( 
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فقد تركبت هذه القراءة من ثلاثة أصول كلها ضعيفة؛ الأول: توكيد المجزوم بلم؛ و هو ضعيف. الثانى: 

إبدالها ألفاء و هو خاص بالوقفء فإجراء الوصل مجرى الوقف ضعيف. و الثالث: حذف الألفء و هو ضعيف أيضا لأنه خلاف 
الأصلء و خرّجها بعضهم على لغهُ بعض العرب الذين ينصبون بلم و يجزمون بلنء و منه قول الشاعر: 


فى كل ما همٌ أمضى رأيه قدماو لم يشاور فى إقدامه أحدا 


بنصب الراء من يشاورء و هذه اللغهُ لبعض العرب ما أظنها تصحء و إن صحت فليست من اللغات المعتبرة فإنها جاءت بعكس ما 
عليه له العرب بأسرها. و على كل حال فقراءة هذا الرجل مع شدَّهُ جوره و مزيد ظلمه و كثر جبروته و قله علمه ليست بحقيقة 
بالاشتغال بها. و الوزر: الذنب» أى: وضعنا عنكك ما كنت فيه من أمر الجاهلية. قال الحسن و قتاده و الضحاك و مقاتل: المعنى 
حططنا عنكك الذى سلف منكك فى الجاهلية؛ و هذا كقوله: لِيغْفْرَ لَك الله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِك وَ ما تَأَخّرَ 21١‏ ثم وصف هذا الوزر 
فقال: الى أَنْقَضَ طَهْرَكٌ قال المفسرون: أى أثقل ظهرك. قال الزجاج: أثقله حتى سمع له نقيض» أى: صوت» و هذا مثل 
معناه: أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض ظهره. و أهل اللغه يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة؛ إذا سمع له صرير» و منه قول 
جميل: 

وحقى كداعت: انظ كانس ةواقن زور :311 أن تعطيا 

و قول العباس بن مرداس: 

و أنقض ظهرى ما تطويت منهمو كنت عليهم مشفقا متحنّنا 

قال قتادة: كان للنبى صلَى الله عليه و سلّم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له» و قوم يذهبون إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوَةُ التى 
تثقل الظهر من القيام بأمرها سهل اللّه ذلك عليه حتى تيسرت له. و كذا قال أبو عبيدةً و غيره و قرأ ابن مسعود: «و حللنا عنكك و 
وقركك). 

ثم ذكر سبحانه منّته عليه و كرامته فقال: وَ رَفَغْنا لَك ذْكْرَك قال الحسن: و ذلكك أن الله لا يذكر فى موضع إلا ذكر معه صلَى 
الله عليه و سلّم. قال قتادة: رفع الله ذكره فى الدنيا و الآخرة» فليس خطيب و لا متشهد و لا صاحب صلاة إلا ينادى فيقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول اللّه. قال مجاهد: و رَفَعْنا لَك ذكرَكك يعنى بالتأذين. و قيل المعنى: ذكرناكك فى الكتب 
المنزلة على الأنبياء قبلك. و أمرناهم بالبشارة بككء و قيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة فى السماء و عند المؤمنين فى الأرض. و 


الظاهر أن هذا الرفع لذكره 


.)١(‏ الفتح: ؟. 

(0). «بوانى زوره)»: أى أصول صدره. 
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الَذى امتنّ الله به عليه يتناول جميع هذه الأمورء فكل واحد منها من أسباب رفع الذكرء و كذلكك أمره بالصلاه و السلام عليه و 
إخباره صلَّى الله عليه و سلّم عن الله عرّ و جلّ أن من صلَّى عليه واحدة صلَى عليه بها عشراء و أمر اللّه بطاعته كقوله: أَطِيعُوا الله 
وَأَطيعوا الوَسُولَ:* 1١‏ و قوله: وَ ما آتاكمٌ الوَسُولٌُ فَحدُوةُ وَ ما نَهاكم عَنْهُفَانتَهُوا 01١‏ و قوله: قُلْ إِنْ كتمُم تحبُونَ الله فَاتعُونَى 
بكم الله «*8 و غير ذلكك. و بالجملة فقد ملأ ذكره الجليل المّد.ماوات و الأرضين؛ و جعل الله له من لسان الصدق و الذكر 
الحسن و الثناء الصالح ما لم يجعله لأحد من عباده ذلكك فَضْلُ الله يؤْتِيهِ مَنْ يسَاءُ وَ اللَهُ ذو الْمَضْل الْعَظيم* 60 اللهم صل و سلّم 
عليه على آله عدد ما صلى عليه المضلون بكل لسان فى كل زمان: وما أحسن قول حسان: ش 

أغرّ عليه للنبوّة خاتممن الله مشهود يلوح و يشهد 

و ضمٌ الإله اسم النبى مع اسمهإذا قال فى الخمس المؤدّن أشهد 

الى الى من الله قاو العرقى اتحيو و تعفد 


قَِنَّ مع الْعْشِرِ يّثِراً أى: إن مع الضيقهُ سعٌء و مع الشْدَّهُ رخاءء» و مع الكرب فرج. و فى هذا وعد منه سبحانه بأن كل عسر يتيسرء 


و كل شديد يهون و كل صعب بلين. ثم زاد سبحانه هذا الوعد تقريرا و تأكيداء فقال مكرّرا له بلفظ إِنَّ مم الْعَسْرِ يُشراً أى: إن 
حك العمر الج وها رخو لما نفدو هن أنه إذا أغيد المعةق يكرة الناقى عيق الأول ؟سواك كان المراد:نهالسنين 
أو المي وف السكوره أغيد قالة يراد التاق فرة مغاير لما أريق الفزة الأول فى 'الغالجيونو لهذا قال :الك صملن :الله علية ؤ 
سلم فى معنى هذه الآية: 

الن يغلب عسر يسرين» قال الواحدى: و هذا قول النبى صلّى الله عليه و سلم و الصحابة و المفسرين على أن العسر واحد و اليسر 
اثنان. قال الزجاج: ذكر العسر مع الألف و اللام ثم ثنى ذكره؛ فصار المعنى: إن مع العسر يسرين. 

قبل: و التنكير فى اليسر للتفخيم و التعظيم» و هو فى مصحف ابن مسعود غير مكرّر. قرأ الجمهور بسكون السين فى العسر و اليسر 
فى الموضعين. و قرأ يحيى بن وثاب و أبو جعفر و عيسى بضمها فى الجميع فَإذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ أى: إذا فرغت من صلاتكك, أو 
من التبليغ» أوامة العروفاتصييء أن« فادينل قن الدعاماز اطلي فى الله جاسكة: أوقاضت: فى العيادة و النضي: العيه فال 
نصب ينصب نصباء أى: تعب. 

قال قتادة و الضحاك و مقاتل و الكلبى: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربكك فى الدعاء؛ و ارغب إليه فى المسألة 
يعطكك, و كذا قال مجاهد. قال الشعبى: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياكك و آخرتكك, و كذا قال الزهرى. و قال الكلبى أيضا: 
إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب: أى استغفر لذنبكك و للمؤمنين و المؤمنات. و قال الحسن و قتادة: إذا فرغت من جهاد 
عدوّك فانصب لعبادة ربك. و قال مجاهد أيضا: إذا فرغت من دنياك فانصب فى صلاتككء وَ إلى رَبك فَارْعَبْ قال الزجاج: 
أى اجعل رغبتكك إلى الله وحده. قال عطاء: يريد أن يضرع إليه راهبا من النار» راغبا فى الجنة» و المعنى: أنه يرغب إليه سبحانه 


.)١(‏ النور: ه. 

(0). الحشر: ,. 

(©). آل عمران: .3١‏ 

(ع). الحديد: .3١‏ 
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لا إلى غيره كائنا من كانء فلا يطلب حاجاته إلا منه» و لا يعول فى جميع أموره إلا عليه. قرأ الجمهور: 

قَارْعَثِ و قرأ زيد بن على و ابن أبى عبلة افرغب» بتشديد الغين» أى: فرغب الناس إلى الله و شوّقهم إلى ما عنده من الخير. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: ألَعِ تذخ لك صَدْرَكَ قال: شرح الله صدره 
للإسلام. و أخرج أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل» عن أبى 
سعيد الخدرى عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم قال: «أتانى جبريل فقال: إن ربكك يقول: 

تدرى كيف رفعت ذكركك؟ قلت: الله و رسوله أعلم» قال: إذا ذكرت ذكرت معى» و إسناد ابن جرير هكذا: حدّثنى يونس, 
أخبرنا ابن وهبء أخبرنا عمرو بن الحارث؛ عن دراج؛ عن أبى الهيثم؛ عن أبى سعيد. و أخرجه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن 
دراج. و أخرجه ابن أبى حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى به. و أخرج ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس فى قوله: وَ رَفَغْنا لك ذِكرَك الآية قال: لا يذكر اللّهِ إلا ذكر معه. و أخرج البزار و ابن أبى حاتم, و الطبرانى فى الأوسطء 
و الحاكم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن أنس قال: «كان النبى صلَّى الله عليه و سلّم جالسا و حياله جحرء فقال: الو 
جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاءه اليسر فدخل عليه فأخرجه. فأنزل اللّه: قَنَّ مح اشر يش راً- إِنَّ مع الْعَشر يُشرأً». و أخرج ابن 


النجار عنه مرفوعا نحوه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا مرفوعا نحوه- قال السيوطى: و سنده ضعيف- و أخرج عبد 
الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا فى الصبر و ابن المنذر و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود مرفوعا: 
«لو كان العسر فى جحر لتبعه البسر حتى يدخل فيه فيخرجه و لن يغلب عسر يسرين إن الله يقول: فَإنَّ م الْعَشر يُشراً- إِنَّ مح 
الْعْسْرِ يُشراً قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح. قال فيه أبو حاتم الرازى: فى حديثه ضعفء و لكن رواه شعبةُ عن 
معاوية بن قَرّهُ عن رجل عن عبد الله بن مسعود. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و الحاكم و البيهقى عن الحسن قال: خرج 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم يوما فرحا مسرورا و هو يضحكك و يقول: «لن يغلب عسر يسرينء إن مع العسر يسرا إن مع العسر 
يسرا» و هذا مرسل. و روى نحوه مرفوعا مرسلا عن قتادة. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله: 

فإذا قَرَغْت قَانْضَتْ الآية» قال: إذا فرغت من الصلاهُ فانصب فى الدعاء و اسأل الله وارغب إليه. 

و أخرج ابن مردويه عنه قال: قال الله لرسوله: إذا فرغت من الصلاءً و تشهدت فانصب إلى ربكك و اسأله حاجتكك. و أخرج ابن 
أن الدياق لكر عن ابن مسعود: فَإِذا فَرَغْتَ قَانْصَتِ إلى الدعاء وَ إلى رَبك فَارْعَثِ فى المسألة. و أخرج ابن المنذر وابن 
أبى حاتم عنه: فَإذا قَرَغْتَ قَانْصَبْ قال: إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل. 
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سورة النين 
اشارة 


و هى مكية فى قول الجمهورء و روى القرطبى عن ابن عباس أنها مدنية» و يخالف هذه الرواية ما أخرجه ابن الضريس و النحاس 
و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال: أنزلت سور التين بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج البخارى و 
مسلم و أهل السئن و غيرهم عن البراء بن عازب قال: «كان النبى صلَى الله عليه و سلّم فى سفرء فصلى العشاءء فقرأ فى إحدى 
الركعتين بالتين و الزيتون» فما سمعت أحدا أحسن صوتا و لا قراءة منه). و أخرج الخطيب عنه قال: «صليت مع رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم المغربء فقرأ بالتين و الزيتون». و أخرج ابن أبى شيبة فى المصنفء و عبد بن حميد فى مسنده؛ و الطبرانى عن 
عبد الله بن يزيد «أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قرأ فى المغرب و التين و الزيتون». و أخرج ابن قانع و ابن السكن, و الشيرازى 
فى الألقاب» عن زرعة بن خليفة قال: «أتيت النبى صلى الله عليه و سلّم من اليمامة» فعرض علينا الإسلام فأسلمناء فلما صلينا 
الغدا قرأ بالتين و الزيتونء و إنا أنزلناه فى ليله القدر). 


بشم الله الرخمن الرّ جيم 
[سورة التين (34): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل الرَحَمنٍ الوَحِيم 

وَ الَنِوَالرّْعُونٍ )١(‏ و طُورِ سينِينَ (1) و هدًا الْْدٍالمِينِ (6) لَقَدْ حََفْااْإِْسانَ فى خسن تفُويمٍ (6) 
م رَدَدْناة أسْفَلَ سافِلِينَ (5) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُع أَخرٌ غَيرُ مَمْنُونِ () قما بُكذَّبكَ بَعدُ بالدّين 0 أ ليس الله 
بأخكم الْحاكمِينَ (0) 


قال أكثر المفسرين: هو التين الى يأكله الناس وَ الزَّيْنُونِ اأذى يعصرون منه الزيتء و إنما أقسم بالتين؛ لأنه فاكهة مخلصة من 
شوائب التنغيصء و فيها أعظم عبرة لدلالتها على من هتأها لذلككء و جعلها على مقدار اللقمة. قال كثير من أهل الطب: إن التين 
أنفع الفواكه و أكثرها غذاءء و ذكروا له فوائد كما فى كتب المفردات و المركبات. و أما الزيتون فإنه يعصر منه الزيت الّذى هو 
إدام غالب البلدان و دهنهم؛ و يدخل فى كثير من الأدوية. و قال الضحاكك: التين: المسجد الحرام, و الزيتون: المسجد الأقصى. و 
قال ابن زيد: 

العيق:مسجد ومشق)او الزيتون مسجد ييث المقدمن: :و قال قتادة: النين الجبل اذى عليه دمشى» و الزيتوة: الجبل اذى عليه 
فيك المقدين: و قال عكرعة و كني الأجارة العين دمشق» .و الركوق بيت المقدسن: 

ولت شعرى :ما :الحافل لهؤلاء الأئمة على العدول عن المعتى الحقيقى فى اللغة العريية» و العذول إلى .هذه التفسيرات البعيدة عن 
المعنى؛ المبنية على خيالات لا ترجع إلى عقل و لا نقل. و أعجب من هذا اختيار ابن 
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جرير للآدخر منها مع طول باعه فى علم الرواية و الدراية. قال الفراء: سمعت رجلا يقول: التين: جبال حلوان إلى همدان. و 
الزيتون: جبال الشام. هب أنكك سمعت هذا الرجلء فكان ماذا؟ فليس بمثل هذا تثبيت اللغة» و لا هو نقل عن الشارع. و قال 
محمد بن كعب: التين: مسجد أصحاب الكهفنء و الزيتون: مسجد إيلياء» و قيل: إنه على حذف مضافء أى: و منابت التين و 
الزيتون. قال النتحاس: لا دليل على هذا من ظاهر التنزيل» و لا من قول من لا يجوّز خلافه. وَ طور سِدينِينَ هو الجبل الّذى كلم الله 
عليه موسى اسمه الطورء و معنى سينين: المباركك الحسن بلغة الحبشة قاله قتادة. و قال مجاهد: هو المباركك بالسريانية. و قال 
مجاهد :و الكلبي ]+ سيتيق؟ كل جيل فيه شحر مثمن قهز ستتية واشياء: تلغة النظء قال الأحفشس: طووة جيل :و سيق شخر واحدئه 
سيديتية, قال أبو علن الفارسى: سينين فعليل؛ فكرّرت اللام التى هى نون فيه و لم ينصرف سينين كما لم ينصرف سيناء لأنه جعل 
اسما للبقعة و إنما أقسم بهذا الجبل لأنه بالشام؛ و هى الأرض المقدسة كما فى قوله: إِلَى الْمشجدٍ الْأقْصَى الى بارَكنا حَؤْلَهُ "٠١‏ 
و أعظم بركة حلت به و وقعت عليه تكليم الله لموسى عليه. قرأ الجمهور: سَِينِينَ بكسر السينء و قرأ ابن إسحاق و عمرو بن 
عدو وابو وهام سيا تراس لذ بكر ىتمو ور اطيوي الخطاباو ان سير و الحسن و طلحة سَ ْناءَ بالكسر و المدٌّ. وَ 
هذًا البَلَسدِ من يعنى مكة. متقاة أنينا أنه نع كما قا العا اعون 1ن اناه بعال امو انهل أماكة فهو أنه و فال القزدة 
غيره: الأمين مقن الأمن ».و يجوز أن يكون فعيلا سعتى مفغؤل من أمنه؟ لأنهمأمون الغؤائل لَقَدْ حَلََْا الْإنْسانَ فى أخْسَن تقوم 
هذا جواب القسمء أى: خلقنا جنس الإنسان كائنا فى أحسن تقويم و تعديل. قال الواحدى: قال المفسرون: إن الله خلق كل ذى 
روح مكبا على وجهه إلا الإنسان» خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده و معنى التقويم: التعديل» يقال: قوّمته فاستقام. 

قال القرطي اهو اعد لدو استواء شانةء كذا قال ضافة المفسروة قا لدان العرن :كبن للاكباكن خلق أحسن نمع الأسان فاق الله 
تخلقة ححا عالما قادرا كريد شكلم سنيعا ضيبا كدي ]| حكماء هذه صسفات الرت :شخاتة »و علنها جعل يعض العلماء قو له صلين 
اميه ريدم ار لل عاو ايم على ودر بع يا راان الي الام د كرود ابكار عطي لط يح إلى لقره 
مالف لو كلل واو تر لد و لا- يحبطونَ به عم 15١‏ و من أراد أن يقف على حقيقة ما اشتمل عليه الإنسان من ببديع 
لحن وححيي الست طروتي كانه «العيز و الأعماو للجاحظ» وف الككتانى الذى عفد« السابورئ على قوله: فى الشيكة 
أفَلا تبِصِرُونَ «©) و هو فى مجلدين ضخمين. ثُمَ رَدَدْناه أش مَل سافلِينَ أى: رددناه إلى أرذل العمر» و هو الهرم و الضعف بعد 
الشباب و القَوّهُ حتى يصير كالصبئ فيخرف و ينقص عقله؛ كذا قال جماعة من المفسرين. قال الواحدى: و السافلون: هم الضعفاء 
و الزمناء و الأطفال؛ و الشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعا 
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وقال مجاهد و أبو العاليهُ و الحسن: المعنى: ثم رددنا الكافر إلى النار. و ذلكك أن النار درجات بعضها أسفل من بعض. فالكافر 
يرد إلى أسفل الدرجات السافلة» و لا ينافى هذا قوله تعالى: إنَّ الْمَنافِقِينَ فى الدَّرْك الْأسِمَلٍ مِنَ النَارٍ 01١‏ فلا مانع من كون 
الكفار و المنافقين مجتمعين فى ذلكك الدركك الأمتفل و فول شل سافلِينَ إما حال من المفعول» أى: رددناه حال كونه أسفل 
سكافلت أو صف لبقه رمكسدرف: أى مكنا أجفل ساني ذا الذي 121و عماوا القنالخات بهذا الالسش اهلح القول اول 
منقطع» أى: لكن الذين آمنوا ... إلخ» و وجهه أن الهرم و الردٌ إلى أرذل العمر يصاب به المؤمن كما يصاب به الكافر» فلا يكون 
لاستثناء المؤمنين على وجه الاتصال معنى. و على القول الثانى يكون الاستثناء متصلا من ضمير «رددناه)» فإنه فى معنى الجمع؛ 
أى: رددنا الإنسان أسفل سافلين من النار إلا الَّذِينَ آممنّوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ قَلَهُ أَخْرٌ غَيرُ ممْنُونِ أى: غير مقطوعء أى: فلهم 
ثواب دائم غير منقطع على طاعاتهم؛ فهذه الجملة على القول الأموّل مبنية لكيفية حال المؤمنين» و على القول الثانى مقرّرة لما 
يفيده الاستثناء من خروج المؤمنين عن حكم الردّء و قال: أسفل سافلين على الجمع؛ لأن الإنسان فى معنى الجمع؛ و لو قال أسفل 
سافل تجاز؛ لأن الإنسان باعتبار اللفظ واحد. و قيل: معنى «رددناه أسفل سافلين»: رددناه إلى الضلالء كما قال: إِنّ الِْنْسانٌ لَفَى 
مُر- إلا اَِينَ آمَنُوا وَ حَمِلُوا الصّالِحَاتٍ )١‏ أى: إلا هؤلاء؛ فلا يردّون إلى ذلك قما يك ذَّبُك بَغِْدٌ بالدّين الخطاب للإنسان 
الكاف و سيا للتقريع و التوبيخ و إلزام الححةء أض: إذا عرفت أنها الآسان أن اللهخلفكك فى لق تقويم» و أنه يردّكك 
أسفل سافلين» فما يحملكك على أن تكذب بالبعث و الجزاء؟ و قيل: 

الخطاب للنّبِىَ صلى الله عليه و سلّمء أى: أىّ شىء يكذبك يا محمد بعد ظهور هذه الدلائل الناطقة» فاستيقن مع ما جاءكك من 
الله أنه أحكم الحاكمين. قال الفراء و الأخفش: المعنى: فمن يكذبكك أيها الرسول بعد هذا الببان بالدينء كأنه قال: من يقدر 
على ذلكك؟ أى: على تكذيبكك بالثواب و العقاب بعد ما ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان ما ظهر و اختار هذا ابن جرير. و 
الدين: الجزاء» و منه قول الشاعر: 

دنا تميما كما كانت أوائلنادانت أوائلهم من سالف الزّمن 

وقال الآخر: 

و لما صرّح الشرّفأمسى و هو عريان 

ولم يبق سوى العدوان دنّاهم كما دانوا 

ألَيِسَ الله بأخكم الْحاكمِينَ أى: أليس الذى فعل ما فعل مما ذكرنا بأحكم الحاكمين صنعا و تدبيرا؟ 

عق مرف عدم الآغاذة و الجوات واي وغيين ديد للكتار رايع اخكر الداكمي» أتقن الحاكمين فى كل ما يخلقء و قيل: 
أحكم الحاكمين قضاء و عدلا. و الاستفهام إذا دخل على النفى صار الكلا.م إيجابا كما تقدّم تفسير قوله: أَلَمْ نَشْرَحْ لكك 
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وقد أخرج الخطيب و ابن عساكر- قال السيوطى: بسند فيه مجهول- عن الزهرى عن أنس قال: لما أنزلت سورة التين و الزيتون 
على رسول الله صلى الله عليه و سلم فرح فرحا شديدا؛ حتى تبين لنا شدَّه فرحه؛ فسألنا ابن عباس عن تفسيرها فقال: التين: بلاد 
الشام؛ و الزيتون: بلاد فلسطين» و طور سيناء: العذى كلم الله عليه موسىء و هذا البلد الأمين: مكة لَقَدْ حََفنااْإنْسانَ فى أخمّدن 
تَفُويمٍ محمدا ثم دنا أشَهَلَ سافِلِينَ عبدة الات و العزّى إلا الِّينَ آمَنُواوَ عمِلُوا الصَالِحاتٍ فَلهُْ أخر َي مَئونٍ أبو بكر و 
عمر و عثمان و على فَما بك ذَبْكك بَعْدُ بالدّينِ- أ لس الله بأحكم الْحاكمِينَ إذ بعنكك فيهم نبيا و جمعكك على التقوى يا محمد؛ 
و مثل هذا التفسير اجات عبار اكرول مع لد لقتتاه ع ونا فى لسقاده ٠:‏ لكك المسهون نو رع ا ار ا 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ النَّينِ وَ الزَمُونِ قال: مسجد نوح الى بنى على الجودىء و الزيتون قال: بيت 
المقدس وَ طُور مِتَينِينَ قال: مسجد الطور و هدًا البَلَدٍ المِين قال: مكة لَقَّدُ حَلَفنا الْإنْسانَ فى أخسَن تَقُويم - ثم رََدْناةُ مكل 
عافلة نتؤلكيرة إلى أرلان الحدر عر ني دعن قله هم ثم ر كانوا على عهد وول الله عا اللد عليه وسلمة تيكل رسو 
الله صلى الله عليه و سلم حين سفهت عقولهم, فأنزل الله عذرهم أن لهم أجرهم الى عملوا قبل أن تذهب عقولهم قما 
َك ذَبْكٌ بَغِدُ بالدّين يقول: بحكم اللّه. و أخرج ابن مردويه عنه نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عنه أيضا وَ 
لين وَ الزَّينُونِ قال: الفاكهة التى يأكلها الناس وَ طور سِبنِينَ قال: الطور: الجبل» و السينين: 

ركبو احرج ما بو امد رو ارو اله ريو ابي | و رجانه جيه لعن كالسا مو اكد وا خرك بسعا الى رمسو ولعي 
مشصيه اندر كيو ان الو ل بى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا لَقَد حلفا اْْسانَ فى أخصن تقوم قال: فى أعدل 
خلق ثم رَدَدْناهُ أَشِكلَ سافلِينَ يقول: إلى أرذل العمر إلا الَِّينَ آمَنُوا و ءِ موا الصَّالِحَاتِ قَلَهُعْ أَجْرٌ غَيدُ َمْبُونِ يعنى: غير منقوص» 
يقول: فإذا بلغ المؤمن أرذل العمر و كان يعمل فى شبابه عملا صالحا كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل فى صحته و شبابه و 
لم يضرّه ما عمل فى كبره؛ و لم تكتب عليه الخطايا التى يعمل بعد ما يبلغ أرذل العمر. و أخرج الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الشعب عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر و ذلكك قوله: ثم رَدَدْناءٌ أَشِمَلَ سافلِينَ- إِنَا الَّذِينَ آمَنُوا و 
عمو القن نسنات فال الاذيكوة حت لاابعل من بعك عل معاي احرج ين أ حاف عتهد كك 352 ناه شرم سافليق يقوله إلى 
الكبر و ضعفه. فإذا كبر و ضعف عن العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمل فى شبيبته. و أخرج أحمد و البخارى و غيرهما عن 
أبى موسى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 

«إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما». و أخرج الترمذى و ابن مردويه عن أبى هريرة 
مرفوعا: ١من‏ قرأ التين و الزيتون» فقرأ: أ َس الل بأخكم الْحاكمِينَ فليقل: بلى و أنا على ذلكك من الشاهدين». و أخرج ابن 
مردويه عن جابر مرفوعا: «إذا قرأت التين و الزيدون فقرأت أ لَهِسَ الله بأخكم الحاكمِينَ فقل: بلى». و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر عن ابن ن عباس أنه كان إذا قرأ: أ َس الله بأخحكم الْحاكمِينَ قال: سبحانكك اللهمٌ فبلى. 
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و يقال سورة العلق» و هى تسع عشرة آيهُ» و قيل: عشرون آيهُ و هى مكية بلا خلاف», و هى أوَّل ما نزل من القرآن. و أخرج ابن 
مردويه من طرق عن ابن عباس قال: أوّل ما نزل من القرآن قرأ باشم رَبك الّذِى حَلَقّ و أخرج ابن أبى شيبة و ابن الضريس و 
ابن الأنبارق و الطبراتى والحاكه و.ضححه وابن مردويه و أبو تعيم فى الخلية عن أبى موسى الأشعرى قال: اقرأ باشم رَبك 
الذى كلق ازل سورة آترلك على سعد ل اللاعلية ولي نر أخري ارق حيراو اللعاكر بو مثيه «وذابق مرخويةه و الببيقى 
و صتصحه: عن عائشة قالت: إن أوّل ما نزل من القرآن: اهأ بباشم رَبك الّذى حَلَقَ و يدل على أن هذه السورة أول ما نزل: 
الحديت الطريل الارت فى البخارى ومسل وغيرهها من حديث عائسة فيه وفياءه الح و هو فى خا بجر اده افقال لهكاتراء 
الحديثء و فى الباب أحاديث و آثار عن جماعةٌ من الصحابة. و قد ذهب الجمهور إلى أن هذه السورة أوّل ما نزل من القرآن. 


بشم الله الرخمن الرّ جيم 
[سورة العلق (328): الآيات ١‏ الى 19] 


بشم الل الحم الرَحِيم 

رأ باشم كك اذى َل )١(‏ حَلقَ اسان من علي (0) افرَأوَ ربك اَم 0 الْدِى عَلَم بالل © 

لم الْْساَ مالَمْ يَْلّ (5) كلا إن الْْسانَ ليطغى (9) أن 1ك اسْتغْنى (/) إِنَّ إلى رَبك الوّجعى ( أ رَأَبْتَ الى يَنْهى (4) 
عَبداً إذا صَلَّى ١‏ 0 راك إِنْ كان عَلَى الْوّدى )0١(‏ 5 مر ياتقُوى 0١‏ أ رَأَيْتَ إِنْ كَذَْبَ وَ تَوَلَى (01) أل يَعلَمْ بن الله 
يترى )١15(‏ 

كلا لَئنْ لَمْ يَْنهِ لَنَس مع بالنَاصِدِيَةْ (10) ناصِدَيِةْ كاذب خاطَِة (09 فَلْهدٌْ نادِيَهُ (1) سَِمَدْحٌ الزَّباِيةَ (1) كلا لا تطِعْهُ وَ اش جد و 
اقثَرثِ (19) 

فوا العدوروة انر مسسكرة اليف أفرا من القراءة. و قرأ عاصم فى رواية عنه بفتح الراء» و كأنه قلب الهمزة ألفا ثم حذفها للأمرى 
و الأأمر بالقراءة يقتضى مقروءاء فالتقدير: اقرأ ما يوحى إليكك» أو ما نزل عليككء أو ما أمرث بقراءته و قوله: باشم رَبك متعلق 
بمحذوف هو حال: أى: اقرأ متلبسا باسم ربكك أو مبتدثا باسم ربكك أو مفتتحاء و يجوز أن تكون الباء زائدة» و التقدير: اقرأ اسم 
ربكء كقول الشاعر :)١١‏ 

سود المحاجر لا يقرأن بالسّور ١؟)‏ 

.)١(‏ هو الراعى. 

0 دن اليقاعة الهزائر لأاريات أجمرة: 
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قاله أبو عبيدة. و قال أيضا: الاسم صلة» أى: اذكر ربكك. و قيل: الباء بمعنى علىء أى: اقرأ على اسم ربككء يقال: افعل كذا يسم 
الله و على اسم الله قاله الأنخفش. و قيل: الباء للاستعانة: أى: مستعينا باسم ربككء و وصف الربٌ بقوله: الى حَلَقَ لد ذكير 
النعمة؛ لأنٌ الخلق هو أعظم النعم؛ و عليه يترنّبِ سائر النعم. قال الكلبى: + يعنى الخلائق خَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ عَلَقِ يعنى بنى آدم؛ و 
العلقة: الدم الجامد, و إذا جرى فهو المسفوح. و قال: «من علق» بجمع علق لأن المراد بالإنسان الجنس. و المعنى: خلق جنس 


الأنساة ىعسن العلق» :و إذا كات المؤاد ترقولة: «الذى لي 5 الميخل قاع فكؤن عتسنيصن الاشان بالذ كر مقريفا لةالقاشة 
من بديع الخلق و عجيب الصنعء و إذا كان المراد بالذى خلق الْمذى خلق الإنسان فيكون الثانى تفسيرا للأول. و النكتة ما فى 
الإبهام؛ ثم التفسير من التفات الذهن و تطلعه إلى معرفة ما أبهم أوّلا ثم فتدر ثانيا. ثم كر الأمر بالقراءة للتأكيد و التقرير فقال: 
اقْرَْوَ ربك الْأَكْرَمٌ أى: افعل ما أمرت به من القراءة» و جملة وَ رَبك الَْكْرَمٌ مستأنفة لإزاحة ما اعتذر به صلَى الله عليه و سلّم من 
قوله: «ما أنا بقارئ»» يريد أن القراءة شأن من يكتب و يقرأ و هو أميّ» فقيل له: اقرأء و ربكك الى أمركك بالقراءة هو الأكرم. 
قال الكلبى: ين الخليم عن جهل العاد قلم مهل بعتويتوم واو قبل إنه أمره بالقراءة أوّلا لنفسه. ثم أمره بالقراءة ثانيا للتبليغ» فلا 
يكون من باب التأكيدء و الأوّل أولى الَذِى عَلّم بالْقَلم أى: علم الإنسان الخط بالقلم» » فكان بواسطهةٌ ذلكك يقدر على أن يعلم كل 
مكتوب. قال الزجاج: علم الإنسان الكتابةٌ بالقلم. 

قال قتادةٌ: القلم نعمة من الله عزّ و جل عظيمة: لو لا ذلكك لم يقم دين و لم يصلح عيشء فدلٌ على كمال كرمه بأنه علم عباده ما 
لم يعلموا و نقلهم من ظلمه الجهل إلى نور العلمء و ننه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التى لا يحيط بها إلا هوء 
و ما دوّنت العلوم و لا_قيدت الحكم و لا ضبطت أخبار الأّلين و مقالاتهم و لا كتب اللّه المنزلة إلا بالكتابة؛ و لو لا هى ما 
استقامت أمور الدين و لا أمور الدنياء و سمّى قلما لأنه يقلم» » أى: يقطع, لم الِْنْسانَ ما َم َعَم هذه الجملة بدل اشتمال من التى 
ميا ان علج اقلم لعن لأستو الكاةه و الجزئية ما لم يعلم به منهاء قيل: المراد بالانسان هنا آدم كما فى قوله: وَ عَلْمَ آدَمَ 
الْأسْماءَ كلها كلها 2١١‏ و قيل: الإنسان هنا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم. و الأولى حمل الإنسان على العموم, و المعنى: أن من علمه 
الله سبحانه من هذا الجنس بواسطة القلم فقد علمه ما لم يعلم و قوله: كلا ردع و زجر لمن كفر نعم الله عليه بسبب طغيانه؛ و إن 
لم يتقدم له ذكرء و معنى إِنَّ لْإِنْسانَ لييطغى أنه يجاوز الحد و يستكبر على ربه. و قيل: المراد بالإنسان هنا أبو جهلء و هو المراد 
بهذا وما بعده إلى آخر السورة. و أنه تأخَر نزول هذا و ما بعده عن الخمس الآيات المذكورة فى أوّل هذه السورة. و قيل ١كلا»‏ 
ممعت نعفاء قله الكنساف :و عن 2605 رالداليتى لمن لذ فاه شي يكوه كلذ رك لكاو قولف إن 817( ملو عله لطع 
أى: 

ليطغى أن رأى نفسه مستغنياء أو لأن رأى نفسه مستغنياء و الرؤية هنا بمعنى العلم» و لو كانت البصرية لامتنع 


."١ البقرة:‎ .)1( 

فتح القدير» جه ص: ؟/اه 

الجمع بين الضميرين فى فعلها لشىء واحد لأن ذلكك من خواص باب علم, و نحوه. قال الفراء: لم يقل رأى نفسه؛ كما قيل: قتل 
نفسه؛ لأن رأى من الأفعال التى تريد اسما و خبرا نحو الظنّ و الحسبان؛ فلا يقتصر فيه على مفعول واحدء و العرب تطرح النفس 
م ةا الحم قل السو سيدق رقع را قد نا رشاع يقرا تفاياكه كنار كاه قن كان الما فتهناء | الشتسطون بالعشير ةر 
الأنصار و الأموال. قرأ الجمهور: «أن رآه؛ بمد الهمزة. و قرأ قنبل عن ابن كثير بقصرها. قال مقاتل: كان أبو جهل إذا أصاب مالا 
زاد فى ثيابه و مركبه و طعامه و شرابه؛ فذلك طغيانه» و كذا قال الكلبى. ثم هدّد سبحانه و خوّفء فقال: إِنَّ إلى رَبك الوّجْعى 
أ العريك و الرجعي وا الفريج و الرجوع: مصادرء يقال: رجع إليه ونا وترجوعا و وى »و اتقدم الجار و المجرور للقصرء 
أ الرتكي له سهان ورك غير ١‏ رافك الذى بنمى عدا إذا ضَِكّى قال المفسرون: اشع ينوي أبق حه] بو الجراد المزك 
محمد صلى الله عليه و سل و فيه تقبيح لصنعه و تشنيع لفعله؛ حتى كأنه بحيث يراه كلّ من تتأتى منه الرؤية أ رَأَبْتَ إِنْ كان 
عَلَى الود يعنى العبذ المنهى إذا صلىء و هو محمد صلى الله عليه و سِلّم أو أُمَرْ بالتَقُوى أى: بالإخلاص و التوحيد و العمل 


الصالح الذى تنقى به النار أ رَأَيْتَ إِنْ كدب وَ تَوَلّى يعنى أبا جهل؛ كذَّب بما جاء به رسول الله صلَى الله عليه و سلّم و تولّى 
عن الإيمان» و قوله: 

أَرَأَبْتَ فى الثلاثة المواضع بمعنى: أخبرنى؛ لأن الرؤية لما كانت سببا للإخبار عن المرئى أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستفهام 
عن متعلقهاء و الخطاب لكل من يصلح له. و قد ذكر هنا أ رأيت ثلاث مرات»؛ و صرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية فتكون فى 
موضع المفعول الثانى لهاء و مفعولها الأوّل محذوفء وهو ضمير يعود على الى ينهى الواقع مفعولا أوّل لأرأيت الأولى» و 
مفعول أ رأيت الأولى الثانى محذوفء. و هو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد أ رأيت الثانية» و أما أ رأيت الثانية فلم يذكر 
لها مفعول لا أوّل و لا ثان» حذف الأول لدلالة مفعول أ رأيت الثالفة عليه فقد حذف الثانى من الأولى» و الأول من الثالشة؛ و 
الاثنان من الثانية» و ليس طلب كل من رأيت للجملة الاستفهامية على سبيل التنازع لأنه يستدعى إضماراء و الجمل لا تضمرء إنما 
تضمر المفردات» و إنما ذلكك من باب الحذف للدلالة» و أما جواب الشرط المذكورة مع أ رأيت فى الموضعين الآخرين. فهو 
محذوف تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أَلَعْ يَعْلَمْ أن الل يَرى و إنما حذف لدلالة ذكره فى جواب الشرط الثانى» 
و معنى ألَمْ يَعلَمْ أن الله يَرى أى: يطلع على أحواله؛ فيجازيه بهاء فكيف اجترأ على ما اجترأ عليه؟ و الاستفهام للتقريع و 
التوبيخ» و قيل: أ رأيت الأولى مفعولها الأوّل الموصولء و مفعولها الثانى الشرطيةٌ الأولى بجوابها المحذوف المدلول عليه 
بالمذكورء و أرأيت فى الموضعين تكرير للتأكيد. وقيل: كل واحدةٌ من أ رأيت ندل من الأمولى؛ وأ لَع يَعلمْ بن الله يَرى 
الخبر. قوله: 

كلا ردع للناهىء و اللام فى قوله: لين لَمْ َه هى الموطثة للقسمء أىء و الله لئن لم ينته عما هو عليه و لم يتزجر 
السفع: الحدت العلجدهى المع + لتأ عدن ماضكه و تهون إل الثارة وهنا كقولة: كير 12 بالنَواصدٍى وَ ادام 0١١‏ ويقال: 


4 عي - ا 


نَم مَعا باصي 
سفعت الشىء؛ إذا قبضته و جذبته. 


(0). الدحمن: ١؟.‏ 

فتح القدير» جه ص: /ام 

و يقال: سفع بناصية فرسه. قال الراغب: السفع: الأخذ بسفعة الفرسء أى: بسواد ناصيته. و باعتبار السواد قيل: به سفعة غضب؛ 
اعتبارا بما يعلو من اللون الدخانى وجه من اشتدٌ به الغضبء و قيل للصقر: 

أسفع لما فيه من لمع السواد و امرأة سفعاء اللون. انتهى» و قيل: هو مأخوذ من سفع النار و الشمس؛ إذا غيرت وجهه إلى سواد. 
و منه قول الشاعر :)١١‏ 

أثافيَ سفعا فى معرّس مرجل 7١‏ . و قوله: ناصَيَةُ بدل من الناصية» و إنما أبدل النكرة من المعرفة لوصفها بقوله: كاذْبَةُ خاطِبَةُ و 
هذا على مذهب الكوفيين فإنهم لا يجيزون إبدال النكرة من المعرفةُ إلا بشرط وصفها. و أما على مذهب البصريين» فيجوز إبدال 
النكرة من المعرفةٌ بلا شرطء و أنشدوا: 

فلا و أبيكك خير منكك إِنّى ليؤذينى التحمحم و الصَهيل 

قرأ الجمهور بجر «ناصيهُ كاذبةُ خاطئةٌ» و الوجه ما ذكرنا. و قرأ الكسائى فى روايهُ عنه برفعها على إضمار مبتدأء أى: هى ناصية» 
وقرأ أبو حيوة و ابن أبى عبلة و زيد بن على بنصبها على الذمّ. قال مقاتل: أخبر عنه بأنه فاجر خاطئء فقال: «ناصيةٌ كاذبة 
خاطئة»» و تأويلها: صاحبها كاذب خاطئ فَلْهَدْعٌ نادِيَهُ أى: أهل ناديه» و النادى: المجلس الْدى يجلس فيه القوم و يجتمعون فيه 
من الأهل و العشيرةٌ؛ و المعنى: 


ليدع عشيرته و أهله ليعينوه و ينصروه. و منه قول الشاعر :7١‏ 

نمقي ند قم نا كلت المضلين 20 امه أ هلف فنا إلن أ ماتتعيل قال لجدمر ل اللمتميل الله عليه وله ا ود و نا 
0 0 يل: إل اب سو 2 تهددنى 

الوادى ناديا؟ فنزلت: فَلَيدْحٌ ناديَةُ- سَنَدْحٌ الزَّبانيةَ أى: الملائكة الغلاظ الشداد» كذا قال الزجاج. قال الكسائى و الأخفش و عيسى 

ابن عمر: واحدهم زابن» و قال أبو عبيدة: زبنية» و قيل: زبانيئ» و قيل: هو اسم للجمع لا واحد له من لفظه كعباديد و أبابيل. و قال 

قتادة: هم الشرط فى كلام العرب, و أصل الزّبن الدّفع» و منه قول الشاعر: 

و مستعجب مما يرى من أناتناو لو زيّنته الحرب لم يترمرم 

و العرب تطلق هذا الاسم على من اشتدٌ بطشه. و منه قول الشاعر: 

مطاعيم فى القصوى مطاعين ذ فى الوغى زبانية غلب «8) عظام حلومها 

قرأ الجمهور: «سندع) بالنون. و لم ترسم الواو كما فى قوله: يَوْمَ يَدْحٌ الداع «©) و قرأ ابن أبى 


.)١(‏ هو زهير بن أبى سلمى. 

(). و عجز البيت: و نؤيا كجذم الحوض لم يتثلم. 

اهو الجهلها + 

(ع». وصدر البيت: نبثت أنْ النار بعدكك أوقدت. 

(0). غلب)»: جمع أغلبء و هو الغليظ الرقبة. 

(2). القمر: 8. 

فتح القدير» جه» ص: 6/اه 

عبلة: «سيدعى» على البناء للمفعول و رفع الزبانية على النيابة. ثم كرّر الردع و الزجر فقال: كنا لا تُطِعْهُ أى: لا تطعه فيما دعاكك 
إليه من ترك الصلاة وَ امد أى: صل لله غير مكترث به. و لا مبال بنهيه وَ اقَْثِ أى: تقرّب إليه سبحانه بالطاعة و العبادة. و 
قيل: المعنى: إذا سجدت اقترب من الله بالدعاء. و قال زيد بن أسلم: و اسجد أنت يا محمد, و اقترب أنت يا أبا جهل من النار و 
الأول ارك 

و السجود هذا الظاهر أن المراد به الصلاة» و قيل: سجود التلاوة» و يدل على هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه و سلّم من السجود 
عنن ثلاوة هذه الآ كمساسساتى إن شاد الل 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير» و أبو نعيم فى الدلائل؛ عن عبد الله بن شداد قال: «أتى جبريل محمدا صِلَى اللّه عليه و 
سلّم فقال: يا محمد اقرأء فقال: و ما أقرأ؟ فضمه ثم قال: يا محمد اقرأء قال: و ما أقرأ؟ قال اقْرأْ باشم رَبك الى خَلَقّ حتى بلغ ما 
حورا احور زمر كو رار لما رخ ا اي 
حتى بلغ منى الجهد, ثم أرطتي عاق قرا الركاييا ايها عطي الداية مكتي بلع اتتى المكيدة ام أرسلنى فقال: اقرأء فقلت 

ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد فقال: افوأ باشم رَبَكك الى حَلقَ - حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ علق - | فر 0 
لكر - الى عَلم بلقم الآية. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و البخارى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعيم 
و البييهقى عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلى عند الكعبة لأطأنّ عنقه؛ فبلغ النبى صلَى الله عليه و سلم 
فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانا». و أخرج ابن أبى شيبةُ و أحمد. و الترمذى و صبححه. و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى 


وابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عنه قال: 


دكان النبى صلَى الله عليه و سلّم يصلىء فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذ؟ إنكك لتعلم أن ما بها رجل أكثر ناديا منى» 
فأنزل الله: فَلَيَدْحٌ نادِيَةُ- سَِمَدْحٌ الزَّبانِيةَ فجاء النبى صلَى الله عليه و سلم يصلىء فقيل: ما يمنعكك؟ فقال: قد اسودٌ ما بينى و بينه). 
المنذر وابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن أبى هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم» قال: 
و اللات و العزّى لئن رأيته يصلى كذلك لأطأنٌ على رقبته و لأعفرن وجهه فى التراب» فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلّم و 
هو يصلى ليطأ على رقبته» قال: فما فجئهم منه إلا و هو ينكص على عقبيه و يِتّقى بيديه» فقيل له: ما لكك؟ فقال: إن بينى و بينه 
خندقا من نار و هولا و أجنحة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا» قال: و أنزل 
الله: كلا إِنْ الإِنْسانَ لييطغى أَنْ رَآهٌ اش مَغْنى إلى آخر السورة» يعنى أبا جهل فَليْدْعٌ نادِيَةُ يعنى قومه: سَمَدْعٌ الزَّبِاتِيَة يعنى الملائكة. 
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أ رَأَيْتَ الَذِى يَنْهى عَِداً إذا صَلَى قال: 

أبو جهل بن هشام حين رمى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالسّهلمى على ظهره و هو ساجد لله عر و جل. و أخرج ابن المنذر 
عنه فى قوله: لَنَشِِمَّعاً قال: لنأخذن. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فَلَْدْعٌ نادِيَهُ قال: ناصره, و قد قدّمنا أن النبى صلَى الله عليه و سلم 
كان يسجد فى إِذَا التَماء انْمَقَّتُ و فى قرأ باشم رَبك الَّذِى اق 


فتح القدير» ج8, ص: (44ده 
سورة القدر 
اشارة 


وهى مكية عند أكثر المفسرين. كذا قال الماوردى. و قال الثعلبى: هى مدنيهٌ فى قول أكثر المفسرينء و ذكر الواقدى أنها أوّل 
سورة نزلت بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير و عائشة أنها نزلت بمكة. 


بشم الله الرَحمن الوّحِيم 
[سورة القدر (67: الآيات ١‏ الى 0 


بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 

نا أنْرَْناهُ فى لَيلَئْ الْقَدْرِ )١(‏ وَ ما أذراكك ما لَيلَهٌ الْقَدْرِ () لَيدَهٌ الَْدرِ خَيرْ مِنْ أُلْفٍ شَّجْر () تَزّلَ الْمَلائِدَةُ وَ الرُوحٌ فيها بإِذْنِ 
دَبّهُمْ مِنْ كل أمر (6) 

سَلامٌ هِى عَتَّى مَطلّع الْمَجْر (ه) 

الضمير فى أنزلناه للقرآن, و إن لم يتقدّم له ذكرء أنزل جملة واحدة فى ليله القدر إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظء و كان 
ينزل على النبى صلى الله عليه و سلّم نجوما على حسب الحاجة» و كان بين نزول أوّله و آخره على رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم ثلاث و عشرون سن و فى آيهُ أخرى: إِنا أَنْرَلناهٌ فى لَيلَدْ مُبارَكةٌ 2١١‏ و هى ليله القدر, و فى آي أخرى شَّهْرٌ رَمَضانَ الَنِى 
أنْرِكَ فيه الْقَوَآنُّ «'» و ليلة القدر فى شهر رمضان. قال مجاهد: فى ليله القدر ليله الحكم و ما أذراكك ما لَيلَة الْقَدْرِ ليله الحكم» 
قيل: سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه يقدّر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة. و قيل: إنها سئّيت بذلكك لعظيم قدرها و 


شرفهاء من قولهم: لفلان قدرء أى: 


شرف و منزلة» كذا قال الزهرى. و قيل: سيت بذلكك؛ لأن للطاعات فيها قدرا عظيما و ثوابا جزيلا. 

و قال الخليل: سئّيت ليله القدر؛ لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة. كقوله: وَ مَنْ قَدِرَ عَلَئِهِ زْقَهُ «) أى: ضيق. 

وقد اختلف فى تعيين ليله القدر على أكثر من أربعين قولاء قد ذكرناها بأدلتها و بينا الراجح منها فى شرحنا للمنتقى وَ ما أذْراك 
ما ليله الَْدْرِ هذا الاستفهام فيه تفخيم لشأنها حتى كأنها خارجة عن دراية الخلق لا يدريها إلا الله سبحانه. قال سفيان: كلّ ما فى 
القرآن من قوله: و ما أدراك؛ فقد أدراه و كلّ ما فيه: و ما يدريكك؛ فلم يدره» و كذا قال الفراء. و المعنى: أىّ شىء تجعله داريا 
بها؟ و قد قدّمنا الكلام فى إعراب هذه الجمله فى قوله: وَ ما أَذْراك ما الْحَافةٌ © ثم قال: لَيلةُ الْقَدرِ حَيْرْ مِنْ أَلْفٍ شَهْرِ قال كثير 
من المفسرين: أى العمل فيها خير من العمل فى ألف شهر ليس فيها ليله القدرء و اختار هذا الفراء و الزجاجء و ذلكك أن الأوقات 
إِنّما يفضل بعضها على بعض بما يكون فيها من الخير و النفع» فلما جعل الله الخير الكثير فى 


." الدخان:‎ .)١( 

(5). البقرة: 180. 

(». الطلاق: ل. 

(©). الحاقة: *. 

فتح القدير» جه ص: 01/8 

ليله كانت خيرا من ألف شهر لا يكون فيها من الخير و البركة ما فى هذه الليل. و قيل: أراد بقوله: ألف شهر جميع الدهر؛ لأن 
لغرب تذكر الألق فى كثير :مخ الأشياء على طريق السالغة: و قبل: وه ذكر الألق الشهر: 

أن العاندة كان نينا مض لأ سق اعاندا ع نيكيك الله القت شور تنكم القت وانمائز ةا سن بن أززيدة اشير تعد اللهشكاتة 
لأمة محمد عبادة ليله خيرا من عبادة ألف شهر كانوا يعبدونها. و قيل: إن النبى صلَى الله عليه و سلّم رأى أعمار أمته قصيرة» 
فخاف أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم فى طول العمر. فأعطاه اللّه ليلة القدر و جعلها خيرا من ألف شهر لسائر الأمم» و 
قيل غير ذلك مما لا طائل تحته» و جملة تَزّلُ الْمَلائِكةٌ وَ الرّوحٌ فيها بِِذْنِ رَبّهمْ مستأنفة مبينة لوجه فضلهاء موضّ حة للعلّةُ التى 
صارت بها خيرا من ألف شهرء و قوله: 

بدن رَبهُمْ يتعلق بتنزل أو بمحذوف هو حالء أى: متلبسين بإذن ربهمء و الإذن: الأمر. و معنى «تنزل»: تهبط من السماوات إلى 
الأرض. و الروح: هو جبريل عند جمهور المفسرين, أى: تنزل الملائكة و معهم جبريل. و وجه ذكره بعد دخوله فى الملائكة 
التعظيم له و التشريف لشأنه. و قيل: الرّوح صنف من الملائكة هم أشرافهم؛ و قيل: هم جند من جنود الله من غير الملائكة» و 
قيل: الروح: الرحمة و قد تقدّم الخلاف فى الروح عند قوله: يَؤمَ بَقُومٌ الوح و الْمَلائِكَةٌ صَفًا ١١‏ قرأ الجمهور: «تتزل» بفتح التاء 
و قرأ طلحة بن مصرّف و ابن الشميقع بضمها على البناء للمفعول؛ و قوله: مِنْ كل أَمرِ أى: من أجل كل أمر من الأمور التى قضى 
اللّه بها فى تلكك السنة و قيل: إن «من» بمعنى اللام» أى: لكل أمرء و قيل: 

هى بمعنى الباء» أى: بكل أمرء قرأ الجمهور: «أمر) و هو واحد الأمورء و قرأ عليٌ و ابن عباس و عكرمة و الكلبى «امرئ» مذكر 
امرأة» أى: من أجل كل إنسانء و تأوّلها الكلبى على أن جبريل ينزل مع الملائكة فيسلمون على كل إنسان» فمن على هذا بمعنى 
على؛ و الأوّل أولى. وقد تمّ الكلام عند قوله: من كلّ أمر ثم ابتدأ فقال: سَلامٌ هي أى: ما هى إلا سلامة و خير كلها لا شر فيها. 
وقيل: هى ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان من مؤمن أو مؤمنة. قال مجاهد: هى ليله سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها 
سوءا ولا أذى. و قال الشعبى: هو تسليم الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر يمرّون على كل 


مؤمن و يقولون: السلام عليكك أيها المؤمنء و قيل: يعنى سلام الملائكة بعضهم على بعض. 

قال عطاء: يريد سلام على أولياء الله و أهل طاعته حَتَّى مَطلّع الّمَجْر أى حتى وقت طلوعه. قرأ الجمهور: «مطلع» بفتح اللام. و قرأ 
الككبيائق بو ازى احص كدر ها فقيل هما لننان فى اللبصدروى التق أكزر ضير البمتري و انق[ وو قلببالفتع اسن مكانةبو 
بالكسر المصدرء و قيل: العكسء و «حتى» متعلقة بتنزل؛ على أنها غاية لحكم التنزل» أى: لمكثهم فى محل تنزلهم؛ بأن لا ينقطع 
تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجرء و قيل: متعلقُ بسلام بناء على أن الفصل بين المصدر و معموله بالمبتدأ مغتفر. 


وقد أخرج ابن الضريس و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى 


(). النبا: م5 

فتح القديرء جه ص: الا 

فى الدلائل» عن ابن عباس فى قوله: إِنَا أنْرَلْناهُ فى لَه القَدْرِ قال: أنزل القرآن فى ليل القدر حتى وضع فى بيت العرّهْ فى السماء 
الدنياء ثم جعل جبريل ينزل على محمد بجواب كلام العباد و أعمالهم. و أخرج عبد بن حميد عن أنس قال: العمل فى ليل 
القدر و الصدقة و الصلاة و الزكاء أفضل من ألف شهر. و أخرج الترمذى و ضعّفهء و ابن جرير و الطبرانى و الحاكم و ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» عن الحسن بن على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه و سلّم أرى بنى أميةُ على منبره فساءه 
ذلكء فتزلت: إنًا أعطيِناك الْكوْثَرَ »١«‏ يا محمد يعنى: نهرا فى الجنة» و نزلت: إن اه فى لَلَدُ الْقَدْر- وَ ما أذراك ما ليل 
الْهَدر- ليله الْهَدرِ حر مِْ أَلْفِ شَّهْرِ يملكها بعدكك بنو أمية. قال القاسم: فعددنا فإذا هى ألف شهر لا تزيد يوما و لا تنتقص يوماء 
والمراد بالقاين مر القاضيى بن لتيل المذكوى فى بإنحاده قال التزعدى: اث يوست هذا حورل سن 

يوسف بن سعد الى رواه عن الحسن بن علي. قال ابن كثير: فيه نظرء فإنه قد روى عنه جماعة: منهم حماد بن سلمةٌ و خالد 
الحذاء و يونس بن عبيد. و قال فيه يحيى بن معين: هو مشهور. و فى رواية عن ابن معين قال: هو ثقة؛ و رواه ابن جرير من طريق 
القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن. قال ابن كثير: ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. قال المزى: هو حديث منكرء و 
قول القاسم بن الفضل إنه حسب مد بنى أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد و لا تنقص ليس بصحيح. فإن جملة مدّتهم من عند أن 
استقل بالملك معاوية و هى سنة أربعين إلى أن سلبهم الملكك بنو العباس» و هى سنة اثنين و ثلاثين و مائة مجموعها اثنتان و 
لصون ب 

و أخرج الخطيب فى تاريخه؛ عن ابن عباس نحو ما روى عن الحسن بن علىٌ. و أخرج الخطيب عن سعيد بن المسيب مرفوعا 
مرسلا نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: سَرّلامٌ قال: فى تلكك الليلة تصفد مردة الشياطين» و تغل 
عفاريت الجنّء و تفتح فيها أبوابها السماء كلهاء و يقبل الله فيها التوبة لكل تائبء فلذا قال: سّلامٌ هى حَنَّى مَطَلّع الْمَجْرِ قال: و 
الكد رين روف السسس إلى القيكل التجي و الأ حادية فى قي ل 1لنة الفتدر كتيرة» و ارس بهذا عرقي سطي او كد لكك 
الأحاديث فى تعيينها و الاختلاف فى ذلك. 


.١ الكوثر:‎ .)١( 
فتح القدير» ج 8 ص: ذه‎ 


سورةٌ البيّنة 


اشارة 


وهى مدنيةُ فى قول الجمهورء و قيل: مكية. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة لم يكن بالمدينة. و أخرج ابن 
مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة لم يكن بمكة. و أخرج أبو نعيم فى المعرفة عن إسماعيل بن أبى حكيم المزنى» حدّثنى 
فضل: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول: «إن الله يستمع قراءة لَمْ يكن الَّذِينَ كفَرُوا فيقول: أبشر عبدى و عزتى و 
جلالى لأمكننٌ لكك فى الجن حتى ترضى؛ قال ابن كثير: 

حديث غريب جدًا. و أخرجه أبو موسى المدينى عن مطر المزنى؛ أو المدنى بنحوه. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن 
أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لأبى بن كعب: وإن اللّه أمرنى أن أقرأ عليكك لَمْ يكن الَّذِينَ كَفرُوا قال: و ستمانى 
لكك؟ قال: الج دفك بو اعري اسمه واب داع فى سحو المصاباءتو الطراتى رابج مويه عن ابروسية الدري قال «لما 
ترلت لَمْ يكن الَّذِينَ كَقَوُوا مِنْ أَهْل الْكتاب إلى آخرها قال جبريل: ناوشول الله إن ريك بأى كه أن ينها افا كنال الس 
صلى الله عليه و سلّم لأبى: إن جبريل أمرنى أن أقرئكك هذه السورة فقال أبِيَ: و قد ذكرت * ثم يا رسول اللّه؟ قال: نعم» فبكى». 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 
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بشم الل الرَحَمنٍ الرَحيم 

يكن اين كفو بن أل الكتاب و امش كين مُنفكين حتّى تأيه اليه «) رول ب الل يثْلُوا ص يحفاً مُطَهرَةَ (1) فيها 
كب قَيعةً (7) وَ ما 0 ل ينه (ع) 

وها دوا إلا ليخي دُوا الله مُخْلِص ينَ لَه لذَّينَ خُنَفَاءَ وَ مْقِيهُ يكوا اللاة وَبُْوا لكا و ذيكك دين اليو (ه) إن الِْينَ كفَوُوا مِنْ 


0 رك ى نر ع عد به أرك و ا © كن 0 لو الشالجاك 0 
ر-55 


المراد ب الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهلٍ الكتاب اليهود و النصارىء وَ المراد ب الْمُشّرِكِينَ مشركو العرب» هم عند الأرناته و دكين 
خبر كان. يقال: فككت الشىء فانفكك, أى: 

انفصلء و المعنى: أنهم لم يكونوا مفارقين لكقرهم :و لك منتهين عن عكى كأصهع الْقدَةٌ وقيل: الانتكاكة يمعن الاسهاء و بلوغ 
الغاية» أى: لم يكونوا يبلغون نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة» و قيل: منفكين: 

زائلين» أى: لم تكن مدّتهم لترول حتى تأتيهم البينة» يقال: ما انفكك فلان قائماء أى: ما زال قائماء و أصل الفكك: الفتح؛ و مئه 
فكك الخلخال. و قيل: متفكين: باررحين» أى: لم يكونوا ليبرحوا أو يفارقوا 

فتح القدير» جه ص: 4/ا 

الدنيا حتى تأتيهم البينة. و قال ابن كيسان: المعنى لم يكن أهل الكتاب تاركين صفه محمد صَلَى الله عليه و سلّم حتى بعثء فلما 
بعث حسدوه و جحدوه. و هو كقولة: فَلَمّا جِاءَهُمْ ماعَرَفُوا كفَرُوا بهِ )1١‏ و على هذا فيكون قوله: وَ الْمشْرِكِينَ أنهم ما كانوا 
يسيئون القول فى محمد صلَّى الله عليه و سلّم حتى بعثء فإنهم كانوا يسمونه الأمين» فلما بعث عادوه و أساؤوا القول فيه. و قيل: 


مُْفَكينَ هالكين؛ من قولهم: انفكك صلبه؛ أى: انفصل فلم يلتثم فيهلكء و المعنى: لم يكونوا معذبين و لا هالكين إلا بعد قيام 


الحبْدِ عليهم. و قيل: إن المشركين هم أهل الكتاب» فيكون وصفا لهم لأمنهم قالوا: المسيح ابن الله و عزير ابن اللّه. قال 
الواحدى: و معنى الآيةُ إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم و شركهم باللّه حتى أتاهم محمد صَلَى اللّه عليه و 
سلّم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم و جهالتهم و دعاهم إلى الإيمان» و هذا بيان عن النعمة و الانقياد به من الجهل و الضلالة و الآية 
فيمن آمن من الفريقين. قال: و هذه اليه من أصعب ما فى القرآن نظما و تفسيراء و قد تختبط فيها الكبار من العلماء» و سلكوا فى 
تفسيرها طرقا لا تفضى بهم إلى الصواب. و الوجه ما أخبرتك. فاحمد الله إذ أتاكك بيانها من غير لبس و لا إشكال. قال: و يدل 
على أن البيدة محمد صَلَّى الله عليه و سلّم أنه فسرها و أبدل منها فقال: رَحولٌ مِنَ الله يلوا صحفا مُطَهرَةٌ يعنى ما تتضمته 
الصحف من المكتوب فيهاء و هو القرآن» و يدل على ذلكك أنه كان يتلو على ظهر قلبه» لا عن كتاب. انتهى كلامه. و قيل: إن 
الآية حكاية لما كان يقوله أهل الكتاب و المشركون إنهم لا يفارقون دينهم حتى يبعث النبى الموعود به فلما بعث تفرّقوا كما 
حكاه الله عنهم فى هذه السورة. و البينة على ما قاله الجمهور هو محمد صلى الله عليه و سلّم؛ لأنه فى نفسه بينة و حجة و لذلكك 
ستماه سراجا منيراء و قد فسر الله سبحانه هذه اليينة المجملة بقوله: رَسُولَ من اللّه فاتضح الأمر و تبين أنه المراد بالبينة. و قال قتاده 
واانن زد الندة هن القر] ف كقوله: و تابي ل انا المتكل نولي لوال أن متسانة: المواه بانس مطاف لويش يق 
المعنى: حتى تأتيهم رسل من الله و هم الملائكة يتلون عليهم صحفا مطهرة, و الأوّل أولى. قرأ الجمهور: «لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب و المشركين» و قرأ ابن مسعود: «لم يكن المشركون و أهل الكتاب» قال ابن العربى: و هى قراءة فى معرض 
الباثة للا ممرض' التلاوة: و قرا الأعمين و التخي : 

والتدركوة ارم عطاناغلي المؤيول: وقرأ أبِيَ «فلما كان الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركون» قرأ الجمهور: 1 
من اللِّ برفع رسول على أنه بدل كل من كل مبالغة» أو بدل اشتمال. قال الزجاج: 

رسول رفع على البدل من البينة. و قال الفراء: رفع على أنه خبر مبتدأ مضمرء أى: هى رسول أو هو رسول. 

وقرأ أب وابن مسعود «رسولاك بالنصب على القطعء و قوله: مِنَ اللّهِ متعئق بمحذوف هو صفة لرسولء أى: كائن من الله و 
يجوز تعلقه بنفس رسولء و جوز أبو البقاء أن يكون حالا من صحفء و التقدير: يتلو صحفا مطهرة منزلة من الله و قوله: يَثلُوا 
صحفا مُطَهَرَةَ يجوز أن تكون صفةٌ أخرى لرسولء أن حالا من متعلق الجار و المجرور قبله. و معنى يتلو: يقرأء يقال: تلا يتلو 
تلاوة» و الصحف: 


(0). البقرة: 88. 

(؟). طه: 189#., 

فتح القديرء جه ص: 0/٠0‏ 

جمع صحيفة» و هى ظرف المكتوبء و معنى مطهرة: أنها منزهة من الزور و الضلال. قال قتادة: مطهرٌ من الباطل» و قيل: مطهرة 

نق الكددوو القجيواك :و الكترة:و الكحي: واتحدة و اعت : اندرفرا نا شفيقه الضعف سن النكوى فنا أله كان جلي الله 
عليه و سلّم يتلو عن ظهر قلبه» لاعن كتاب كما تقدّمء و قوله اواك عا 'ميقة لمكناء ا رسالمع امن عادو المراد الأيات 

و الأحكام المكتوبة فيهاء و القيمة: المستقيمة المستوية المحكمة» من قول العرب: قام الشىء؛ إذا استوى و صحم. و قال صاحب 

النظم: الكتب بمعنى الحكم كقوله: كَتَبَ الله غلبن أن وَ رُسِى ١١‏ أى: حكم. و قوله صِلَى الله عليه و سلّم فى قصة العسيف 

«لأقضينٌ بينكما بكتاب الله ثم قضى بالرجم, و ليس الرجم فى كتاب الله فالمعنى: لأقضين بينكما بحكم الله و بهذا يندفع ما 

قل ]1ن العيتحت نع الكني تكن الك هما لل -فنها كت مه واقال السية بس «السيعب النظيرة الى فى السماءة 


يعنى فى اللوح المحفوظ كما فى قوله: بَل هُوَ قَوْآنٌَ مَجِيدٌ - فى لَوْح مَحفُوظٍ 01 وَما َقرَقَ الّذِينَ أونُوا الكتاب إلا مِنْ بعد ما 
جاده اليَنَةٌ هذه الجملة مستأنفة لتوبيخ أهل الكتاب و تقريعهم؛ و بيان أن ما نسب إليهم من عدم الانفكاكك لم يكن لاشتباه 
الأمرء بل كان بعد وضوح الحق و ظهور الصواب. 

قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين حتى بعث الله محمداء فلما بعث تفرقوا فى أمره و اختلفواء فآمن به بعضهم و كفر 
آخرون. وخصٌ أهل الكتابء و إن كان غيرهم مثلهم فى التفرّق بعد مجىء البينة لأنهم كانوا أهل علم, فإذا تفرّقوا كان غيرهم 
ممن لا كتاب له أدخل فى هذا الوصفء و الاستثناء فى قوله: إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتّهمُ ابه مفرّغ من أعم الأوقات؛ أى: وما تفقوا 
فى وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم الحتّوة الواضحةء و هى بعئة رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم بالشريعة الغرّاء و 
المحبجَةُ البيضاء. و قيل: البينةُ: :البيان الى فئ كتبهم أنه نب مرسل» رام وهات الذي أوثوا الكلات إلا ول بقل ماجاءة 
الْعِلَمُ 8 قال القرطبى: قال العلماء: وبع ذل لوق إل كول ب كمه حتكمها فبمن آمو 2ق أهل "لكات و العشر كينو قوله: 
وما كموق إلخ فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب و المش ركين بعد قيام الحججء و جملة و ما أَيرُوا نا ليعدُوا اللّهَ فى ماحل نضب 
على الحال مفيدة لتقريعهم و توبيخهم بما فعلوا من التفرّق بعد مجىء البينة» أى: و الحال أنهم ما أمروا فى كتبهم إلا لأجل أن 
يعبدوا الله و يو .دوه حال كونهم مُخْلِصةينَ لَهُ الدَّينَ أى: جاعلين دينهم خالصا له سبحانه أو جاعلين أنفسهم خالصة له فى 
الدين» و قيل: 

إن اللام فى ليعبدوا بمعنى أن. أى: ما أمروا إلا بأن يعبدوا كقوله: ُرِيدُ الله لين لَكمْ "5١‏ أى: أن بيين» و يُرِيدُونَ لِيِطفوًا تُورَ الل 
«© أى: أن يطفئوا. قرأ الجمهور: «مخلصين» بكسر اللام؛ و قرأ الحسن بفتحها. و هذه الآيهُ من الأدلة الدالة على وجوب النيهٌ فى 
العبادات لأن الإخلاص من عمل القلب» 


.”7١ المجادلة:‎ .)١( 
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و انتصاب حُنَفَاءَ على الحال من ضمير مخلصين. فتكون من باب التداخل؛ و يجوز أن تكون من فاعل يعبدواء و المعنى: مائلين 
عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال أهل اللغة: أصله أن يحنف إلى دين الإسلام؛ أى: يميل إليه وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْنُوا 
الركاة اع تعلو الراك فق أوقاتياة و معطا الر كاه عن يليا :خض المتاؤاة ري الركاة لأنهما مق أعظم أركان الدين. قيل: 
إن أريد بالصلاه و الزكا ما فى شريعة أهل الكتاب من الصلاة و الزكاة فالأمر ظاهرء و إن أريد ما فى شريعتنا فمعنى أمرهم بهما 
فى الكتابين أمرهم باتباع شريعتناء و هما من جملة ما وقع الأمر به فيها وَ ذلك دِينٌُ الْميِمَهْ أى: و ذلكك المذكور من عبادة الله و 
إخلاصها و إقامه الصلاة و الزكاة دينٌ الْعَيَمَة أى دين الملهُ المستقيمة. قال الزجاج: أى ذلك دين الملة المستقيمة» فالقيمة صفة 
لموصوف محذوف. قال الخليل: القيمةُ جمع القيم» و القيم: القائم. قال الفراء: 

أضاف الدَّين إلى القيمة» و هو نعته لاختلا-ف اللفظين. و قال أيضا: هو من إضافة الشىء إلى نفسه. و دخلت الهاء للمدح و 
المبالغةٌ. 


ثم بين سبحانه حال الفريقين فى الآخرة بعد بيان حالهم فى الدنيا فقال: إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا م مِنْ أَهْل الكتاب و الْمَمّْرِكينَ فى نارٍ 
جَهَنّمَ الموصول اسم إِنَّ و المشركين معطوف عليه؛ و خبرها: فى نار جهنم و خالِدِينَ فيها حال من المستكنٌ فى الخبر» و يجوز 
أنيكوك قولهو المشركين مججرورا عطفنا على أهل الكتاب و معتى كونه فى نار جهلم أنهم يصيرون إليها يوم القيامة. و 
الإشارة بقوله: أولتكة إلى عن تدم ذكزت م أهل الكتاف و المستر كين النتصفين بالكو فى نان الخو بو الخلوة ا فيها اقم كاه 
الْبِيَهُ أى: الخليقة» يقال برأء أى: خلق, و البارئ: الخالق, و البرية: الخليقة. قرأ الجمهور: «البرية) بغير همز فى الموضعين و قرأ 
نافع و ابن ذكوان فيهما بالهمز. قال الفراء: إن أخذت البرية من البراء و هو التراب لم تدخل الملائكة تحت هذا اللفظ» و إن 
أخذتها من بريت القلم» أى: قدّرته دخلت. و قيل: إن الهمز هو الأصل؛ لأنه يقال: 
برأ الل الخلق بالهمزء أى: ابتدعه و اخترعه» و منه قوله: مِنْ قبل أن بها »1١‏ و لكنها خففت الهمزة» و التزم تخفيفها عند عامة 
العرب. ثم بين حال الفريق الآدخر فقال: إن الّذِينَ كوا وقيلرا القالحاتك أى: جمعوا بين الإيمان و العمل الصالح ولك 
المنعوتون بهذا هّمْ ير الْبَِيَهُ قال: و المراد أن أولئكك شرّ البرية فى عصره صلَى الله عليه و سلّمء ولا يبعد أن يكون فى كفار 
الأمم من هو شر منهم, و هؤلاء : خير البريةُ فى عصره ه صلَى الله عليه و سلّمء ولا يبعد أن يكون فى مؤمنى الأمم السابقة من هو 
خير منهم جَرْاؤْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ أى: ثوابهم عند خالقهم بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان و العمل الصالح جَنَّاتُ عَِدْنٍ تَجْرى مِنْ 
فيه الا نهاة الجا بجنات عدن هى أوسط الجنات و أفضلهاء يقال: عدن بالمكان يعدن عدناء أى: أقام» و معدن ال 
مركزه و مستقرّه» و منه قول الأعشى: 
و إن يستضافوا إلى حكمهيضافوا إلى راجح قد عدن 


.737 الحديد:‎ .)١( 
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وقد قدّمنا فى غير موضع أنه إن أريد بالجنات الأشجار الملتفة فجريان الأنهار من تحتها ظاهر و إن أريد مجموع قرار الأرض‎ 
و اللشجرءافتجرى الأنهار من تتتها باعتبار جزئها الظاهرة وهو الشجر خَالِدِينَ فيها أبدا لا يخرجون متها ولا بظعتون عتهاة بل هم‎ 
دائمون فى نعيمها مستمرون فى لذاتها رَضَ ى الله عَنْهُعْ وَرَضُوا عَنَهُ الجملة مستأنفة لبيان ما تفضل الله به عليهم من الزيادة على‎ 
مجرّد الجزاءء و هو رضوانه عنهم حيث أطاعوا أمره و قبلوا شرائعه» و رضاهم عنه حيث بلغوا من المطالب ما لاا عين رأت.ء و لا‎ 
أذن سمعتء و لا خطر على قلب بشر. و يجوز أن تكون الجملهٌ خبرا ثانياء و أن تكون فى محل نصب على الحال بإضمار قد‎ 
ذلكن لق خخ رق إن ذلكة لعز ادو ال عوان لح وقمة قف لكف الاسيحافاقن اندها و:التيى ضن ععاض ها سين تلك‎ 
الخشية التى وقعت له لا مجرّد الخشية مع الانهماكك فى معاصى الله سبحانه فإنها ليست بخشية على الحقيقة.‎ 
وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: مُنْفَكينَ قال: برحين. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: أ تعجبون من‎ 
منزلة الملائكة من الله و اذى نفسى بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملككء و اقرءوا إن شتتم: إِنَّ‎ 
الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمُِوا الصّالِحاتِ أولئكك هُمْ حر الْبِريَة.‎ 

و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله من أكرم الخلق على اللّه؟ قال: يا عائشة أما تقرئين ن: إن الَِينَ آمَنُوا و 
َمِلُوا الصَالِحاتٍ أُولتَك مُمْ حير بريه و أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: دكنا عند النبى صلى الله عليه و سلّم 
فأقبل علئ» فقال النبى صلَى الله عليه و سلّم: و اذى نفسى بده إن هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامةء و نزلت: إن لين 
آنا 3 عورا القكالحاك اوليك م خَيْرُ الْبْيّةُ فكان أصحاب محمد صلَى الله عليه و سلّم إذا أقبل قالوا: قد جاء : خير البريةٌ». و 


أخرج ابن عدى و ابن عساكر عن الى بتك مرثرها ١علىٌ‏ خير البرية)». و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه 
الآية إنَّ الِّينَ القثواق عيلوا القبالحات اوليك م > حَيرٌالْبِيَهُ قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم لعلئى: «هو أنت و شيعتكك يوم 
القيامةُ راضين مرضيين». و أخرج ابن مردويه عن علي مرفوعا نحوه. و أخرج أحمد عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: رجل أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله 
كلما كانت هيعة )١١‏ استوى عليه» ألا أخب ركم بشرٌ البرية؟ قالوا: بلى: قال: الى يسأل باللّه و لا يعطى به). قال أحمد: حدّثنا 
إسحاق بن عيسى» حدّثنا أبو معشر عن أبى وهب مولى أبى هريرة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم» 
لكر 


.)١(‏ الهيعة: الصوت الّذى تفزع منه و تخافه من عدو. 
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و هى مدني فى قول ابن عباس و قتادة» و مكية فى قول ابن مسعود و عطاء و جابر. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت 
إذا زُلْرِآتِ بالمدينة. و أخرج أحمد و أبو داود و النسائى و محمد بن نصرء و الحاكم و صححه و الطبرانى و ابن مردويه» و 
البيهقى فى الشعبء عن عبد الله بن عمرو قال: «أتى رجل رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم فقال: أقرئنى يا رسول الله قال: اقرأ 
ثلاثا من ذوات الرّاءء فقال الرجل: كبر سنى, و اشتدٌ قلبى» و غلظ لسانى. قال: اقرأ ثلاثا من ذوات حمء فقال مثل مقالته الأولى: 
فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات», فقال مثل مقالته الأمولى, و قال: و لكن أقرئنى يا رسول الله سورة جامعة؛ فأقرأه: إذا زُلْرِلتِ 
الْأوْضٌ زَلْرالَها حتى فرغ منهاء قال الرجل: و الى بعفكك بالحق لا أزيد عليهاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أفلح 
الرويجل؛ أفلح الرويجل'. و أخرج الترمذى و ابن مردويه و البيهقى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «من قرأ 
إذا ؤلزلت الأرضن عندلت لد قضت القرآ ذو من قرأ قل هو الله أحد عتدلت له يثلث القراقه و هن قرا: قل با أبها الكافرون 
عدلت له بربع القرآن». و أخرج الترمذى و ابن الضريس و محمد بن نصرء و الحاكم و صححه و البيهقى عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صِلى الله عليه و سلم: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» و قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» و قل يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القرآن'. قال الترمذى: غريب لا نعرفه إِلَا من حديث يمان بن المغيرة. و أخرج الترمذى عن أنس: «أن رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم قال لرجل من أصحابه: هل تزوّجت يا فلان؟ قال: لا و اللّه يا رسول الله و لا عندى ما أتزوّج به. قال: 
أليس معكك قل هو الله أحد؟ قال: بلى؛ قال: ثلث القرآنء قال: أ ليس معكك إذا جاء نصر الله و الفتح؟ قال: بلى قال: ربع 
القرآنء قال: أ ليس معكك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى» قال: 

ربع القرانه قال الس معكة 31 الت الأرض ؟ قال: بلى؛ قال: ربع القرآنء تزوّج). قال الترمذى: هذا حديث حسن. و أخرج 
ابن مردويه عن أبى هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «من قرأ فى ليلة إذا زلزلت كان له عدل نصف 
القرآن). 

بشم الل الرّحْمنٍ الحم 


[سورة الزلزلة (388): الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الله اومن الرّحِيم 

إذا وُللَتِ الأو الها (0 أخوجت الأوص أثقالها (1) وَ قالَ الْإنْسانٌ عا لوقل لحنت اخاوها 8 

أن ربَكك أؤحى لَّها (0) يَوْميِذٍ يَضْدُرٌ النّاسُ أَشْتاتاً لِيرَوا أَعْمالَهُمْ (©) فَمَنْ يعمل ممْقالَ ذَرَْ حيرا يرَهُ 000 و مَنْ يَعْمَلْ مِمْقالَ ذَرَة 
شَدَا يَرَهُ (0) 

قوله: إذا زُلْرِلتِ الْأَدْض ِلْزالّها أى: إذا حركت حركة شديدة؛ و جواب الشرط: تحدث؛ 
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و المراد تحركها عند قيام الساعة فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شىء عليها. قال مجاهد: و هى النفخة الأولى لقوله تعالى: يَوْمَ 
تَوِجَفُ الوَاجفَةُ- تَنْبعُهَا الرَادِقَة 01١‏ و ذكر المصدر للتأكيد ثم أضافه إلى الأرض فهو مصدر مضاف إلى فاعله؛ و المعنى: زلزالها 
المخصوص الّذى يستحقه و يقتضيه جرمها و عظمها. قرأ الجمهور: 

«زلزالها» بكسر الزاى» و قرأ الجحدرى و عيسى بفتحهاء و هما مصدران بمعنى» و قيل: المكسور مصدر و المفتوح اسم. قال 
القرطبى: و الزلزال بالفقتح مصدر كالوسواس و القلقال ١‏ اعت الأَوْض أَتْقالّها أى: ما فى جوفها من الأموات و الدفائن» و 
الأثقال: جمع ثقلء قال أبو عبيدة و الأخفش: إذا كان الميت فى بطن الأرض فهو ثقل لهاء و إذا كان فوقها فهو ثقل عليها. قال 
مجاهد: أثقالها موتاها تخرجهم فى النفخة الثانية» و قد قيل للإنس و الجنّ الثقلان» و إظهار الأرض فى موضع الإضمار لزيادة 
التقرير وَ قال الْإِنْسانٌ ما لّها أى: قال كل فرد من أفراد الإنسان ما لها زلزلت؟ لما يدهمه من أمرها و يبهره من خطبهاء و قيل: 
المراد بالإنسان الكافر» و قوله: مالها مبتدأ و خبر و فيه معنى التعجيبء أى: أىّ شىء لهاء أو لأىّ شىء زلزلت و أخرجت 
أثقالها؟ و قوله: يَوْمَيَِذٍ بدل من إذاء و العامل فيهما قوله: تح دِّتٌ أَخْبارَها و يجوز أن يكون العامل فى إذا محذوفا و العامل فى 
يومئذ تحدّث. و المعنى: يوم إذا زلزلت و أخرجت تخبر بأخبارها و تحدّثهم بما عمل عليها من خير و شرّء و ذلك إما بلسان 
الحال حيث يدل على ذلكك دلالةٌ ظاهرة؛ أو بلسان المقالء بأن ينطقها الله سبحانه. و قيل: هذا متصل بقوله: وَ قال الْإِنْسانٌ ما لّها 
أئة قالاعالها تَعَدّت أخبارها مستباامن ولك وقال بحس بن سالام: عدت أخبارها بما أخرجت من أثقالهاء و قيل: 

تحدث بقيام الساعة و أنها قد أتت و أن الدنيا قد انقضت. قال ابن جرير: تبين أخبارها بالرجفة و الزلزلة و إخراج الموتى» و 
مفعول تحدّث الأول محذوف و الثانى هو أخبارهاء أى: تحدّث الخلق أخبارها بأنّ رَبك أؤحى لها متعأق بتحدّث» و يجوز أن 
يتعلق بنفس أخبارهاء و قيل: الباء زائدة» و أن و ما فى حيزها بدل من أخبارهاء و قيل: الباء سببية» أى: بسبب إيحاء اللّه إليها. قال 
الفراء: تحدّث أخبارها بوحى الله و إذنه لهاء و اللام فى أوحى لها بمعنى إلى و إنما أثرت على إلى لموافقة الفواصلء و العرب 
تضع لام الصفة موضع إلى» كذا قال أبو عبيدة. و قيل: إن أوحى يتعدّى باللام تارة» و بإلى أخرىء و قيل: إن اللام على بابها من 
كوتها للعلة و الموححى إلبه ميحذوف» وهو الملائكة: و التقدير: أوحكى إلى الملائكة لأجل الأرض:ء أى لأجل نا يفعلون قيهاء و 
الأول أولى يَوْمَتَذِ يَص دُرٌ النّاسَ أشتاتاً الظرف إما بدل من يومئذ الّذى قبله: و إما منصوب بمقدّر هو اذكرء و إما منصوب بما 
بعده. و المعنى: يوم إذ يقع ما ذكر يصدر الناس من قبورهم إلى موقف الحساب أشتاتاء أى: متفرّقين» و المصدر: الرجوع و هو 
ضدٌ الورود» و قيل: يصدرون من موضع الحساب إلى الجنة أو النار» و اتتصاب أشتاتا على الحالء و المعنى: أن بعضهم آمن و 


بعضهم خائفء و بعضهم بلون أهل الجن و هو البياض» و بعضهم بلون أهل النار و هو السواد» و بعضهم ينصرف إلى جهة 


(). النازعات: 8- /. 

(). «القلقال»: من قلقل الشىء إذا حر كه. 
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اليمين و بعضهم إلى جهة الشمالء مع تفرّقهم فى الأديان و اختلافهم فى الأعمال لِيرَوا أعْمالَهُعْ متعق بيصدرء و قيل: فيه تقديم 
و تأخير. أى: تحدّث أخبارها بأن ربكك أوحى لها ليروا أعمائيم يؤمفل يضذة تاق اخنان "قرا" اللجنهوو دروا متا المفمر لز 
هو من رؤيةُ البصرء أى: ليريهم الله أعمالهم. 

و قرأ الحسن و الأعرج و قتاده و حماد بن سلمةٌ و نصر بن عاصم و طلحةٌ بن مصرّف على البناء للفاعل» و رويت هذه القراءة عن 
نافع» و المعنى: ليروا جزاء أعمالهم فَمَنْ يَعْمَ مِثْقَالَ ذَرَهْ حَيْرايَرَهُ أى: وزن نملة» و هى أصغر ما يكون من النمل. قال مقاتل: 
فمن يعمل فى الدنيا مثقال ذرّهُ خيرا يره يوم القيامة فى كتابه فيفرح به. وَ كذلك مَنْ يَعْمَل فى الدنيا مِتْقالَ ذَرّةْ شَّرًا يَرَهُ يوم 
القيامة فيسوؤه» و مثل هذه الآية قوله: إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِتْقالَ ذَرهْ .»1١‏ و قال بعض أهل اللغةٌ: إن الذْرُّ هو أن يضرب الرجل بيده 
على الأعرض فما علق من التراب فهو الذرّه؛ و قيل: الذرٌ ما يرى فى شعاع الشمس من الهباءء. و الأوّل أولى» و منه قول امرئ 
القيس: 

من القاعرات الطرق لفق تيدر لانن الذة فرق الأعس ديا لاا 

و «من» الأأولى عبارة عن السعداءء» و «من» الثانيةٌ عبار عن الأشقياء. و قال محمد بن كعب: فمن يعمل مثقال ذرّهُ من خير من 
كافر يرى ثوابه فى الدنيا و فى نفسه و ماله و أهله و ولده حتى يخرج من الدنياء و ليس له عند الله خير» و من يعمل مثقال ذرٌةُ 
من شر من مؤمن يرى عقوبته فى الدنيا فى ماله و نفسه و أهله و ولده حتى يخرج من الدنياء و ليس له عند الله شي و الأوّل 
أولى. قال مقاتل: نزلت فى رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمره و الكسرة. و كان الآخر يتهاون بالذنب 
اليسير و يقول: إنما أوعد الله النار على الكافرين. قرأ الجمهور «يره» فى الموضعين بضم الهاء وصلا و سكونها وقفاء و قرأ هشام 
بسكونها وصلا و وقفاء و نقل أبو حيان عن هشام و أبى بكر سكونهاء و عن أبى عمرو ضمها مشبعة» و باقى السبعة بإشباع الأولى 
وسكون الثانية» وفى هذا النقل نظرء و الصواب ما ذكرنا. و قرأ الجمهور: «يره» مبنيا للفاعل فى الموضعين. و قرأ ابن عباس و 
ابن عمر و الحسن و الحسين ابنا على و زيد بن على و أبو حيوء و عاصم و الكسائى فى روايةُ عنهما و الجحدرى و السلمى و 
عيسى على البناء للمفعول فيهماء أى: يريه اللّهِ إياه. و قرأ عكرمة «يراه» على توهم أن من موصولة؛ أو على تقدير الجزم بحذف 
الحركة المقدّرهُ فى الفعل. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس: إذا زُلِْلَتِ الَدْضُ زَلْرالَها قال: 
ركه بن أبكنياءة شرع الأو الفالها قال الو وقان الاشاق ما لها قال الكاف قر ذا نيا تامف كدت اشاقها 
قال: قال لها ربكك قولى فقالت. بأنَّ ذتك أنسى لهاقال: أو إلنها قط تفن كين انان تالوم كل من خامنا رهامو 


أخرج ابن المنذر عنه وَ أَخْرَجتٍ الْأَرْضٌ أَنْقالّها قال: الكنوز و الموتى. و أخرج مسلم و الترمذى عن أبى هريرة قال: 


.©٠ النساء:‎ .)١( 
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قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب و الفضة؛ فيجىء القاتل فيقول: فى 
هذا قتلت» و يجىء القاطع فيقول: فى هذا قطعت رحمىء و يجىء السارق فيقول: فى هذا قطعت يدىء ثم يدعونه فلا يأخذون 


منه شيئا». و أخرج أحمد و عبد بن حميدء و الترمذدى و صيححه. و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة قال: 

اقرأ رسول الله صن الله عليه وسل: يَؤمكق لكت أخباوها فقال: درون ها أخباره» قآلوا: اللهدو وسوله أعلم قال فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد و أمهُ بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل كذا و كذاء فهذا أخبارها'. و أخرج ابن مردويه و 
البيهقى عن أنس أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم قال: «إِنَّ الأرض لتجىء يوم القيامة بكل عمل على ظهرهاء و قرأ رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم إذا زُلْرت الْأَرْض ِلَرالُها حتى بلغ يَوْمَئذٍ يُحَدتُ أخبارهاة.و أخرج الطبرانى عن ربيعة الحرشى أن رسول 
الله صلَّى الله عليه و سلّم قال: «تحفظوا من الأرض فإنها أمّكم, و إنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرًا إلا و هى مخبرة». و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى فى الأوسطء و الحاكم فى تاريخه؛ وابن مردويه. و البيهقى فى 
الشعبء عن أنس قال: «بينما أبو بكر الصديق يأكل مع النبى صلى الله عليه و سلّم إذ نزلت عليه: فَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقالَ ذَرّهْ خَيرا يَرَه- 
وَ مَنْ بَعْمَلٌ مِتْقالَ ذَرَهْ شَّرًا يَرهُ فرفع أبو بكر يده و قال: يا رسول الله إنى لراء ما عملت من مثقال ذرّهُ من شرّء فقال: يا أبا بكر أ 
رأيت ما ترى فى الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذرٌ الشرٌ و يدخر لكك مثاقيل ذرٌ الخير حتى توفاه يوم القيامة». و أخرج إسحاق بن 
راهويه و عبد بن حميد و الحاكم و ابن مردويه عن أبى أسماء قال: «بينما أبو بكر يتغدّى مع رسول الله صلى الله عليه و سلّم إذ 
نزلت هذه الآبة: فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقالَ ذَرَهْ حَهراً يَرَهْ- وَ مَنْ يَعْمَلَ مِثّقالَ ذَرَهِ شرا يَرَهُ فأمسكك أبو بكر و قال: يا رسول الله ما عملنا من 
شرٌ رأيناه» فقال: 

ما ترون مما تكرهون فذاكك مما تجزون و يؤخر الخير لأ-هله فى الآخرة». و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن جرير و الطبرانى و ابن 
مردويه و البيهقى فى الشعب عن عبد الله بن عمر بن العاص قال: «أنزلت إذا زلزلت الأسرض زلزالها و أبو بكر الصديق قاعد 
فبكى» فقال له رسول الله صِلى الله عليه و سلم: ما يبكيكك يا أبا بكر؟ قال: يبكينى هذه السورة» فقال: لو لا أنكم تخطئون و 
تذنبون فيغفر لكم خلق الله قوما يخطئون و يذنبون فيغفر لهم). 

و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء و لرجل 
سترء و غلى رجل وزرة الحديث. و قال: او سثل عن الحمر فقال: ما أنزل علي فبها إلا هذه الآيةٌ الجامعة القاذة فَمَنْ يعمل مثقال 
ذه حَهرا يَرَُ- وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّوْ شَرَا يَرهُ . 
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و هى مكية فى قول ابن مسعود و جابر و الحسن و عكرمة و عطاءء و مدني فى قول ابن عباس و أنس بن مالكك و قتادة. و أخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سور وَ الْعادياتِ بمكة. و أخرج أبو عبيد فى فضائله عن الحسن قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآنء و العاديات تعدل نصف القرآن»» و هو مرسل. و أخرج محمد بن نصر من 
طريق عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس مرفوعا مثله» و زاد: «و قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآنء و قل يا أيها الكافرون تعدل 
ربع القرآن). 

بشم الله الرَّحْمن الرّحِيم 


[سورةٌ العاديات :)٠١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الله اومن الرّحِيم 

وَالْعاويات محا (0 القورياق فذحا (© /اتتغيزات ضيا 8 تالزن يكنا 8 

قَوَسَطَنَ به جمعاً (5) إِنَّ الْإنْسانَ بريه لَكنُودٌ (©) و إِنّه على ذلك لََهِيدٌ 0) و إِنَه لِحبٌ الْحَير لَشَدِيدٌ (8) أ قلا يَعْلَمْ إذا بغر ما فى 
الْعَُورٍ (9) 

وَحُصّلَ ما فى الصَّدُورٍ 0١(‏ إِنَّ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبيرٌ )1١(‏ 

الْعادياتِ جمع عاديةٌ و هى الجارية بسرعة» من العدو: و هو المشى بسرعة» فأبدلت الواو ياء لكسر ما قبلها كالغازيات من الغزوى 
و المراد بها الخيل العادية فى الغزو نحو العدوٌ و قوله: ضَّ بحا مصدر مؤكد لاسم الفاعل؛ فإن الضبح نوع من السير و نوع من 
العدوء يقال: ضبح الفرس؛ إذا عدا بشدَّةُء مأخوذ من الضبح, و هو الدفع, و كأن الحاء بدل من العين. قال أبو عبيدة و المبرّد: 
الضبح من أضباعها فى السير» و منه قول عنترة: 

و الخيل تعلم حين تضبح فى حياض الموت ضبحا 

و يجوز أن يكون مصدرا فى موضع الحال» أى: ضابحات» أو ذوات ضبحء و يجوز أن يكون مصدرا لفعل محذوفء أى: تضبح 
ضبحاء و قيل: الضبح: صوت حوافرها إذا عدتء و قال الفراء: الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت. قيل: كانت تكعم ١‏ لثلا 
تصهل فيعلم العدوٌ بهم» فكانت تتنفس فى هذه الحالة بِقَوَه؛ و قيل: الضبح: صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو ليبس 
بصهيل. و قد ذهب الجمهور إلى ما ذكرنا من أن «العاديات ضبحا» هى الخيل. و قال عبيد بن عمير و محمد بن كعب و السدّى: 
هى الإبل» و منه قول صفيةُ بنت عبد المطلب: 


.)١(‏ «تكعم): الكعام: شىء يجعل على فم البعير. 
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و نقل أهل اللغهُ أن أصل الضبح للثعلب فاستعير للخيل» و منه قول الشاعر: 

تضبح فى الكفٌ ضباح التُعلب َالْمُورِياتِ قَدْحاً هى الخيل حين تورى النار بسنابكهاء و الإيراء: إخراج النارء و القدح: الصكك. 
فجعل ضرب الخيل بحوافرها كالقدح بالزناد. قال الزجاج: إذا عدت الخيل بالليل و أصاب حوافرها الحجارة انقدح منها النيران» 
و الكلام فى انتصاب قدحا كالكلام فى انتصاب ضبحاء و الخلاف فى كونها الخيل أو الإبل كالخلاف الّذى تقدّم فى العاديات» 
والراجح أنها الخيل كما ذهب إليه الجمهور و كما هو الظاهر فى هذه الأوصاف المذكورة فى هذه السورة ما تقدّم منها و ما 
سيأتى» فإنها فى الخيل أوضح منها فى الإبل و سيأتى ما فى ذلكك من الخلاف بين الصحابة فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً أى: التى تغير على 
العدوٌ وقت الصباحء يقال: أغار يغير إغارة: إذا باغت عدوّه بقتل أو أسر أو نهب و أسند الإغارة إليها و هى لأهلها للإشعار بأنها 
عمدتهم فى إغارتهم؛ و اتتصاب صبحا على الظرفية فتن به نَفْعا معطوف على الفعل الذى دلّ عليه اسم الفاعل؛ إذ المعنى: 

و اللاءتى عدون فأثرن أو على اسم الفاعل نفسه لكونه فى تأويل الفعل لوقوعه صله للموصولء فإن الألف و اللام فى الصفات 


ع 


أسماء موصولة» فالكلام فى قَوَُ: و اللاتى عدون فأغرن فأثرن و النقع: الغبار اذى أثرنه فى وجه العدو عند الغزوء و تخصيص 
إثارته بالصبح لأنه وقت الإغارة» و لكونه لا يظهر أثر النقع فى الليل الذى اتصل به الصبح. و قيل: المعنى: فأثرن بمكان عدوهنٌ 


نقعاء يقال ثار النقع و أثرته: أى هاج أو هيجته. 


قرأ الجمهور: فَأَئوْنَ بتخفيف المثلثة. و قرأ أبو حيوة و ابن أبى عبلة بالتشديد» أى: فأظهرن به غبارا. 

و قال أبو عبيدة: النقع: رفع الصوتء و أنشد قول لبيد: 

فمتى ينقع صراخ صادق يحلبوها ذات جرس و زجل 

يقول حين سمعوا صراخا: أحلبوا الحرب» أى: جمعوا لها. قال أبو عبيدة: و على هذا رأيت قول أكثر أهل العلم انتهى» و 
المعروف عند جمهور أهل اللغه و المفسرين أن النقع الغبار» و منه قول الشاعر: 

يخرجن من مستطار النقع دامي ةكأن أذنابها أطراف أقلام 

وقرل عد اللريق زواجة: 

عدمنا خيلنا إن لم تروهاتثير النّقع من كنفى كداء 

و قول الآخر: 

كأنّ مثار النَقّع فوق رؤوسناو أسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

و هذا هو المناسب لمعنى الآية» و ليس لتفسير النقع بالصوت فيها كثير معنى» فإن قولكك أغارت الخيل على بنى فلان صبحا 
فأثرن به صوتاء قليل الجدوى مغسول المعنى بعيد من بلاغة القرآن المعجزة. و قيل: 
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النقع: شق الجيوب» و قال محمد بن كعب: النقع ما بين مزدلفة إلى منىء و قيل: إنه طريق الوادى. قال فى الضِّ حاح: النقع: الغبار, 
و الجمع: أنقاع» و النقع: محبس الماءء و كذلكك ما اجتمع فى البثر منه» و النقع: 

الأرض الحرّة الطين يستنقع فيها الماء فَوَس طن بِهِ جَمْعاً أى: توسطن بذلك الوقتء أو توسطن متلبسات بالنقع جمعا من جموع 
الأعداء. أو صرن بعدوهن وسط جمع الأعداءء و الباء إما للتعدية» أو للحالية» أو زائدة؛ بقال: وسطت المكان» أى: صرت فى 
وسطه. و انتصاب «جمعا؛ على أنه مفعول له؛ و الفاءات فى المواضع الأربعة للذلالة على رتت ما بعد كل واحك متها غلى ما 
قبلها. قرأ الجمهور: فَوَسطَنَ بتخفيف السين» و قرئ بالتشديد إِنَّ الْإِنْسانَ بريه لَكتُودٌ هذا جواب القسم. و المراد بالإنسان بعض 
أفراده» و هو الكافر, و الكنود: الكفور للنعمة و قوله: لِرَبّهِ متعلق بكنود, قدّم لرعاية الفواصلء و منه قول الشاعر: 

كنود لنعماء الرّجال و من يكن كنودا لنعماء الرّجال بعد 

أى: كفور لنعماء الرجالء و قيل: هو الجاحد للحقٌء قيل: إنها إنما سميت كندة لأنها جحدت أباها. 

و قيل: الكنود مأخوذ من الكند, و هو القطع, كأنه قطع ما ينبغى أن يواصله من الشكر. يقال كند الحبل: 

إذا قطعه و منه قول الأعشى: 

وصول حبال و كنّادها ١١‏ و قيل: الكنود: البخيلء و أنشد أبو زيد: 

إن نفسى لم تطب منكك نفساغير أَنّْى أمسى بدين كنود 

و قبل: الكنود: الحسود, و قيل: الجهول لقدره؛ و تفسير الكنود بالكفور للنعمة أولى بالمقام» و الجاحد للنعمة كافر لهاء و لا 
يناسب المقام سائر ما قيل» وَإِنّه على ذلك لَشَهِيدٌ أى: و إن الإنسان على كنوده لشهيد يشهد على نفسه به لظهور أثره عليه؛ و 
قيل المعنى: و إن الله جل ثناؤه على ذلكك من ابن آدم لشهيد, و به قال الجمهور. و قال بالأسوّل الحسن و قتادة و محمد بن 
كعبء و هو أرجح من قول الجمهور لقوله: وَ إِنَّهُ لحب احير لَشَدِيدٌ فإن الضمير راجع إلى الإنسان, و المعنى: إنه لحبٌ المال 
قوىٌ مجدّ فى طلبه و تحصيله متهالكك عليه يقال: هو شديد لهذا الأمر و قوىٌ له؛ إذا كان مطيقا له. و منه قوله تعالى: إِنْ ترك 


خَثِراً 279 و منه قول عدى بن حاتم: 


اذا ترتكي الفوق مق ظلت' الخرو حك الضاء كاننينا ا 


.١1(‏ و صدر البيت: أميطى تميطى بصلب الفؤاد. 

(9؟). البقرة: .18٠١‏ 

("). أى غامّهاء من كربه الأمر: أى اشتدٌ عليه. 

فتح القدير» جه ص: 04١‏ 

و قيل: المعنى: و إن الإنسان من أجل حب المال لبخيلء و الأوّل أولى. و اللام فى لحب متعلقة بشديد. قال ابن زيد: سمى الله 
المال خيراء و عسى أن يكون شرّاء و لكن الناس يجدونه خيراء فسمّاه خيرا. قال الفراء: أصل نظم الآيه أن يقال: و إنه لشديد 
الحبٌ للخير» فلما قدّم الحبٌ قال: لشديد» و حذف من آخره ذكر الحبّء لأنه قد جرى ذكره؛ و لرؤوس الآى كقوله: فى يَوْم 
عاصِفٍ 1١‏ و العصوف للريح لا لليوم؛ كأنه قال: فى يوم عاصف الريح أَفَلا يَعْلَمُ إذا بعثر ما فى الْبُورِ الاستفهام للإنكاره و الفاء 
للعطنف على مقدّر يقتضيه المقامء أى: يفعل ما يفعل من القبائح فلا يعلم» و بعثر معناه: نثر و بحثء أى: نثر ما فى القبور من 
الموتى و بحث عنهم و أخرجوا. قال أبو عبيدة: بعثرت المتاع: جعلت أسفله أعلاه. قال الفرّاء: سمعت بعض العرب من بنى أسد 
بقول: بحثر بالحاء مكان العين» و قد تقدّم الكلام على هذا فى قوله: وَ إِذَا الَْبُورُ بغرت "1١‏ وَ ححصّلَ ما فِى الصّدُور أى: ميز و 
بين ما فيها من الخير و الشرّء و التحصيل: التمييزه كذا قال المفسرونء و قيل: حصل: أبرز. قرأ الجمهور: حُصّل بضم الحاء و 
تشديد الصاد مكسورا مبنيا للمفعول؛ و قرأ عبيد بن عمير و سعيد بن جبير و يحيى بن يعمر و نصر بن عاصم «حصل» بفتح الحاء 
و الصاد و تخفيفها مبنيا للفاعل» أى: ظهر إِنَّ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبِيرٌ أى: 

إن ربٌ المبعوثين بهم لخبيرء لا تخفى عليه منهم خافية؛ فيجازيهم بالخير خيراء و بالشرٌ شرًا. قال الزجاج: 

حبكي في اكه اللوو براق عرمار لك المع إن الله يجازيهم على كفرهم فى ذلك اليوم, و مثله قوله تعالى: أولئِك 
الّذِينَ يَعْلمُ الله ما فى قُلُوبِهِمْ ١‏ «*” معناه: أولئكك الذين لا يترك اللّه مجازاتهم . قرأ الجمهور إِنَّ َبَهُعْ بكسر الهمزة و باللام فى 
«لخبير»» و قرأ أبو السمّال بفتح الهمزة و إسقاط اللام من «الخبيرا. 

وقد أخرج البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الدار قطنى فى الأفراد» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

«بعث رسول الله صلى الله عليه و سلّم خيلا فاستمرت شهرا لا يأتيه منها خبرء فنزلت: وَ الْعَادِياتِ ضَبْحاً ضبحت بأرجلها؛ و لفظ 
ابن مردويه: ضبحت بمناخرها فَالْمُورِاتِ قَدْحاً قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارا فَالْمَغِيراتِ صُبحاً صبحت القوم بغارة فَأيّونَ 
به نَفْعاً أثارت بحوافرها التراب فَوَسَطنَ به جَمْعاً صبحت القوم جميعا. و أخرج ابن مردويه من وجه آخر عنه قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه و سلم سرية إلى العدوّ فأبطأ خبرهاء فشقّ ذلك عليه فأخبره الله خبرهم و ما كان من أمرهم. فقال: وَ الْعَادِياتِ 
ضَبحاً قال: «هى الخيل». و الضبح: نخير الخيل حين تنخرء قَالْمُورِاتِ قَدْحاً قال: حين تجرى الخيل تورى نارا أصابت سنابكها 
الحجارة قَالْمُغراتِ بحا قال: هى الخيل أغارت فصبحت العدق فَأَنَونَ به نَفْعاً قال: هى الخيل أثرن بحوافرهاء يقول: بعدو 
الخيل و النقع: الغبار» فَوَسطْنَ بِهِ جَمْعاً قال: الجمع: العدو. و أخرج عبد بن حميد عن أبى صالح قال: تقاولت أنا و عكرمة فى 
شأن العاديات» فقال: قال ابن عباس: هى الخيل فى القتال» و ضبحها حين ترخى مشافرها إذا عدت فَالْمُورِياتِ فدح 


.18 إبراهيم:‎ .)١( 
الانفطار: ع‎ .)5( 


(*). النساء: #اع. 
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أرت المشركين مكرهم فَالْمَغِيراتِ ص بحا قال: إذا أصبحت العدو فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعاً قال: إذا توسطت العدو. و قال أبو صالح: 
فقلت: قال عليّ: هى الإبل فى الحجء و مولاى كان أعلم من مولا-ك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و ابن الأنبارى فى 
كتاب الأضداد و الحاكم و صبمححه. و ابن مردويه عن ابن عباس قال: بينما أنا فى الحجر جالس إذ أتانى رجل يسأل عن 
«العاديات ضبحا» فقلت: الخيل حين تغير فى سبيل الله ثم تأوى إلى الليل؛ فيصنعون طعامهم و يورون نارهم, فانفتل عنى فذهب 
إلى على بن أبى طالب و هو جالس تحت سقَايةُ زمزم» فسأله عن العاديات ضبحاء فقال: سألت عنها أحدا قبلى؟ قال: 

نعم سألت عنها ابن عباسء فقال: هى الخيل حين تغير فى سبيل الله فقال: اذهب فادعه لى, فلما وقفت على رأسه قال: تفتى 
الناس بما لا-علم لككء و الله إن كانت لأوّل غزوة فى الإسلام لبدرء و ما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير و فرس للمقداد بن 
الأسودء فكيف تكون العاديات ف بحا إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة» فإذا أووا إلى المزدلفة أوقدوا النيران» 
فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً من المزدلفة إلى منى» فذلكك جمعء و أما قوله: فَأَنَونَ بِهِ تَفْعاً فهى نقع الأرض تطؤه بأخفافها و حوافرها. قال ابن 
عباس: فنزعت عن قولى» و رجعت إلى الذى قال عليّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود و 
الْعادياتِ ضَبِحاً قال: الإبل» أخرجوه عنه من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعى. قال إبراهيم: 

و قال على بن أبى طالب: هى الإبل. و قال ابن عباس: هى الخيل؛ فبلغ عليا قول ابن عباس: فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال 
ابن عباس: إنما كانت تلكك فى سريةُ بعثت. و أخرج عبد بن حميد عن عامر الشعبى قال: تمارى على و ابن عباس فى العاديات 
ضبحاء فقال ابن عباس: هى الخيل؛ و قال على: كذبت يا ابن فلانة» و الله ما كان معنا يوم بدر فارس إلا المقداد كان على فرس 
أبلق قال: و كان يقول هى الإبل» فقال ابن عباس: ألا ترى أنها تثير نقعا فما شىء تثير إلا بحوافرها. و أخرج عبد بن حميد, و 
الحاكم و صبححه. من طريق مجاهد عن ابن عباس و الّْعادِياتِ ضَّ بحا قال: الخيل فَالْمُورِياتِ قَدْحاً قال: الرجل إذا أورى زنده 
قَالْمُغاتِ محا قال: الخيل تصبح العدوّ فَأَنّنَ به نَفعاً قال: التراب فَوَسَِطُنَ به جَمْعاً قال: العدوّ. و أخرج عبد بن حميد عن 
مجاهد و الْعادِياتِ ضَبْحاً قال: قال ابن عباس: 

القتال. و قال ابن مسعود: الحج. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عمرو 
بن دينار عن ابن عباس و الْعَادِياتِ ضَّ بحا قال: ليمس شىء من الدواب يضبح إلا الكلب أو الفرس فَالْمُورِياتِ قَدْحاً قال: هو مكر 
الرجل قدح فأورى فَالْمُغراتِ صُبِحاً قال: 

غارة الخيل صبحا نون به تفع قال: غبار وقع سنابكك الخيل فَوَسَ طن به جَمْعا قال: جمع العدوٌ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
عن ابن عباس و الْعَادِياتِ ضّ بحا قال: الخيل ضبحها زحيرهاء أ لم تر أن الفرس إذا عدا قال: أح أح؛ فذلكك ضبحها. و أخرج ابن 
المنذر عن علي قال: الضبح من الخيل الحمحمة؛ و من الإبل النفس. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود وَ الْعادِياتِ ضَّ بحا قال: 
هى الإبل فى الحج فَالْمُورِياتٍِ قَدْحاً إذا سفت الحصى بمناسمها فضرب الحصى بعضه بعضا فيخرج منه النار 
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قَالْمُغِيراتِ صُبْحاً حين يفيضون من جمع تون بهِ فعا قال: إذا سرن يثرن التراب. 

و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: 
الكنود بلساننا أهل البلد الكفور. و أخرج ابن عساكر عن أبى أمامة عن النب صلى الله عليه و سلم فى قوله: إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبّه 
لَكتُودٌ قال لكفور. و أخرج عبد بن حميدء و البخارى فى الأدبء و الحكيم الترمذى و ابن مردويه عن أبى أمامة قال: الكنود 


اذى يمنع رفده؛ و ينزل وحده؛ و يضرب عبده. و رواه عنه ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه و الديلمى و ابن 
عساكر مرفوعا- و ضعْف إسناده السيوطى- و فى إسناده جعفر بن الزبير و هو متروكك, و الموقوف أصِح لأ-نه لمن يكن من 
طريقه. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس و إِنَّهُ على ذلِكك لَلَْهِيدٌ قال: الإنسان وَ إِنَهُ لحب الْحمِر قال: المال. و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر عنه إذا بُغثْرَ ما فى الْمَبُورٍ قال: بحث وّ ححصّلَ ما فى الصّدُورِ قال: له 


فتح القدير» ج 8 ص: 09 
سورةٌ القارعة 
اشارة 


هى إحدى عشرة آية» و قيل: عشر آيات و هى مكية بلا خلاف. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة القارعة 
بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 


[سورة القارعة :)٠١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الل لمن لوخم 

لقاع )١(‏ ما لاه ) وما أذراك ما قارع ١‏ يَوْمَ ع يِكونٌ اناس كالفراش الْمَعثُوتْ (ع) 

وَتَكونٌ الْجبالٌ كالْعِهْنِ الْمَنْفُوش (8) فقا د تقلث مَوازِينَه (© كَهوَ فى عِبِمَدْ راضية 2100 كنل ركه رن القاهاري 
6 

فضا اراك ماعرة زا عاك او 31 

الْمَارِعَةَ من أسماء القيامة؛ لأنها تقرع القلوب بالفزع» و تقرع أعداء الله بالعذاب» و العرب تقول: 

قرعتهم القارعة؛ إذا وقع بهم أمر فظيع. قال ابن أحمر: 

و قارعة من الأيّام لولاسبيلهم لراحت عنكك حينا 

وقال آخر: 

متى تقرع بمروتكم )١١‏ نسؤكمو لم توقد لنا فى القدر نار 

و القارعة مبتدأ و خبرها قوله: مَا الْارِعَةٌ و بالرفع قرأ الجمهور و قرأ عيسى بنصبها على تقدير: 

احذروا القارعة» و الاستفهام للتعظيم و التفخيم لشأنهاء كما تقدّم باك فى قولدوا لال بها لك قلح وما اراك فا الضاقة ان 
قيل: معنى الكلام على التحذير. قال الزجاج: و العرب تحذر و تغرى بالرفع كالنصبء و أنشد قول الشاعر: 

لجديرون بالوفاء إذا قالأخو النُجدةٌ الشلاح الشلاح 

و الحمل على معنى التفخيم و التعظيم أولى؛ و يؤيده وضع الظاهر موضع الضميرء فإنه أدلٌ على هذا المعنى؛ و يؤيده أيضا قوله: 
وَّما أذراك مَا الَْارِعَةٌ فإنه تأكيد لشدّة هولها و مزيد فظاعتها؛ حتى كأنها خارجة عن دائرة علوم الخلق بحيث لا تنالها دراية 
أحد منهم, و ما الاستفهامية مبتدأء و أدراكك خبرها و ما القارعة مبتدأ 


(01. «المروة»: حجر يقدح منه النار. 

.,"-١ الحاقة:‎ .)5( 
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و خبر» و الجملة فى محل نصب على أنها المفعول الثانى؛ و المعنى: و أىّ شىء أعلمكك ما شأن القارعة؟ ثم بين سبحانه متى 
تكون القارعة فقال: يَوْمَ يَكُونٌ النّاسُ كَالْراش الْمَتُوثِ و انتصاب الظرف بفعل محذوف تدلّ عليه القارعة» أى: تقرعهم يوم 
يكون الناس ... إلخ» و يجوز أن يكون منصوبا بتقدير اذكر. و قال ابن عطية و مكى و أبو البقاء: هو منصوب بنفس القارعة» و 
قيل: هو خبر مبتدأ محذوفء و إنما نصب لإضافته إلى الفعل» فالفتحة فتحة بناء لا فتحهُ إعراب» أى: هى يوم يكون ... إلخ» و 
قيل التقدير: ستأتيكم القارعة يوم يكون. و قرأ زيد بن على برفع يوم على الخبرية للمبددأ المقدّر. و الفراش: الطير الى تراه 
يتساقط فى النار و السراجء و الواحدة: فراشة» كذا قال أبو عبيدة و غيره. قال الفراء: الفراش: هو الطائر من بعوض و غيره. و منه 
الجراد. قال: و به يضرب المثل فى الطيش و الهوجء يقال: أطيش من فراشة» و أنشد: 

فراشة الحلم فرعون العذاب و إنيطلب نداه فكلب دونه كلب 

وقول آخر: 

وقد كان أقوام رددت حلومهمعليهم و كانوا كالفراش من الجهل 

و المراد بالمبثوث المتفرّق المنتشرء يقال بثه: إذا فرقه» و مثل هذا قوله سبحانه فى آية أخرى: كَأَنّهُمْ جراد متْعَيِءٌ 01١‏ و قال 
المبثوث و لم يقل المبثوثة, لأنّ الكل جائز؛ كما فى قوله: أَعْجارٌ تَخْل مُتْقَعرِ "١‏ و أغجارٌ تل خاويَة و قد تقدّم بيان وجه 
ذلك وَ تَكونٌ الجبالٌ كَالْعِهن الْمنُْوش أى: 

كالصوف الملوّن بالألوان المختلفة الذى نفش بالندفء و العهن عند أهل اللغة: الصوف المصبوغ بالألوان المختلفة و قد تقدّم 
بيان هذا فى سور سأل سائلء و قد ورد فى الكتاب العزيز أوصاف للجبال يوم القيامة» و قد قدّمنا بيان الجمع بينها. ثم ذكر 
سبحانه أحوال الناس و تفرّقهم فريقين على جهة الإجمال فقال: فَأما مَنْ تَقَلْتْ مَوازيهُ- قَهُوَ فى عِيشَه راضديِةُ قد تقدّم القول فى 
الميزاق'فن سورة الأعرات وسورة الكهك و.سووة الأسافة 

و قد اختلف فيها هناء فقيل: هى جمع موزونء و هو العمل الّذى له وزن و خطر عند الله و به قال الفرّاء و غيره» و قيل: هى جمع 
ميزان» و هو الآلهُ التى توضع فيها صحائف الأعمالء و عبر عنه بلفظ الجمع؛ كما يقال لكل حادثة ميزان» و قيل: المراد بالموازين 
الحجج و الدلائل؛ كما فى قول الشاعر: 

قد كنت قبل لقائكم ذا مرَّهُعندى لكل مخاصم ميزانه 

و معنى عيشةُ راضية: مرضية يرضاها صاحبها. قال الزجاج: أى ذات رضى يرضاها صاحبهاء و قيل: 

اعيشة راضية) أى: فاعلة للرضىء و هو اللين» و الانقياد لأهلها. و العيشة: كلمة تجمع النعم التى فى الجنة وَ أَمًا مَنْ حَنَّتْ مَوازِيئه 
فباكية دا تمعن جيتاة أوم كن لتحدياك بعد يها تنهار 
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أى: فمسكنه جهنم؛ و سمّاها أمه؛ لأنه يأوى إليها كما يأوى إلى أمه؛ و الهاوية من أسماء جهنم؛ و سميت هاوية؛ لأنه يهوى فيها 
فالأرضن معقلتا و كانت أثتافيها مقايرثا و افيها تولك 

و قول الآخر: 

ياعمرو لو التكف أرمالحاكنث كمن تهوع به الهاوية 

والميوى:والمهواة ما بين الجبلين» و تهاوى القوم فى المهواة؛ إذا سقط بعضهم فى إثر بعض . قال قتادة: 

بض ا ن#هارر قبصيره ه إلى النار. قال عكرمة : لأنه يهوى فيها على أمّ رأسه. قال الأخفش: أمه ةزم اذو كتدها هق هذا 
الاستفهام للتهويل و التفظيع؛ ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لا تحيط بها علوم البشر و لا تدرى كنهها. ثم بتينها سبحانه 
اط سي م ل اي ا ا ا ا 
0 لمارا قار: كقوله هوت أن و أخرج إن أبى حاتم عن عكرمة ف وز ل أ وأسههاوية فى 
ا ا ل ل 0 
ابن مردويه من حديث أبى أيوب الأنصارى و نحوه. و أخرج ابن المبارك من حديث أبى أيوب نحوه أيضا. 
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سورة التكاثر 
اشارة 


وهى مكيةٌ عند الجميع. و روى البخارى أنها مدنية. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزل بمكة ألّهاكمٌ التكاثرٌ. و أخرج 
الحاكمء و البيهقى فى الشعب. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آيهُ فى 
كل يوم؟ قالوا: و من يستطيع أن يقرأ ألف آيهُ فى كل يوم؟ قال: 

أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر؟!». و أخرج الخطيب فى المتفق و المفترق» و الديلمى عن عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «من قرأ فى ليلة ألف آيهُ لقى الله و هو ضاحكك فى وجهه. قيل: 

يا رسول الله و من يقوى على ألف آية؟ فقرأ بسم الله الحمن ن الرّحيم ألهاكم التكاثر إلى آخرهاء ثم قال: 

والذى فى 'بيدة إنها لتعدل آلف يق وأخرج مسلم و الترمذى و النسائى و غيرهم عن عبد الله , بن الشخير قال: «انتهيت إلى 
رسول الله صلى الله عليه و سلّم و هو يقرأ ألهاكم التكاثر, و فى لفظ: و قد أنزلت عليه ألهاكم التكاثر. و هو يقول: «يقول ابن 
آدم: مالى مالى» و هل لكك من مالكك إلا ما أكلت فأفنيت؟). و أخرجه مسلم و غيره من حديث أبى هريرة و لم يذكر فيه قراءة 
هذه السورة و لا نزولها بلفظ: «يقول العبد: مالى مالىء و إِنّما له من ماله ثلاثة: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو تصدّق فأقنى» و 
ما سوى ذلكك فهو ذاهب و تاركه للناس». 

و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و البيهقى فى الشعب, و ضعّفه عن جرير بن عبد اللّه قال: 

قال لنا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إنى قارئ عليكم سورة ألهاكم التكاثر, فمن بكى فله الجنة» فقرأها فمنًا من بكى و منا 


من لم يبككء فقال الذين لم يبكوا: قد جهدنا يا رسول الله أن نبكى فلم نقدر عليه» فقال: 
إلى قازنها عليكم الاي افعو بكري قله الجا ريذن الم يقد انار ريكي فلينيا كي 
بشم الل الوَحَمنٍ نِ الوَحِيم 


[سورة التكاثر :)٠1١7(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الل رمن الرَحيم 

ألهاكم التكائر )١(‏ حتّى رُم المقار (1) كلا سَؤْف تَعْمُونَ (©) ثم كلا سَؤْف تَعلمُونَ (0) 

كلا ل تَعلَمُونَ عِلمَ لين (<) لَترَوْنَ اجيم (© كُمْ لَترَوْنّها عن ايقن (0) ثم لسار يَوْمَيٍِ َنِ الم (8) 

قوله: ألهاكم التكائرٌ أى: شغلكم التكاثر بالأموال و الأولاد و التفاخر بكثرتها و التغالب فيها. 

يقال: ألهاه عن كذا و ألهاه؛ إذا شغله» و منه قول امرئ القيس: 

فألهيتها عن ذى تمائم محول )١١‏ 

.١(‏ و صدر البيت: فمثئلك حبلى قد طرقت و مرضع. 
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وقال الحسن: معنى ألهاكم: أتساكم عدتى رركم الْمَقَابرَ أى: حتى أدرككم الموت و أنتم على تلك الحال. و قال قتادة: إن 
التكاثر: التفاخر بالقبائل و العشائر. و قال الضحاتك: ألهاكم التشاغل بالمعاش. و قال مقاتل و قتادة أيضا و غيرهما: نزلت فى 
اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بنى فلان و بنو فلان أكثر من بنى فلان؛ ألهاهم ذلكك حتى ماتوا. و قال الكلبى: نزلت فى حتيين 
مجن ل نل عند د مسو عاو ارول يقلو ارات تالاخ انان كل مسن ليه ليطن كان ا 
أعزّ عزيزاء و أعظم نفراء و أكثر قائداء فكثر بنو عبد مناف بنى سهمء ثم تكائروا بالأموات فكثرتهم سهم. فنزلت: أَنْهاكمٌ التَكائر 
فلم ترضوا حََّى زُوْنُمُ الْمَقابرَ مفتخرين بالأموات. و قيل: نزلت فى حبين من الأنصار. 

و المقابر: جمع مقبرة بفتح الباء و ضمها. و فى الآية دليل على أن الاشتغال بالدنيا و المكاثرة بها و المفاخرة من الخصال 
المذمومة. و قال سبحانه أَلْهاكُمٌ التَكاّرٌ ولم يقل عن كذاء بل أطلقه لأن الإطلاق أبلغ فى الذمّ لأنه يذهب الوهم فيه كل 
مذهب. فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقام؛ و لأن حذف المتعلق مشعر بالتعميم؛ كما تقرّر فى علم البيان؛ و المعنى أنه شغلكم 
التكاثر عن كل شىء يجب عليكم الاشتغال به من طاعة الله و العمل للآخرة؛ و عبر عن موتهم بزيارة المقابر لأن الميت قد صار 
إلى قبره كما يصير الزائر إلى الموضع الى يزوره هذا على قول من قال: إن معنى زُرْثُمُ الْمَقابِرَ متم» و أما على قول من قال: إن 
معنى زَرْنُمٌ الْمَقَابِرَ ذكرتم الموتى و عدّدتموهم للمفاخرة و المكاثرة فيكون ذلك على طريق التهكم بهم, و قيل: إنهم كانوا 
يزورون المقابر» فيقولون هذا قبر فلاسن» و هذا قبر فلان يفتخرون بذلك كنا صَؤْفٌ تَعْلْمُونَ ردع و زجر لهم عن التكاثر و تنبيه 
على أنهم سيعلمون عاقبة ذلكك يوم القيامة و فيه وعيد شديد. قال الفرّاء: أى ليس الأمر على ما أنتم عليه من التكاثر و التفاخرء 
ثم كرّر الردع و الزجر و الوعيد فقال: ثم كلا سَوْفَ تَعْلْمُونَ و ثم للدلالة على أن الثانى أبلغ من الأوّل؛ و قيل: الأوّل عند الموت 
أو فى القبر» و الثانى يوم القيامة. قال الفرّاء: 

هذا لكر ار على ينمه التدلكل و اللأكيد قال مساعدة قو وعيك عد وضينة و كذ قال السين و تحاف كلا آذ كفل نَ عِلْمَ البَقِينِ 
أى: لو تعلمون الأنمر المذى أنتم صائرون إليه علما يقينا كعلمكم ما هو متيقن عندكم فى الدنياء و جواب لو محذوفء. أى: 
لشغلكم ذلكك عن التكاثر و التفاخرء أو لفعلتم ما ينفعكم من الخير و تركتم ما لا ينفعكم مما أنتم فيه» و كلا فى هذا الموضع 


الثالث للزجر و الرّدع كالموضعين الأوّلين. و قال الفرّاء: 

هى بمعنى حقاء و قيل: هى فى المواضع الثلاثة بمعنى ألا. قال قتادة: اليقين هنا الموت» و روى عنه أيضا أنه قال: هو البعث. قال 
الأخفش: التقدير لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم, و قوله: لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ جواب قسم محذوف. و فيه ؤيادة وزفيف و تهديذةأع: 
و اللّه لترون الجحيم فى الآخرة. قال الرازى: و ليس هذا جواب لو؛ لأن جواب لو يكون منفياء و هذا مثبت و لأنه عطف عليه ثُمٌ 
0 وهو مستقبل لا بد من وقوعه؛ قال: و حذف جواب «لوا كثير» و الخطاب للكفاره و قيل: عام كقوله: وَ إِنْ فتك َِ 
وارِدّها ١١‏ قرأ الجمهور: لتَرَونَ بفتح التاء مبنيا للفاعل؛ و قرأ الكسائى و ابن عامر بضمها مبنيا 
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للمفعول» ثم كرّر الوعيد و التهديد للتأكيد فقال: ثُمَ لترَوْنّها عَيِنَ الْيقِين أى: ثم لترونٌ الجحيم الرؤية التى هى نفس اليقين» و هى 
المشاهدة و المعاينة» و قيل: المعنى: لترون الجحيم بأبصاركم على البعد منكم, ثم لترونها مشاهدة على القرب. و قيل: المراد 
بالأوّل رؤيتها قبل دخولهاء و الثانى رؤيتها حال دخولهاء و قيل: 

هو إخبار عن دوام بقائهم فى النار» أى: هى رؤية دائمة متَصلة. و قيل المعنى: لو تعلمون اليوم علم اليقين و أنتم فى الدنيا لترونَ 
الجحيم بعيون قلوبكم, و هو أن تتصوّروا أمر القيامة و أهوالها ثُم لمكن يَؤْمَيذٍ عَن النّعِيم أى عن نعيم الدنيا الّذى ألهاكم عن 
العمل تعر كال هادف يمد نان كه انوا ف التذئنا فى لحن و العنة) فيا لول رع الفزرتة تعن شكرها كابر هه راك 
يشكروا ربٌ النعم حيث عبدوا غيره و أشركوا به. قال الحسن: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. و قال قتادةٌ: إن الله سبحانه سائل 
كل ذى نعمةٌ عما أنعم عليه و هذا هو الظاهر و لا وجه لتخصيص النعيم بفرد من الأفراد» أو نوع من الأنواع؛ لأن تعريفه للجنس 
أو الاستغراق» و مجرّد السؤال لا يستلزم تعذيب المسؤول على النعمة التى يسأل عنهاء فقد يسأل الله المؤمن عن النعم التى أنعم 
بها عليه فيم صرفهاء و بم عمل فيها؟ ليعرف تقصيره و عدم قيامه بما يجب عليه من الشكرء و قيل: السؤال عن الأمن و الصحة؛ و 
قبل: عن الصحة و الفراغ» و قيل: عن الإدراكك بالحواسٌء و قيل: 

غوآجللاذ الماكؤل.والمتشروت» قبل عن الغداءى العقاءة و فيل #عو از الشرانة وتطاذل المناكة و فل 

عن اعتدال الخلق» و قيل: عن لذهُ النوم؛ و الأولى العموم كما ذكرنا. 

واقندا أغرج ابن أب حاف عن أبن :زرده فى قوله: الهناكع اتكات فال تزلت :فى فتلين مق بال الأنصان فى .هن تحاركة وان 
الحارث تفاخروا و تكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثل فلا-ن و فلا-ن» و قال الآخرون مثل ذلكك. تفاخروا بالأحياء. ثم قالوا: 
انطلقوا بنا إلى القبور» فجعلت إحدى الطائفتين تقول: 

فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبر. و مثل فلان» و فعل الآخرون كذلكء فأتزل الله: لهاك التَكائو- عَّى زُرْتمُ الْمَقايرَ لقد كان 
لكم فيما زرتم عبرهُ و شغل. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: 

لهاك الَكائدٌ قال: فى الأنموال و الأولاند. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قرأ رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم أَلّْهاكم التَكائُرٌ يعنى عن الطاعة حَتَّى ْنم الْمَقابرَ يقول: حتى يأتيكم الموت كنا سَوْفَ تَعْلَمُونَ يعنى لو 
دخلتم قبوركم ثُمٌ كا سَوْفٌ تَعْلْمُونَ يقول: لو قد خرجتم من قبوركم إلى محش ركم كلا َو تَعلَمُونَ عِلْم الْيِِين قال: لو قد وقفتم 
على أعمالكم بين يدى ربكم لَتَرَوٌنَّ الحم و ذلك أن الصراط يوضع وسط جهنم, فناج مسلم؛ و مخدوش مسلم؛ و مكدوش 
فى نار جهنم ثُمَّ شعن يَوْمَذٍ عن النَعيم يعنى شبع البطونء و بارد الشربء و ظلال المساكنء و اعتدال الخلقء و لذَّهُ النوم. و 


أخرج ابن مردويه عن عياض بن غنم مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى 
الشعبء عن ابن عباس فى قوله: ثُمّ تسكن يَومَيِذٍ تحن النّحِيم قال: 

صحة الأبدان و الأسماع و الأبصارء و هو أعلم بذلكك منهمء و هو قوله: إِنَّ الصَمع وَ الْبِصَرَ وَ افوا كل 

فتح القديرء جه ص: 044 

أوليكك كان عَلْهُ مو .0٠‏ و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد. و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبىّ 
صلى الله عليه و سلّم: َم لدت يَوْميذٍ عَنِ انيم قال: «الأسمن و الصحة». و أخرج البيهقى عن على بن أبى طالب قال: النعيم: 
العافية. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: 

من أكل خبز البرّء و شرب ماء الفرات مبرداء و كان له منزل يسكنه؛ فذلك من النعيم الّذى يسأل عنه. 

و أخرج ابن مردويه عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فى الآية: «أكل خبز البرّه و النوم فى الظل» و شرب 
ماء الفرات مبردا». و لعل رفع هذا لا يصح. فربما كان من قول أبى الدرداء. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن مردويه عن أبى 
قلابهُ عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى الآيهُ قال: «ناس من أمتى يعقدون السمن و العسل بِالنَقَى فيأكلونه» و هذا مرسل. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية. 

قال الصحابة: يا رسول الله أي نعيم نحن فيه؟ و إنما نأكل فى أنصاف بطوننا خبز الشعير» فأوحى الله إلى نبيه صلَى الله عليه و 
سلّم أن قل لهم: «أليس تحتذون النعال» و تشربون الماء البارد» فهذا من النعيم». و أخرج ابن أبى شيبة و هناد و أحمد وابن 
جرير و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب, عن محمود بن لبيد قال: لما نزلت أَلْهاكمُ التَكائرٌ فقرأ حتى بلغ: كُمَ لَِمَنٌ يَْمَئِذٍ تحن 
النّعِيم قالوا: يا رسول اللّه أىَّ نعيم نسأل عنه؟ و إنما هما الأسودان: الماء و التمره و سيوفنا على رقابناء و العدوٌ حاضرء فعن أىّ 
لع الا قال: «أما إن ذلكك سيكون,. و أخرجه عبد بن حميد و الترمذى و ابن مردويه من حديث أبى هريرة. و أخرجه 
أحمد, و الترمذى و حدّ.نه» وابن ماجة و ابن المنذر و ابن مردويه من حديث الزبير بن العوّام. و أخرج أحمد فى الزهد. و عبد 
ابن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن حبان و ابن مردويه و الحاكم, و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إن أوّل ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لكك جسددك و 
نروكك من الماء البارد؟». و أخرج أحمد و عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب» 
عن جابر بن عبد الله قال: «جاءنا رسول الله صلَى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر فأطعمناهم رطبا و سقيناهم ماء» فقال رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم: هذا من النعيم الّذى تسألون عنه». و أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه و البيهقى من حديث جابر بن 
عبد اللّه نحوه. و أخرج مسلم و أهل السنن و غيرهم عن أبى هريرة قالا: 

«خرج النبى صلى الله عليه و سلم فإذا هو بأبى بكر و عمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله 
قآل: و الدى: نفس عد لأخر جق الذى اع حكي] مفوناء ققانا امس نات ريعاليو الأسان قاذ اهو السى ”ف ره فلم رافه ليدأ 
قالت: مرحباء فقال النبى صَلَى الله عليه و سلّم: أين فلان؟ قالت: انطلق يستعذب لنا الماء؛ إذ جاء الأنصارئّ, فنظر إلى النبى صلَى 
الله عليه و سلّم و صاحبيه فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا منى» فانطلق فجاء بعذق فيه بسر و تمر. فقال: كلوا من هذا و 
أخذ المدية» فقال له رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: إياكك و الحلوب, فذبح لهم فأكلوا من الشاق و من ذلك العذق و شربواء 
فلما شبعوا و رووا قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم لأبى بكر و عمر: و الّذى نفسى بيده لنسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» و 


فى الباب أحاديث. 


.)١(‏ الإسراء: عل". 
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سورة العصر 
اشارة 
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وهى مكية عند الجمهور. و قال قتادةٌ: هى مدنية. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة العصر بمكة. و أخرج 
الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى فى الشعب. عن ابن مزينة الدارمى و كانت له صحبةُ قال: كان الرجلان من أصحاب النبى صلى 
الله عليه و سلّم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. 

ثم يسلّم أحدهما على الآخر. 

بشم الل اومن الوَحيم 


[سورة العصر :)1١(‏ الآيات ١‏ الى "] 


بشم الل الرَحمن الوَحيم 

والعضر 01 إن الإقاك لفق حفر 63ل الدية آمثرا وعيلوا الكالحات و تراضوا ولعي و تراضوا بالعر :زم 

أقسم سبحانه بالعصر و هو الدهرء لما فيه من العبر من جهة مرور الليل و النهار على تقدير الأدوار و تعاقب الظلام و الضياء. فإن 
فى ذلكك دلالة بينة على الصانع عر و جل و على توحيده و يقال لليل: عصر و للنهار: 

عصرء و منه قول حميد بن ثور: 

ولم يلبث العصران يوم و ليلةإذا طلبا أن يدرك ما تيمّما 

و يقال للغداهُ و العشيئ: عصرانء و منه قول الشاعر: 

و أمطله العصرين حتّى يملنىو يرضى بنصف الدّين و الأنف راغم 

وقال قتادة و الحسن: المراد به فى الآية العشقء و هو ما بيخ زوال الشمين وغروبهاء و منه قول الشاعرة: 

تروّح بنا يا عمرو و قد قصر العصرو فى الرَّوحةٌ الأولى الغنيمة و الأجر 

وروى عن قتادة أيضا أنه: آخر ساعهُ من ساعات النهار» و قال مقاتل: إن المراد به صلاه العصر و هى الصلاه الوسطى التى أمر 
اللّه سبحانه بالمحافظة عليهاء و قيل: هو قسم بعصر النبى صلَى الله عليه و سلّم. قال الزجاج: قال بعضهم؛ معناه و رب العصرء و 
الأول أولى إِنَّ الْإنْسانَ لَفى حشر هذا جواب القسم. الخسر و الخسران: النقصان و ذهاب رأس المالء و المعنى: أن كل إنسان 
فى المقاعر و السشاعى وصرف الأعماز فى أعمال الدتيا لفى تقض و هلال عن ادق عح. يعورت. و قب[ :: المراد بالإنسسان 
الكافر» و قيل: جماعة من الكفار» و هم الوليد بن المغيرة» و العاص بن وائلء و الأسود بن عبد المطلب بن أسد. و الأوّل أولى 
لما فى لفظ الإنسان من العموم و لدلالة الاستثناء عليه. قال الأخفش: لَفِى خَسْرٍ فى هلكة. و قال الفراء: 
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عقوبة» و قال ابن زيد: لفى شرّ. قرأ الجمهور: «و العصر» بسكون الصاد. و قرءوا أيضا: حشر بضم الخاء و سكون السين. و قرأ 


بحيى بن سلام وَ الْعَضْر بكسر الصاد. و قرأ الأعرج و طلحةٌ و عيسى: 

شر بضم الخاء و السين» و رويت هذه القراءة عن عاصم إِنَ القوة قار الققوارا القالمات ال بسسابي الااة باللةبد 
العمل الصالح؛ فإنهم فى ربح لا فى خسر؛ لأنهم عملوا للآخرةُ و لم تشغلهم أعمال الدنيا عنهاء و الاستثناء متصلء و من قال: إن 
المراد بالإنسان الكافر فقط؛ فيكون منقطعاء و يدخل تحت هذا الاستثناء كل مؤمن و مؤمنة» ولا وجه لما قيل من أن المراد 
الصحابة أو بعضهم. فإن اللفظ عام لا يخرج عنه أحد ممن يتٌصف بالإيمان و العمل الصالح وَ تَواصَوًا بالْحَقٍ أى: وضدى بعضهم 
بعضا بالحق الّذى يحقٌّ القيام بهء و هو الويمان بالله و التوحيدء و القيام بما شرعه الله و اجتناب ما نهى عنه. قال قتادة: 

«بالحق» أى: بالقرآنء و قيل: بالتوحيدء و الحمل على العموم أولى وَ تَواصَوًا بالصَّبِر أى: الي كن تخافيني اللناستيحانه8 و الصبير 
على فرائضه. و فى جعل التواصى بالصبر قرينا للتواصى بالحق دليل على عظيم قدره و فخامة شرفه» و مزيد ثواب الصابرين على 
ما يحق الصبر عليه إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ* 017 و أيضا التواصى بالصبر مما يندرج تحت التواصى بالحقء فإفراده بالذكر و 
تخصيصه بالنصٌ عليه من أعظم الأدلهُ الدالة على إنافته على خصال الحقء و مزيد شرفه عليهاء و ارتفاع طبقته عنها. 

و قد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ الْعَضْر قال: الدهر. و أخرج ابن جرير عنه قال: 

هو ساعهُ من ساعات النهار. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال: هو ما قبل مغيب الشمس من العشيّ. و أخرج الفريابى» و أبو عبيد 
فى فضائله؛ و عبد بن ميد و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن الأتبارى فى المصاحف: عن علي بق أبى طالب أنه كان يقرأً: او 
العصرء و نوائب الدهرء إن الإنسان لفى خسرء و إنه فيه إلى آخر الدهر». و أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود أنه كان يقراأ: «و 
العضرء إن الألسان لفى عسررءاو إثه لقيه إلى آخر الدهرة: 


(كاالشة عمد 
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هى تسع آيات» و هى مكية بلا خلاف و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت وَيْل لكل هُمَرَوْ لمَرَهْ بمكة. 


بنشم الله الرَحمن الوّحِيم 
[سورة الهمزةهٌ :)٠١©(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الله لرَحْمنٍ الرَحِيم 

فكل اكل شترة لهو (0 الذي نت مالآو عذذة (8) معت أذ دالة أخلدة © كذ نهدن فى السلمة (8) 

وَما أذراك مَا الْحطَمَةٌ (0) نار اللَِّ لْمُوقدَةٌ (*) الَّتى تَطلِعْ على الأَفِدَهْ (/) إِنّها عليه مُوْصَدَةٌ (0) فى عَمَدٍ مُمَدَّدَةْ (9) 

الويل: هو مرتفع على الابتداءء و سوّغ الابتداء به مع كونه نكرة كونه دعاء عليهم؛ و خبره لكل مُمَرَة لُمرَءْ و المعنى: خزىء أو 
عذاب, أو هلكة. أو واد فى جهنم لكل همزة لمزة. قال أبو عبيدة و الزجاج: الهمزة اللمزهً اذى يغتاب الناس, و على هذا هما 
بمعنى. و قال أبو العالية و الحسن و مجاهد و عطاء ابن أبى رباح: الهمزةٌ: الأذى يغتاب الرجل فى وجهه. و اللمزة: الُذى يغتابه من 


خلفي واقتال قعادة عكس داورو عن ققادة ماهد أنضا أن الهددة الى يغتاب الناس فى أنسابهم. و روى عن مجاهد 
أيضا أن الهمزة: الَذى يهمز الناس بيده؛ و اللمزة: الذى يلمزهم بلسانه. و قال سفيان الثورى: يهمزهم بلسانه و يلمزهم بعينه. و قال 
ابن كيسان: الهمزة: اذى يؤذى جلساءه بسوء اللفظء و اللمزةٌ: اذى يكسر عنه على جليسه و يشير بيده و برأسه و بحاجبه و 
الأول أولى دونه قزل ونا الأعجم: 

تدلى بودّى إذا لاقيتنى كذباو إن أغتب فأنت الهامز اللمزه 

و قول الآخر: 

إذا لقيتكك عن سخط تكاشرنىو إن تغتيت كنت الهامز اللمزه 

و أصل الهمز الكسرء يقال: همز رأسه كسره. و منه قول العجاج: 

ومن همزنا رأسه تهشّْما و قيل: أصل الهمز و اللمز: الضرب و الدفعء يقال: همزه يهمزه همزاء و لمزه يلمزه لمزا: إذا دفعه و 
ضربه؛ و منه قول الشاعر: 

و من همزنا عرّه تب ركعاعلى استه زوبعة أو زوبعا 
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البركعة: القيام على أربع» يقال: بركعه فتبركع» أى: صرعه فوقع على استه. كذا فى الصحاح. 

و بناء فعلهٌ يدلٌ على الكثرة» ففيه دلالة على أن يفعل ذلكك كثيراء و أنه قد صار ذلكك عادة له» و مثله ضحكة و لعنة. قرأ 
الجمهور هُمَرَة لَمَرَئْ بضم أؤّلهما و فتح الميم فيهما. و قرأ الباقر و الأعرج بسكون الميم فيهما. 

و قرأ أبو وائل و التخعى و الأعمش «ويل للهمزة اللمزةا» و الآية تع كل من كان متّصفا بذلكء ولا ينافيه نزولها على سبب 
خاصء فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الَّذِى جَمَمَ مانًا وَعَدَّدَهُ الموصول بدل من كل أو فى محل نصب على 
الذمّء و هذا أرجح؛ لأن البدل يستلزم أن يكون المبدل منه فى حكم الطرح, و إنما وصفه سبحانه بهذا الوصف لأنه يجرى 
مجرى السبب. و العلهُ فى الهمز و اللمزء و هو إعجابه بما جمع من المال و ظنه أنه الفضلء فلأجل ذلكك يستقصر غيره. قرأ 
الجمهور: جَمَعَ مخففا. و قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائى بالتشديد. و قرأ الجمهور: وَ عََدَّدَهُ بالتشديدء و قرأ الحسن الكلبى و 
نصر بن عاصم و أبو العالية بالتخفيفء و التشديد فى الكلمتين يدل على التكثير. و هو جمع الشىء بعد الشىء, و تعديده مرّهُ بعد 
أخرى. قال الفراء: معنى عدّده: أحصاه. و قال الزجاج: و عدّده لنوائب الدّهور. يقال أعددت الشىء و عددته: إذا أمسكته. قال 
السدّى: أحصى عدده. و قال الضحاكك: أعدٌ ماله لمن يرثه. و قيل المعنى: 

فاخر بكثرته و عدده؛ و المقصود ذمه على جمع المالء و إمساكه و عدم إنفاقه فى سبيل الخير. و قيل: المعنى على قراءة 
التخفيف فى عدّده؛ أنه جمع عشيرته و أقاربه. قال المهدوى: من خفف «و عدّده) فهو معطوف على المال؛ أى: و جمع عدده؛ و 
حجن كفت نيالك | للمثرة موضاتفة مقر :ها لياه و عورف ان كراشتي عل الشالاة اع عا ما ل ا 
ماله يتركه حيا مخلدا لا يموت. و قال عكرمة: يحسب أن ماله يزيد فى عمره و الإظهار فى موضع الإضمار للتقريع و التوبيخ. و 
قيل: هو تعريض بالعمل الصالح. و أنه الَذى يخلد صاحبه فى الحياة الأبدية» لا المال. و قوله: كلا ردع له عن ذلكك الحسبان؛ أى: 
ليس الأمر على ما يحسبه هذا اذى جمع المال و عدده؛ و اللام فى لَينبدّنَّ فى الْحْطَمَهْ جواب قسم محذوفء أى: ليطرحنٌ فى 
انار و ليلقينٌ فيها. قرأ الجمهور: لَيتْمَدَنَ و قرأ على و الحسن و محمد بن كعب و نصر ابن عاصم و مجاهد و حميد وابن 
مخنصية: (النذاة) بالكية» أئ: لبد هو و-مالة"فن الباز. و قرأ الحسق أيقبا: 

الينبذنٌ» أى: لينبذنٌ ماله فى النار وَ ما أذراكك ما الْحَطَمَةٌ هذا الاستفهام للتهويل و التفظيع؛ حتى كأنها ليست مما تدركه العقول 


و تبلغه الأفهام. ثم بتينها سبحانه فقال: نار الله الْمُوقَدَةُ أى: هى نار الله الموقدة بأمر الله سبحانه» و فى إضافتها إلى الاسم الشريف 
تعظيم لها و تفخيم؛ و كذلكك فى وصفها بالإيقاد. و سئّيت حطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها و تهشمه. و منه: 

نا حطمنا بالقضيب مصعبايوم كسرنا أنفه ليغضبا 

قيل: هى الطبقة السادسة من طبقات جهنم و قيل: الطبقة الثانية منهاء و قيل: الطبقة الرابعة الَّتى تَطَلِعُ عَلَى الَْفْدَهْ أى: يخلص 
حرّها إلى القلوب فيعلوها و يغشاهاء و خصٌ الأفئده مع كونها تغشى جميع أبدانهم؛ لأنها محل العقائد الزائغة» أو لكون الألم إذا 
وصل إليها مات صاحبهاء أى: إنهم فى حال من يموت 
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وهم لا يموتون. و قيل: معنى تَطَلِمٌ عَلَى الْأفَْدَوْ أنها تعلم بمقدار ما يستحقّه كل واحد منهم من العذاب» و ذلكك بأمارات عرّفها 
الله بها إِنّها عَلَنِهمْ مُؤْصَِدَةْ أى: مطبقة مغلقة؛ كما تقدّم بيانه فى سورة البلدء يقال: آصدت الباب؛ إذا أغلقته؛ و منه قول ابن قبس 
الرقيات: 

إن فى القصر لو دخلنا غزالامصفقا »١١‏ موصدا عليه الحجاب 

فى عَمَدٍ مُمَدَّدَهْ فى محل نصب على الحال من الضمير فى عليهم؛ أى: كائنين فى عمد ممدّدة موثقين فيهاء أو فى محل رفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف: أى هم فى عمدء أو صفةٌ لمؤصدة. أى: مؤصدة بعمد ممدّدة. قال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم؛ ثم 
شدّت بأوتاد من حديدء فلا يفتح عليهم باب؛ و لا يدخل عليهم روح. و معنى كون العمد ممدّدة: أنها مطوّلةُ و هى أرسخ من 
القصيرة. و قيل: العمد أغلالم فى جهنم, و قيل: القيود. قال قتادة: المعنى هم فى عمد يعذبون بهاء و اختار هذا ابن جرير: قرأ 
الجمهور فِى عمد بفتح العين و الميم. قيل: هو اسم جمع لعمود. و قيل: جمع له. قال الفرّاء: هى جمع لعمود كأديم و أدم. و قال 
أبو عبيدة: هى جمع عماد. و قرأ حمزة و الكسائى و أبو بكر بضم العين و الميم» جمع عمود. 

قال الفرّاء: هما جمعان صحيحان لعمود. و اختار أبو عبيد و أبو حاتم قراءة الجمهور. قال الجوهرى: العمود: 

عمود البيت» و جمع القل: أعمدة» و جمع الكثرة: عمد و عمد, و قرئ بهما. قال أبو عبيدة: العمود: 

كل مستطيل من خشب أو حديد. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى الدنيا وابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه 
سئل عن قوله: وَيْلَّ لكل مره لمَرّهْ قال: هو المشّاء بالنميمة» المفرّق بين الجمعء المغرى بين الإخوان. و أخرج ابن جرير عنه وَيْلُ 
لكل مُمَرٌة قال:طعان لَُرّة قال: مغتاب. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا فى قوله: إِنّها عَلَتِِْ مُؤْصَدَهْ قال: مطبقة فى عَمَدٍ مُمَدَّدَه قال: عمد من 
نار. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: هى الأدهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأبواب هى الممدّدة. و 
أخرج ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: أدخلهم فى عمد فمدّت عليهم فى أعناقهم فشدّت بها الأبواب. 


.)١(‏ «صفق الباب و أصفقه): أغلقه. 
فتح القدير» ج8, ص: م2 
سورةٌ الفيل 


اشارة 


هى خمس آيات» و هى مكية بلا خلاف و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت بمكة أ لَمْ ثَرَ كيفٌ فَعَلَ رَبك 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الفيل :)٠1١4(‏ الآبات ١‏ الى 4] 


بشم اللَِّ الؤخمن الْوَجِيم 

أَلَعْ بر كَيِتَ فَعلَ رَبك بأضحاب الْفيل (0) لع يَجْعَلْ كَيدَمُعْ فى تَضْلِيل )١(‏ و أَرْسَلٌ عَليهِع طَيرا أباييلَ (©) تَْمِيهمْ ببحجارَة مِنْ 
بوم 1 

تان كنضق تاكول 1ه 

الاستفهام فى قوله: أَلَمْ رَ لتقرير رؤيته صلّى الله عليه و سلّم بإنكار عدمها. قال الفرّاء: المعنى ألم تخبر. و قال الزجاج: ألم تعلم؛ 
و هو تعجيب له صلَى الله عليه و سلّم بما فعله الله َأَمْحاب الْفِيل الذين قصدوا تخريب الكعبة من الحبشة و ٠كيف»‏ منصوبة 
بالفعل الى بعدهاء و معلقة لفعل الرؤية» و الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلّم؛ و يجوز أن يكون لكل من يصاح له. و 
المعنى: قد علمت يا محمدء أو علم الناس الموجودون فى عصرك و من بعدهم بما بلغكم من الأخبار المتواترة من قصة 
أصحاب الفيل و ما فعل الله بهم فما لكم لا تؤمنون؟ و الفيل هو الحيوان المعروفء و جمعه أفيال» و فيول؛ و فيلة. قال ابن 
السكيت: ولا تقل أفيلة؛ و صاحبه فيال» و سيأتى ذكر قصة أصحاب الفيل إن شاء الله ألم يَجِعَلْ كَيِدَهُمْ فى نَضْ ميل أى: ألم 
كل كرت وحمي فى يي الك ر ابوط النرواق ابل عدا قسكوا لهست لد يضرا إلى اليطيو لا إلى نا 
أرادوه بكيدهم. و الهمزة للتقرير» كأنه قيل: قد جعل كيدهم فى تضليلء و الكيد: هو إرادة المضرَّةُ بالغير؛ لأنهم أرادوا أن 
يكيدوا قريشا بالقتل و السبى» و يكيدوا البيت الحرام بالتخريب و الهدم وَ أَرْسَلّ عَلَيهمْ طَيراً أبابيلَ أى: أقاطيع يتبع بعضها بعضا 
كالإبل المؤبلة. قال أبو عبيدة: أبابيل: جماعات فى تفرقة» يقال: جاءت الخيل أبابيل» أى: جماعات من هاهنا و هاهنا. قال 
النحاس: و حقيقته أنها جماعات عظام, يقال: فلا-ن توبل على فلا-ن» أى: تعظم عليه و تكبر» و هو مشتق من الإبل» وهو من 
الجمع الَذى لا واحد له. و قال بعضهم: 

واحده إتول مثل عتجول. و قال بعضهم: إتيل. قال الواحدى: و لم نر أحدا يجعل لها واحدا. قال الفراء: 

لا واحد له من لفظه. و زعم الرؤاسىء و كان ثقة» أنه سمع فى واحدها إِبّال مشدّدا. و حكى الفرّاء أيضا: 

إبال بالتخفيف. قال سعيد بن جبير: كانت طيرا من السماء لم ير قبلها و لا بعدها. قال قتاد: هى طير سود جاءت من قبل البحر 
فوجا فوجا مع كل طائر ثلاث أحجار؛ حجران فى رجليه» و حجر فى منقاره» لا يصيب شيئا إلا هشمه. و قيل: كانت طيرا خضرا 
خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. و قيل: 
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كان لها خراطيم كخراطيم الطير و أكفٌ كأكف الكلاب. و قيل فى صفتها غير ذلكء و العرب تستعمل الأبابيل فى الطيرء كما 
فى قول الشاعر: 

تراهم إلى الدّاعى سراعا كأنّهم أبابيل طير تحت دجن مسححّن )١١‏ 

واتستخطلهان قر الطر اكقو لاحر 

كادت كيك عم الأصواك: زاغل | ذ سالك الأرض بالهرة 19 الأبايل 

تَدْمِيهمْ بحجارَةٍ مِنْ سِجيلٍ الجملة فى محل نصب صفة لطير. قرأ الجمهور: تَرْمِيهمْ بالفوقية. 


و قرأ أبو حنيفة و أبو معمر و عيسى و طلحة بالتحتية» و اسم الجمع يذكر و يؤنث. و قيل: الضمير فى القراءة الثانية لله عزّ و جل. 
قال الزجاج مِنْ سِججيل أى: مما كتب عليهم العذاب به» مشتقا من السجل. 

قال فى الصحاح: قالوا: هى حجار من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم. قال عبد الرّحمن ابن أبزى: مِنْ سيل 
من السماءء و هى الحجارة التى نزلت على قوم لوطء و قيل: من الجحيم التى هى سجينء ثم أبدلت النون لاماء و منه قول ابن 
مقبل: 

ضربا تواصت به الأبطال ستجيلا 03 و إنما هو ستجينا. قال عكرمة: كان ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج 
به الجدرىء و كان الحجر كالحمصة و فوق العدسة» و قد قدّمنا الكلام فى سجيل فى سورة هود فَجَعَلَهُمْ كَعَضبٍ مَأكولٍ أى: 
جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفلء شبّه تقطع أوصالهم بتفرّق أجزائه. و قيل: المعنى: 
أنهم صاروا كورق زرع قد أكلت منه الدّوابٌ و بقى منه بقاياء أو أكلت حبةُ فبقى بدون حبة. و العصف جمع عصفة و عصافة و 
عصيفة» و قد قدّمنا الكلام فى العصف فى سورة الرّحمن فارجع إليه. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن ابن عباس قال: جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا 
الصفاح فأتاهم عبد المطلب فقال: إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحداء قالوا: لا نرجع حتى نهدمه و كانوا لا يقدّمون فيلهم إلا 
تأخر. فدعا الله الطير الأبابيل» فأعطاها حجار سودا عليها الطين» فلما حاذتهم رمتهم فما بقى منهم أحد إلا أخذته الحكة, فكان 
لا يحكك الإنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه. 

و أخرج ابن المنذر و الحاكم و أبو نعيم و البيهقى عنه قال: أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب» 
فقال لملكهم. ما جاء بكك إلينا؟ ألا بعثت فنأتيكك بكل شىء؟ فقال: أخبرت بهذا البيت الذى 


.)١(‏ قال فى حاشية القرطبى: لعل صوابه: مسخر. 

(؟). «الجرد): الخيل لا رجالةٌ فيها. 

(7). و صدر البيت: و رجله يضربون البيض عن عرض. 
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لا يدخله أحد إلا أمن» فجئت أخيف أهله؛ فقال: إنا نأتيكك بكل شىء تريد فارجع, فأبى إلا أن يدخله» و انطلق يسير نحوه؛ و 
تخلف عبد المطلب» فقام على جبل فقال: لا أشهد مهلكك هذا البيت و أهله؛ فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طير 
أباييل التى قال الله: تَوْسِِهمْ ببحجارَةٍ مِنْ ييل فجعل الفيل بع عبجا فَجَعَلَهُمْ كقضفٍ مَأكولٍ و قضّة أصحاب الفيل مبسوطة 
مطوّلة فى كتب التاريخ و السير فلا نطوّل بذكرها. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: تَرْمِيهِمْ بحِجارَةْ مِنْ 
سِججيل قال: حجارة مثل البندق و بها نضح حمرة مختمة مع كل طائر ثلائة حجار. حجران فى رجليه» و حجر فى منقاره حلقت 
عليه من السماء ثم أرسلت عليهم تلكك الحجارة فلم تعد عسكرهم. و أخرج أبو نعيم من طريق عطاء و الضحاكك عنه: أن أبرهة 
الأشرم قدم من اليمن يريد هدم الكعبة. فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل يريد مجتمعة, لها خراطيم تحمل حصا فى منقارها و 
حصاتين فى رجليها. ترسل واحدة على رأس الرجل فيسيل لحمه و دمه و يبقى عظاما خاوية لا لحم عليها و لا جلد ولا دم. و 
أخرج ابن جزين ابن المدذر و النيهقى فى الدلاتئل.خنة را متهم كعشص: اكول يقول: كالتين .او أخرج ابن إسحاق فئ 
السيرة» و الواقدى و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل و سائسه بمكة أعميين مقعدين 
يستطعمان. 


و أخرج الواقدى نحوه عن أسماء بنت أبى بكر. و أخرج أبو نعيم و البيهقى عن ابن عباس قال: ولد النبى صِلَى الله عليه و سلم 
عام الفيل. و أخرج ابن إسحاق و أبو نعيم و البيهقى عن قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا و رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عام 
الفيل. 
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سورةً قريش 
اشارة 


ويقال: سورة لإيلاف» و هى أربع آيات و هى مكية عند الجمهور. و قال الضحاك و الكلبى: هى مدنية. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة لإيلاءفٍ بمكة. و أخرج البخارى فى تاريخه. و الطبرانى؛ و الحاكم و 
صححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أم هانئ بنت أبى طالبء أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: 

«فضّل الله قريشا بسبع خصال لم يعطها أحدا قبلهم و لا يعطيها أحدا بعدهم: أنى فيهم. و فى لفظ: النبوة فيهم؛ و الخلافة فيهم» و 
الحجابةُ فيهم» و السقايةُ فيهم» و نصروا على الفيل؛ و عبدوا الله سبع سنين. و فى لفظ: عشر سنين لم يعبده أحد غيرهم, و نزلت 
فيهم سور من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم لإيلافٍ فُرَيْش قال ابن كثير: هو حديث غريب» و يشهد له ما أخرجه الطبرانى 
فى الأوسطه و ابن مردويه وابن عساكر عن الزبير بن العوّام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «فضّل الله قريشا بسبع 
خصال: فش لمهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قريشء و فضّ لهم بأنه نصرهم يوم الفيل و هم مشركون. و فضّلهم بأنها 
نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالمين غيرهم» و هى لإيلاف قريشء و فض لمهم بأن فيهم النبوّة و الخلافة» 
و السقاية». و أخرج الخطيب فى تاريخه. عن سعيد بن المسيب مرفوعا نحوه؛ و هو مرسل. 


بشم الله الرَحمن الوّحِيم 
[سورة قريش :)٠1١2(‏ الآيات ١‏ الى ©] 


يشم الله الؤخمن الوّحِيم 

لإيلانٍ قُرَيْ )١(‏ إيلافهع رخلّةً المّاءِ وَ الصّئِتٍ (0 قَليِعْدُوا رَبٌ هذًا البِيتِ (0) الّذِى أَطْعَمَهُمْ بِنْ جوع و آمَنَهُمْ مِْ حَؤْفٍ 
00008 

اللام فى قوله: لإيلافٍ قيل: هى متعلقة بآخر السورة التى قبلهاء كأنه قال سبحانه: أهلكت أصحاب الفيل لأجل تألف قريش. قال 
القواء# هنل ة السورة متصلة جالسيورة الأول ؛ لذن ذكر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة؛ ثم قال: لإيلافٍ 
ُرَيْش أى: فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريشء و ذلكك أن قريشا كانت تخرج فى تجارتها فلا يغار عليها فى 
الجاطلية» بكر ونان أعل بيك الله رامنس عاذ قنالقى الول ليويده تيان اا صيازنها فيان جنا عاق البدة 
يحب الناس إليه» فأهلكهم الله عزّ و جلٌء فذكرهم نعمته» أى: فعل ذلكك لإيلاف قريشء أى: ليألفوا الخروج و لا يجترأ عليهم» و 
ذكر بحو هنذا ابن فنية. قال الزجاج: و المعنى: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاءفٍ قَرَئْش أى: أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى 
قركن ماهد النوامى رجلة الفعارى الصيشه وقال شن الكفات: إن الاقم متفاق بقولفه تليغر وا أمريهم أن يغادوه لجل 
إيلافهم الرحلتين» و دخلت الفاء لما فى الكلام 
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من معنى الشرط؛ لأن المعنى: أما لا فليعبدوه. و قد تقدّم صاحب الكشاف إلى هذا القول الخليل بن أحمد. و المعنى: إن لم 
يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمةٌ الجليلة. و قال الكسائى و الأخفش: اللام لام التعجب, أى: اعجبوا لإيلاف قريش. و قيل: 
هى بمعنى إلى. قرأ الجمهور: لإيلاض بالياء مهموزا من ألفت أولف إيلافا. يقال: ألفت الشىء إلافا و إلفاء و ألفته إيلافا بمعنى» 
و منه قول الشاعر: 

المنعمين إذا النَجوم تغتيرتو الظاعنين لرحلة الإيلاف 

و قرأ ابن عامر: «لإلاف» بدون الياء» و قرأ أبو جعفر: «لإلف» و قد جمع بين هاتين القراءتين الشاعر» فقال: 

زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف و ليس لكم إلاف 

و قرأ عكرمة: «ليألف قريش» بفتح اللام على أنها لام الأمرء و كذلكك هو فى مصحف ابن مسعود, و فتح لام الأمر له معروفة. و 
قرأ بعض أهل مكة: «إلاف قريش»» و استشهد بقول أبى طالب: 

تذود الورى »١١‏ عن عصبة هاشميةإلافهم فى النّاس خير إلاف 

وقريش هم: بن و النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. فكل من كان من ولد النضر فهو قرشىء و من لم 
يلده النضر فليس بقرشىء و قريش يأتى منصرفا إن أريد به الحيئ» و غير منصرف إن أريد به القبيلة» و منه قول الشاعر :'١‏ 

و كفى قريش المعضلات و سادها «" و قيل: إن قريشا بنو فهر بن مالكك بن النضرء و الأوّل أصح و قوله: إيلافهمغ بدل من 
إيلاف قريش. و رحْلَةٌ مفعول به لإيلافهم و أفردهاء و لم يقل رحلتى الشتاء و الصيف لأمن الإلباسء و قيل: 

إن إيلافهم تأكيد للأوّل لا بدلء و الأوّل أولى. و رجحه أبو البقاء» و قيل: إن رحلة منصوبة بمصدر مقدّرء أى: ارتحالهم رحلة 
السَّتاءِ وَ الصَّئِفٍ و قيل: هى منصوبة على الظرفية» و الرحلة: الارتحال» و كانت إحدى الرحلتين إلى اليمن فى الشتاء لأنها بلاد 
حارّة و الرحلة الأخرى إلى الشام فى الصيف لأنها بلاد باردة. 

وروى أنهم كانوا يشتون بمكة؛ و يصيفون بالطائف. و الأوّل أولى» فإن ارتحال قريش للتجارهُ معلوم معروف فى الجاهلية و 
الإسلام. قال ابن قتيبة: إنما كانت تعيش قريش بالتجارة و كانت لهم رحلتان فى كل سنة؛ رحلة فى الشتاء إلى اليمن» و رحلة فى 
الصيف إلى الشام, و لو لا هاتان الرحلتان لم يمكن بها مقام» و لو لا الأمن بجوارهم البيت لم يقدروا على التصرّف فَليَعبَدُوا رَبّ 
هذا البعِتِ أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن ذكر لهم ما أنعم 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى /5١(‏ 707): العدا. 

(1). هو عدى بن الرقاع. 
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به عليهم؛ أى: إن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لهذه النعمة الخاصة المذكورة» و البيت: الكعبة. و عرّفهم سبحانه بأنه رت هذا 
البيت؛ لأنها كانت لهم أوثان يعبدونهاء فميز نفسه عنها. و قيل: لأنهم بالبيت تشرفوا على سائر العرب» فذكر لهم ذلكك تذكيرا 
لنعمته الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع أى: أطعمهم بسبب تينكك الرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهماء و قيل: إن هذا الإطعام هو 
أنهم لما كذَّبوا النبى صِلَى الله عليه و سلّم دعا عليهم؛ فقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسفء فاشتد القحطء فقالوا: يا 


محمد ادع اللّه لنا فإنا مؤمنونء فدعا؛ فأخصبواء و زال عنهم الجوع. و ارتفع القحط و آمَنَهُمْ مِنْ حََوْفٍ أ انف عرق شديد 


كانوا فيه. قال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعضء و يسبى بعضها بعضاء فأمنت قريش من ذلكك لمكان الحرم. و قال 
الضحاك و الربيع و شريكك و سفيان: آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل. 

وقد أخرج أحمد و ابن أبى حاتم عن أسماء بنت يزيد قالت: «سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: لإيلافٍ قَرَئْش 
إيلافهم رِخْلَةٌ السّتاءِ وَ الصَّئِفٍ و يحكم يا قريشء اعبدوا ربٌ هذا البيت الذى أطعمكم من جوع و آمنكم من خوف». و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: لإيلاافٍ قُرَيْش قال: نعمتى على قريش إيلاخِهم رِخلمةً الشَّتاءِ و 
الصَّئِفٍ كانوا يشتون بمكة؛ و يصيفون بالطائف قَليقئدُوا رَبٌّ هذًا الِْيْتِ قال: الكعبة الّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَ آمَنَهُْ مِنْ حَوْفٍ 
قال: ١‏ 

الجذام. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه: لإيلافٍ قُرَيْش إيلافِهم قال: 

لزومهم الى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع يعنى قريشا أهل مكةُ بدعوة إبراهيم حيث قال: وَ ارْرُقَ َهْلَهُ مِنَ النّمَراتِ و آمَنَهُمْ مِنْ حَؤْفٍ 
حيث قال إبراهيم رَبّ امل 0 الْبَدَدَ آمِناً ؟". و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: لإيلا.فٍ قَرَيْ الآبةه قال: 
تيتفو عن يحلاو اعرف زا يلو رف هذ ليقو عقاف ونيو كانت مسلتى فى اللضادر لصوف و لم كن لين ران 
فى شتاء و لا صيفء فأطعمهم الله بعد ذلكك من جوعء و آمنهم من خوف فألفوا الرحلهُ و كان ذلك من نعمة الله عليهم. 

و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآيهُ قال: أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء و الصيفء و قد وردت 
أحاديث فى فضل قريش و إن الناس تبع لهم فى الخير و الشرّء و إن هذا الأمر يعنى الخلافة لا تزال فيهم ما بقى اثنان» و هى فى 
دواوين الإسلام. 


(. البقرة: 17. 


سورة الماعون 

اشارة 

ويقال: سورةٌ الدين» و يقال: سورة الماعون, و يقال: سورة اليتيم» و هى سبع آيات و هى مكية فى قول عطاء و جابر» و أحد 
قولى ابن عباسء و مدنيهٌ فى قول قتادة و آخرين. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت أ رَأَيْتَ الى يك 1بُ بالدّينٍ 


بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 


بشم الله الرّحُمن الرّحِيم 
[سورةٌ الماعون :)٠1١1/(‏ الآيات ١‏ الى /ا] 


بشم الله الرّخمن الرّجيم 
أرَأَئْتَ الَّذِى يُكذَّبُ بالدّين )١(‏ فَذلِك الَّذِى يدح اليتيم (1) وَ لا يحض عَلى طعام الْمشكين (" فَوَيْلَ لِلْمْصَلْينَ (©) 
الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (2) الّذِينَ هُمْ يُراؤّنَ (©) وَ يَمْتَعُونَ الْماعُونَ (؛) 


0 لقصد التعجيب من حال من يكذب بالدين. 
والرؤية: بمعنى المعرفة؛ و الدين: الجزاء و الحساب فى الآخرة . قيل: و فى الكلام حذفء و المعنى: راك اللرمع وكدع بالديد 
أمصيب هو أم مخطئ. قال مقاتل و الكلبى: نزلت فى العاص بن وائل السهمى. و قال السدّى: فى الوليد بن المغيرة. و قال 
الضبحاك: فى عمرة بن عائذ. و قال ابن جرير فى أبى سفيان» و قيل: 

فى رجل من المنافقين. قرأ الجمهور أ رَأَئْتَ بإثبات الهمزة الثانية. و قرأ الكسائى بإسقاطها. قال الزجاج: لا يقال فى رأيت ريت 
ل ل ا ا 
المكذب. وقيل: إنها بمعنى أخبرنى؛ فيتعدى إلى اثنين. الثانى محذوف, أى: مق :هوا ذلك الناتن يدع اليد الفاء جواب شرط 
مقدّرء أى إن تأملته أو طلبته فذلكك الّذى يدح اليتيم» و يجوز أن تكون عاطفة على الَُذى يكذبء إما عطف ذات على ذات» أو 
صفهٌ على صفة. فعلى الأوّل يكون اسم الإشارة مبتدأ و خبره الموصول بعده أو خبر لمبتدأ محذوفء أى: 

فهو ذلككء و الموصول صفته. و على الثانى يكون فى محل نصب لعطفه على الموصول الَذى هو فى محل نصب. 

و معنى يدح: يدفع دفعا بعنف و جفوة أى: ابدواكي توعان ادوج سيدا : يَوْمَ م يدَعُونَ إلى نار جَهَنّم دَعَا 
و قد قدّمنا أنهم كانوا لا يوررثون النساء و الصبيان و لا يحض على معام المشكينٍ أى: لا يحض نفسه و لا أهله و لاغيرهم 
على ذلكك؛ بخلا بالمال» أو تكذيبا بالجزاء» و هو مثل قوله فى سورة الحاقة وَ لا بض عَلى معام امش كين "1١‏ قَوَيْلٌ يومئذ 
للق الفا جات 


41 لوث م 
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لشرط محذوفء كأنه قيل: إذا كان ما ذكر من عدم المبالاة باليتيم و المسكين فويل للمصلين الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ أى: 
عذاب لهمء أو هلاكء أو واد فى جهنم لهم كما سبق الخلاف فى معنى الويل» و معنى ساهون: غافلون غير مبالين بهاء و يجوز 
أن تكون الفاء لترتيب الدعاء عليهم بالويل على ما ذكر من قبائحهم؛ و وضع المصلّين موضع ضمير هم للتوصل بذلكك إلى بيان 
أن لهم قبائح أخرى غير ما ذكر. قال الواحدى: نزلت فى المنافقين الّذين لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن صلواء ولا يخافون عليها 
عقابا إن تركواء فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتهاء و إذا كانوا مع المؤمنين صلوا رياء» و إذا لم يكونوا معهم لم يصلواء و هو 
معتى قولهة الْنايق هم ثراؤة أى#يزاءوة النائن بعيلاتهم إف ضلواة أو يراءوق الداس يكل مآعلموه من أعمال الى لخو عليهم: 
قال النخعى: الَّذِينَ هُمْ عَنْ ص للاتِهم ساهُونَ هو الذى إذا سجد قال برأسه هكذا و هكذا ملتفتا. و قال قطرب: هو الذى لا يقرأ و 
لا يذكر اللّه. وقرأ ابن مسعود: الذين هم عن صلاتهم لاهون وَ يَمْنَعُونَ الْماُونَ قال أكثر المفسرين: الماعون: اسم لما يتعاوره 
الناس بينهم: من الدلو و الفأس و القدر, و مالا يمنع كالماء و الملح. و قيل: هو الزكا» أى: يمنعون زكاةً أموالهم. و قال الزجاج 
و أبو عبيد و المبرّد: الماعون فى الجاهلية: كل ما فيه منفعة حتى الفأس و الدلو و القدر و القدّاحة؛ و كل ما فيه منفعة من قليل و 
كتين :و أنشيدؤا قول الأعشي : 

بأجود منه بماعونهإذا ما سماؤهم لم تغم 

قال الزجاج و أبو عبيد و المبرّد أيضا: و الماعون فى الإسلام: الطاعة و الزكاة» و أنشدوا قول الراعى: 

علط ارح لاسا خب سهد كور اميل 


عرب نرى لله من أموالناحقٌ الرّكاه منرّلا تنزيلا 

قوم على الإسلام لما يمنعواماعونهم و يضعوا التهليلا 

وقيل: الماعون: الماء. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون: الماء» و أنشدنى: 

يمج صبيره الماعون صببا و الصبير: السحابء و قيل: الماعون: هو الحق على العبد على العموم؛ و قيل: هو المستغلٌ من منافع 
الأموال» مأخوذ من المعنء و هو القليل. قال قطرب: أصل الماعون من القل» و المعن: الشىء القليل» فسمّى الله الصدقةٌ و الزكاهً 
و نحو ذلكك من المعروف ماعونا؛ لأنه قليل من كثير» و قيل: هو ما لا يبخل به كالماء و الملح و النار. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أ رَأَئْتٌ الى يُكذْبٌ بالدّين قال: يكذب بحكم الله مَذلِك الّذِى ينح 
افج قال؛ يدفعه عن حقّه. و أخرج ابن جرير وابن المنذر واين أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عنه قَوَيْلُ 
ل - الَِّينَ هُعْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ قال: هم المنافقون يراءون الناس بصلاتهم إذا حضروا و يتركونها إذا غابوا» و يمنعونهم 
العارية بغضا لهمء و هى الماعون. و أخرج 
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ابن جرير و ابن مردويه عنه أيضا لّذِينَ هُْ عَنْ ص لاتِهم ساهُونَ قال: هم المنافقون يتركون الصلاة فى السرّء و يصلون فى 
العلانية. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور وابن أبى شيبةٌ و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه, و البيهقى فى 
سئنه عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبئ: أ رأيت قول الله الّذِينَ هُمْ عَنْ ص لاتهغ سامُونَ تنا لا يسهو؟ أثنا لا يحدّث نفسه؟ 
قال: إنه ليس ذلكك. إنه إضاعةُ الوقت. 

و أخرج أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه. و البيهقى فى سننه. عن سعد 
بن أبى وقاص قال: سألت النبق صِلَى الله عليه و سلّم عن قوله: الَّذِينَ هُمْ عَنْ ص لاتِهغ ساهُونَ قال: هم الذين يؤْخحرون الصلاة 
عن وقتها. و قال الحاكم و البيهقى: الموقوف أصح. قال ابن كثير: و هذا يعنى الموقوف أصح إسنادا. قال: و قد ضعَف البيهقى 
رفعه و صبحح وقفه. و كذلكك الحاكم. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه- قال السيوطى: بسند ضعيف- عن أبى برزة الأسلمى 
قال: «لما تزلت هذه الآية الَّذِينَ هُمْ حَنْ ص لاتِهم ساهُونَ قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: الله أكبر» هذه الآيهُ خير لكم من 
أن يعطى كل رجل منكم جميع الدنياء هو اذى إن صلَى لم يرج خير صلاته؛ و إن تركها لم يخف ربّها. و فى إسناده جابر 
الجعفى؛ و هو ضعيفء و شيخه مبهم لم يسم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهٌ قال: هم الذين يؤْخَرونها عن وقتها. و 
أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و أبو داود و النسائى و البزار و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى فى 
الأوسطء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» من طرق عن ابن مسعود قال: 

كنا نعدٌ الماعون على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عارية الدلو و القدر و الفأس و الميزان و ما تتعاطون بينكم. و أخرج 
ابن مردويه عنه قال: كان المسلمون يستعيرون من المنافقين القدر و الفأس و شبهه فيمنعونهم, فأنزل اللّه: 

وَ يَمْتَعُونَ الْمائُونَ و أخرج أبو نعيم و الديلمى و ابن عساكر عن أبى هريرة عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم فى الآيُ قال: 

ما تعاون الناس بينهم الفأس و القدر و الدلو و أشباهه. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن قرّهُ بن دعموص النميرى: «أنهم 
وفدوا إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلمء فقالوا: يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال: لا تمنعوا الماعون, قالوا: و ما الماعون؟ قال: 
فى الحجر و الحديدة و فى الماءء قالوا: فأىٌ الحديدة؟ قال: قدوركم الكقابى هنايك الفاسي الذي تسوكوان ف قالرنا وما الجر 
قال: قدو ركم الحجارة». قال ابن كثير: غريب جداء و رفعه منكرء و فى إسناده من لا يعرف. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير 
عن سعيد بن عياض عن أصحاب النبيى صلى الله عليه و سلم: الماعون: الفأس و القدر و الدلو. و أخرج سعيد بن منصور وابن 


أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صححه و البيهقى» و الضياء فى المختارة» من طرق عن ابن عباس فى 
الآيُ قال: عارية متاع البيت. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور وابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
الحاكم, و البيهقى فى سننه» عن على بن أبى طالب قال: الماعون: الزكاة المفروضة يُراؤُنَ بصلاتهم وَ يَمْتَعُونَ زكاتهم. 
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سورةٌ الكوثر 
اشارة 


وهى مكية فى قول ابن عباس و الكلبى و مقاتل» و مدنية فى قول الحسن و عكرمة و مجاهد و قتادة. و أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس و ابن الزبير و عائشة أنها نزلت سور الكوثر بمكة. 


ينشنم الله الرَحمن الوّحِيم 
[سورة الكوثر :)1١8(‏ الآيات ١‏ الى "] 


يشم الله الؤخمن الوّحِيم 

نا طناك الْكَؤثَرَ )١(‏ قَصَلٌ ربك و نكب () إِنَ شايكك هُوَ اَعَد (م) 

قرا الجديورة إنا اخطينا كدو قر النصين وتادن حضو وطلجة و الوعه ان رأطواكهه بالتون. 

قبل: هى لغةٌ العرب العاربة. قال الأعشى: 

حباؤكك خير حبا الملوككيصان الحلال و تنطى الحلولا 

و الْكوْئَرَ فوعل من الكثرةه وصف به للمبالغة فى الكثرة مثل النوفل من النفل» و الجوهر من الجهرء و العرب تسمى كلّ شىء 
كثير فى العدد أو القدر أو الخطر كوثراء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

وقد ثار نقع الموت حتّى تكوثرا 15١‏ فالمعنى على هذا: إنا أعطيناكك يا محمد الخير الكثير البالغ فى الكثرة إلى الغاية. و ذهب 
أكثر المفسرين كما حكاه الواحدى إلى أن الكوثر نهر فى الجنة» و قيل: هو حوض النبئ صلى الله عليه و سلم فى الموقفء قاله 
عطاء. و قال عكرمة: الكوثر: النبوّ. و قال الحسن: هو القرآن. و قال الحسن بن الفضل: هو تفسير القرآن و تخفيف الشرائع. و 
قال أبو بكر بن عياش : هو كثرة الأصحاب .و الأمة..و قال ابن كيسان: هو الايثار. و قيل: 

هو الإسلام؛ و قيل: رفعة الذكرء و قيل: نور القلبء و قيل: الشفاعة» و قيل: المعجزات, و قيل: إجابة الدعوة. و قيل: لا إله إلا الله 
و قيل: الفقه فى الدين» و قيل: الصلوات الخمسء و سيأتى بيان ما هو الحق. 

قبل راتكه القاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و المراد الأمر له صلى الله عليه و سلم بالدوام على إقامة الصلوات المفروضة و 
انْحَو البدن التى هى خيار أموال العرب. قال محمد بن كعب: إن ناسا كانوا يصلون لغير الله و ينحرون لغير الله فأمر اللّه نبيه 
صلَى الله عليه و سلم أن تكون صلاته و نحره له. و قال قتادة و عطاء و عكرمة: المراد صلاه العيد. و نحر الأضحية. و قال سعيد 
بن جبير: صل لربك صلا الصبح المفروضة بجمع. و انحر البدن 


.)١(‏ هو حسان بن نشبة. 


(0). و صدر البيت: أبوا أن يبيحوا جارهم لعدوهم. 
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فى منى: و قيل: النحر: وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاةٌ حذاء النحر» قاله محمد بن كعب. و قيل: هو أن يرفع يديه فى الصلاهٌ 
غتلا التكيرة إلى مهذاء تحرف واقيل: هو أن يستقيل القبلة:نتخرة:قاله الفراء: و الكلين :و أبنو الأحوضن: قال القراء: سيعت يعن 
العرب يقول: نتناحر» أى: نتقابل؛ نحر هذا إلى نحر هذاء أى: 

قبالته» و منه قول الشاعر: 

أبا حكم ما أنت عم مجالدو سيد أهل الأبطح المتناحر 

أى: المتقابل. و قال ابن الأعرابى: هو انتصاب الرجل فى الصلاة بإزاء المحراب» من قولهم: منازلهم تتناحرء أى: تتقابل. و روى 
عن .عظاء: أنه قال: أفره أن يستواق ريخ السجدتية جالسا ح يبدو تحرة. 

وقال سليمان التيمى: المعنى: و ارتفع يديكك بالدعاء إلى نحركء و ظاهر الآيةُ الأمر له صلَى الله عليه و سلّم بمطلق الصلاة و 
مطلق النحر و أن يجعلهما لله عزّ و جل لا لغيره» و ما ورد فى السنةُ من بيان هذا المطلق بنوع خاص فهو فى حكم التقييد له و 
سيأتى إن شاء اللّه. إنَّ شانكَك هُوَ الأبَرُ أى: إن مبغضك هو المنقطع عن الخير على العموم, فيعتم خيرى الدنيا و الآخرة» أو الّذى 
لاعقب له. أو الذى لا يبقى ذكره بعد موته. و ظاهر الآية العموم؛ و أن هذا شأن كل من يبغض النبئ صلَى الله عليه و سلّم. و لا 
ينافى ذلكك كون سبب النزول هو العاص بن وائلء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما مر غير مرُّ. قيل: كان أهل 
الجاهلية إذا مات الذكور من أولاد الرجل قالوا: قد بتر فلان» فلما مات ابن رسول الله صلَى الله عليه و سلم إبراهيم خرج أبو 
جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمدء فنزلت الآية. و قبل: القائل بذلكك عقبةٌ بن أبى معيط. قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال؛ الّذى 
لا ولد له و من الدوابٌ؛ الذى لا ذنب له و كل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر. و أصل البتر: القطع» يقال: بترت الشىء بترا 
وقد أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و أبو داود و النسائى وابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن أنس قال: 
اأغفى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم إغفاءة» فرفع رأسه مبتسما فقال: إنه أنزل على آنفا سورة» فقرأ بشم اللَِّ الرحمن الرّحيم- 
نا أَعطَيناك الْكؤْئّرَ حتى ختمها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: 

الله و رسوله أعلم؛ قال: هو نهر أعطانيه ربى فى الجنة؛ عليه خير كثير» ترد عليه أمتى يوم القيامة؛ آنيته كعدد الكواكب يختلج 
9 العبد منهم فأقول: يا ربٌ إنه من أمتى» فيقال: إنكك لا تدرى ما أحدث بعدكك). و أخرجه أيضا مسلم فى صحيحه. و أخرج 
البخارى و مسلم و غيرهما عن أنس قال: قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلق 
فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه الماء فإذا مسكك أذفرء قلت: ما هذا يا جبريلء قال: هذا الكوثر اذى أعطاكه الله وقد روى عن 
أنس من طرق كلها مصرحة بأن الكوثر هو النهر الّذى فى الجنة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و البخارى و ابن جرير و ابن مردويه عن 
عائشة أنها سئلت عن قوله: إنَا أَْطَيِناك الْكَوْئَرَ قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلّى الله عليه و سلّم فى بطنان الجنة. 


(0. أى ينتزع و يقتطع. 

فتح القدير» ج68 ص: 8١8‏ 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه نهر فى الجنة. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء عن حذيفة فى قوله: إن أغطيناك الْكؤثرٌ 
قال: نهر فى الجنة» و حسّسن السيوطى إسناده. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن أسامة ابن زيد مرفوعا «أنه قيل لرسول الله 


صلى الله عليه و لو إنكك أعطيت نهرا فى الجنةُ يدعى الكوثر. فقال: أجلء و أرضه ياقوت و مرجان و زبرجد و لؤلؤا. و أخرج 
ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: 

وأ قرول قال :ا رسول: الله ما الكرة؟ قال هو تير من أنهار الحدة أعطافه اللده: 

فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذى فى الجنة فيتعين المصير إليهاء و عدم التعويل على غيرهاء و إن كان معنى 
الكوثر: هو الخير الكثير فى لغهُ العرب» فمن فسّره بما هو أعمّ مما ثبت عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم فهو تفسير ناظر إلى المعنى 
اللغوىٌ. كما أخرج ابن أبى شيبةُ و أحمد, و الترمذى و صبححه. و ابن ماجةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عطاء بن 
السائب قال: قال محارب بن دثار: قال سعيد بن جبير فى الكوثر: 

قلت: حدّثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير فقال: صدق إنه للخير الكثير. و لكن حدّثنا ابن عمر قال: نزلت إن أعْطَيِناكك 
الْكَوْثّرَ فقال رسول اللّه صِلَى اللّه عليه و سلّم: «الكوثر نهر فى الجنة» حافتاه من ذهب يجرى على الدرٌ و الياقوت» تربته أطيب من 
المسككء و ماؤه أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل». و أخرج البخارى و ابن جرير و الحاكم من طريق أبى بشر عن سعيد بن 
كور عن ان :عبان الداقال#ن الكو هو لين الذقق أعظأة الله إناء تقال ] يوجر فلك اعت بو مكبر فاه ناسنا رضيورن لتر 
من الكلة »فال الديى الن قرم الح بهن الحير الدئ أعظاه الله اماه وجدد | الفس قو صن الأمة ان ماين وه الله ضف قاطي إلى 
المعنى اللغوىٌ كما عرّفناك, و لكن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قد فتدره فيما صب عنه أنه النهر اذى فى الجنة» و إذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن علي بن أبى طالب قال: «لما 
نزلت هذه السورة على النبئ صلى الله عليه و سلّم نا أَغطيناك الْكوْئرَ قَصَلّ لِرَبَك وَ انْحَوْ قال رسول الله صل اللّهِ عليه و سلّم: 
لجبريل: ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربى؟ فقال: إنها ليست بنحيرة» و لكن يأمركك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديكك إذا 
كبرت» و إذا ركعتء و إذا رفعت رأسكك من الركوعء فإنها صلاتنا و صلاة الملائكة الذين هم فى السماوات السبع» و إن لكل 
شىء زينة» و زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة» قال النبى صلَى الله عليه و سلّم: رفع اليدين من الاستكانة التى قال اللّه: فَمَا 
اشرتكانوا لِرَبّهُمْ وَ ما يَتَضَرَعُونَ و هو من طريق مقاتل بن حيان» عن الأصبغ بن نباتة» عن علي. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
فى الآيُ قال: «إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديكك حذاء نحرك إذا كبرت للصلاة» فذاكك النحره. و أخرج ابن أبى شيبة» و 
البخارى فى تاريخه؛ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الدار قطنى فى الأفراد» و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه؛ و 
البيهقى فى سننه؛ عن علي بن أبى طالب فى قوله: قَضَ لل لِرَبَك وَ انْحَوْ قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى. ثم 
وضعهما على صدره فى الصّ لاة. و أخرج أبو الشيخ» و البيهقى فى سننه» عن أنس عن النبى صلَى الله عليه و سلّم مثله. و أخرج 
ابن أبى حاتمء و ابن شاهين فى سننه؛ و ابن مردويه و البيهقى عو :أرق قناقن فقل لفك :و الكودنان: [ذ اليك تسن زاك 
من الركوع فاستو قائما. و أخرج ابن جرير و ابن 
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المنذر عن ابن عباس فى الآيهُ قال: الصلاه المكتوبة» و الذبح يوم الأضحى. و أخرج البيهقى فى سننه؛ عنه وَ انْحَوْ قال: يقول: و 
اذبح يوم النحر. و أخرج البزار و ابن جرير وو ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة. فقالت 
لداقرعنة أنت خير أهل المدينة و سيدهم. ألا ترى إلى هذا الصَابئ المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء و : نحن أهل الحجيج و 
أهل السقايهُ و أهل السدانة؟! قال: أنتم خير منه» فنزلت: إِنَّ ايك هُوَ الا تر و نزلت: أ لم تر إلى الِّيَ أُونُوا ند يبا مِنَ اكتاب 
إلى قوله: فَلَنْ تَحَدَ لَهُ نَصديراً ١١‏ قال ابن كثير: و إسناده صحيح. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن أبى أيوب قال: لما مات 
إبراهيم بن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مشى المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا: إن هذا الصابئ قد بتر الليلة فأنزل اللّه: إن 


أغطيناك الْكوْثَرَ إلى آخر السورة. و أخرج ابن سعد و ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: كان أكبر 
ولد رسول الله صِلى الله عليه و سلّم القاسم, ثم زينبء ثم عبد الله ثم أم كلثوم؛ ثم فاطمة» ثم رقية» فمات القاسم و هو أوّل 
ميت من أهله. و ولده بمكة» ثم مات عبد الله فقال العاص بن وائل السهمى: قد انقطع نسله؛ فهو أبترء فأنزل الله إنَّ شايك هُوَ 
ار وفى إسناده الكلبى. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس إِنَّ شائككك هُوَ الأبيَر 


قال: أبو جهل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه إِنَّ شايتكك يقول: عدوّك. 


.)١(‏ النساء: ع 7م 


سورةٌ الكافرون 
اشارة 


وهى مكيهُ فى قول ابن مسعود و الحسن و عكرمة. و مدنية فى أحد قولى ابن عباس و قتادهً و الضحاكك. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت سورة يا أَبّهَ) الْكافِرُونَ بمكة. و أخرج ابن مردويه عن عبد الله ابن الزبير قال: 
أتزلت يا أَيهَا الْكافْروتٌ بالمدينة. وقد ثبت فى صضحيح مسلم من حديث جابر: 

«أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قرأ بهذه السورة» و بقل هو الله فى ركعتى الطواف». و فى صحيح مسلم أيضا من حديث 
أبى هريرة أن رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم قرأ بهما فى ركعتى الفجر. و أخرج أحمدء و الترمذى و حدّدنه؛ و النسائى و ابن 
ماجة و ابن حبان و ابن مردويه عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه و سم قرأ فى الركعتين قبل الفجر و الركعتين بعد 
المغرب بضعا و عشرين مرة» أو بضع عشرة مرة قل يا أَبَا الْكافِرُونَ و قل هُوَ اللّهُ أَحدٌ». و أخرج الحاكم و صبمحه. عن أبىٌ قال: 
«كان رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يوتر بسببحء و قل يا يها الْكافِرُونَ وقل هُوَ اللّهُ َحدٌ. و أخرج محمد بن نصرء و الطبرانى 
فى الأوسط» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآنء و قل يا أَبّهَا الْكافِوُونَ 
تعدل ربع القرآنء و كان يقرأ بهما فى ركعتى الفجرا. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم يقول: «من قرأ يا أيها الكافرون كانت له عدل ربع القرآن». و أخرج الطبرانى فى الصغيره و البيهقى فى الشعب» عن سعد بن 
أبى وقاص قال: قال رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم: «من قرأ قل يا أَيّهَا اْكافِرُونَ فكأنما قرأ ربع القرآنء و من قرأ قل هُوَ الله 
3 فكأنما قرأ ثلث القرآن». و أخرج أحمد وابن الضريس و البغوى» و حميد بن زنجويه فى ترغيبه» عن شيخ أدرك النبى 
صلّى الله عليه و سلّم قال: «خرجت مع النبق صلَّى الله عليه و سلّم فى سفر فمرٌ برجل يقرأ: قل يا أَبّهَا اْكافِرُونَ فقال: أما هذا فقد 
برىء من الشرككء و إذا آخر يقرأ قل هُوَ اللَهُ أحدٌّ فقال النبى صلى الله عليه و سلّم: بها وجبت له الجنة» و فى روايةٌ: «أما هذا 
فقد غفر له). و أخرج ابن أبى شيب و أحمد و أبو داود و الترمذى و النسائى؛ و ابن الأنبارى فى المصاحف. و الحاكم و صبححه. 
وابن مردويه و البيهقى فى الشعب. عن فروة بن نوفل بن معاوية الأشجعى عن أبيه أنه قال: يا رسول الله علمنى ما أقول إذا 
أوبت إلى فراشى قال: «اقرأ قل يا أَيّهَاالْكافرُونَ ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشركث». و أخرجه سعيد بن منصور و ابن أبى 
شيبة و ابن مردويه عن عبد الرّحمن بن نوفل الأشجعى عن أبيه مرفوعا مثله. و أخرج ابن مردويه عن البراء قال: قال رسول الله 
صِلَى اللّه عليه و سلّم لنوفل بن معاوية الأشجعى: «إذا أتيت مضجعكك للنوم فاقرأ: قل يا أَبّهَا الْكافِرُونَ فإنكك إذا قلتها فقد برئت 


من الشركك». و أخرج أحمدء و الطبرانى فى الأوسطء عن الحارث بن جبلة؛ و قال الطبرانى: عن جبلهُ بن حارثة» و هو أخو زيد 
الى تحاركة فالوقلك: ١‏ رسو الله على قينا اقول عد اين قال1 | أعتدت مف تسكة ندع اليل فاقرا قل يا انها الكافدوة 
حتى تمرٌ بآخرها فإنها براءة من الشركك». و أخرج البيهقى فى الشعب» 

فتح القدير» ج8» ص: 8١9‏ 

عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لمعاذ: «اقرأ قل يا أَيّهَا الْكافِدَونَ عند منامكك فإنها براءة من الشرككه. و أخرج 
أبو يعلى و الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «ألا أدلكم على كلم تنجيكم من الإشراكك باللّه؟ 
تقرؤون قل يا أَبَّا الْكافْرونَ عند منامكم». و أخرج البزار و الطبرانى و ابن مردويه عن خباب أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: 
«إذا أخذت مضجعكك فاقرأ قل يا أَبّهَا الْكافِرُونَ و إن النبى صلَى الله عليه و سلّم لم يأت فراشه قط إلا قرأ: قل يا أَبّهَا الْكافِرُونَ 
حتى يختم). و أخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «من لقى الله بسورتين فلا حساب 
عليه قُلُ يا أَبّهَا الْكافِرُونَ و قُلْ هُوَ اللهُ أحدٌ». و أخرج أبو عبيد فى فضائله» و ابن الضريس عن أبى مسعود الأنصارى قال: 

من قرأ قل يا أَبّهَا الْكافرُونَ و قُلْ هُوَ الله أحَدٌ فى ليله فقد أكثر و أطاب. 


بشم الل الرخمن الرّجِيم 
[سورةٌ الكافرون :)1١1(‏ الآيات ١‏ الى #] 


بشم الله الرخمن الرّجِيم 

قل يا أَبّهَا اْكافِرُونَ )١(‏ لا أَعْبِدُ ما تَعبدُونَ (1) و لا أَنتمْ عابدُونَ ما أَعبدُ (*) ولا أنا عابدٌ ما عََدْنُ (©) 

وَلا َم عابدُونَ ما أَعْبَدُ (0) لَكُمْ دِينكُمْ وَ لِى دين 49 

الألف و اللام فى يا أَبّهَاالْكافِرُونَ للجنس» و لكنها لما كانت الآيةُ خطابا لمن سبق فى علم الله أنه يموت على كفره؛ كان المراد 
بهذا العموم خصوص من كان كذلكئ؛ لأنّ من الكفار عند نزول هذه الآية من أسلم و عبد الله سبحانه. و سبب نزول هذه 
السورة أن الكمّار سألوا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أن يعبد آلهتهم سنةُ و يعبدوا إلهه سنة, فأمره الله سبحانه أن يقول لهم: 
لا أَغْرُِ ما تََْدُونَ أى: لا أفعل ما تطلبون منى من عبادة ما تعبدون من الأصنام؛ و قيل: و المراد فيما يستقبل من الزمان لأن لا 
النافية لا تدخل فى الغالب إلا على المضارع الّذى فى معنى الاستقبال» كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع فى معنى الحال وَ لا 
أَنُمْ عابدُونَ ما أَغْبَدُ أى: و لا أنتم فاعلون فى المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إلهى وَ لا أنا عابثٌ ما عد دُثُمْ أى: و لا أنا قط 
فيما سلف عابد ما عبدتم فيه و المعنى: أنه لم يعهد منى ذلكك وَ لا أَمْ عابدُونٌ ما أَعْبِدٌ أى: و ما عبدتم فى وقت من الأوقات 
ما أنا على عبادتهء كذا قيل» و هذا على قول من قال: إنه لا تكرار فى هذه الآبات؛ لأن الجملة الأولى لنفى العبادة فى المستقبل 
لما قدّمنا من أن «لا» لا تدخل إِلَّا على مضارع فى معنى الاستقبال» و الدليل على ذلكك أن لن تأكيد لما تنفيه لا. قال الخليل فى 
لن: إن أصله لاء فالمعنى: 

لا أعبد ما تعبدون فى المستقبل» و لا أنتم عابدون فى المستقبل ما أطلبه من عبادة إلهى. ثم قال: وَ لا أنا عابدٌ ما عَتِدْثُمْ أى: و 
لست فى الحال بعباد معبودكم. و لا أنتم فى الحال بعابدين معبودى. و قيل: بعكس هذاء و هو أن الجملتين الأوليين للحال و 
الجملتين الأخريين للاستقبال بدليل قوله: وَ لا أنا عابدٌ ما عَدْتُمْ كما لو قال القائل: أنا ضارب زيداء و أنا قاتل عمراء فإنه لا يفهم 
منه إلا الاستقبال. قال الأخفش و الفرّاء: المعنى لا أعبد الساعة ما تعبدونء و لا أنتم عابدون الساعة ما أعبد, و لا أنا عابد فى 


المستقبل ما عبدتم» 


فتح القدير» ج8. ص: 8٠١‏ 

ولا أنتم عابدون فى المستقبل ما أعبد. قال الزجاج: نفى رسول الله صلى الله عليه و سلّم بهذه السورة عبادة آلهتهم عن نفسه فى 
الحال و فيما يستقبل» و نفى عنهم عبادة الله فى الحال و فيما يستقبل. و قيل: إن كل واحد منهما يصاح للحال و الاستقبال و 
لكا نخصٌ أحدهما بالحالء و الثانى بالاستقبال دفعا للتكرار. و كل هذا فيه من التكلف و التعسف ما لا يخفى على منصفء. فإن 
جعل قوله: و لا أعبد ما تعبدون للاستقبال. و إن كان صحيحا على مقتضى اللغة العربية» و لكنه لا يتم جعل قوله: وَ لا أن 
عابدُونَ ما أَغْدَدُ للاستقبال؛ لأن الجملة اسميةٌ تفيد الدوام و الثبات فى كل الأوقات فدخول النفى عليها يرفع ما دلت عليه من 
الدوام؛ و الثبات فى كل الأوقات» و لو كان حملها على الاستقبال صحيحا للزم مثله فى قوله: وَ لا أنا عابدٌ ما عَبدْنُمْ و فى قوله: وَ 
لا أَننمْ عابدُونَ ما أَعْبْدٌ فلا يتتقم ما قيل من حمل الجملتين الأخريين على الحال؛ و كما يندفع هذا يندفع ما قيل من العكس؛ لأن 
الجملة الثانية و الثالثة و الرابعة كلها جمل اسمية» مصدّرةٌ بالضمائر التى هى المبتدأ فى كل واحد منهاء مخبر عنها باسم الفاعل 
العامل فيما بعده منفية كلها بحرف واحدء و هو لفظ لاافى كل واحد منهاء فكيف يصمح القول مع هذا الاتحاد بأن معانيها فى 
الحال و الاستقبال مختلفة. و أما قول من قال: إن كل واحد منها يصلح للحال و الاستقبال» فهو إقرار منه بالتكرار؛ لأن حمل هذا 
على معنى و حمل هذا على معنى مع الاتحاد يكون من باب التحكم الْذى لا يدل عليه دليل. و إذا تقرّر لكك هذا فاعلم أن 
القرآن نزل بلسان العرب, و من مذاهبهم التى لا تجحدء و استعمالاتهم التى لا تنكر أنهم إذا أرادوا التأكيد كرّرواء كما أن من 
مذاهبهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزواء هذا معلوم لكل من له علم بلغهٌ العرب, و هذا مما لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه 
لذن إنها سهد ل عاق م1 لوماعناا بو رمي علق ناهر مقا زع تددو أنانها كاؤمق الرزضبو و الطوورى الحلا سيك لا رك 4د 
شاكك. و لا يرتاب فيه مرتاب» فهو مستغن عن التطويل غير محتاج إلى تكثير القال و القيل. 

وقد وقع فى القرآن من هذا ما يعلمه كل من يتلو القرآن؛ و ربما يكثر فى بعض السور كما فى سورة الرّحمن و سورة 
المرسلات و فى أشعار العرب من هذا مالا يتأتى عليه الحصرء و من ذلكك قول الشاعر :)١١‏ 

بالكر أنشزوا لى كلينايا لبكر أن أبن القرار؟ 

و قول الآخر: 

هلا سألت جموع كندؤيوم ولّوا أين أينا 

و قول الآخر: 

يا علقمه يا علقمه يا علقمهخير تميم كلها و أكرمه 

و قول الآخر: 

ألابا املق ست نت اسل اذك يعات و إن الم تكلم 


كو مولي د ع 
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و قول الآخر: 

يا جعفر يا جعفر يا جعفرإن أكك دحداحا فأنت أقصر 

و قول الآخر: 

أتاكك أتاكك اللاحقون احبس احبس 1١‏ و قد ثبت عن الصادق المصدوقء و هو أفصح من نطق بلغهُ العربء أنه كان إذا تكلم 


بالكلمة أعادها ثلاث مراتء و إذا عرفت هذا ففائدة ما وقع فى السورة من التأكيد هو قطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم إلى ما سألوه من عبادته آلهتهم, و إنما عبر سبحانه بما التى لغير العقلاء فى المواضع الأربعة لأنه يجوز 
ذلكء كما فى قولهم: سبحان ما سخر كنّ لناء و نحوه, و النكتهُ فى ذلكك أن يجرى الكلام على نمط واحد و لا يختلف. و قيل: 
إنه أراد الصفةٌ كأنه قال: لا أعبد الباطل و لا تعبدون الحق. و قيل: إن «ماه فى المواضع الأربعة هى المصدرية لا الموصولة أى: 
لا أعبد عبادتكم ولا أنتم عابدون عبادتى . العو جملة لكو وككه سيداتقة قري قولة» لا أخية افيد وة وقوله+ و لا أنا 
عابدٌ ما عََدثُمْ كما أن قوله: وَ لِى دين تقرير لقوله: وَ لا أَنتَْ عابدُونَ ما أَعبدٌ فى الموضعين» أى: إن رضيتم بدينكم فقد رضيت 
بدينى» كما فى قوله: لنا أَعْمالنا وَ لَكعْ أَعْمالْكئْ* : و المعنى: أن دينكم الى هو الإشراكك مقصور على الحصول لكم لا 
يتجاوزه إلى الحصول لى كما تطمعونء و دينى الى هو التوحيد مقصور على الحصول لى لا يتجاوزه إلى الحصول لكم. و قيل 
المعنى: لكم جزاؤكم ولى جزائى؛ لأن الدين الجزاء. قيل: و هذه الآيهُ منسوخة آي السيفء و قيل: ليست بمنسوخة؛ لأنها أخبار 
والأخبار لا يدخلها النسخ. قرأ الجمهور بإسكان الياء من قوله: «ولى» قرأ نافع و هشام و حفص و البزى بفتحها. و قرأ الجمهور 
أيضا بحذف الياء من دينى وقفا و وصلاء و أثبتها نصر بن عاصم و سلام و يعقوب وصلا و وقفا. قالوا لأنها اسم فلا تحذف. 
ريو سا و حراس سم و زج واج رضم 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم و الطبرانى عن ابن عباس: «أن قريشا دعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم إلى أن يعطوه 
مالا فيكون أغنى رجل بمكة» و يزوّجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لكك يا محمد و كف عن شتم آلهتناء ولا تذكرها بسوء. 
فإن لم تفعل فإِنّا نعرض عليكك خصلةه واحدةٌ و لكك فيها صلاح, قال: ما هى؟ 

كالواة هيد ليها سنو العبيل الوك ببية: اله ضقن انق بنارا از وجل واتعاء ينعتو للم قن يا انها ادير ديه 
عد لما تعوذوة :إلى لخن السورةا ور ررك الله عل ١‏ تنيو الله تأمو وت أختنك اونا الجا عار :0 إلى قولفة ول الله قاقفوة 3 ل و 


الشَّاكرِينَ «*". و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم» 


.)١(‏ و صدره: فأين إلى أين النّجَاهُ ببغلتى. 

(5). البقرة: 19. 

(*). الزمر: عع عع, 

فتح القدير. ج82 ص: 8177 

ونابن الأسارى فى المسناضق: عن سعغيد بن مينا موك اليخدرى قال: «لقى الوليد , بن المغيرة و العاص بن وائل و الأنسود بن 
المطلب و أمية بن خلف رسول الله صِلَى الله عليه و سلم قالوا: يا محمد هلمٌ فلنعبد ما تعبد و تعبد ما نعبد» و نشترك نحن و 
أنت فى أمرنا كله فإن كان الذى نحن عليه أصي من الّذى أنت عليه كنت قد أخذت منه حظاء و إن كان الُذى أنت عليه أصحٌ 
من الّذى نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظاء فأنزل الله: قل يا أَبّهَا الْكافِرُونَ إلى آخر السورة». و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر 
و ابن مردويه عن ابن عباس أن قريشا قالت: 

لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهكك. فأنزل الله: قل يا أَبهَا لْكافِرُونَ السورة كلها. 

فتح القدير» جه ص: 8177 


سورةٌ النصر 


اشارة 


داسك يبورا لوطع خلى للك ] بكو عي مدريد با5دا تو رعرع ابن نود ريسع لبن عبان الال بالمنيية ياد 
تطرة الله والنتخو أخرع ابن أنى ةوعد رع خميد و البزانو أبر يعلى واابق هرد و يمو الببيقى فى الدلاتل »عن ابى ضير 
قال: هذه السورة نزلت على رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أوسط أيام التشريق بمنى» و هو فى حتةٌ الوداع إذا جاءَ نَضْرٌ الل و 
الَْنْيْ حتى ختمها فعرف رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها الوداع. و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: «لما نزلت إذا جاءَ نَضْرٌ اللِّ و الْمَنْحْ قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: نعيت إلى نفسى'. و أخرج ابن مردويه 
عنه قال: «لما نزلت إذا جاءَ نَصِْرٌ الله وَ الح قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: نعيت إلى نفسىء و قرب إلى أجلى». و أخرج 
النسائى» و عبد اللّهِ بن أحمد فى زوائد الزهد و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا قال: لما نزلت إذا جاء نَطرٌ الل 
وَ الْمَمْحْ نعيت لرسول الله نفسه حين أنزلت» فأخذ فى أشدّ ما كان قط اجتهادا فى أمر الآدخرة. و أخرج ابن أبى حاتم وو ابن 
مردويه عن أمّ حبيبة قالت: «لما أنزل إذا جاء نَطِرٌ اللِّ وَ الْمَنْحْ قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: إن الله لم يبعث نبيا إلا عمر 
فى أمته شطر ما عمر النبيئّ الماضى قبله» فإن عيسى ابن مريم كان أربعين سنةُ فى بنى إسرائيل» و هذه لى عشرون سنة» و أنا ميت 
فى هذه السنة فبكت فاطمة» فقال النبى صلى الله عليه و سلم: أنت أوّل أهلى بى لحوقاء فتبسمت'. و أخرج البيهقى عن ابن 
عباس قال «لما نزلت إذا جاء نَطدٌِ الل و الْمَنْحْ دعا رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم فاطمة و قال: إنه قد نعيت إليَ نفسى» فبكت 
ثم ضحكت. و قالت: أخبرنى أنه نعيت إليه نفسه فبكيت؟ فقال: اصبرى فإنكك أوّل أهلى لحاقا بى فضحكت و قد تقدّم فى 
شير شور (ارازلة إن هله السورة تعدك ريع القران, 


بشم اللّه الرّخمن الرّ جيم 
[سورةٌ النصر :)1١١(‏ الآيات ١‏ الى "] 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 

إذا جاء نر اللِّ وَالَْْحُ )١(‏ و وَأَيْتٌ النّاسَ يَدُحُلُونَ فى دين الله أَفواجاً (1) فَسبّخْ بهد رَبك و اسْتَغْفرة إِنّهُ كان تََاباً (م) 
النصر: العون: مأخوذ من قولهم: قد نصر الغيث الأرض: إذا أعان على نباتها و منع من قحطهاء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

إذا انصرف الشّهر الحرام فودّعى بلاد تميم و انصرى أرض عامر 


لهو الراعى؛ 

فتح القدير. جه ص: 8076 

يقال: نصره على عدوّه ينصره نصرا؛ إذا أعانه» و الاسم: النصرة» و استنصره على عدوّه؛ إذا سأله أن ينصره عليه» قال الواحدى: 

قال المفسرون: إذا جاء كك يا محمد نَصْرٌ اللو على من عاداكك, و هم قريش و الْمَْحُ فتح مكة, و قيل: المراد نصره صلّى الله عليه 

وعا يي ل 
من العلوم» و عبر عن حصول النصر و الفتح بالمجىء للإيذان بأنهما متوجهان إليه صلّى الله عليه و سلّم. و قيل: إذا: , معت فلو 

قيل: بمعنى إذ. قال الرازى: الفرق بين النصر و الفتح؛ أن الفتح هو تحصيل المطلوب الْذى كان منغلقا؛ كالسبب للفتح» فلهذا بدأ 

بذكر النصر و عطف عليه الفتح؛ أو يقال النصر كمال الدين» و الفتح: إقبال الدنيا الى هو تمام النعمة؛ أو يقال: النصر: الظفر» و 


الفتح: الجنة» هذا معنى كلامه. و يقال: الأمر أوضح من هذا و أظهر؛ فإن النصر: هو التأييد الّذى يكون به قهر الأعداء و غلبهم و 
الاستعلاء عليهم, و الفتح: هو فتح مساكن الأعداء و دخول منازلهم وَ رَأَيْتَ النَّاسَ رَدَْلونَ فى دين اللّهِ أفواجاً أى: أبصرت 
الناس من العرب و غيرهم يدخلون فى دين الله الذى بعنكك به جماعات فوجا بعد فوج. قال الحسن: لما فتح رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم مكة قال العرب: أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم, و قد أجارهم الله من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان فكانوا 
تدخلوق فق مين الله أفزاساء أغ: جماعاك كتيزة يعد أن كاترا بشعلورة اهيدا والكداء وان ان بففيارت القينة مخز 
بأسرها فى الإسلام. قال عكرمة و مقاتل: أراد بالناس: أهل اليمن» و ذلكك أنه ورد من اليمن سبعمائة إنسان مؤمنين. و انتتصاب 
أقواتجا على الحال امن فاعل 'بلخلوقة “مغل قؤله بتخلوة فى دين الله الضبيةعلن لحان إن كانه الرقية بضرية و إن كانت 
بمعنى العلم فهو فى محل نصب على أنه المفعول الثانى. فُسَبّْحْ بِحَمْدٍ رَبك هذا جواب الشرطه و هو العامل فيه» و التقدير: فسبح 
كمه رركة ]ذا سحاد عدر للد و قال مك العاذل :فى ]ذاتك وهات وح ابو جا و كفت الأول أن تا جاء ينه فاء الجرات 
لا يعمل فيما قبلهاء و قوله: بِحَمِدٍ رَبك فى محل نصب على الحال» أى: فقل سبحان الله متلبسا بحمده؛ أو حامدا له. و فيه الجمع 
بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم يكن يخطر بباله و لا بال أحد من الناس»ء و بين الحمد له على جميل 
صنعه له و عظيم منته عليه بهذه النعمة التى هى النصر و الفتح لأمّ القرى التى كان أهلها قد بلغوا فى عداوته إلى أعلى المبالغ 
حتى أخرجوه منها بعد أن افتروا عليه من الأقوال الباطلة؛ و الأكاذيب المختلفة ما هو معروف من قولهم: هو مجنون هو ساحر 
هو شاعرء هو كاهن, و نحو ذلكك. ثم ضم سبحانه إلى ذلكك أمر نبيه صلَى الله عليه و سلّم بالاستغفار: أى اطلب منه المغفرة 
لذنبك هضما لنفسكك و استقصارا لعملك, و استدراكا لما فرط منكك من ترك ما هو الأولى» و قد كان صلَى الله عليه و سلم 
يرى قصوره عن القيام بحق الله و يكثر من الاستغفار و التضرّع و إن كان قد غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر. و قيل: إن 
الاستغفار منه صلَى الله عليه و سلم و من سائر الأنبياء هو تعبد تعبدهم الله به» لا لطلب المغفرةُ لذنب كائن منهم. و قيل: إنما 
أمره الله سبحانه بالاستغفار تنبيها لأمته و تعريضا بهمء فكأنهم هم المأمورون بالاستغفار. و قيل: إن اللّه سبحانه أمره بالاستغفار 
لأ-مته لا لذنبه. و قيل: المراد بالتسبيح هنا: الصلاة. و الأولى حمله على معنى التنزيه مع ما أشرنا إليه من كون فيه معنى التعجب 
سرورا بالنعمة 

فتح القدير» ج8. ص: شرفي 

و فرحا بما هيأه الله من نصر الدين» و كبت أعدائه و نزول الذلةُ بهم و حصول القهر لهم. قال الحسن: أعلم الله رسوله صلى الله 
عليه و سلم أنه قد اقترب أجله؛ فأمر بالتسبيح و التوبة ليختم له فى آخر عمره بالزيادة فى العمل الصالح؛ فكان يكثر أن يقول: 
«سبحانكك اللهم و بحمدك اغفر لى إنكك أنت التواب». قال قتاده و مقاتل: و عاش صَلَى الله عليه و سلّم بعد نزول هذه السورة 
سنتين و جملة إِنَّهُ كان تَوَاباً تعليل لأمره صلَّى الله عليه و سلّم بالاستغفارء أى: من شأنه التوبُ على المستغفرين له يتوب عليهم و 
يرحمهم بقبول توبتهم؛ و تاب من صيغ المبالغة, ففيه دلالة على أنه سبحانه مبالغ فى قبول توبة التائبين. و قد حكى الرازى فى 
تفسيره اتفاق الصحابة على أن هذه السورهُ دلّت على نعى رسول الله صلى الله عليه و سلّم. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عمر سألهم عن قول اللّ: إذا جاء نَضْرٌ الله وَ لْمَنْحَ فقالوا: 

فتح المدائن و القصورء قال: فأنت يا ابن عباس ما تقول؟ قال: قلت مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه و سلم نعيت له نفسه. 

و أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد فى نفسه فقال: لم يدخل هذا 
معنا و لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم؛ فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم, فما رأيت أنه دعانى فيهم يومثئذ إِلَا ليريهم, 


فقال: ما تقولون فى قول الله عزّ و جل: إذا جاء نَْدِرٌ الله وَ الْمَْحٌ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله و نستغفره إذا نصرنا و فتح 


عليناء و سكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لى: أ كذاكك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله 
صلَّى اللّه عليه و سلّم أعلمه اللّه له» قال: إذا جاء نَْوِرٌ اللَِّ وَ الَْْحُ فذلك علامة أجلكك قَبديَحْ بِحمْدٍ رَبك وَ اشتَفْفوةُ إِنَّهَ كان 
توَاباً فقال عمر: لا أعلم منها إِلَا ما تقول. و أخرج ابن النجار عن سهل بن سعد عن أبى بكر أن سورة إذا جاء نَطدرٌ اللَّوَالْمَُْ 
حين أنزلت على رسول الأمه صلَى الأمه عليه و سلم أن نفسه نعيت إليه. و أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يكثر من قول: سبحان الله و بحمده. و أستغفره و أتوب إلي 
فقلت: يا رسول اللّه أراكك تكثر من قول سبحان الله و بحمده و أستغفر الله و أتوب إليه» فقال: خبرنى ربى أنى سأرى علامة من 
أمتى» فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله و بحمده, و أستغفر الله و أتوب إليه» فقد رأيتها إذا جاء نَضْرٌ اللَِّ و الَْنْحْ فتح مكة 
وَرَأَئْتٌ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فى دين الل أُواجاً- بخ بِحَمدٍ رَبك و اسْتَغْفرة إِنّهُ كان تَوَابا. 

و أخرج البخارى و مسلم و أبو داود و النسائى و ابن ماجةُ و غيرهم عن عائشه قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يكثر 
أن يقول فى ركوعه و سجوده: سبحانكك الله و بحمدك اللهمّ اغفر لىء يتأوّل القرآن» يعنى إذا جاء نصر الله و الفتح» و فى 
الباب أحاديث. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: «لما نزلت إذا جاءَ نَضْرٌاللَِّ وَالْمَنْحُ قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 
«جاء أهل اليمن هم أرقٌ قلوباء الإيمان يمان, و الفقه يمان و الحكمة يمانية». و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
«ابينما رسول الله صِلى اللّه عليه و سلّم فى المدينة إذ قال: اللّه أكبر قد جاء نصر اللّه و الفتح» و جاء أهل اليمن» قوم رقيقة قلوبهم, 
لينةُ طاعتهم, الإيمان يمانء و الفقه 

فتح القدير» جه ص: 978 

يمان» و الحكمة يمانية». و أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول: 

«إن الناس دخلوا فى دين اللّه أفواجا و سيخرجون منه أفواجا». و أخرج الحاكم و صبمحه. عن أبى هريرة قال: «تلا رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم: وَ رَأَيْتٌ النّاسَ يَدْحُُونَ فى دين الله لواحا قال ليت حل من أخواجا كبا تدخاو شه أفواها. 


فتح القدير» ج8, ص: خرف 

سورة المسد 

اشارة 

و هى مككية بلا خلاف. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير و عائشة قالوا: نزلت كيت يدا أبى لَّهَب بمكة. 
بشم اللَّهِ الؤخمن الوَجِيم 

[سورة المسد :)1١1١(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 

قث تذاائ لهب )ها أطض عثةآعالة وملا كشن ١:‏ تمضلح غارا ذات [هب 3ن عقا للب 6 
فى جيدها خثل مِنْ مَسَدٍ (0) 

معنن قث ولكق و فال عفان رتك و قبا دعانة وقال عطات علت نوق : 


ضفرت عق كل حير واخخصّن البدية :الاب لآن أكتر العدل بكوة تيساء وقيل: المراه باليديق تسمه و قد يضر باليد عن النفس» 


كما فى قوله: بما قَدَّمَتْ يداك 0١‏ أى: نفسككء و العرب تعبر كثيرا ببعض الشىء عن كله. كقولهم: أصابته يد الدهر و أصابته 
يد المناياء» كما فى قول الشاعر: 

لما أكبت يد الرّزاياعليه نادى ألا مجير 

و أبو لهب اسمه: عبد العرّى بن عبد المطلب بن هاشمء و قوله: وَ نَتَ أى: هلكك. قال الفراء: 

الأول دعاء عليه و الثانى خبرء كما تقول: أهلكه الله و قد هلك. و المعنى: أنه قد وقع ما دعا به عليه. و يؤيده قراءة ابن مسعود: 
«و قد تبّ)». وقيل: كلاهما إخبار» أراد بالأوّل هلاك عمله؛ و بالثانى هلاكك نفسه. 

و قيل: كلاهما دعاء عليه» و يكون فى هذا شبه من مجىء العامٌ بعد الخاصء و إن كان حقيقَة اليدين غير مرادة» و ذكره سبحانه 
بكنيته لاشتهاره بهاء و لكون اسمه كما تقدّم عبد العزى, و العزى: اسم صنم., و لكون فى هذه الكنية ما يدل على أنه ملابس 
للنار؛ لأن اللهب هو لهب النار» و إن كان إطلاق ذلك عليه فى الأصل لكونه كان جميلاء و أن وجهه يتلهب لمزيد حسنه كما 
تتلهب النار. قرأ الجمهور: «لهب» بفتح اللام و الهاء. و قرأ مجاهد و حميد و ابن كثير و ابن محيصن بإسكان الهاء. و اتفقوا على 
فتح الهاء فى قوله: ذاتٌ لَهَبِ و روى صاحب الكشاف أنه قرئ «تبت يدا أبو لهب» و ذكر وجه ذلكك ما أَغْنى عَنْهُ ماله وَ ما 
لان اه ون مساح كيت الجاناوينا ر انوع هذات الله تخ من النال مول :ا شين الأ راجو لكا اذ 
اللمراة تقول هالدتما ور تفامن امسو بقوله ونا كفك الذيق كت افيه قال تنا فده 


.٠١ الحج:‎ .)1( 
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و ما كسب من ولدء و ولد الرجل من كسبه؛ و يجوز أن تكون «ما؛ فى قوله: ما أَغْنِى استفهامية» أى: أىّ شىء أغنى عنه؟ و كذا 
يجوز فى قوله: وَ ما كسب أن تكون استفهامية؛ أى: و أىّ شىء كسب؟ و يجوز أن تكون مصدرية أى: و كسبه. و الظاهر أن ما 
الأولى نافية» و الثانية موصولة. ثم أوعده سبحانه بالنار فقال: سَيَصّلمى ناراً ذاتَ لَهَبٍ قرأ الجمهور: «سيصلى» بفتح الياء و إسكان 
العادى كنيلك لا أ سيقن هو نشم وت الى رعاروى | حير زاون متتس و الأقيي ةلقان رابو لقال و الع 
و محمد بن الّ.ميقع بضم الياء و فتح الصاد و تشديد اللام» و رويت هذه القراءه عن ابن كثير» و المعنى سيصليه اللّهء و معنى 
ذاتٌ لَهَّبِ ذات اشتعال و توقد, و هى نار جهنم وَ امْرَأنهُ حَمَالَةً المحطب معطوف على الضمير فى يصلى؛ و جاز ذلكك للفصل» 
ل هدي تراه كارا ذا لمعه وي 1ء حدال بنكا كرت أعك ابن بقار كانه سه لتيل و اله كا العا 
بالليل على طريق النبى صلَى الله عليه و سلمء كذا قال ابن زيد و الضحاك و الربيع بن أنس و مرّهٌ الهمدانى. و قال مجاهد و 
قتادة و السدى: إنها كانت تمشى بالنميمة بين الناس. و العرب تقول: فلان يحطب على فلان؛ إذا نم به» و منه قول الشاعر: 

ِنْ بنى الأدرم حمّالو الحطبهم الوشاه فى الرّضا و فى الغضب 

عليهم اللعنةُ تترى و الحرب و قال آخر: 

من البيض لم تصطد على ظهر لأمذو لم تمش بين النّاس بالحطب الطب 

و جعل الحطن ف .هذا البيت رطا لماافنه من التدشين الذى هوءزيادة في الشن ومن الموؤافقة للمشدئ «التميمة: :و قال متعيك بق 
جبير: معنى حمالة الحطب أنها حمالة الخطايا و الذنوب» من قولهم: فلا.ن يحتطب على ظهره» كما فى قوله: وَ هُمْ يَحَمِلُونَ 
أَوْزَارَهُمْ عَلى طُهْورِهِمْ ٠١‏ و قيل: المعنى: حمالة الحطب فى النار. قرأ الجمهور: «حمالة) بالرفع على الخبرية على أنها جمل 
مسوقة للإخبار بأن امرأة أبى لهب حمالة الحطب. و أما على ما قدّمنا من عطف و امرأته على الضمير فى تصلىء فيكون رفع 


حمالة على النعت لامرأته» و الإضافة حقيقي لأنها بمعنى المضيّء أو على أنه خبر مبتدأ محذوف: أى هى حمالة. و قرأ عاصم 
بنصب «حمالة» على الم أوعل انيخا نهو افراقف و قا أن :فلحية ولجائلة اللحطت] نح خيها ع .10 نمل الحملة وي#خل 
تجا علج العنال سن اكرامه و التعذة العقنى المبيك» الل لذ تقد مه لجال ومن داقو الايحة: 


مقذوفةُ بدخيس النحض بازلهاله صريف صريف القعو بالمسد (؟) 


."١ الأنعام:‎ .)١( 

(1). «مقذوفة): مرمية باللحم. «الدخيس»: الى قد دخل بعضه فى بعض من كثرته. «النحض»: اللحم. 

«البازل)»: الكبير. «الصريف:: الصيح. «القعوا: ما يضم البكرة إذا كان خشبا. 
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و قول الآخر: 

يا مسد الخوص تعوّذ منّىإن كنت لدنا لتنا فإِنَى 

و قال أبو عبيدة: المسد: هو الحبل يكون من صوف. و قال الحسن: هى حبال تكون من شجر ينبت باليمن تسمى بالمسد. و قد 
تكون الحبال من جلود الإبل أو من أوبارها. قال الضحاك و غيره: هذا فى الدنياء كانت تعير النبى صَلَى الله عليه و سلّم بالفقر و 
هى تحتطب فى حبل تجعله فى عنقهاء فخنقها الله به فأهلكهاء و هو فى الآخرء حبل من نار. و قال مجاهد و عروة بن الزبير: هو 
سلسلة من نار تدخل فى فيها و تخرج من أسفلها. و قال قتادة: 

هو قلاسدهُ من ودع كانت لها. قال الحسن: إنما كان خرزا فى عنقها. و قال سعيد بن المسيب: كان لها قلاده فاخرةً من جوهرء 
فقالت: و اللات و العرّى لأنفقنها فى عداوة محمدء فيكون ذلك عذابا فى جسدها يوم القيامة. و المسد: الفتل» يقال: مسد حبله 
يمسده مسذا؛ أجاد فتله. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن عباس قال: «لما نزلت: و أَنْذِرُ عَيْدِيرتَك لأغْيينَ خرج النبى صلَى الله عليه و 
سلّم حتى صعد الصفاء فهتف: يا صباحاه؛ فاجتمعوا إليه» فقال: أ رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أ كنتم 
مصدّقى؟ قالوا: ما جربنا عليكك كذباء قال: فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد؛ فقال أبو لهب: تبا لكك إنما جمعتنا لهذا؟ ثم 
قام فنزلت هذه السورة تَبْتْ يدا أبى لَّهَبِ وَ نّتِ . قال: خسرت. و أخرج ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: إن أطيب ما أكل الرجل 
مكدو لاله كه اك ترهس الى عن ارما تبت ارك وجا مدر لان 

و أخرج عبد الرزاق و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ ما كسب قال: كسبه ولده. و أخرج ابن جريرء و البيهقى 
ف الدلقله واه مم كراقع انعا فى نول وال تدهم انه لمكي قال 

كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبى صلَّى الله عليه و سلّم ليعقره و أصحابه. و قال: حَمَالَةٌ الطب نقالة الحديث هل 
مِنْ مَسَدِ قال: هى حبال تكون بمكة. و يقال: المسد: العصا التى تكون فى البكرة. 

و يقال المسد: قلاادة من ودع. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو زرعة عن أسماء بنت أبى بكر قالت الما ولك فك كنا أ ا 
أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب و لها ولولة» و فى يدها فهر 7)» و هى تقول: ١‏ 
مذمّما أبيناو دينه قلينا 

و أمره عصينا و رسول الله صلّى الله عليه و سلم جالس فى المسجد و معه أبو بكرء فلما رآه أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبات, 
و أنا أخاف أن تراككه فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: إنها لن ترانى و قرأ قرآناء اعتصم بهء كما قال تعالى: و إذا قَرَأتَ 


الَْوْآنَ جَعَلنا َتنك و بَئِنَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهْ ججاباً مَسْتُوراً «*) فأقبلت حتى وقفت على أبى 


(1). الشعراء: 71. 

("). «الفهر): الحجر. 

(). الإسراء: 60. 
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بكر و لم تر رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء فقالت: يا أبا بكر إنى أخبرت أن صاحبكك هجانىء قال: لا و ربٌ البيت ما هجاكك, 
ولوس ول قل علوت قووش أل ان يدهاو احريهه لزان مغن افر قال: لأ امه روس جين عن ذا الاسناف 


سورة الإخلاص 
اشارة 


وهى مكية فى قول ابن مسعود و الحسن و عطاء و عكرمة و جابر» و مدنية فى أحد قولى ابن عباس و قتادهٌ و الض يحاكك و 
السدى. و أخرج أحمد. و البخارى فى تاريخه. و الترمذى و ابن جرير وابن خزيمة: و ابن أبى عاصم فى السنة» و البغوى فى 
معجمه. و ابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمة؛ و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات. عن أب بن كعب: أن 
المشركين قالوا للنيئ صَلَى الله عليه و سلّم: يا محمد انسب لنا ربككء فأنزل اللّه: قل هُوَ اللّهُ أحدٌ- اللَّهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُولد. 
بم تو و ناد لك ودوك و لس قوب قورف لابو كاين 1ن ناسوت و لابووق 2 لنو كن 1 كل اع الول 
يكن له شبيه و لااعدلء و ليس كمثله شىء» و رواه الترمذى من طريق أخرى عن أبى العالية مرسلا و لم يذكر أيباء ثم قال: و 
هذا أصيح. و أخرج أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذرء و الطبرانى فى الأوسطء و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى عن جابر قال: جاء 
أعرابيئ إلى النبق صلَى الله عليه و سلّم فقال: انسب لنا ربككء فأنزل الله قل هُوَ الله حك إلى آخر السورة» و حسشن السيوطى 
إسناده. و أخرج الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

انسب لنا ربكك. فتزلت هذه السورة: قُلْ هُوَ اللّهُ أحدٌه. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن عدىٌ» و البيهقى فى الأسماء و الصفات» عن 
ابن عباس: أن اليهود جاءت إلى النبئ صِلَى الله عليه و سلم؛ منهم كعب بن الأشرف و حيى بن أخطب. فقالوا: يا محمد صف 
ناريك الذى متك فانزل اللهه كن غر زلله علد الله القمته لع قلة فيغر مم الولك و له ثولة حرج من دو خرص أبو 
عبيدة فى فضائله و أحمدء و النسائى فى اليوم و الليلة» و ابن منيع و محمد بن نصر و ابن مردويه» و الضياء فى المختارة» عن أبىٌ 
بن كعبء قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنّما قرأ ثلث القرآن». و أخرج ابن الضريس و 
البزار» و البيهقى فى الشعبء عن أنس عن النبى صلَى الله عليه و سلم: «من قرأ قل هو الله أحد مائتى مره غفر له ذنب مائتى 
سنة). 

قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا الحسن بن أبى جعفر و الأغلب بن تميم؛ و هما يتقاربان فى سوء الحفظ. 

و أخرج أحمد والترمذى وابن الضريس.ء و البيهقى فى سننه» عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فقال: إنى أحبٍ هذه السورة قُلْ هُوَ الله أحدٌء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «حبكك إيَاها أدخلك الجنة. 


و أخرج ابن الضريس و أبو يعلى» و ابن الأنبارى فى المصاحفء عن أنس قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و سلّم يقول: 
«أما يستطيع أحدكم أن يقرأ: قل هُوَ الله أحدٌ ثلاث مرّات فى ليله؟ فإنها تعدل ثلث القرآن» و إسناده ضعيف. و أخرج محمد بن 
نصر و أبو يعلى عن أنس عن رسول الله صلَى الله عليه و سم قال: «من قرأ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحدٌ خمسين مِرَهُ غفر له ذنوب خمسين 
سنهُ) و إسناده ضعيف. و أخرج الترمذى و ابن عدىٌء و البيهقى فى الشعبء عن أنس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم: 
امقر كن الله أعن تعاض عرق كنت الله له النااى عسمنالة رودت طننا عله لكوك سفن ةا لذن وكوف ليه 31 
فى إسناده حاتم بن ميمون ضعّفه البخارى 

فتح القديرء ج» ص: 07 

و غيره؛ و لفظ الترمذى: «من قرأ فى يوم مائتى مرة قل هُوَ الله أحَدّء محى عنه ذنوب خمسين سن إلا أن يكون عليه دين»» و فى 
إسناده حاتم بن ميمون المذكور. و أخرج الترمذى و محمد بن نصر و أبو يعلى و ابن عدى و البيهقى عن أنس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم: «من أراد أن ينام على فراشه من الليل فنام على يمينه» ثم قرأ: قل هُوَ الله أحدىٌ مائة مرةء فإذا كان يوم 
القيامة يقول له الربٌ: يا عبدى ادخل على يمينكك الجن و فى إسناده أيضا حاتم بن ميمون المذكور. قال الترمذى بعد إخراجه: 
غريب من حديث ثابت. و قد روى من غير هذا الوجه عنه. و أخرج ابن سعد و ابن الضريس و أبو يعلىء و البيهقى فى الدلائل» 
عن أنس قال: كان النبى صلى الله عليه و سلم بالشام؛- و فى لفظ: بتبوكك- فهبط جبريل فقال: «يا محمد إن معاوية ابن معاوية 
المزنى هلك. أ فتحبٌ أن تصلّى عليه؟ قال: نعم؛ فضرب بجناحه الأرض فتضعضع له كل شىء و لزق بالأرض و رفع سريره 
فصلّى عليه؛ فقال النبى صلى الله عليه و سلّم: من أىّ شىء أوتى معاوية هذا الفضلء صلى عليه صفان من الملائكة فى كل صف 
بعل لخت تلككه قال كوادة قرفو للها أهرزة اف نرونها سانو قافسد] رصان وتذاها واناكناهة وقن املطادة عليه تسود 
التقفى» و هو متهم بالوضع. و روى عنه من وجه آخر بأطول من هذاء وفى إسناده هذا المتهم. و فى الباب أحاديث فى هذا 
المعنى و غيره. 

وقد روى من غير هذا الوجه أنها تعدل ثلث القرآنء و فيها ما هو صحيح و فيها ما هو حسن؛ فمن ذلك ما أخرجه مسلم, و 
الترمذى و صححهه. و غيرهما عن أبى هريرةٌ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «احشدوا فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن. 
تحمل ب هله ثم خرج ب اللداضلن اللاعلئه ويضلك كقرا: قل تقوااللة أعذ قم :وهر كان بحضنا بهن :قال يرل اللءضلن 
الله عليه و سلّم: فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآنء ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: إنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن. 
ألا و إنها تعدل ثلث القرآن). و أخرج أحمد و البخارى و غيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
ا «و الذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن؛ يعنى قُلْ هُوَ الله أ دٌ. و أخرج أحمد و البخارى و غيرهما من حديث أبى 
سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم لأصحابه: «أ يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة؟ فشقّ ذلك عليهم و 
قالوا: أينا يطيق ذلكك؟ فقال: 

الله الواحد الصمد ثلث القرآن». و أخرج مسلم وغيره من حديث أبى الدرداء نحوه. وقد روى نحو هذا بإسناد صحيح من 
حديث أبى هريرة و حديث ابن مسعود, و حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط» و روى نحو هذا عن غير هؤلاء بأسانيد 
بعضها حسن و بعضها ضعيفء و لو لم يرد فى فضل هذه السورة إلا حديث عائشة عند البخارى و مسلم و غيرهما: أن النبى 
صلَى الله عليه و سلّم بعث رجلا- فى سرية» فكان يقرأ لأصحابه فى صلاتهم فيختم بقل هو اللّه أحد, فلما رجعوا ذكروا ذلكك 
لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ فقال: «سلوه لأىّ شىء يصنع ذلكك)؟ 

الوه فقان؛ لألوااضظ الى رو آنا ألجك اللاأقر بها ءافقانه كرو ان الله تفال وضو هذا لنكد الجقارى فى كان الس 


و أخرج البخارى أيضا فى كتاب الصلاهُ من حديث أنس قال: «كان رجل من الأنصار يؤمّهم فى مسجد قباءء فكان كلما افتتح 
سورة فقرأ بها لهم فى الصلاهً مما يقرأ به افتتح بقل هو اللّه أحد حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء و كان يصنع ذلكك 
فى كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنكك تفتتح 
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بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئكك حتى تقرأ بالأخرىء فإما أن تقرأ بها و إما أن تدعها و تقرأ بأخرى. قال: 

ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤكم بذلكك فعلتء و إن كرهتم تركتكم, و كانوا يرون أنه من أفضلهم فكرهوا أن يؤْمّهم غيره» 
فلما أتاهم النبى صلَى الله عليه و سلّم أخبروه الخبر» فقال: «يا فلان ما يمنعكك أن تفعل ما يأمركك به أصحابكك و ما حملك على 
لزوم هذه السورة فى كل ركعة)؟ فقال: إنى أحبّهاء قال: «حبكك إياها أدخلكك الجن و قد روى بهذا اللفظ من غير وجه عند غير 
البخارى. 


بشم الل الرخمن الرّجِيم 
[سورةٌ الإخلاص :)1١75(‏ الآيات ١‏ الى 6] 


بشم الل الرخمن الرّجِيم 

ل هُوَ الل أَحدٌ ١(‏ الله الصَمَدُ (,) لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدَ ( و لَمْ يكن لَهُ كفُواً أحدٌ (©) 

فولة فل خوالة أعة العسر يجرد آذ يكو حائدا إلى ما ينهم عل السياق الما قذهنا من بياة سبي التووك» و أن المش ركب قالوا: 
يا محمد انسب لنا ربككء فيكون مبتدأء و الله مبتدأ ثان» و أحد خبر المبتدأ الثانى» و الجملة خبر المبتدأ الأول و يجوز أن يكون 
اللفجدلاج هووو اله اضدى يمرن ان يكرة اللدغتن) اذلعرو الحدعرا تاقامو وجوذ أل يكية اعد خيرا الميكدا درف 
أى: هو أحد. و يجوز أن يكون هو ضمير شأن لأنه موضع تعظيم, و الجملةٌ بعده مفسرة له و خبر عنه و الأوّل أولى. قال الزجاج: 
هو كناية عن ذكر الله و المعنى: إن سألتم تبيين نسبته هو اللّه أحدء قيل: و همزة أحد بدل من الواو و أصله واحد. و قال أبو 
البقاء: همزة أحد أصل بنفسها غير مقلوبة» و ذكر أن أحد يفيد العموم دون واحدء و ممما يفيد الفرق بينهما ما قاله الأزهرى: أنه 
لا يوصف بالأحدية غير الله تعالى» لا يقال: رجل أحدء و لا درهم أحد؛ كما يقال: 

رجل واحد و درهم واحدء قيل: و الواحد يدخل فى الأحد و الأحد لا يدخل فيه؛ فإذا قلت: لا يقاومه واحد؛ جاز أن يقال لكنه 
يقاومه اثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد. و فرّق ثعلب بين واحد و بين أحد بأن الواحد يدخل فى العددء و أحد لا يدخل فيه. 
و ردٌ عليه أبو حيان بأنه يقال: أحد و عشرون و نحوه فقد دخله العدد, و هذا كما ترى. و من جملة القائلين بالقلب الخليل. قرأ 
الجمهور: «قل هو الله أحد» بإثبات قل. 

و قرأ عبد الله بن مسعود و أبيّ: «اللّه أحد» بدون قل. و قرأ الأعمش «قل هو الله الواحد» و قرأ الجمهور بتنوين أحد. و هو 
الأصل. و قرأ زيد بن على و أبان بن عثمان و ابن أبى إسحاق و الحسن و أبو الس مال و أبو عمرو فى رواية عنه بحذف التنوين 
للخفة؛ كما فى قول الشاعر: 

عمرو الّذى هشم التُريد لقومهو رجال مكة مسئتون عجاف 

و قيل: إن ترك التنوين لملاقاته لا-م التعريفء فيكون الترك لأجل الفرار من التقاء الساكنين. و يجاب عنه بأن الفرار من التقاء 
الساكنين قد حصل مع التنوين بتحريكك الأوّل منهما بالكسر الله الصَّمَدُ الاسم الشريف مبتدأء و الصمد خبره؛ و الصمد: هو الّذى 
يصمد إليه فى الحاجات, أى: يقصد؛ لكونه قادرا على قضائهاء فهو فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض؛ لأنه مصمود 


إليه أى: مقصود إليه» قال 
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الزجاج: الصّمد: السند الّذى انتهى إليه السؤدد. فلا سيد فوقه. قال الشاعر: 

ألا بكر النّاعى بخير بنى أسدبعمرو بن مسعود و بِالشتد الضمد 

و قيل: معنى الصمد: الدائم الباقى الى لم يزل و لا يزول. و قيل: معنى الصمد ما ذكره بعده من أنه الَذى لم يلد و لم يولد. و 
قيل: هو المستغنى عن كل أحدء و المحتاج إليه كل أحد. و قيل: هو المقصود فى الرغائبء و المستعان به فى المصائبء و هذان 
القولا.ن يرجعان إلى معنى القول الأوّل. و قيل: هو الى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. و قيل: هو الكامل الْمذى لا عيب فيه. و 
قال الحسن و عكرمة و الضحاك و سعيد بن جبير و سعيد بن المسيب و مجاهد و عبد اللّه بن بريدة و عطاء و عطيةُ العوفى و 
التندق «الصمة هر المضيت الذى لاحرف لنا و فته فقول 'الشاعر» 

شهاب حروب لا تزال جيادهعوابس يعلكن الشّكيم المصمّدا )١١‏ 

و هذا لا ينافى القول الأول لجواز أن يكون هذا أصل معنى الصمدء ثم استعمل فى السيد المصمود إليه فى الحوائج؛ و لهذا 
أطبق على القول الأوّل أهل اللغهُ و جمهور أهل التفسير» و منه قول الشاعر: 

علوته بحسام ثم قلت لهدخذها حذيف فأنت السَيْد الصَمد 

وقال الزبرقان بن بدر: 

سيروا جميعا بنضف الليل و اعتمدواو لا رهيئة إلا سيد صمد 

و تكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل عن استحقاق الألوهية» و حذف العاطف من هذه الجملة 
لأنها كالنتيجة للجملة الأولى؛ و قيل: إن الصمد صفة للاسم الشريف و الخبر هو ما بعده, و الأوّل أولى؛ لأن السياق يقتضى 
استقلال كل جملة لَمْ يَلِدَ وَّلَمْ يُولَدْ أى: لم يصدر عنه ولدء و لم يصدر هو عن شىء؛ لأنه لا يجانسه شىءء و لاستحالة نسبة 
العدم إليه سابقا و لا حقا. قال قتادة: إن مش ركى العرب قالوا: الملائكة بنات اللّه. و قالت اليهود: عزير ابن اللّه. و قالت النصارى: 
المسيح ابن الله فأكذبهم الله فقال: لَمْ يَِدْ وَ لَمْ يُولَدْ قال الرازى: قدّم ذكر نفى الولد مع أن الولد مقدّم للاهتمام؛ لأجل ما كان 
يقوله الكفار من المشركين: إن الملائكة بنات الله و اليهود: عزير ابن الله و النصارى: المسيح ابن الله و لم يدّع أحد أن له 
والداء فلهذا السبب بدأ بالأهمٌ فقال: لَمْ يَلِدُ ثم أشار إلى الحيجةُ فقال: وَ لَمْ يُولَدَ كأنه قيل: الدليل على امتناع الولد اتفاقنا على أنه 
ما كان ولدا لغيره» و إنما عبر سبحانه بما يفيد انتفاء كونه لم يلد و لم يولد فى الماضى و لم يذكر ما يفيد انتفاء كونه كذلكك 
فى المستقبل لأنه ورد جوابا عن قولهم: 

ولد الله كما حكى الله عنهم بقوله: ألا إِنَّهّْ مِنْ إفْكهْ لََقُولُونَ- وَلَدَ اللّهُ «1» فلما كان المقصود من 


.)١(‏ «علكت الدابهُ اللجام»: لاكته و حرٌكته. «الشكيم): الحديد المعترضة فى فم الدابة. 

(؟). الصافات: -١81١‏ 187. 

فتح القدير» ج8. ص: إغرفى 
هذه الآية تكذيب قولهم» وهم إنما قالوا ذلكك بلفظ يفيد النفى فيما مضىء وردت الآية لدفع قولهم هذا وَلّمْ يكن لَهُ كفواً أحدٌ 
هذه الجملة مقرّرهُ لمضمون ما قبلها؛ لأنه سبحانه إذا كان متّصفا بالصفات المتقدمة كان متّصفا بكونه لم يكافئه أحد ولا 


يمائله. ولاايشاركه فى شىء» وأخر اسم كان لرعاية الفواصل» و قوله: 


«له) متعلق بقوله: «كفوا» قدم عليه لرعاية الاهتمام؛ لأن المقصود نفى المكافأة عن ذاته. و قيل: إنه فى محل نصب على الحال؛ و 
الأول أولى. و قد ردّ المبرد على سيبويه بهذه الآية لأن سيبويه قال: إنه إذا تقدّم الظرف كان هو الخبر, و هاهنا لم يجعل خبرا مع 
تقدّمه» و قد ردٌ على المبرد بوجهين: أحدهما: أن سيبويه لم يجعل ذلكك حتما بل جوّزه. و الثانى: أنا لا نسلم كون الظرف هنا 
ليس بخبرء بل يجوز أن يكون خبرا و يكون كفوا منتصبا على الحال. و حكى فى الكشاف عن سيبويه على أن الكلام العربئّ 
الفصيح أن يؤخر الظرف الذى هو لغو غير مستقرٌء و اقتصر فى هذه الحكاية على نقل أوّل كلام سيبويه و لم ينظر إلى آخره؛ فإنه 
قال فى آخر كلامه: و التقديم و التأخير و الإلغاء و الاستقرار عربئ جيد كثير انتهى. قرأ الجمهور: 

«كفوا» بضم الكاف و الفاء و تسهيل الهمزة؛ و قرأ الأعرج و سيبويه و نافع فى روايةُ عنه بإسكان الفاء» و روى ذلكك عن حمزة 
مع إبداله الهمزهُ واوا وصلا و وقفاء و قرأ نافع فى روايةٌ عنه «كفأ» بكسر الكاف و فتح الفاء من غير مذَّء و قرأ سليمان بن علىٌ بن 
عبد الله بن العباس كذ لكك مع المدّء و أنشد قول التابغة: 

لا تقذفنى بركن لا كفاء له و الكفء فى لغهُ العرب النظير» يقول: هذا كفؤوك. أى: نظيرككء و الاسم الكفاءة بالفتح. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و المحاملى فى أماليه. و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة» عن بريد لا 
أغلمة الأدرفعة. قال: الققث: الذي لا جرف له ولا يصحٌ رفع هذا. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: 
الكهدة التى لسرت الندى فى لفقل لين لك احتقاء. 

و أخرج ابن أبى عاصم و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن المنذر عنه 
قال: الصّمَدُ: اذى لا يطعم» و هو المصمت. و قال: أو ما سمعت النائحة و هى تقول: 

لقن الللضى مشر ب عسوو يه سغودن بالنعن الشيية 

و كان لا يطعم عند القتال» و قد روى عنه أن الذى يصمد إليه فى الحوائج, و أنه أنشد البيت» و استدلٌ به على هذا المعنى» و هو 
أظهر فى المدح و أدخل فى الشرفء و ليس لوصفه بأنه لا يطعم عند القتال كثير معنى. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى العظمة؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء من طريق على بن 
أبى طلحةٌ عن ابن عباس قال: الصَّمِدُ: السيد اذى قد كمل فى سؤدده. و الشريف الّذى قد كمل فى شرفه و العظيم اذى قد 
كمل فى عظمته» و الحليم الى قد كمل فى حلمه؛ و الغني الَذى قد كمل فى غناه» و الجبار اذى قد كمل فى جبروته؛ و العالم 
اللذى قد كمل فى علمه؛ و الحكيم الذى قد كمل فى حكمته؛ و هو الذى قد كمل فى أنواع الشرف و السؤدد, و هو الله سبحانه 
فتمضقة لا سس إلا 
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له ليس له كفو و ليس كمثله شىء. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى عن ابن مسعود قال: 

الصَّمَدُّ: هو السيد الّذى قد انتهى سؤدده فلا شىء أسود منه. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة» عن ابن عباس قال: 
القعةة الثاى تعمد إليه الأحياء إلذا قزل وهم كزية أو يلف :و أخريع :ابن حجريو عن عر قاحتته فى 'قولة و لو يكن له كرا اح فال 
لسن له كفو يو لافتل. 
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سورة الفلق 


اشارة 


وهى مكية فى قول الحسن و عكرمة و عطاء و جابر» و مدني فى أحد قولى ابن عباس و قتادة» و أخرج أحمد و البزار و الطبرانى 
و ابن مردويه من طرق- قال السيوطى: صحيح- عن ابن مسعود أنه كان يحكك المعوّذتين فى المصحف يقول: لا تخلطوا القرآن 
بما ليس منه. إنهما ليستا من كتاب الله إنما أمر النبى صلَى الله عليه و سلّم أن يتعوّذ بهماء و كان ابن مسعود لا يقرأ بهما. قال 
البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة. و قد صح عن النبى صلَى الله عليه و سلّم أنه قرأ بهما فى الصلاة و أثبتتا فى 
المصحف. و أخرج أحمد و البخارى و النسائى و غيرهم عن زرٌ بن حبيش قال: «أتيت المدينة فلقيت أبيَ بن كعبء فقلت له: أبا 
اد ونا رانك ان شعت 1 له كدي سكع اق ميك فقال: اماق لذ و خيد ا لحن لفن شالك رسول الله يد 
الله عليه و سلّم عنهما و ما سألنى عنهما أحد منذ سألته غيرك. قال: «قيل لى: قل؛ فقلت: فقولوا» فنحن نقول كما قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه و سلّم). و أخرج الطبرانى عن ابن مسعود «أن النبئى صلَى الله عليه و سلّم سئل عن هاتين السورتين» فقال: «قيل 
لى» فقلت فقولوا كما قلت». 

و أخرج مسلم و الترمذى و النسائى و غيرهم عن عقبةُ بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «أنزلت علي الليلة آيات 
لم أر مثلهنَ قط قَلْ أَعُودٌ برب الْفَلقِ و قُلْ أَعُودَ بِرَبٌ النّاس . و أخرج ابن الضريس و ابن الأنبارى, و الحاكم و صححه و ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن عقبةُ بن عامر قال: قلت يا رسول اللّه: 

أقرئنى سورة يوسف و سورة هودء قال: «يا عقبة اقرأ بقل أعوذ برب الفلق» فإنكك لن تقرأ سورة أحبٌ إلى اللّه و أبلغ منهاء فإذا 
استطعت أن لا تفوتكك فافعل». و أخرج ابن سعد و النسائى و البغوى و البيهقى عن أبى حابس الجهنى أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم قال: «يا أبا حابس أخبركك بأفضل ما تعؤّذ به المتعؤذون؟ قال بلى يا رسول الله قال: قُلْ أَعُودٌ بِرَبٌ الْقََق و قُلْ أَعُودُ 
ِرَبٌ النّاس هما المعوّذتان». 

و أخرج الترمذى و حتّدنه» و ابن مردويه و البيهقى عن أبى سعيد الخدرى قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يتعوّذ من 
عين الجانٌ و من عين الإ-نسء فلما نزلت سورة المعوّذتين أخذ بهما و ترك ما سوى ذلكك». و أخرج أبو داود و النسائى؛ و 
الحاكم و صبمححه؛ عن ابن مسعود: «أن النب صلَى الله عليه و سلّم كان يكره عشر خصالء و منها أنه كان يكره الرقى إلا 
بالسود ينو أعرج ابن مردوه عن أ سالمة الكت :فال وسول اللداسان الله علية وسله :ومن انب السون إلى الله قل ارد 
برَبٌ اْقََقِ و كَلُ أَعُودٌ برَبٌ النّاسِ . و أخرج النسائى و ابن الضريسء و ابن حبان فى صحيحه. و ابن الأنبارى و ابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال: «أخذ بمنكبى رسول الله صلى الله عليه و سلّم ثم قال: اقرأء قلت: ما أقرأ بأبى أنت و أمى؟ قال: قل أعوذ 
برب الفلق» ثم قال اقرأء قلت: بأبى أنت و أمى ما أقرأ؟ قال: قل أعوذ بربٌ الناسء و لم تقرأ بمثلهما». و أخرج مالكك فى الموطأء 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: «أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعؤذتين و ينفث» 
فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه و أمسح بيده عليه رجاء بركتهما». و أخرجه البخارى و مسلم فى 
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صحيحيهماء من طريق مالك بالإسناد المذكور. و أخرج عبد بن حميد فى مسنده» عن زيد بن أرقم قال: 

«سحر النبيىّ رجل من اليهود» فاشتكىء فأتاه جبريل» فنزل عليه بالمعوّذتين» و قال: إن رجلا من اليهود سحركك. و السحر فى بثر 
فلان» فأرسل علياء فجاء به فأمره أن يحل العقد و يقرأ آيه و يحلّ» حتى قام النبى صلَّى اللّه عليه و سلّم كأنما نشط من عقال». و 
أخرجه ابن مردويه و البيهقى من حديث عائشة مطوّلاء و كذلكك أخرجه من حديث ابن عباس. 

وقد ورد فى فضل المعوّذتين» و فى قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلّم لهما فى الصلاهُ و غيرهما أحاديث؛ و فيما ذكرناه 
كفاية. و أخرج الطبرانى فى الصغير» عن علي بن أبى طالب قال: «لدغت النبئى صلَّى الله عليه و سلّم عقرب و هو يصلىء فلما فرغ 


قال: لعن الله العقرب لا تدع مصلّيا و لا غيره» ثم دعا بماء و ملح و جعل يمسح عليها و يقرأ: 
قل يا أيها الكافرون» و قل هو الله أحد, و قل أعوذ بربٌ الفلق» و قل أعوذ برب الناس». 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الفلق :)1١7(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الل لمن اليم 

قل أَعُودٌ برَبٌ الََْقِ (1) مِنْ شَرٌ ما حَلَقَ (1) و مِنْ شر غاسق إذا وَقَتِ () و مِنْ شر الََائاتٍ فى الْعقّدِ (6) 

وَمِنْ شَّرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدّ (0) 

املق الصبح يقال: هو أبين من فلق الصبح. و سمّى فلقا لأمنه يفلق عنه الليل» و هو فعل بمعنى مفعولء قال الزجاج: لأن الليل 
ينفلق عنه الصبح» و يكون بمعنى مفعولء يقال: هو أبين من فلق الصبحء و من فرق الصبح, و هذا قول جمهور المفسرين» و منه 
قول ذى الدّمة: 

حتّى إذا ما انجلى عن وجهه فلقهاديه ١١‏ فى أخريات اليل متتصب 

و قول الآخر: 

يا ليلة لم أنمها بت مرتفقا «7"أرعى النَجوم إلى أن نوّر الفلق 

وقيل: هو سجن فى جهنم, و قيل: هو اسم من أسماء جهنم و قيل: شجرة فى النار» و قيل: هو الجبال و الصخورء لأنها تفلق 
بالمياه» أى: تشققء و قيل: هو التفليق بين الجبال؛ لأنها تنشقّ من خوف اللّه. قال النحاس: يقال لكل ما اطمأنْ من الأرض فلق» و 
منه قول زهير: 

ما زلت أرمقهم حتّى إذا هبط تأيدى الرّكاب بهم من راكس فلقا 

و الركس: بطن الوادىء و مثله قول النابغة: 


.)١(‏ «هاديه): أى أوله. 

(0). «مرتفقا»: أى متكا على مرفق يده. 

فتح القدير. جه ص: 804 أتانى و دونى راكس فالضّواجع 1١‏ و قيل: هو الرحم تنفلق بالحيوان» و قيل: هو كل ما انفلق عن 
جميع ما خلق الله من الحيوان و الصبح و الحبّ و النوى؛ و كل شىء من نبات و غيره؛ قاله الحسن و الضحاك. قال القرطبى: 
هذا القول يشهد له الانشقاقء فإن الفلق: الشقّء فلقت الشىء فلقا: شققته» و التفليق مثله» يقال: فلقته فانفلق و تفلق» فكلّ ما انفلق 
عن شىء من حيوان و صبح و حبٌ و نوى و ماء فهو فلق. قال اللّه سبحانه: فَالِقُ الْإضباح "١‏ و قال: فَالِقٌ الْححبّ وَ النّوى 3 انتهى. 
و القول الأوّل أزليالاة لمعت ]رو إن كان الفرقهى اوبية يها قفسفلة لكل لي دودا الاق و اكد قال قن رجه لتصسفن 
الفلق: الإيماء إلى أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدةٌ عن كل هذا العالم يقدر أيضا أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه و 
يخشاه؛ و قيل: طلوع الصبح كالمثال لمجىء الفرح؛ فكما أن الإنسان فى الليل يكون منتظرا لطلوع الصباح» كذلكك الخائف 
يكون مترقبا لطلوع صباح النجاح, و قيل: غير هذا مما هو مجرّد بيان مناسبة ليس فيها كثير فائدة تتعلق بالتفسير مِنْ شَّرٌ ما حَلقَ 
متعلق بأعوذ» أى: من شرٌ كل ما خلقه سبحانه من جميع مخلوقاته فيعم جميع الشروره و قيل: هو إبليس و ذريّته» و قيل: جهنم» و 
لاوجه لهذا التخصيصء كما أنه لا وجه لتخصيص من خض ص هذا العموم بالمضارٌ البدنية. و قد حوّف بعض المتعصّبين هذه 


اليه مدافعة عن مذهبه و تقويما لباطله» فقرؤوا بتنوين شرٌ على أن «ما نافية» و المعنى: من شْرٌ لم يخلقه. و منهم عمرو بن عبيد و 
عطرواية عاند وي شَرٌّ غاسقٍ إذا وَقَتَ الغاسق: الليل» و الغسق: الظلمة» يقال: غسق الليل يغسق؛ إذا أظلم. قال الفراء: 

يقال: غسق الليل و أغسق؛ إذا أظلم» و منه قول قيس بن الرقيات: 

إن هذا الآيل قد غسقاو اشتكيت الهم و الأرقا 

و قال الزجاج: قيل لليل: غاسق؛ لأنه أبرد من النهارء و الغاسقء البارد» و الغسق: البرد» و لأن فى الليل تخرج السباع من آجامهاء و 
الهوامٌ من أماكنهاء و ينبعث أهل الشرٌ على العيث و الفساد» كذا قالء و هو قول بارد» فإن أهل اللغهُ على خلافه. و كذا جمهور 
المفسرين. و وقبه: دخول ظلامه» و منه قول الشاعر: 

وقب العذاب عليهم فكأنهم لحقتهم نار السشّموم فأحصدوا 

أى: دخل العذاب عليهم, ويقال: وقبت الشمس؛ إذا غابت» و قيل: الغاسق: الثرياء و ذلكك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام و 
الطواعين» و إذا طلعت ارتفع ذلكك. و به قال ابن زيد. و هذا محتاج إلى نقل عن العرب أنهم يصفون الثريا بالغسوق. و قال 
الزهرى: هو الشمس إذا غربت» و كأنه لاحظ معنى الوقوب و لم يلاحظ معنى الغسوقء و قيل: هو القمر إذا خسفء و قيل: إذا 
غاب. و بهذا قال قتادٌ و غيره» و استدلوا بحديث أخرجه أحمد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمة» و 


الحاكم و صبححه. و ابن 


.)١(‏ و صدر البيت: وعيد أبى قابوس فى غير كنهه. 

(1). الأنعام: ع4. 

("). الأنعام: 40. 

فتح القدير» ج86 ص: 76٠‏ 

مردويه عن عائشة قالت: «نظر رسول الله صلى الله عليه و سلّم يوما إلى القمر لما طلع فقال: يا عائشة استعيذى باللّه من شْرٌ هذاء 
فإن هذا هو الغاسق إذا وقب». قال الترمذى: بعد إخراجه حسن صحيح, و هذا لا ينافى قول الجمهورء لأن القمر آيةُ الليل و لا 
يوجد له سلطان إلا فيه» و هكذا يقال فى جواب من قال: إنه الثريا. 

قال ابن الأعرابى: فى تأويل هذا الحديث: و ذلكك أن أهل الريب يتحينون و جبةٌ القمر. و قيل: الغاسق: الحيةٌ إذا لدغت. و قيل 
الغاسق: كل هاجم يضر كائنا من كانء من قولهم غسقت القرحة؛ إذا جرى صديدها. 

و قيل: الغاسق: هو السائل» و قد عرّفناكك أن الراجح فى تفسير هذه الآيهُ هو ما قاله أهل القول الأوّل» و وجه تخصيصه أن الشرٌّ 
فيه أكثره و التحرز من الشرور فيه أصعبء و منه قولهم: الليل أخفى للويل وَ مِنْ شَّرٌ الََائاتِ فى الْعُقَدٍ النفائات: هنْ السواحرى 
أى: و من شر النفوس النفاثات» أو النساء النفاثات» و النفث: النفخ كما يفعل ذلكك من يرقى و يسحرء قيل: مع ريق» و قيل: بدون 
ريق» و العقد: جمع عقدة» و ذلكك أنهن كن ينفثن فى عقد الخيوط حين يسحرن بهاء و منه قول عنترة: 

فإن يبرأ فلم أنفث عليهو إن يفقد فحقّ له الفقود 

وقول متمّم بن نويرة: 

نفثت فى الخيط شبيه الرّقىمن خشيةٌ الجنهُ و الحاسد 

قال أبو عبيدة: النفاثات هنّ بنات لبيد الأعصم اليهودى, سحرن النبى صَلَى الله عليه و سلّم. قرأ الجمهور: 

النَقَائاتِ جمع: نفاثة؛ على المبالغة. و قرأ يعقوب و عبد الرّحمن بن سابط و عيسى بن عمر الَقَانَاتِ جمع: نافئة. و قرأ الحسن 


النَفَاناتِ بضم النون. و قرأ أبو الربيع النفثات بدون ألف. و مِنْ شَّرٌ حامد إذا حَسَدٌ الحسد: تمنى زوال النعمةُ التى أنعم الله بها 
على إيقاع الشرٌ بالمحسود. 

قال عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد. و قد نظم الشاعر هذا المعنى فقال: 

قل للحسود إذا تنفس طعنةيا ظالما و كأنّه مظلوم 

ذكر الله سبحانه فى هذه السورة إرشاد رسوله صلَى الله عليه و سلّم إلى الاستعاذة من شرٌ كل مخلوقاته على العموم» ثم ذكر 
بعض الشرور على الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة شرّه و مزيد ضرّهء و هو الغاسق و النفاثات و الحاسد, فكأن هؤلاء 
لما فيهم من مزيد الشرّ حقيقون بإفراد كل واحد منهم بالذكر. 

وقد أخرج ابن مردويه عن عمرو بن عبسة قال: «صلى بنا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقرأ: قُلْ أَعُودٌ برَبٌ الْمَكّقِ فقال: يا ابن 
عبسة أ تدرى ما الفلق؟ قلت: الله و رسوله أعلمء قال: بثر فى جهنم». و أخرجه ابن أبى حاتم من قول عمرو بن عبسة غير مرفوع. 
و أخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر قال: قال لى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «اقرأ قل أَعُودُ برَبٌ الََْيِ هل تدرى ما 
الفلق؟ باب فى النار إذا فتح سعرت جهنم). 

و أخرج ابن مردويه و الديلمى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن قول الله 
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عرّ و جل قلْ أَحُودُ برَبٌ الَْلقِ فقال: هو سجن فى جهنمء يحبس فيه الجبارون و المتكبرون» و إن جهنّم لتتعؤذ باللّه منه». و أخرج 
ابن جرير عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «الفلق جبٌ فى جهنم). 

و هذه الأحاديث لو كانت صحيحة ثابتةُ عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لكان المصير إليها واجباء و القول بها متعينا. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الفلق سجن فى جهنم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جابر بن عبد 
اللّه قال: الفلق: الصبح. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: الفلق: 
الخلق. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلم فى قوله: وَ مِنْ شَرٌ غاسِقٍ إذا 
وَقَبَ قال: النجم: هو الغاسق, و هو الثريا. و أخرجه ابن جرير و ابن أبى حاتم» و من وجه آخر عنه غير مرفوع. و قد قدّمنا تأويل 
هذاء و تأويل ما ورد أن الغاسق القمر. و أخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال: قال رسول الله صِلى اللّه عليه و سلّم: «إذا ارتفعت النجوم 
رفعت كل عاهة عن كل بلد». و هذا لو صم لم يكن فيه دليل على أن الغاسق هو النجم أو النجوم. و أخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن ابن عباس و مِنْ شَّرٌ غاسقٍ إذا وََتَ قال: الليل إذا أقبل. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس و مِنْ شَّرٌ الََانَاتِ فى الْعُقَد 
قال: الساحرات. و أخرج ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: هو ما خالط السحر من الرقى. و أخرج النسائى و ابن مردويه عن أبى هريرة 
أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «من عقد عقدهٌ ثم نفث فيها فقد سحرء و من سحر فقد أشركك, و من تعلق شيئا و كل إليه». و 
أخرج ابن سعد و ابن ماجة و الحاكم و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال: «جاء النبى صلَى الله عليه و سلم يعودنى فقال: ألا أرقيكك 
برقية رقانى بها جبريل؟ فقلت: 

بلى بأبى أنت و أمىء قال: بسم اللّه أرقيكك و اللّه يشفيكك من كل داء فيكك» مِنْ شَّرٌ اللَائاتِ فِى الْعُقَدِ- وَ مِنْ شَّرٌ حايدي إذا 
حَسَدٌ فرقى بها ثلاث مرات». و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ مِنْ شَرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدّ قال: نفس ابن آدم و عينه. 


فتح القدير» ج 8 ص: زشرف 


سورةٌ الناس 


اشارة 


و الخلاف فى كونها مكية أو مدنية كالخلاف الّذى تقدّم فى سورة الفلق. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزل بمكة قل 
َعُودَ برَبٌ النّاسِ و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزل بالمدينة قُلْ أعُودُ بِرَبٌ النَّاس و قد قدّمنا فى سورة الفلق ما ورد فى 
سبب نزول هذه السورة» و ما ورد فى فضلهاء فارجع إليه. 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورةٌ الناس :)1١5(‏ الآيات ١‏ الى 8] 


بشم اللَِّ الؤوخمن الوَجِيم 

كن أغرة يوك كانس 007 ملك قاس (0) إلااالثاض وق 22 الوشواس الككاس (0 

الْنَى يُوَسْوسٌ فِى صُدُورٍ النّاس (0) مِنّ الْجنَهُ وَ النّاس () 

قرأ الجمهور: قُلٌ أَعُودٌ بالهمزة. و قرئ بحذفها و نقل حركتها إلى اللام» و قرأ الجمهور بتركك الإمالة فى الناس؛ و قرأ الكسائى 
بالإمالةُ. و معنى ربّ الناس: مالكك أمرهم و مصاح أحوالهم؛ و إنما قال ربٌ الناس مع أنه رب جميع مخلوقاته للدلالة على 
شرفهم, و لكون الاستعاذة وقعت من شرٌ ما يوسوس فى صدورهم, و قوله: مَلِكِ النّاس عطف بيان جىء به لبيان أن ربيته سبحانه 
ليست كربية سائر الملاءكك لما تحت أيديهم ممن مماليكهم؛ بل بطريق الملكك الكامل» و السلطان القاهر إِلهِ النّاس هو أيضا 
ملت يان “الاق 3لا ألا وروي و ملكوقد اقيق الها انور :4 المزننية على الألرعزةه كيين للارة لان على 
التصرف الكلى بالاتحاد و الإعدام؛ و أيضا الربّ قد يكون ملكاء و قد لا يكون ملكاء كما يقال ربٌ الدار و ربّ المتاع؛ و منه 
قوله: انك دُوا أَحْبارَهُع وَ رُحْباَهُْ أزباباً مِنْ دُونِ اللِّ و١0‏ فبين أنه ملكك الناس. ثم الملكك قد يكون إلهاء و قد لا يكون» فبين أنه 
إله؛ لأن اسم الإله خاصٌ به لا يشاركه فيه أحد, و أيضا بدأ باسم الربٌ و هو اسم لمن قام بتدبيره و إصلاحه من أوائل عمره إلى 
أن صار عاقلا كاملاء فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك فذكر أنه ملكك الناس. ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه» و 
أنه عبد مخلوق و أن خالقه إله معبود بين سبحانه أنه إله الناس, و كرّر لفظ الناس فى الثلاثة المواضع لأن عطف البيان يحتاج 
إلى مزية الإظهارء و لأ-ن التكرير يقتضى مزيد شرف الناس مِنْ شَرٌ الْوَشِواس قال الفرّاء: هو بفتح الواو بمعنى الا-سمء أى: 
الموسوسء و بكسرها المصدرء أى: الوسوسة؛ كالزلزال بمعنى الزلزلة» و قيل: هو بالفتح اسم بمعنى 


(). التوية ار 
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الوسوسة؛ و الوسوسة: هى حديث النفس: يقال: وسوسث إليه نفسه وسوسةه أى: حدّثته حديثاء و أصلهاء الصوت الخفئ» و منه 
قيل: لأصيوانك الحلى وسواسء و منه قول الأعشى: 

تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت "١١‏ قال الزجاج: الوسواس هو الشيطان» أى: ذى الوسواسء و يقال: إن الوسواس ابن لإبليس» و 
قد سبق تحقيق معنى الوسوسة فى تفسير قوله: فَوَسْوَّسَ لَّهُمَا الشَّيِطانٌ «7 و معنى الْحَنّاسِ كثير الخنسء و هو التأخرء يقال: خنس 
يخنس؛ إذا تأخر, و منه قول أبى العلاء الحضرميّ يمدح رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: 

فإن دحسوا بالقّرَ فاعض تكرّماو إن خنسوا عند الحديث فلا تسل 


قال متجاهينة [ذا ذكر الله خنس و انقبض. و إذا لم يذكر انبسط على القلب. و وصف بالختاس لأنزه كتين الالختفاف و منه قوله 
تعالى: قلا أَفِْمُ بِالْخَنّس «*" يعنى النجوم لاختفائها بعد ظهورها كما تقدّم؛ و قيل: الخناس اسم لابن إبليس كما تقدّم فى 
الوسواس الَّذِى يُوَسُوسٌ فى صدُورٍ النّاس الموصول يجوز أن يكون فى محل جر نعتا للوسواسء و يجوز أن يكون منصوبا على 
الذم» و يجوز أن يكون مرفوعا على تقدير مبتدأ. و قد تقدّم معنى الوسوسة. قال قتادة: إن الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب 
فى صدر الإنسان, فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس له و إذا ذكر العبد ربّه خنس. قال مقاتل: إن الشيطان فى صورة خنزير 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى عروقه» سلطه الله على ذلك و وسوسته: هى الدعاء إلى طاعته بكلام خفيَّ يصل إلى القلب 
من غير سماع صوت. 

ثم بين سبحانه الّذى يوسوس بأنه ضربان: جنى و إنسىء فقال: مِنّ الْحنَ وَ النَّاسِ أما شيطان الجنّ فيوسوس فى صدور الناس» و 
أمااتشيطان الادة فوسويتتة قن صقددور التابن* أنه يرى نفسه كالناصح المشفق فيوقع فى الصدر من كلامه الَُذى أخررجه مخرج 
النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته كما قال سبحانه: 

شَياطِينَ الْإنْس وَ الجن «©) و يجوز أن يكون متعلقا ب «يوسوس» أى يوسوس فى صدورهم من جهة الجنهُ و من جهة الناس» و 
يجوز أن يكون بيانا للناس. قال الرازى و قال قوم: من الجنهٌ و الناس قسمان مندرجان تحت قوله: فِى ص دُورٍ النّاس لأن القدر 
المشتركك بين الجن و الإ-نس يسمى إنساناء و الإنسان أيضا يسمى إنساناء فيكون لفظ الإنسان واقعا على الجنس و النوع 
بالا.شتراكك. و الدليل على أن لفظ الإنسان يندرج فيه لفظ الإ-نس و الجنّ ما روى أنه جاء نفر من الجنّء فقيل لهم: من أنتم؟ 
قالوا: ناس من الجنّ. و أيضا قد ستماهم الله رجالا فى قوله: وَ أَنَّهَ كان رجالٌ مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ برجالٍ مِنَ الْجِن 8 و قيل: يجوز 


أن ذكوة المراد] عَوفجروك الثامل رفي الوسؤاتي الكباس + الذي هومن قو عدون لشن ون اليشةاى الناي 


.)١1(‏ وعجز البيت: كما استعان بريح عشرق زجل. و العشرق: نبت له ورق فإذا يبس طار. و نبت زجل: صوّتت فيه الريح. 

.٠١ الأعراف:‎ .)( 

.١10 التكوير:‎ .)*( 

.1١7 الأنعام:‎ .)©( 

(0). الجن: 8. 
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كأنه استعاذ ربه من ذلكك الشيطان الواحدء ثم استعاذ بربه من جميع الجنةُ و الناسء و قيل: المراد بالناس الناسى و سقطت الياء 
كسقوطها فى قوله: يَْمَ يَدْحٌ الداع )١«‏ ثم بتبن بالجنة و الناس؛ لأن كل فرد من أفراد الفريقين فى الغالب مبتلى بالنسيان» و أحسن 
من هذا أن يكون قوله: وَ النّاس موقا عدي الرمواتن ف لق مقت لساك :ورسن اندو اقاموع كان ام أذا رسع من قر الخال 
والإنس. قال الحسن: أما شيطان الجنّ فيوسوس فى صدور الناس. و أما شيطان الإنس فيأتى علانية. و قال قتادة: إن من الجِنّ 
شياطين» و إن من الإ.نس شياطين» فنعوذ بالله من شياطين الجنّ و الإ.نسء و قيل: إن إبليس يوسوس فى صدور الجنّ كما 
يوسوس فى صدور الإنسء و واحد الجنة: جنّى» كما أن واحد الإنس إنسيئ. و القول الأوّل هو أرجح هذه الأقوالء و إن كان 
ونفوسة اللأد فى عدون اناسل ككون لذ بالنسي الدع فدسا دو يكية هذ "ليان تدك القليه لاترشاة إلن أن من استعفاة 
باللتتهما اركقيت هه مدي القثا و الاجر 


وقد أخرج ابن أبى داود عن ابن عباس فى قوله: الْوَسْواس الْحَنّاس قال: مثل الشيطان كمثل ابن عرس واضع فمه على فم القاب 


فيوسوس إليه. فإن ذكر الله خنسء و إن سكت عاد إليه فهو الوسواس الخناس. 

راع نوا اسان به الجن عه ألو طون وساجور لعن الس ور اس د ا ل ا 
سلم قال: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم؛ فإن ذكر الله خنسء و إن نسيه التقم قلبه» فذلكك الوسواس الخناس». و 
أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: الْوَسُواس الْحَنّاسِ قال: الشيطان جاث على قلب ابن آدم, 
فإذا سهاو غفل وسوسء و إذا ذكر اللّمه خنس. و أخرج ابن أبى الدنيا وابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه و ابن 
مردويه؛ و الضياء فى المختارة؛ و البيهقى عنه قال: ما من مولود يولد إلا-على قلبه الوسواسء فإذا ذكر الله خنسء و إذا غفل 
وسوسء فذلك قوله: 

الْوَسْواس الْحَنَّاسِ و قد ورد فى معنى هذا غيره» و ظاهره أن مطلق ذكر الله يطرد الشيطانء و إن لم يكن على طريق الاستعاذة» و 
لذكر السام زان حظالة ايه القزة ميفرض اللاتنا و افر 

و إلى هنا انتهى هذا التفسير المباركك بقلم مؤلفه محمد بن على بن محمد الشوكانى» غفر الله له ذنوبه» و كان الفراغ منه فى 
ضحوة يوم السبت؛ لعله الثامن و العشرون من شهر رجبء أحد شهور سنة تسع و عشرين بعد مائتين و ألف سنة من الهجرة 
النبوية. 

الله كما مننت على بإكمال هذا التفسير و أعنتنى على تحصيله؛ و تفضلمت على بالفراغ منه» فامنن على بقبوله» و اجعله لى 
ذخيرة عندككء و أجزل لى المثوبة بما لاقيته من التعب و النصب فى تحريره و تقريره» و انفع به من شئت من عبادكك ليدوم لى 
الانتفاع به بعد موتى, فإن هذا هو المقصد الجليل من التصنيف. و اجعله 


(1). القسجم 
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خالصا لك, و تجاوز عنى إذا خطر لى من خواطر السوء ما فيه شائبة تخالف الإخلاصء و اغفر لى ما لا يطابق مرادكك, فإنى لم 
أقصد فى جميع أبحائى فيه إلا إصابة الحق و موافقة ما ترضاهء فإن أخطأت فأنت غافر الخطيئات» و مسبل ذيل الستر على 
الهفوات. يا بارئ البريات» و أحمدك لا أحصى حمدا لكك؛ و أشكرك لا أحصى شك رك, أنت كما أثنيت على نفسكك؛ و 
أصلى و أسلم على رسولك. 

تع سماعا على مؤلفه. حفظ الله عرّته يوم الاثنين؛ صبح اليوم الخامس من شهر ربيع الأوّل سنة )17١(‏ ه. 

كتبه يحيى بن على الشوكانى غفر الله لهما 


فتح القدير» ج8, ص: خرف 
فهرس الموضوعات 


الآيات الصفحة الآيات الصفحة سورة الجاثية (60) تفسير الآيات )١18 -١(‏ 2 تفسير الآيات -١8(‏ 38) 4 تفسير الآيات (/اا- /10”) 
1 اسورة الأحقاق (62) ففسير الآآبات (31-:4) 38 كفسير الآباك 1ت 14:)88 تفسير الآبانق (الأوبه )١‏ 72 مفسير الآيات ١1ت‏ 
)707 تفسير الآيات (15--8") “ سورة محمد (/9؟) تفسير الآبات (1--19) 8" تفسير الآيات 3 14) »8 تفسير الآباث 
)"١-(‏ 58 تفسير الآيات (78-737) 59 سورة الفتح (68) تفسير الآيات )7-١(‏ 27 تفسير الآيات (8- )١8‏ 28 تفسير الآيات 
(78-1) 4 تفسير الآيات (70- 79) 87 سورةٌ الحجرات (4©) تفسير الآيات )8-١(‏ 28 تفسير الآبيات 7١ )١7-9(‏ تفسير 


الآيات )18-١1(‏ 8ل سورة ق (:8) تفسير الآبات )١18-١(‏ 87 تفسير الآبات )*8-١2(‏ 88 تفسير الآيات (78-.68) 48 سورة 
الذاريات )0١(‏ تفسير الآيات )758-١(‏ 98 تفسير الآيات )"”1/-١7(‏ ه١٠‏ تفسير الآيات (78- 20) ٠١/‏ سور الطور (07) تفسير 
الآيات 1١ 0373١ -١(‏ تفسير الآيات (71- 1١١7)‏ تفسير الآيات (8- 069 17١‏ سورة النجم (27) تفسير الآيات ١70 08 -١(‏ 
تفسير' الآرات (/- 89) 116 تفسير الآياث (88 287) 188 منورة القمر (غ8) تفسير الآىات (1-/19) 152 تفسير الآنات (1ت 
18١ )6١‏ تفسير الآيات ١0 )20 -5١(‏ سورة الرّحمن (80) تفسير الآيات -١(‏ 78) /101 تفسير الآيات (78- 60) 187 تفسير 
الآيات (8ع- 8/) /ا2١‏ 
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سورة الواقعةٌ (09) تفسير الآيات ١78 )58-١(‏ تفسير الآيات (/ا١-‏ 328) 187 تفسير الآيات (/اه- 78) 18/8 تفسير الآيات (ه/ا- 
ع9) ١9١‏ سورةٌ الحديد (017) تفسير الآيات -١(‏ 2) 198 تفسير الآيات (/ا- )١١‏ 198 تفسير الآيات 7٠١7 )١18-١7(‏ تفسير الآبيات 
٠١8 )14-1(‏ تفسير الآيات 7٠١94 )78 -7١(‏ تفسير الآيات (178- 78) 7١7‏ سورة المجادلةٌ (088) تفسير الآيات )8-1١(‏ 711 
تفسير الآيات (ه- 7١١ )٠١‏ تفسير الآيات 77١10 )١18-١١(‏ تفسير الآيات 7١9 )77-١(‏ سورة الحشر (04) تفسير الآيات )/-١(‏ 
33 تفسير الآيات (48- )٠١‏ 778 تفسير الآبات )3١ -١١(‏ 7367 تفسير الآيات )78-١١(‏ 788 سورةٌ الممتحنة (20) تفسير الآيات 
١8١ )”-1١(‏ تفسير الآيات (ع- 4) 707 تفسير الآبيات )15-٠١١(‏ 780 سورةٌ الصف )2١(‏ تفسير الآيات 728١ )4-١(‏ تفسير الآيات 
)١8-1١(‏ ع78 سورةٌ الجمعةُ (27) تفسير الآيات )8-١(‏ /7817 تفسير الآيات (4- 771١ )١١‏ سورة المنافقون (*2) تفسير الآيات 
)8-١(‏ 73078 تفسير الآيات (9- )١١‏ 778 سورة الطلاق (20) تفسير الآيات -١(‏ 8) 7117 تفسير الآيتين (-/07) 797 تفسير الآيات 
(17-4) 719 سورة التحريم (22) تفسير الآيات -١(‏ 8) 7191 تفسير الآيات (8--8) 7١١‏ تفسير الآيات (9- 7٠١ )١7‏ سورةٌ 
الملكك (/21) تفسير الآيات )١١ -١(‏ 017" تفسير الآيات "١7 )7١ -١7(‏ تفسير الآيات (77- 0:") #١‏ سورةٌ ن (28) تفسير الآيات 
02-1 تير الآبات (لاتعامم) اتسين الكرات (ع#كنق) 102 سورة التغايى (28) تفسير الآياق (١اتك‏ 2 178 تفسيز 
الآيات (/9- )١‏ 787 تفسير الآيات )18-١(‏ 785 سورة الحاقة (29) تفسير الآيات )١8-١(‏ 787 تفسير الآيات -١9(‏ 35) م 
سورةٌ سأل سائل )07١(‏ تفسير الآيات )١8-١(‏ 65 تفسير الآيات -١9(‏ 04 694" تفسير الآيات -٠(‏ ع©) مم 
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سورة نوح )0/١(‏ تفسير الآيات 07١ -١(‏ 800" تفسير الآيات (1١؟78-7)‏ 809" سورةٌ الجن (77) تفسير الآيات )18-١(‏ 7 تفسير 
الآيات )58-١(‏ 894" سور المزمل (”/0) تفسير الآيات )18-١(‏ /07” تفسير الآيات (194- )73١‏ 88” سورةٌ المدثر (76) تفسير 
الآيات -١(‏ 30) 358/8 تفسير الآيات (81-/0”) 98" تفسير الآيات (7/8- 38) 99" سورة القيامة (ه/0) تفسير الآيات 5١7 )١8-1١(‏ 
تفسين الاباك زءناك )1 سوؤة الأنياة 02 تسيو الآرات زات 1 2١6‏ اتفسين الكباق 2090952157 تير الآيات "الات 
١‏ 5758 سورة المرسلات (0/7) تفسير الآيات )58-١(‏ 579 تفسير الآيات (59- )3١‏ 577 سورة عتم (0/8 تفسير الآيات )20-1١(‏ 
7 نفسير الآيات (1*- )6٠‏ 588 سورة النازعات (4/) تفسير الآيات (١-28؟7)‏ 5894 تفسير الآيات (/11- 68) 588 سورةٌ عبس 
)86١(‏ تفسير الآيات -١(‏ 67) 787 سورة التكوير )6١(‏ تفسير الآيات )59-١(‏ 884 سورة الانفطار (67) تفسير الآيات )149-١(‏ 
5/8 سورة المطففين (67) تفسير الآيات )17-١(‏ 587 تفسير الآيات -١8(‏ 8*”) /امع سورة الانشقاق (65) تفسير الآيات )70-١(‏ 
١‏ سورة البروج (68) تفسير الآيات -١(‏ 5؟) 548 سورة الطارق (62) تفسير الآيات (17-1) 2077 سورة الأعلى (41) تفسير 
الآبات )19-١(‏ 01 سورة الغاشيةً (8) تفسير الآيات (١8-1؟7) 07١‏ سورة الفجر (69) تفسير الآيات (١-؟١)‏ 078 تفسير 
الآيات -١8(‏ 0*) “اه سورة البلد (40) تفسير الآيات 0٠١ -١(‏ 8ه سورةٌ الشمس )4١(‏ تفسير الآيات )١8 -١(‏ ه056 سورة الليل 


(؟9) تفسير الآيات )7١ -١(‏ ٠ه‏ سورة الضحى (97) تفسير الآيات )١١ -١(‏ 082 سورة ألم نشرح (95) تفسير الآيات )8-١(‏ 
0 
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سورةٌ التين (40) تفسير الآيات )8-١(‏ 028 سورة اقرأ (9) تفسير الآبيات )١19 -١(‏ ٠/اه‏ سورةٌ القدر (97) تفسير الآيات -١(‏ 3) 
هلان سورة لم يكن (48) تفسير الآيات )8-١(‏ 01/8 سورة الزلزلة (99) تفسير الآيات )8-١(‏ 087 سورة العاديات )3٠١(‏ تفسير 
الآيات )١١-١(‏ 0/17 سورةٌ القارعة )٠١١(‏ تفسير الآيات )١١ -١(‏ 294 سورة التكاثر )٠١7(‏ تفسير الآبيات )8-١(‏ 048 سورة 
العصر )0٠١(‏ تفسير الآيات 20٠ )”-١(‏ سورة الهمزءٌ )٠١©(‏ تفسير الآيات -١(‏ 4) 72:7 سورةٌ الفيل )٠١0(‏ تفسير الآيات -١(‏ 
سور فريش )١2(‏ تنفسيرالآيات (6-1) +2 سورة أرايتث (/131) تفسير الآيات 0/21 1ل سورة الكركر 2ن 
تفسير الآيات (1ت 2 218 سورة الكافروق )١4(‏ تفسير الآيات )2-1١(‏ #164 سورة النصر )١١:(‏ تفبير الآبات (6-1) #لا#اسوزة 
قبت (111) تفسير الآياك [1-ة) بالا سورة الأعالاض (119) #فسير الآيات (و-ع) 2# سورة القلق )١11*(‏ تفسيرا الآيات (١ت‏ 
8 سورة الئاس (198) تفشير الآياك 2-233 #69 فهرس البوضوعات /28 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأموالكم وَ أَنْيِكم فى سَبيل الله ذلكم حَيِدْ لكم إِنْ كنتَمْ تَعْلّمُونَ (التوبة/61). 

قال الإمامٌ على بن موسرى الّضا - عفيه الصّلامٌ: َم الله عدا أخها أثرا....يَتَعلمُ لوكا و بعلمها اقات ؛ كان الات لو علقوا 
ابي كلاينا لَاتبعُونا... (تنادِرٌ الييحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 184؛ عُيونٌ أخبار الوّضا(ع), 
الشتّيخ الصّدوقء الباب58”؛ ج١/‏ ص0*07. 

مؤسّس مُجتمّع "القائميّة" الثّقافيَ بأصبهانَ - إيرانَ: الشهيد آيه الله "الشمس آباذى" - رَحِمَهُ الله - كان أحدا من جَهابيذةٌ هذه 
المدينة» الذى قد اشتهرٌ بِسَّعَفِهِ بأهل بيت النبي (صلواتٌ الله علديهيم) و لاسيّما بحضرة الإمام علي بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
وساحة ضاحب الثمان (عجل اه تماق قرع التريت 211 لينذا أّ.س مع نظره و درايته» فى سَِمَةْ 1١6٠‏ الهجريّةُ الشمسيّة 
(-80؟1 الهجرية القمريّة)» مؤْسَّسهُ و طريقة لم ينطفئ مصباحهاء بل دبع بأقوّى و أحسَن عرفا كل وم 

مركز "القاكيه 5" المحى الحاسويع - بأصبهانَ» إيرانٌ - قد ابتدّاً أ أنثطته من سَحَؤْ ة 14 الهجريّة الشمسيّةٌ (-/717؟1 الهجرية 
القمريّة) ثح عناية سماحة أيه الله الحاخ السيّد حسن الإماميّ -دامَ عر و مع مساعَدَةٌ جمع من خزيجى الحوزات العلميّةٌ و 
طلاب الجوامع» بالليل و النهار. كع مجالاات شتى: دينيةُ ثقاضة و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التتقدين (كتاب الله و اهل البيت عليهيمٌ السّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع 
الشتّباب و عموم الناس إلى التَحرّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيةِهُ» تخليف المطالب التافعة - مكانٌ البلاتيث المبتذلة أو الرّديئة - فى 
المحاميل (-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (الأجهزة الكمبيوتررَة)» تمهيد أرضِيَةُ واسعةٌ جامعةٌ مقافي على أساس معارف 
القرآن و أهل البيت حعليهم الس لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطلاب. توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات 
فراغة هُوَاءٌ برام مج العلوم الإسلامية إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الوبهام و الشدئهات المنتشرة ة فى الجامعة» و.. 

- منها العَدالَهُ الاجتماعة: التى يمكن نشرها وبثها بالأسجهزةٌ الحديثة متصاعده » على م ك5 يمدن تسريع إبراز المرافقق و 
التسهيلاتٍ - فى آكناف البلد - و نشر الثَقافةٍ الاسلامية و الإيرائية - فى أنحاء العالتم دق حيفة أخوف: 


خَمع الأنشطة الواسعة لمر كد: 
الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة» نشرة شهريّة» مع إقامةُ مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض ثثلاثيةُ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما) الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحيّةٌ و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى "القائميّة '" 1.60117أع 61131111 الالالالالا و عد مَواقِعَ أخمرٌ 

ه) إنتاج المُنتسجات العرضيُّ الختطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدَّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلةُ الشرعتّة» الاخلاقية و الاعتقاديّهُ (الهاتف: 2009111180875 

ز) ترسيم النظام التلقائئ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 51/15 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشرات مراكرٌ طبيعيِة و اعتباررَة» منها بيوت الآبات العظام؛ الحوزات العلمّة الجوامع, الأماكن الديتية 
كمسجد جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات, و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاصٌ بالأطفال و الأحداث الْمُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَةٌ عمومية و دورات تربية المريّى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّعَ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع '"'مسجد سيد "/ ما بِينَ شارع "ينج رَمَضان " ومُفترَق "وفائى "/بناية "القائمية" 

تاريخ التأسيس: 1788 الهجريّةُ الشمسية (-15717 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 77/7 

الهويّةُ الوطتية: ٠١8201817١72‏ 

الموقع: للمء. اع لإأماع جدان. الالثالانا 

البريد الالكترونى: 7.60177/ 11/6 0173 ©1110 

المتجر الانترنتى: 5|31510.6017ع. الالاثالانا 

الهاتف: 701/770 (1 "و١6‏ 

الفاكس: 077١/1ه"؟‏ (0911) 

مكتب طهرانَ 141/7١‏ 841 (071) 

التتجاريةُ و المبيعات :419:.0.01١9‏ 

امور المستخدمين م6١‏ *#(0011) 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكه لهذا المركزء شععبةة. تبرَعتة» غير حكومةة؛ و غير ربحتّة» اقثنيت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدّها لا توافى 
الحجم المتزايد و المسَّسِمَ للامور الدَّيتِِهُ و العلمِهُ الحالكِه و مشاريع التوسعة التَقافوة؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركرٌ صاحبَ هذا 
البيت (المُسمّى بالقائمةّة) و مع ذلكك» يرجو مِن جانب سماحة بِقدِه الله الأعظم (تيلَ الله تعالى فرَجَُ الشَّربفَ) أن يُوففِقَ الكل 
توفيقاً متزائداً لإعانتهم - فى حدّ النتمكتن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


